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डा० सोमनाथ गुप्त हिन्दी नाटक का इतिहास 
डा० मत्वेन्द्र हिन्दी एकाकी 
याय्‌ बजरत्न दास हिन्दो नादय साहित्य 
बायू गुठाब राय हिन्दो साहित्य का सुवोध इतिहास 
टा० राम बिलास प्र्मा भारतेन्दु युग 
श्री शिवनाय एम० ए० हिन्दी नाटक का विकास 
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अरुण एम० ए० 
कुबर श्रादेश 

गणेश प्रसाद द्विवेदी 
चतुरसेन शास्त्री 


जगदीशचनद्र माथुर 
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नारायण चक्रवर्ती 
प्रेमनारायण टडन 


चैकु ठनाथ दुग्गल 
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१. तार के खरभे 

१. ज्योत्सवा २. रजत शिखर ३ शिल्पी 
१. स्वाधोनता सग्राम २. सरकारी नौकरी 
३ इसान ४. संघर्ष के बाद 

२. लहर औौर चट्टान 

रेलगाडी का डिब्बा 

दृदय मन्दिर 

सोहाग विन्दी 

१ भ्रष्ठ मगल २. गाडीव दाह ३ क्षमा 
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सीताराम 

१. भोर का तारा २ ओ मेरे सपने 

१. मृत्यु के उपरान्त २. आत्मा की खोज 
नदी प्यासी थी 

जोहर 

१. कर्म पथ २ प्रेरणा ३. सकल्प ४ दिवा 
स्वप्न 
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परीक्षा 
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फैशन का खपत 

१ सतलड़ी का हार २ शिकार ३५ उल- 
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कसम कुरान की ४ गोपा का दान 

१. दो एकाकी २. पचरपन का फेर 
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छा० सत्येन्द्र 
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'ाजेन्द्र शर्मा 
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कदारनाद मित्र प्रभात 
जयनाय नतरिन 
एप्शकर प्रसाद 

खो० पी० धोवास्तव 


पयदत प्रदस 

पृथ्यीनाय शर्मा 

प्री श्रीएप्ण 

पार्ेय बेचने शर्मा उम्र 
पेमपनद 

चबरसीन,घ भद्‌द बीए ए० 
अगापीवरणा पर्मा 


दूर्दाया ताज पर्मा 


दिटायियी 

एटा पिमोर वीयालव 
सुर 

जा० पुरेद्र 

एफशए़ एप एम० छु० 
एेदरशप ठाजुर 
सामारद सीपाला चट 
घोष 
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ऐतिहासिक दृष्य 
कुणाल 
१ वादलो के पार २ मन्दिर ३ स्वणों 
विहान 
१ कृष्ण वियोगिनी २ साननी गोपा 
रग्रीन पर्दा 
सात एकाकी 
चार श्रभिनव एकाकी 
१ पेखन २ बापू और वा 
ग्राम पचायत 
रस का सिरका 
काल दहन 
नवाबी सनक 
एक घूट 
१ नकदम २ दुमदार श्रादमी ३ भूल- 
चूक ४ भमोकमोक ५, बौछार 
स्वेगे में गाथी 
१, उमिला २ साथ ३, भपराधी 
१. त्तकस के तीर २, वहू बेटी 
चार वेचारे 
प्रेम की वेदी 
१, लवड थो धो २, छु गी की उम्मेदवारो 
१ बुभता दीपक २ त्िपयगा 
२ जहादारणाह २ पीले हाथ ३ संगुन 
४ लो भाई पचो लो 
लोफेश्वर शनि 
रेसाए 
आनरेरी मजिस्ट्रेट 
१ राम रहमान २ संगम 
सराय के वहार 
हास्व कौतुक 
१ छ एकाकोी नाटक २, सप्त तरग 
नए एकाकी 
एंकाकी निकुज 


हि । 


कहानी तथा उपस्यासों की ओर जन रुचि अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण 
हिन्दी एकाकी की घारा कुछ मन्‍्द सी रही, किन्तु वह निरन्तर चलती 
रही । इस काल के एकांकियों पर हिन्दी-नाट्य आलोचकों ने कोई प्रकाश 
नही डाला है। कतिपय आलछोचको, जिनमें सर्वश्री डा० नगेन्‍्द्र, डा० सत्येद्र, 
सदग्रुरुशरण अवस्थी, प्रकाशचन्द्र गुप्त, डा० सरवामर्सिह शर्मा “अरुण” 
इत्यादि प्रमुख है, ने अपने विवेचनों मे केवल श्री जयज्ञकर प्रसाद के “एक 
घट” मात्र का ही उल्लेख किया है, जबकि उसी काल में अन्य ताट्यकार 
भी एकाकी-साहित्य का निर्माण कर रहे थे। प० राधेश्माम कथावाचक, 
तुलसी दत्त शैदा, मंगला प्रसाद विश्वकर्मा, जयदेव शर्मा, सियारामशरण गुप्त, 
आनन्‍्दी प्रसाद श्रीवास्तव, क्षजलाल श्ञास्त्री एम० ए०, रामसिंह वर्मा, 
सरयूप्रसाद “विन्दु” शिवरामदत्त ग्रुप्त, हरिशकर दरर्मा, जी० पी० श्रीवास्तव, 
रूपनारायण पाड, सुदर्शन, रामनरेश जिपाठी, वदरीनाथ भट्ट बी० ए०; 
इत्यादि छेखको ने रगमचीय एकाकी के विकास में कितना अधिक सहयोग 
प्रदान किया है, इसका किसी आलोचक ने उल्लेख नही किया है। प्रस्तुत 
निवन्ध मे प्रथम बार द्विवेदी-कालीन एकांकीकारो की कृतियों की खोज, 
वर्गीकरण और विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया गया है । इस युग का एकाकी 
साहित्य प्राय* पुरानी पत्र-पत्रिकाओं, जैसे सुधा, सरस्वती, मर्यादा, इन्दु, 
प्रथा, कहानी-माला इत्यादि मे विखरा हुआ सिला है। उसको सामाजिक, 
ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, पौराणिक आदि वर्गों मे विभाजित कर अध्ययद 
प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध अनुवादों का भी यथास्थान उल्लेख किया 
हे । यह भाग हिन्दी एकाकी विकासक्रम की शद्भला की दृष्टि से महत्व- 
पूर्ण है । 

आघुनिक युग मे अंग्रेजी भापा के अध्ययन तथा अग्रेजी एकाकीकारों 
के अनुकरण पर नई शैली के हिन्दी एकाकी का विकास प्रारभ हुआ है। 
इस टेकनीक का प्रयोग हिन्दी एकाकी जगत्‌ मे एक नवीन दिया का सूचक 
वना है। पुराने सस्क्ृत या द्विविदी-कालीन पारसी रंगमचीय आदर्शो का 
परित्याथ कर युगान्तरकारी नए एकाकी के प्रयोग प्रारम्भ हुए। पर्याप्त 
अध्ययत्त एवं अनुभव के पद्चात्‌ हिन्दी एकाकीकारों ने इस माध्यम को 
अपनाया तथा विकास की ओर अग्रसर हुए । इस निवन्ध मे नवीन शैली 
के एकाकी लेखको, उनकी विषयगत एवं कला सम्वन्धी विद्येपत्ताओं तथा 
एकाकी का क्रसमिक विकास प्रस्तुत किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
विवेचन्‌ को प्रामाणिक बनाने के लिए एकाकियो के प्रकाशन की तिधियों 
का विश्ञेप ध्याव रखा गया है। प्रत्येक प्रयोग-कालीन एकाकीकार की विपय- 
गत तथा टंकनीक सम्बन्धी विशेषताओं पर आलोचनात्मक प्रकाथण डाला 


द्‌ 


गया है। हिन्दी एकाकों के क्रम-विकास में यह सामग्री नूतन, महत्वपूर्ण 
और मौलिक है। 

“द्वितोय महायुद्ध एव परवर्त्ती हिन्दी एकाकी! नामक अध्याय मे 
नवीनतम पाश्चात्य जैली पर लिखने वाले एकाकीकारो, उनकी टेकनीक, 
विचारधाराओ तथा लेखन प्रणालियों पर विस्तृत आलोचनात्मक प्रकाश 
डाछा गया है। किस एकाकीकार का किस-किस दिश्या मे विकास हो रहां 
है, वह अपनी कृतियों मे कौन-कौन विशेषताएं प्रदर्शित कर रहा है, प्राप्त 
एवं सकलित एकाकियों के आधार पर इसका अध्ययन किया गया है। यह 
भाग हिन्दी में अन्यत्र कही भी उपलब्ध नही है। 

हिन्दी में गीति-ताट्य, भाव-नादय तथा पद्म एकाकी साहित्य-क्रम 
है, विन्‍्तु उसमे जो प्रयोग हो रहे है, उनका मोलिक विवेचन पृथक अध्याय 
भे विस्तार से किया गया है। 

रेडियो ने हिन्दी एकाकी को विकसित करने मे महत्वपूर्ण कार्य किया 
है थौर निरन्तर कर रहा है। कितने ही नए हिन्दी एकाकीकारो को जन्म 
दिया तथा पुरानो को प्रोत्साहन देकर इस दिशा मे आगे बढाया है। रेडियो 
एयाकी की टैकनीक, रेडियो एकाकीकारो की व्यक्तिगत एवं कृतियों की 
विशेषताओं का अध्ययन एवं रेडियो एकाकी के विभिन्‍त स्वरूपो की प्रगति 
एक पुथक णब्याय में स्पष्ट किये गये हूँ । बहुत सा रेडियो एकाकी साहित्य 
प्रशाधित हो चुदा है। इस पहलू पर हिन्दी में छयगभग नहीं के बरावर 
डिसा गया हैं। एस भाग की सम्पूर्ण सामग्री, दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, 
पटना, उलाहाबाद, जालधर इत्यादि रेडियो केन्द्रों मे प्रसारित एकाकियों 
में समकलित की गई है। यह विवेचन हिन्दी नाटक-साहित्य के इतिहास में 
सर्यया नवीन है। प्रथम वार इसका आलोचनात्मक परिचय दिया जा रहा है। 

रगमच ने हिन्दी एकाकी को जन्म दिया था । आज भी अनेक नाट्यकार 
रगमच को हप्टि मे रखकर गपने एकाकियो की रचना कर रहे हैं। भारतीय 
न्गमच निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है | 'रगमचीय हिन्दी एकाकी 
यो प्रगति! नामक अच्याय में रगमचीय एकाकी साहित्य पर नूतन प्रकाश 
दारा गया है। 

, सबीन एडाहो साहित्य दंग अन्तरग दर्शनों नामक अध्याय के 
सरागत लाधुनिक एकाकी साहित्य का विपयगत वर्गीकरण एवं अध्ययन, 
मामा, राजनीतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक, हास्य व्यग्य 
“गा पिनिन्न वर्गों में किया गया है। समाज तथा देश के इतिहास एवं 
गाज्नाति में जो भिनर-भिन्न नई पुरानी समस्याएं हिन्दी एकाकियो मे प्रति- 
विनद्ित हर्ए हैं, उन्हें स्पष्ट करने का नूतन प्रयत्न है। सामाजिक एकाकियों 
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मे समाज की नाना समस्याए चित्रित की गई हैं। इनका निर्देश यथास्थान 
कर दिया है। गत वर्षो में जो महत्वपूर्ण घटनाएं भारत मे हुई है, उनकी 
अमिट छाप हमारे एकाकी साहित्य पर भी पड़ी है। इन समस्त घटनाओं 
को स्पष्ट करते हुए एकाकियो का ऋमवार उल्लेख किया गया है। ऐतिहासिक 
वर्ग मे जिन शासको के काल या चरित्र के सम्बन्ध मे जो जो एकाकी 
प्रकाशित हुए है, उनका क्रमिक अध्ययन है। इसी प्रकार सास्क्ृतिक तथा 
साहित्यिक गतिविधियो का भी पृथक-पृथक अध्ययन है। समाज सुधार 
की चेतना प्रमुख होने के कारण आज भी प्रहसन का निर्माण हो रहा है। 
ऐसे सभी प्रहसनों तथा उनकी समस्याओं का नया विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है। निष्कर्ष यह है कि सब विषयगत विचारधाराओ का पृथक-पृथक 
विवेचन इस भाग मे है। 

(हिन्दी एकाकी का भविष्य” नामक अध्याय में आधुनिक हिन्दी 
एकाकियो में पाईं जाने वाली त्रुटियो, और उपेक्षित अंगों के विकास की 
आवश्यकताओ की ओर निर्देश करते हुए भविष्य की उन्नति, टेलीविजन 
द्वारा नये एकाकी का प्रसार, रेडियो तथा रगमंचीय एकाकी की सभावताओ 
पर प्रकाश डाला गया है। इस निवध मे यह स्पष्ट किया गया है कि हिन्दी 
एकाकी का विकास निरतर परिपक्वत्ता एव प्रोढ़ता की ओर चल रहा है। 
उच्चकोटि के प्रतिभावान नाट्यकारों का ध्यान विविध-विषय-विश्वूषित 
एकाकियो के निर्माण की ओर आक्ृष्ट हुआ है तथा सफल कलात्मक 
एकाकियो की सृप्टि हो रही है। यदि पाइचात्य एकाकी-साहित्य का 
अध्ययन तथा हिन्दी एकांकी-साहित्य में उसी टैकनीक का प्रयोग इसी गति 
से चलता रहा तो निश्चय ही हिन्दी एकांकी विश्व-साहित्य में अपना 
स्थान वना सकेया। 

इस अध्ययन की अधिकाश सामग्री भारतेन्दु युग से लेकर आज तक 
की विभिन्न साहित्यिक पत्र-पत्निकाओं ,और प्रकाशित एकाकी-सम्रहों से 
संकलित की गई है। इस निबंध मे दी हुई रेडियो एकाकीकारो तथा उनकी 
कृतियो सबधी जानकारी अन्यत्र कही भी इस रूप मे उपलब्ध नही है । यह 
सर्वया नवीन है। सम्पूर्ण निवन्ध में विषय के साथ-साथ, सामग्री सकलन, 
वर्गीकरण, अध्ययन की प्रामाणिकता, ऐतिहासिक खोज की नृत्तनता और 
विवेचन की मौलिकता है। हिन्दी नाट्य-साहित्य के इतिहास और आलोचना 
क्षेत्र में यह निवन्ध अपने विपय तथा प्रतिपादन की हृष्टियो से प्रथम 
ऐतिहासिक एवं आछोचनात्मक अध्ययन है | 

इस ग्रन्थ के निर्माण का कार्य विद्वद्धर १० अयोध्यानाथजी शर्मा और 
पं० रामकृष्णजी शुक्ल “शिलिमुख” के निर्देशन भे हुआ हैं । में इन विद्वानों का 


न 


हृदय से कृतज्ञ हू। सामग्री के सकलन मे मुझे प्रयाग विश्वविद्यालय तथा काशी 
विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों से विशेष सहायता मिली है। काशी नागरी 
भ्रचारिणी सभा के पुस्तकालय अध्यक्ष ने पुरानी सामग्री देकर इस अध्ययन में 
योगदान दिया है । अत में इन सब महानुभावों का कतज्ञ हू। अन्त मे मैं 
राजस्थान विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी 


कोटिण धन्यवाद दिये विना नही रह सकता जिन्होने आर्थिक अनुदान देकर 
उस भय के प्रकाशन मे सहायता पहुचाई है 


--रामचरण महेन्द्र 


गवर्न मेन्ट कालेज, 
सरदरणहर (राज़म्पान) 


(ड) 


श्री हसकुमार तिवारी पुनरावृत्ति 

अजु न चौवे काश्यप १. कवि प्रिया २, नया युग ३, परमाणु वम 
अर्यादा हरिदचन्द्र चन्द्रिका, हरिएचन्द्र मेगजीन 
प्रभा माधुरी, सरस्वती 

ह्स विगाल भारत, वीणा 

सुधा संगीत, कल्पना 

मानवता प्रवाह 


इत्यादि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित फुट-कर एकाकी साहित्य । 


भूमिका 
$ह३ही एकांकी का क्रम-विकास 


एकाकियों ने ही आधुनिक हिन्दी नाट्य-साहित्य के भडार का 
अधिकाश भाग घेर रखा है। रगमंच के अभाव तथा अवकाश की न्यूनता 
के कारण बडे नाटको के क्षेत्र मे पर्याप्त प्रगति नही हो सकी है । कुछ 
परिचमी एकाकियो के अनुकरण तथा कुछ अमेचर रगमच, रीडिंग क्लबो, 
ड्राइग रूम, क्लवों, खुले रगमंच और स्कूल कालेजो की अध्ययन तथा 
अभिनय की मांग के कारण हिन्दी एकाकी के जीवन मे नव-स्फूरति का 
सचार हुआ है । गत वर्षों मे हिन्दी-एकांकी ने भी महत्वपूर्ण विकास किया 
है। प्रस्तुत अध्ययन में इसी विकास-क्रम को चित्रित करने का एक 
प्रयत्न किया गया है। 

हिन्दी नाट्य-साहित्य पर जो प्रमुख आलोचनात्मक ऐतिहासिक ग्रथ 
अभी तक प्रकाशित हुए है, जैसे, डा० सोमनाथ गुप्त का “हिन्दी नाटक 
साहित्य का इतिहास”, डा० नग्रेन्द्र का “आधुनिक हिन्दी नाटक”, श्री 
शिखर चन्द जन का “ताट्य-कला एवं साहित्य की रूप रेखाए”, प्रो० 
शिवनाथ एम० ए० का “हिन्दी नाटकों का विकास”, श्री व्रजर॒त्त दास का 
“हिन्दी नाटक साहित्य”; बाबू गरुलाबराय एम० ए० का “हिन्दी नादय- 
विमशं” आदि मे हिन्दी एकाकी पर कही-कही सक्षिप्त निर्देश तथा प्रासगिक 
विवेचन मात्र है। डा० नमेन्द्र के “आधुनिक हिन्दी नाटक” में एक सक्षिप्त 
अध्याय हिन्दी एकाकी नाटक के विकास पर है, जो स्थूछ रूप में हिन्दी 
एकांकी पर एक दृष्टि डालता है। डा० सत्येन्द्र ने हिन्दी एकाकी' नामक 
अपनी संक्षिप्त पुस्तक के द्वारा वर्तमान नाट्य साहित्य के इस प्रगतिशील 
और विकासोन्मुख साहित्यिक माध्यम की ओर हिन्दी भापा-भाषपी जनता 
तथा कलाकारों का ध्यान आकह्ृष्ट किया था और यह आवश्यकता प्रकट 
की थी कि यदि हिन्दी नाट्य-साहित्य के इस शक्तिशाली माध्यम का 
ऐतिहासिक आलोचनात्मक विकास प्रस्तुत किया जाय, तो हिन्दी नादय- 
साहित्य सम्बन्धी आलोचना की एक बढ़ी कमी की पूर्ति हो तथा वह शद्धूला- 
घद्ध हो जाय । डा० सत्येन्द्र ने अपनी पुस्तक की भूमिका मे लिखा है: 

“हिन्दी एकाकी पर पृथक रूप से अभी तक कुछ भी नही लिखा गया 
हैं। आज एक ऐसी पुस्तक का अभाव प्रतीत हो रहा है, जिसमे एकाकी 
के'इतिहास और आलोचना के सम्बन्ध मे कुछ विशद रूप से लिखा गया 


त्‌ं 


हो । एकाकी जन-रुचि को भी आकर्षित कर रहे हैं और विद्यालयों तथा 
विश्वविद्यालयो के पाठ्य ग्रन्थ भी हैं । अभी तक एकाकियो के सम्बन्ध मे 
जो कुछ विवेचनाए मिलती हैं, वे विविध सग्रहो की भुमिकाओ के रूप मे 
हैं” इस बात की अपेक्षा है कि इस ओर विज्ेष श्रम किया जाय ।” 
उपर्युक्त आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त हिन्दी एकाकियों का यह 
अध्ययन प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमे प्रथम बार हिन्दी एकाकी का 


क्रमिक विकास, प्रगति, एव आलोचनात्मक अध्ययन देने का प्रयत्न किया' 
गया है। 


इस ग्रन्थ की मो लिकता एवं विशेषताएं 


प्रस्तुत ऐतिहासिक आलोचनात्मक अध्ययन द्वारा हिन्दी साहित्य में 
साटक साहित्य के एक महत्वपूर्ण अग, एकाकी, की एक श्युद्धला उपलब्ध 
होती है तथा एकाकी नाटकों का सर्वांगीण विकास-क्रम निश्चित होता है। 
हिन्दी एकाकी का उदय सस्क्ृत आदर्शों पर भारतेन्दु युग मे ही हो चुका 
था। इस युग में अनेक नाट्यकारो ने एकाकी के ढग की फुटकर नादूय- 
रचनाएं लिखी थी, पर इनमे किसी सुनिश्चित शैली का पालन नही है। 
भारतेन्दु हरिध्चन्द्र ने सस्क्ृत आदर्शों पर अनेक एकाकियो के प्रयोग किए 
थे। उन्ही के अनुकरण पर उनकी मडली के अन्य नाट्यकारो ने कुछ एकाकी 
लिखे थे, जिनमे हिन्दी एकाकी का प्रारम्भिक अविकसित रूप उपलब्ध है। 
इनमे अक के सम्बन्ध मे कोई निरिचित घारणा नही मिलती, किन्तु एकाकी' 
कला के कुछ महत्वपूर्ण तत्व अवश्य मिल जाते हैं। हिन्दी एकाकी क्रम 
विकास का यह प्रथम सोपान है। इस काल का एकाकी साहित्य, “हरिद॒चन्द्र 
भेगजीन, “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका”, “हिन्दी प्रदीप”, “भारत मित्र”, “सार 
सुधानिधि” इत्यादि पत्र-पत्रिकाओं तथा तत्कालीन हस्त-लिखित भ्रन्थी मे' 
विखरा पडा है। भारतेन्दु युग के पत्र साहित्य से सकलित आधारो पर, 
तत्वगलीन एकाकीकारो को कृतियों, उनकी विशेषताओं और विचारधाराओ 
पो स्पप्ट करती हुई यह पुस्तक हिन्दी साहित्य मे एकाकी की एक लम्बी 
परम्परा की रूप-रंसा प्रस्तुत करती है। यह भाग ऐतिहासिक तथा आलोच- 
नात्मक दोनो ही दृष्टियों से हिन्दी-नाटक सम्बन्धी आलोचनात्मक साहित्य 
में सर्ववा मौलिक और नूतन है । एकाकियो के विषयगत वर्गीकरण, विशेष- 
ताआओ तथा नवीन निष्फर्पों को प्रामाणिक रखने का प्रयत्न किया गया है । 
भारनेन्द युग में प्रहमन विद्येप रुप से लोकप्रिय माध्यम था। अत- उसका 
पिश्ेष अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। 

द्विवेदी युग में हिन्दी-एकाकी की प्रगति कुछ घीमी सी पड गई थी | 


हिन्दी एकांकी का विकास 


१. एकांकी नाटकों को सांस्कृतिक परम्परा 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सवुप्य आत्माभिव्यजनत करनेवाला एक भावुक प्राणी 
है । उसके अन्तस्थल में जलनिधि की उत्ताल तरगो फी भाति जिस रागात्मक चेतना छा 
आवतंन चलता रहता है, उसकी अभिव्यक्ति वह सगीत, नृत्य, अंग प्रत्यगो की तोइ-म रोड 
तथा आन्तरिक भाव-विन्यास के अवुसार गतिशील अभिनय द्वारा करता हैं। जब हम 
किसी मर्मस्पर्शी अनुभूति अयवा घटना का वर्णन करते हुए भाषा के माध्यम को 
भावभिव्यक्ति के लिए अपूर्म पाते है, तो स्व्मावत मुख की विभिन्‍न मुद्राओं तथा 
शारीरिक अंग-तचालन द्वारा स्थिति को प्रकट करने का प्रयत्त करते हैं।"* ऐमे 
मामिक अवस रो पर आदि निवासी प्राय. नाच उठते है, भावुक तथा कलात्मक अभि- 
रुचि के व्यक्ति हाव-भाव, मुखमुद्रा, सगीत तया अभिनय द्वारा निज भावाभिव्यजन 
करते हैँ । ग्रामीणों के नृत्यो में अभिनय ही भापा का रूप धारण कर लेता है। मानव 
की यह सहज स्वाभाविक अदम्य आत्माभिव्यजन की प्रवृत्ति ही अभिनयों का 
आदि-स्रोत है । 

आदिम जातियो में प्रकृति का साहचर्य, प्रेरक ऋतुओ का उन्मादकारी वाता- 
वरणतया उनके द्वारा मानव हृदय में उद्भूत नाना भाव (जैसे काम, क्ष॒त्रा, आानन्दोल्लास, 
भक्ति, शाति आदि )आरम्मिक अभिनवो के केन्द्र वने । ऋतुओ के परिवत्तन से प्रह्नचति के 
प्रागण में खेलने वाली सरिताएं, रहलहाते खेत, शीतल उन्मुक्त समीर, सौरममव 
पुष्प, हरित लतिकाए, सर, निन्न॑र जादि आकर्षण से परिपूर्ण हो मानव-हुव्य में 
भअदम्य मादकंता का सचार कर देते हैं। प्रकृति की मादकता से उद्भत भाव-लहरी 
नृत्य, सगीत और अभिनयों का कारण रही है ।* मातृभूमि की वन्दना करते हुए अवर्व वेद 
में पृथ्वी-सूक्त के कवि ने पृथ्वी पर होने वाले नृत्य-गीत के उत्सव का उल्लेन्व 
किय। है ।? प्रकृति परिवर्तत के अवसरो पर वसन्तागन, वर्षागमन तथा अन्य प्राकृतिक 
उत्सवो पर हमारे यहा विद्येप उत्सवों की योजना रही है। इन उत्सब्ो में न॒त्य, संगीत 
तया बभिनय आदि की परम्परा रही 
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२्‌ हिन्दी एकाकी उदमव और विकास 


ससार के साहित्य का इतिहास यही सिद्ध करता है कि प्राय हर सभ्य देश 
में मानव की साहित्यिक, कलात्मक और रागात्मक चेतना पहले पहल सगीत, इसके उप- 
रात काव्य और फिर नाटक के माध्यम से ही अभिव्यक्त हुईं । अपने अपने वातावरण 
और जातीय विकात क्रम के अनुसार विभिन्‍न देशो में सगीत, नाटक और काव्य भी 
विकसित द्वोते रहें ।* 
नादयशास्त्र में सुरक्षित प्रचीन भारतीय परम्परा के अनुसार नाटक की उत्पत्ति 
मूल धामिक टै। बेदो में वे नाटकीय तत्व जैसे सवाद, गीत, अभिनय और रस आदि 
उपलब्ध है, जिनसे नाटक की उत्पत्ति हैं। भारत में नाठक सम्बन्धी प्राचीन कथा इस 
मत्र की पुष्टि तथा व्यात्या करती है। शूद्रों के छिए वेदाघ्ययन तथा श्रवण वजित रहा 
हैं। देवताओं ने ब्रह्मा के पास जाकर निवेदत किया कि श्रवण एव नेत्र सुखद एक 
ऐमे नवीन बेद का निर्माण किया जाय, जो केवल द्विजो मात्र की सम्पति न हो, प्रत्युत 
पमिससे शूद्र नी लाभान्वित हो सके | ब्रह्मा जी ने प्रार्थना पर ध्याव दे एक ऐसे पचम 
वेद का निर्माण क्या, जिसमें शिक्षण ओर मनोरजन का समन्वय था। यह पचमवेद 
माठय था । इस पचमवेद की उत्ततत्ति वेदो के चारा अगो से हुई थी । ऋग्वेद से पाठ 
या सयाद (]२९८४७॥07), सामदबेद से गीत, यजूवेंद से अभिनय, और अथवंवेद से रस 
लिया गया व । जिवजी ने नृत्य और पाव॑ती जी ने लास्य प्रदान किय। था । इन सब के 
योग से न'टफ की उलत्ति हुई । भरत मुनि प्रणीत इस कया के अनुसार हम इस निष्कर्ष 
पर पट्चते है कि वैदिक काल में धर्म के रूपो में अन्तर हो गया था। पौरोहित्ययर्म 
के जाचार द्विजो के लिए थे तथा शूद्र व द्विजो में वैभिन्‍य रोकने की दृष्टि से नाटकों 
या निमय हुआ था। दूसरी वात यह है कि नाटक के सव मूलतत्व वेदो में विद्यमान थे। 
नादा वी उलत्ति एवं उसमें भारतीय परम्परा के इस योगदान के सम्बन्ध में 
वायदा थोए पराश्चात्य विचारको ने पर्याप्त विचार किया है। इन मनो को दो पक्षों में 
दिवायित्र पिया जा सना है। प्रयम पक्ष उन दिद्वानों का है, जिनमें प्रो० मैवसमरूर, 
विपिया (दी, सरवान स्कूदर और डा० हटंछ आदि है, जो नाटक को वेदो में प्राप्य 
विययेय उप से वितनित तथा मूलन धामिक मानते है । दूसरे वर्ग में डा० रिजवें, प्रो० 
ड़ यो, प्रो पिएल आाएि विद्वान हैं, जो नाठक की उत्पत्ति समाज की छौकिक प्रवृत्तियो 
म॑ गाए 


परवर्ग ले प्रमुप विचारक श्रो० मैससमूलर ने सनू १८६९ में ऋग्वेद के 





जहा | रजत तादया: अक्त 
है हवा नया शुर्त “मा० ना» परुपग,” साप्ता० हिन्दु०, १२जु० ५६४, पृष्ठ ११। 
है श ।३ मस्रययारो ये सम्रास्ष शुद्र जातितु 


है पु सजप बेर पा सातसिकन्‌ 
है उप  पणुयश्येशा सामम्यों गति मैय च 
परचुएजन पु रमापदव यादव १७१ 


हिन्दी एकाकी का विकास -है 


स॑वादो को देखकर यह अनुभान लगाया कि यज्ञ के अवसर पर यह संवाद दो दलो में 
द्वोता था*। यह धारणा विशेषत इन्द्र और महतो के सवाद (ऋणगवेद १,१६५) को 
देखकर बनी थी। यज्ञ के अवसर पर थोत्ञाओ के दो दल बन जते होगे एक इच्ध तथा 
दूसरा मझुतो का। प्रो० लियी ने सामवेद का प्रमाण देते हुए यह मत स्थिर किया है 
कि वैदिक काल में सगीत का विकास हो चुका था। ऋत'रेद से यह भी पता चलता हूँ कि 
रित्रया सज कर नृत्य करती थी। अयर्वव्रेद में संगीत ओर नृत्य के प्रमोदो में प्रवृत्त 
होने का भी उत्लेख है। अत. वैदिक काल में सवाद प्रवान घामिक्त अभिनयो का 
होता रपप्ट है। प्रो० स्कूटर तथा डा० हल के अनुसार वैदिक काल में नाटक होते 
थे और वैदिक युग मे मिलने वाला “सुपर्णाध्याय” ऐसे नाठक का जसदिंग्व 
प्रमाण है।* 

भारतीय एकॉकी अर्वीत्‌ लबु चाटकों का आदि रूप हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य 
में पाये जाने वाले ये सवाद है। सवादो के रूप में भारतीय नाटक की परम्परा अति 
प्राचीन है। वेदों में ऐसी अनेक ऋचाए मिलती है, जो नाटकीय जैली में विरचित हैँ 
और जिनमें पात्र परस्पर कथोपकथन करते है । अकेले ऋग वेद मे ऐसे चाटकीय सवादो 
फे पद्दह स्थल तो निविवाद माने जा सकते हैं । वुछ और भी सजीव कबोपकथनत प्रवान 
स्पल है, जहा ऐसे सवादो का अनुमान रूग्राया जा सकता है । ये सवाद तीन प्रकार फे 
है* ; १. वे सवाद जितमें दो पात्र कयोपकयन करते हैं, २६ वे सवाद जिनमे तीन वर्ग 
हैँ, ३. वे सवाद जहाँ एक पात्र किसी जनसमूह से वातचीत करता है । 

प्रथमवर्ग के तवादो में परम्परा के अनुस्तार आदि मानव जाति के जन्मदाता 
यमयमी का संवाद (ऋच्वेद १०,१०) है। इस संयाद में कवि की भावनाएं परम्परागत 
क्या की अपेक्षा परिष्कृत हैं तया वह प्राचीन काल के नैतिक शैविल्य से असतुप्ठ है । 
यमी अपने अनैतिक प्रेम को यम द्वारा मान्य कराने का धपयत्त करती है, पर इस ऋचा 
के अनुनार वह सफल नही होती । इसी प्रकार का एक रोचक और जाकर्पक वह सवाद 
(+गखेद १०,९५) है, जिसमें पुरुरवा तथा उर्वणी नामक जप्सरा परस्पर वातचीत 
करते हूँ | पुरुखवा उर्वभी को उत्तके प्रेम की अस्थिरता के कारण घिक्कारता है पर 
वह उसके मादक आकर ण से विमुख नहीं हो पाती | एक सूवत मे नेम भागं॑व इन्द्र से 
प्रार्थना करता है, तथा उनसे उत्तर पाता है । 

द्वितीय वर्ग में ऐसे स्थल आते है जिनमें तीन पात्र परस्पर सनायण करते हैं; 
जैसे, अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी लोपामुद्रा और पुत्र से एक रहस्यमय वार्तालाप (१ से 
१७९) करते हैं। इसी प्रकार इन्द्र तवा वसुकरा का वह नवाद (१०,२८) है, जिसमें 
घसुकरा की पत्नी कम भाग लेती है। ऋग्ेद की ४,१८ पक्त्तियों में हमें उन्‍्द्र, अदिति 
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तथा बामदेव का एक अस्पष्ट पर उल्लेखनीय सवाद मिलता है। एक स्थान पर इन्द्र 
उनकी पत्नी इन्धाणी तथा वृषकपि का अस्पप्ट सवाद (१०,८६) है, जिसमें प्रत्येक 
पात्र अपने पूर्ववक्‍्ता की निर्वेलता और मूर्खता प्रदर्शित करता है, किन्तु स्वय अपने 
चरिन की च्रटिया मही देख पाता । 
तृतीय वर्ग में ऐसे सवाद हैं, जिनयें वातचीत करने वाला एक व्यक्ति न होकर 
एक जननमूह है। उदाहरणार्थ इन्द्र की दूती सरमा लप्त गायो की खोज करती-करती 
पारगिस राक्षयों के पास जाकर उनसे एक अत्यत सजीव वादसवाद (ऋग्वेद १० से 
१०८) करती है । एक सवाद (१०,५१ से ५३) में देवता अग्नि को मनुष्यों द्वारा 
अपित नैवेय्य उन तक निरन्तर पहुचाते रहने को प्रोत्साहित करते हैं ।इस सवाद की 
विश्येपता बह है कि एक पद्म को दो वक्‍ताओ में आवश्यकतानुसार विभाजित कर दिया 
गया है| 
दो सवाद अपने ऐतिहासिक सकेतो की दृष्ट्धि से महत्वपूर्ण है। प्रथम विश्वा- 
मित्र का उन सरिताओ से सवाद जिन्हें वे पार करने का प्रयत्न करते है । दूसरे में 
वश्िष्ठ जी अपने पुत्रा से१(यदि इन मत्रो का यही सही अर्य॑ समझा जाय) सजीव 
वार्तालाप करते हैं । एक उल्लेखनीय सवाद (१६५ से १७०) में इन्द्र महतो से चाद- 
विकद करने हूँ, क्योकि उन्होने इन्द्र को राक्षस ब्रता से युद करते हुए बीच में धोखा 
देकर त्याग दिया था। अन्तत महत इन्ध को कोपाग्नि शान्त करने में समर्थ होते हैं। 
पहले नवाद में ऋषि अगस्त्य भी अन्त में परिणाम वतछाते हुए बातचीत में सम्मि- 
टित हो जाते है । इसी प्रकार विशध्वामितर का सवाद यहकह कर समाप्त होता है कि लूट 
के मार के साय सरिताओ को पार किया। एक रोचक किन्तु अस्पष्ट सवाद (ऋग्वेद ४ से 
४२) २ तथा वश्ण में होता है, जिसमें ये दोनो परस्पर एक दूसरे के तुलनात्मक महत्व 
को प्र परते हुए झगइते प्रतीत होते हैं। स्वयं कवि भी इसमें टीका-टिप्पणी करता 
ऐे। ये #म्तक्षेप ऐसे स्थानों पर भी हैं, जड़ा हस्तक्षेप करना आवश्यक प्रतीत नही होता। 
ऋग्पेद के उन कवोपफयनों का कर्मकाड-सम्बन्धी साहित्य की परम्परा के लिए कोई 
उपयोग शात नहीं होता । 
परवर्ती वैदिक युग में नाटकीय सवादो की यह परम्परा क्षीण हो गई । अथर्ववेद 
में फेयट एक सवाद मिदया है। इसमें (अथवं ० ४ से ११) पुजारी अरयंवान्‌ देवता से गौ 
पा रुप बपूद करता है। प्रारम्भ में देवता उसकी णार्थना पर कम ध्यान देता है, 
दिएु करते में मरणा से अमिमूत होहर न केयऊ इच्छित वस्तु प्रदान करता है, अपितु 
सपायी मित्रता भो देता है। एक अन्य सवाद को कुछ विद्वान्‌ गायामान मानते है 
हर ये फेयोरकपा एक अन्य संवाद (अयर्बव० १०,८६) है जोनाटकीय पद्धति का 


नी है। सीलो पत् पूरदुपयूचक पड़ेली सी चुत ते हैं, परम्पर एक विपय पर बात 
गये शगो । 


पुठ विद्यायो का दियार 2 दि ऋम्येद के सवादो से माटक के उदय की कल्पना 
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के लिए कोई विद्येप प्रमाण उपलब्ध नही है। वैदिक कमंकाड में नाटक के तत्वों 
का जाभास है। पूजन में केवल गाना या पाठ ही नही भत्युत पूजन के ऐमे जादेल 
स्वरूप विद्यमान थे, जिनमें नाटकीय तत्व थे । पूजा करने वाले पूजन के समय अपने 
व्यक्तित्व को भूलकर किसी अन्य व्यवित का अभिनय करते थे। उदाहरण के लिए सोम- 
यज्ञ के लिए सोमक्रम का अनुष्ठान जिसके अन्त में त्ोम विक्रेता को पीटा तक जाता है। 
इसमे सोम विक्रेता का अभिनय किया जाता है और अभिनेता अन्त में पिटता है । महा- 
श्षतता में हमें कुछ ऐसे और तत्व मिलते है जिनसे नाटक का विकास सभव है। श्वेतवर्ण 
का एक वैश्य और काले रग का शूद्ध एक गोल चमडे के दुकड़े के लिए लड़ते है। 
चैर्य विजप्री होकर उस टुकडे को प्राप्त करता है। इस प्रकार के अन्य अनुप्ठानो में 
अभिनय तत्व मिलते हैं, पुरा नाटक नही | यजुर्वेद में प्रत्येक वर्ग और पेशे के व्यक्तियों 
की सूची है, पर 'नट' दब्द का कही प्रयोग नही है | प्रो० हिलेब्रा इन कर्मकाडीय 
अनुष्ठानो को वास्तविक कर्मकाडीय नाटक मानते है। प्रो० कोनो भी इसी मत से सह- 
संत है, पर इन रूपको में माठकों जैसा स्वतन्त्र अभिनय नही है। इन रूपो को भरने 
और अभिनय करने वाले केवल वामिक भाव से देवताओं को प्रसन्‍्त करने अथवा 
किप्ती फल की प्राप्ति के लिए ही वैसा करते थे। किन्तु इस बात का कोई प्रमाण 
नही मिलता कि जतनाट्य धर्मनादयों से पुराना है। अत कोनो का मत मान्य नही है। 
सामवेद में हमें नाटक के अन्य त्त्त गीत और नृत्य बादि मिलते हैं। महान्नता में 
कुआरिया अग्नि के चारो ओर नृत्य करती हैं, जिससे फसलो के लिए वर्जा हो। विवाह 
से पूर्व विवाहिता स्त्रियो के नृत्य की व्यवस्था भी मिलती है, जिससे नव-विवाहिता 
का विवाह फलदायक सिद्ध हो सके । किसी व्यक्ति की मृत्यु पर मरे हुए व्यवित की 
हड्डियों फूल इत्यादि एक वर्तन में रखे जति है, और विलाप करने वाले उसके चारो 
और नृत्य करते हैं। इसमें वासुरी और वीन इत्यादि वाद्यो की भी व्यवस्था है । भारतीय 
रामच के साय नृत्य अविभाज्य रूप से सवधित रहा है। जिव का ताण्डव नृत्य प्रसिद्ध 
है। अत प्रो० ओोल्डनवर्ग ने यह मत स्थिर किया कि नाटक की उत्पत्ति वामिक्त नृत्य, 
जिसमें गायन जौर मूक अभिनय सम्मिलित है, ही नाटकों के पूव॑ज हैँ । वाद में इन्हीं 
में कथोपकयन जोड दिये गये। ये गद्य के कयोपकथन भी वेदों में अद्वमेध के कर्मकाड 
जयवा महाब्रत के अतिम कर्मदाड दे! अइलील प्रकरणों में मिलते है । यदि ये तक सत्य 
मान लिए जायें तो वेदो में नाटको के विकास के समस्त सूत्र मिल जाते हैं* । 
वैदिककालीन साहित्य में पाये जाने वाले ये तत्व एकाकी के वीज रूप में 
विद्यमान होने के द्योतक ई चाहे इनसे पूरे आधुनिक नाटक का वोष न होता हो । 
भहाक-व्यों के पाठ जर मूड जमिनयों द्वारा नाटक की उत्पत्ति मात्री जा सकती है । 
प्रो० जोल्यववर्ग ने महाकाव्यों का सहवोग सूचित्र कर एक नई विचार-पारा प्रदान 
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की है। उपर्युवेत तत्वों के साथ कथानक का नियोजन होते से नाटक का प्रारम्भ हौ' 
गया । एकाकी में कथानक क्षीण होता है और किसी घटना या विपय पर विवेचन कर 
जीवन की एक झाकी उपस्थित की जाती है। जते हम इन वैदिक अभि नयो को हिन्दी 

एकाकी का पूर्वज मान सकते हैं । 


२, एफांकी नाटकों के पुलेज जन-वाद्य 


टा० रिज॒वे का मत है कि नाटक का प्रारम्भ मृतक वीरो की पूजा से हुआ 
है । बीरी की मृत्यु पर नृत्य, गीत तथा वाद्य से शौकाकुछ प्राणी वीरो की आत्मा को 
प्रम्न करने का उद्योग करते ये। बीर चरित्रों को मूल केद्ध लेकर नाटकों का उदय हुआ 
है। हमारे छोक गीतो में भी वीर चरित्रो की प्रवानता है। जहा ये एक ओर वीरी के चरिद्े 
गौरव को प्रकट करते हैं, वहा दूसरी ओर जनता के मतोरजन के भी साधन है । लोक 
गौत जिस समय पूर्ण भावावेश के साथ सामूहिक वतकर अभिनय किया जाता है, उस 
रागय उसके स्वर ताल की तीव्रता से गाने वाले समूह और दर्शको में प्रत्येक व्यक्ति का 
सोम रोम स्पन्दित हो उठता है, और गायक मडली बिना नृत्य किये नही रह सकती ॥ 
उन छोक गीतों में प्रवन्ध गीत भी होते हैँ। इनके सवाद भी गीतमय होते हैं। इन गीती 
में नाट्य सामग्री सहज ही में उपलब्ध हो जाती है। ये गीत नादूय गीत हो जाते हैं) 
उन लोड नादवी को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता हैं: (१) धामिक लोक 
नाट्य तया (२) ठोफिक ऐतिहासिक अभिनय । प्रथम वर्ग में हम यू० पी० की रामलीला, 
प्रम की रासलीला, वगाठ की यात्रा, महाराष्ट्र का ललित और गुजरात का भवाई 
नामक जोफ नादय तथा दूमरे वर्ग में नौटकी, साग, कठपुतली अभिनय और छायानाठक 
आदि लौकिक अभिनय रुख सकते हैं। इनसे सभी छोक नादयो में किसी न किसी घामिक 
पो ठातिए वीर के खरित्र का चित्रण होता है। 
लोक गीतों का भी प्रारम्म केवछ मतोर॑जन के लिए नहीं माना जा सकता ४ 
वियी देया॥ को प्रसन्न बरने के लिए विशेष घामिक अनुष्ठानी के फठस्वरूप 
स्पभायत छोतगीतों का स्फुरण हुआ। जब मुप्य ने कुछ वीडिक होकर धर्म और 
प्यातिति या भेद किया, तो उसमें शद्ध मनोरजन का भाव जाया होगा | इन गीतो फी 
आदि यामियया वा अवशेतर जनी तक इन गीत नादयों के आरम्भ में मिलता है । 
इतर भारत की रामठीय जन नाटक की एक प्रचलित लोकप्रिय शैली है।' 
जा एफ प्रचरित नाटकीय प्रयन्य है, जिसका अभिनय जनता के मनोरंजन का 
परद एण,! । दसमें नृत्य, याथ्य, सराद, अभिनय और गौतो के माव्यम से मर्यादापुरपोत्तम 
दी पाण वी चरिए की गौरर गाया का चित्रण होता है। प्राश्म्भिक रूप में दो खुछे! 
त्श्र निभित किए जाते थे, जितमें एफ पर राम रू८्मण वर्ग तथा दूसरे पर राक्षस 
परम के पाये दंड थे, परियान चटकीछा और पद्यमय सवाद की व्यवस्था थी। अभिनय 
गयाराए था शा सवा या प्ष्-ममि संगीत की व्यवस्था थी | भारत की पौराणिक 


राम झा 
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घामिक परम्पराओ की सुरक्षा इसी जवतादय शैली द्वारा होती रही | इसके प्रभाव से 
भारत में जिस नाट्यशैली का विकास हुआ है, उसमें -सवादमाच्र हुआ करते थे ।* 

वगाल की यात्रा, कवि कीतं निया आदि अभिनय जन-नाटक की एक और लोक- 
प्रिय शैली रही है। कृष्ण के उपासक विशेयअवसरो पर कृष्णचरित का अभिनय किया 
करते थे तया कृष्ण की सगीत नृत्य प्रधान लीलाओं का अभिनय करते हुए भात्म- 
विभोर हो गलियो में गाते हुए मन्दिर के आगन में पहुचा करते थे । कालान्तर में इन 
अभिवयो से घामिक तत्वो की कमी होकर श्ृगार प्रवान तत्वों की प्रधानता हो गई। 
१९ दी बताब्दि के उत्तरा््ध में कृष्णमल गोस्वामी ने ह्ासोन्मुख यात्रा मे पुनः 
प्रिष्कार क्या | यात्रा नाट्यशली में गीति और सगीत तत्वों का वाहुल्य और सक्षिप्त 
कृयोपकथन का विधान था। रंगमच, वेशभूपा आदि प्रसाधन गौण समझे गए। यात्रा 
निर्देशक विवरणात्मक यद्याशों द्वारा कथा सूत्रों को परस्पर सम्बद्ध किया करते थे । 
यात्रा नाटकों की परम्परा पुरानी है। वैदिक काल से यह पद्धति जब ताटफो की पद्धनि 
रही है। महाप्रभ के कारण यात्रा नाठको का पर्याप्त प्रचार हुआ और सैकडो नाटकों 
व रचना हुई।* 

ब्रजभूमि में प्रचलित रासलीलाए जननादय की तीसरी लोकप्रिय थैली है। 
इसमें विशेषत ब्रज सस्क्ृति, साहित्य, काव्य, सगीत और नत्य का समन्वय होता है। 
मयुरा में रास का प्रवम॒ अभिनय सवबत्‌ १५५० से १६०० विक्रपी में हआ था श्री 
वल्लभाचाय सवत्‌ १५४८ में भागवत्त प्रचार करने के छिए ब्रज में पत्रारे थे । इस 
किचदस्ती के अनुसार रास का यह स्वरूप ४०० वर्षो से अधिक प्राचीन ठहरता है । 
ब्रज में जो सर्वयाधारण की भाषा थी, वही रास अभिनयों की भाषा बन गई | भागवत 
से मूल प्रेरणा, अष्टछाप से गान, नृत्यकारो से नृत्य, कलाकारो से अभिनय और नठ नागर 
श्रीकृष्ण के जीवन से कयानक और रस लेकर इन जननाठको का निर्माण किया गया। 
रास नाटक तीन पद्धतियों में प्रचलित हुआ - कछृष्णरास, जैनरास तथा छीकिक प्रेम 

वी रात । इसमें दानलीला प्रसग रासनाटको का लोकप्रिय रूप रहो है और इस 

पद्धति के अनेक हस्तलिखित नाटक मिलते है।* रास नाटक एक प्रकार के छोटे एकाकी 
(भपेरा) ही हूँ, जिनमें सगीत और वाद्य का भी महत्व रहता है, कथोपकयन काव्यमय 





१ थी गोपाल प्रसाद का “जिह्ठदन्त नाटक” प्र शुक्रेब मुनि का “ रनाशुक सवार! 
श्घोी काव्यमय शल्ी में हैं । 
२ देखिए टा० दशरथ श्लोका का “जन नाइय के संस्कार”, प्रमारिका १ से 3, पए ७०। 
३. देखिए श्ौराम नारादण अग्रवाल छत “रासलोलाए ” हिमालय, वर्ष २, अ्रद्ध ९, पप्ठ ६७) 
४ ढा० दशरथ झोभा, “इन तीनों पढतियों पर लिखे गए राप्त मन्षों की संख्य न्यूनापधिक 


एक सहइस्त्र हैं। श्तना विशाल नाट्य साहित्य अभी पढठित समान सम्मुस नहीं पाया ईै, 
“जन नाथ्य के संस्कार”, प्रसारिका १ से ३, पछ ७०। 
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होते है । गद्य का प्रयोग केवल कविता के अर्थो के रूप में रहता है। कभी कभी ससस्‍्कत 
इलोओं में जयदेव की कोमल कात-पदावली भो सुनने को मिल जाती है। 
रास नाटको के महत्व को मानते हुएभी इस वाद में यह त्रृटि है कि इसके अनु- 
सर भारतीय रूपक का उद्भव कृष्णोपासना से अपेक्षाकृत अधिक सयुक्‍त किया 
जाता है तथा राम शिव आदि अन्य देवताओं की उपासनाओं ने भारतीय नाटक के 
विज्ञान में जो बडा भग लिया है, उसकी उपेक्षा की गई है| उल्लेखनीय बात यह है 
कवि सास के जारस्भ कर्त्ताओं ने इसे प्रारभ से ही एक एकाकी का सा रूप दिया है, 
जियसे दर्शकों को स्वल्प समय में ही अधिकाधिक रस प्राप्त हो सके ।) 
ठॉडित मड़ाराप्ट्र का सर्वाधिक प्रचलित मध्यथुगीन रगमच है, जिसमें दशा- 
यनार को नाटकीय रूप में प्रस्तुत विया जाता है। यह केवरू दो यवनिकाओ की 
सहासता से विशेयत्र मंदिरों के कक्षों या सदायो में ही अभिनय किया जाता है। इन 
जन नादयो में एक सूनयार रहता है तथा एक विदूपषक भी इच्छानुसार आता जाता रहता 
२ । अधिनय का प्रारम्भ नान्‍दी से होता है। तदुपरान्त गणपति का प्रवेश होता है। 
गूपपार प्रनस्ति में गीता के गीत गाता है तथा आश्ञीर्वाद प्राप्त करता है। कथोपकथन 
लोण रहता है तथा कयानक की अभिव्यक्ति कायिक वाचिक हावभाव से की जाती 
है । यूग की पगति से छलित में धामिक प्रेरणाओं का ह्वास होता गया है और उसके 
रपान पर सवाय जोवन तथा व्यग्य आ गया है । 
गूजरात में जन नादय का भवाई रूप प्रचलित है। इसमें यद्यपि प्रारम्भ में 
गणायारि था जागमन अनियाय है, त्वयापि अभिनय अन्त तक घर्मसापेक्ष होता है। इन 
चादकी में न कोर्ट विशेष प्रकार का रग्मच आवश्यक समझा जाता है, न कोई विशेष 
मधादफ हो रहता है, न घटनाओं का क्रमिक नियोजन। 
एल भी घामिक जून साटछों ने एकाकी के विकास तथा उनकी लोकप्रियता 
में महत्थपर्ण भाग लिया है। इनमें सामान्य रूप से धामिक कयानको, वीर चरित, गीरव 
लिया भार यगोव को प्रयानता रदी। रगमच का कोई विशेष महत्व नही था और 
धाभूया “भा अन्‍य नाटफीय प्रसाधन गौण समझे गये । फिर भी एकाकी के अनेक तत्वों 
शा विकास योगा रहा । 
दूपाय सिद्धान्त प्रो० कोगो, पिशल, प्रो० लूडर्स आदि विद्वानों का है। ये 
खिल वादा शा 5दा ओऔकित एत्या से मानते है। इनके अनुसार नाटक एक सामाणिक 
शाणय 7 ॥ इस नन्‍म समाय के लोक जशिनयी जैसे स्वाग 'नौटकी, भाठ, छायानाटक, 
फटणपुएएी यूए +ादि ये हुआ है । समाज में लोक अभिनय, नाट्यगीत, सवाद, अइलील 
था| 5, ए गो परहपर घत्मा शृगी पैदियागल में भी प्रचलित थे। “कौशीतकी प्राह्मण” 
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एस पठा माया गया ह। उनके साव नृत्य, गीत तया वादन की प्रमुखतता 
५ 


हो गानाएए अऋगयाद एा। “हिन्दी दा रगमचा!, दिमालय, बर्ष २, पष्ठ ६४ । 


पर 8१, मूम्टा टामा', | एछ २४-२६ ( 
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रहती है। प्रो० कोनो महोदय तो यहा तक कहते हैं कि इन लोकरजनकारी विवानों 
का बारम्भ तो छोकरंजन के लिए धर्म से पूृवक हुआ पर वैदिक काल में कर्मकाडीय 
अनुप्छानों में नाटकीय प्रसगो के लिए ये छौकिक सावन ले लिए गये। इस प्रकार 
नाटकों का उदय भारत में लौकिक है, घामिक नहीं। इसके लिए एक प्रमाण और 
दिया जाता है। आरम्भ से ही मारतीय नाटको में प्रचलित साधारण जन भाषा का उप- 
यग होता रहा है। इन लोकिक भाषाओं का प्रयोग नाटको की छौकिक उत्पत्ति सिद्वकरता 
है। डा० सत्येन्द्र इस मत से सहमत नहीं है । उनके अनुसार आदिम मानव के हत्य वर्म 
से अभिभूत रहते हैं और भारत में तो धर्म सब आचारो में व्याप्त रहा है। प्राकृत का 
प्रयोग संस्कृत के साथ हुआ है। वह नाठको में स्वाभाविकता लाने की दृष्टि से है। 
यह मत्त भी समीचीन नही है। 
प्रो० हिलब्रेंड का विचार है कि भारतीय रूपक प्रादुर्भाव से भी पूर्व, भारत में 
लोकप्रिय स्वागो का प्रचार था । बाद में रामायण और महाभारत की कयाओ ने स्वागों 
के साथ मिलकर रुपक को जन्म दे दिया, क्योंकि स्वागो में सस्कृत के साथ प्राकृत का 
प्रयोग है, भाषा में गच्चपय्य का सम्मिय्रण है, रगणआालाओ में सादगी है तथा विदृपषक का 
रामावेश है। डा० कीय इस मत से सहमत नही है, क्योकि उक्त मत कल्पना जनित 
प्रतीत होता है। मेरा विचार है कि स्वाग तथा नौठकी की आज तक चली आती हुई 
लोकप्रियता यह सिद्ध करती है कि स्वाग एकाकी का पु॑ंज है । उत्तरी भारत में स्वाग, 
नोटकी, भाड इत्यादि खड़ी बोली में पर्याप्त छोकप्रिय रहे हैं । इनका कयानक जनता 
में प्रचलित मव्य युगीन रोमांचक्वारी कहानियो पर आवारित रहता है | भक्त पुरन, 
वीर हकीकतराय, राजा गोपीचंद भरथरी इत्यादि के स्वाग जनता में लोकप्रियता 
भ्राप्त करते रहे हैं । मध्य युग की हास परिहासमय अभिनय कला के अवशच्चिप्ट चिन्ह 
नीटकी, भाड आदि में मिलते हैं। इनमें चारो ओर से खुला रगमच होता है, जिसके 
चारो ओर दर्शक बैठे रहते हैं और जिन पर वाद्य यत्र भी रहते हैं, भडकीले वस्त्र 
चारण किए तया खरिया, पाउडर, छाली मुह पर पोते मुकुट कुडल धारण किए हुए 
अभिनेता पद्मात्मक सवाद के साय वृत्य संगीत और काव्यमय कथोपकवन मि्रित अभि- 
नय होता है । इनको जभिनय में हाथ और पैर चडाने, मटकने, रोने, हसने वरवस हंसाने, 
अडाम से गिर पड़ते आदि कार्य व्यापारों की इतनी अतिरजना होती है कि इनका उपहास 
निम्न कोटि का हो जाता है । फिर भी ये शैछिया छोंटे नाटकों की पूर्वज कही जा 
सकती हैं । 
डा० पियल नाटकों का उदय कठपुतलियो के अभिनय से मानते है । कठपुतली 
फे अभिनय नाटकीय प्रेरणाओ की सबसे बाल सुलभ सरल स्वृूल शी रही है । आदि यग 
के मानव के लिए पुतलिया और मृत्तिया देददाओे भववा झनांत शक्तियों को पतीक 
पी। कठपुनलियों झा उल्लेख महाभारत में हुआ हे। उत्तरा ने अर्जुन से एक पुत्तलिका 
छाने का बाग्रह किया। शुगाद य की वृह्कया के आवार पर “कया सरित्सागर” में 
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लिखा है कि मायासुर की कन्या के पास ऐसी पुतलिया थी जो बोलती, नाचती, उछ्ती तथा* 
अन्य विभिव कार्य कर सकती थी ।इन कठपुतलिया के सेल के अनुकरण पर नाटकों का 
उदय हुआ। सूतधार और स्थापक शवब्दो का प्रयोग भी यह सिद्ध करता है कि नाटकों 
या विकास कठपुतलियों से हुजा है । कठपुतलिया निर्देशक के हाथ में वधे ताना सूत्रों के 
इंगित पर अभिनय करती हैं। उन्हे सचाऊन करने वाला ही सूत्रधार है। इसी परम्परा 
के अनुसार जब पुतलियों के स्थान पर जीवित पुरुपो को नाटक में अभिनय करना पदा,, 
सो प्रसस्यक का नाम सूतधार चला आया। 
डा० पिथल के मत॑ की आलोचना करते हुए डा० सत्येन्र लिखते है, “कठ- 
पुतलियों वा नाच नाटक की नकल है, पर उससे नाटक का उदय नहीं हो सकता। 
'मूतय र' शब्द भी पिशल महोदय की विशेष सहायता नही कर सकता | सूत्र शब्द- 
कि सरझत में कई अर्थ है। पाणिनि के सूत्र प्रसिद्ध ही है। सूत्रघार वह 
व्यगि। हैं जो नाटक का सूत धारण करे, नाटक का प्रारम्भ जिसके सहारे हो। 
और जिसके हाय में नाटक के समस्त सूत्र अथवा प्रवन्ध हो। इस शब्द से कठ> 
पु/लिया तझ पहुचने शी आवश्यकता सिद्ध नही होती।" यह मत सम्भव है बडे नाटक 
फे प्ियय में ठोफ हो, पर एफाकी की दृष्टि से अनुचित है। आधुनिक ए का की के सभी मूल- 
सत्य सृक्मस्प से कठपुतलियों के अभिनयों में मिल जाते है। यह एक छोटा सा नाटक 
(एऐरी) ही है। बारम्भ में सूतवार के रूप में ढोलक बजाने वाछा अभिनय की सूचना 
देगा हे और मेटनर आापर रगमच की सफाई करता है। भिश्ती पानी छिडकता है, चोब- 
दार वाने याठे जविनेतानों को उनके निरदिप्ट स्थान पर बैठाने का क्रम निश्चित करता 
९ै। त्यानुपार तीसमारया, आगरे के नयाव, लखनऊ के नवाय आसिफुद्दी ला, वजीर वीर« 
व, रु ज मानभिह, जीकानेर नरेश, रामभसिह, अमरसिह, बादशाह अकबर, मरोडखा; 
पामरे यो मुन्नाजान, चक्करवाले पठान, घोटा हाथी ऊद लकक्‍्कडनाथ और साप, धोवीः 
ओर मयर का अनियय फरने थाली कठपुतलिया आकर विभिन्‍न अभिनय करती हैं 
अमर्गयर या नवायो से यद्ध होता है। सब नवाब मारे जाते हैं और गाहशाह अकबर: 
भाव वाले । इस अभिनया में राजयूतो के भौय तथा छोटे-छोटे मतभेदो पर युद्द, 
कपने यो दुघयुलि का चित्रग होम है। प्रसगानुसार पात्र परिचय त्तवा कयासूत का 
विदेश भी होता है जैसे -- 
हट पैपुए भोग शाया मानसिह मौण तुम्हारी माननिह, दर्याव दहले मेक डरे 
वयाए 7 और परती तससरे, पोगा भगवान दास का, तेरी वदखड़े भाके। इप्तका 
गाता वा विश एफपी नाठको जैसा 2, जैसे --- 
अमर्गहू--"“बमर की फमर में फाहे की फ्टारी ? 
फोधघपुर ग्रदयाई योक्तानेर सरवाई, 
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3, ए२० । 0 इक 53 कु. | गसादए पा विश्रस,”! छा सन्देश, भाग ह, श्र्क १०, पृष्ठ २८८ 
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कतरा अमराय दुख दे गई, 
अमरसिह फ्रठारी रंग ले शगई।” 
घीरंबल--“अदकक चढफ से लगी लिए हुटकनहार। 
रंगराव हंस खेलिया, गिया दीरवल साथ। 
गोकुल से गंगा वही, पीछे खड़या दजीर । 
सोणया सब दरवार की लेग्या वीरवछ वजीर ४” 
उपर्युवत विवेचन से यह स्पष्ट हैँ कि एकांकी के विकास मे कठपुतलियों के 
पमिनयो ने भी योग दिया है । इनके अभिनय में एक साधारण से रंगमच की व्यवस्था 
रही तथा इनका प्रचार छोक-जीवन मे व्यापकता से हुआ । लोक गाथाए तथा जनप्रिय 
धीरो की भौय गाथाए इनका कथानक वनी । हास्य की पुट के लिए व्यग्य दिनोद 
पूर्ण कार्योक्थोपकथनों और विद्रूपो को झाकिया दी गई । इसके सहयोग से नाटक में 
पाज्वें सगीत की व्यवस्था विकसित हुई और कलात्मक शैली के सवाद तैयार किए गए। 
साकेतिकता का समावेश हुआ | पदें, रूपसज्जा, मुश्चमुद्रा एव इगित आदि नाटकीय तल 
कचे उठे दथा यह अभिनय लोकजीवन की हृदयतन्त्री के तारों को झक्ृत करने लगा । 
प्रो० लूडर्स का सिद्धान्त है कि सस्कृत नाटकों के उदय में छाया नाटकों का 
विशेष स्थान हे। महाभाष्य मे झौभिको का उल्लेख है। वहुत वाद में कंयर दे 
इौसभिकों का अर्य यह किया कि शौभिक वे व्यक्ति थे, जो दरक को को या तो मूक अभि- 
नयो का या छाचित्रों को स्पप्ट करने का कार्य करते थे । छाया नाटको का प्रयोग 
भारम्भ में रामायण महाभारत आदि महाकाव्यो के पाठकों को सचित्र दर्शनों के 
लिए हुआ बौर जव नटों की कला के साथ इनका सयोग हुआ, तो नाटकों का जन्म हो गया। 
उपर्युक्त भारतीय छोक नादय शैलियो में हमे हिन्दी एकाकी के पूर्वज उपलब्ध 
हो सकते हैं। सामान्यहूप से इन सभी में एक सल्लिप्त कथानक या घटना का विवान,. 
कयोपकयन, रगनच, अभिनय, रगनंच निर्देशन आदि एकांकी नाटक के तत्व अविकसित 
हप में मिल जाते है, यद्यपि इनमें संकलन त्रय, चरित्र चितण की सूध्मता बौर उद्देश्य 
के प्रति सजगता नही है। 


३ प्राचीन साहित्य में एकांकी 

हिन्दी एकाकी के जन्म के वियय में जनेक अ्रान्तियां फैठी हुई है। आलोचकों 
के भिन्‍त भिन्‍न मते हैं । अध्ययन की दृष्टि से हम इन्हें दो स्छूलो में विभाजित कर 
सकते है। प्रथम स्कूल में हम सर्व त्री प्रो० अमरनाव गुप्त, प्रों० पकायचन्द्र गुप्त तथा 
डा० एस० पी० खन्ी आदि आलोचको को रख सकते है, जो एकॉकरी नाटक को 
पश्चिम से जाई हुई नवीनतम वस्तु मानते है । प्रो० अमरनाय गुप्त के अनुसार “एकाफी 
नाटक हिन्दी में स्दंया नवीनतम छूति है। इसका जन्म हिन्दी साहित्य में अग्रेजी के 
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प्रभाव से कुछ ही व पूर्व हुआ है ।”'* डा० एस० पी खत्री लिखते है, “कुछ आलोचक 
एगकी का उद्गम सस्छत साहित्य मानते है, परन्तु एकाकी लेखन जब बीसवी शताब्दी 
से प्रास्म्भ हुआ तो स्पप्ट है कि उस पर अग्रेजी का प्रभाव है, न कि संस्कृत का। रे 
प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त का मत है “महासमर से कुछ वपं पूर्व जब अग्रेजी रगमच छगभग 
एक घछनाददी की गहरी निद्रा से जाखें मल कर उठ रहा था तो एक नए ढंग के छोटे 
नाटक का जन्म हुआ और थीछ्य ही वह लोकप्रिय हो गया।3 
दूसरे स्कूठ के जतगंत हम उन आलोचको को छे सकते है, जो डा० सरनाम 
गिल दर्मा, प्रो० लल्ताप्रसाद सुकुल और प्रो० सदगुरुशरण अवस्थी के समान एकाकी 
नाटक हा उदगम ससदत नाट्य साहित्य मानते है ।* यह मत सत्य है कि सरक्ृत 
साहित्य में रगमच अभिनय तया रूपक के भेदो उपभेदो की प्रशस्त परम्पराए मिलती 
है। हमारे यहा मानव जीवन का व्यापक अध्ययन कलात्मक अभिव्यजन और नादय 
विवान के अनेक रूप मिलते है । जहा एक और ग्यारह अको के वृहत्काय नाटक लिखे 
गये, पी विविय रूप और प्रकार (7५88) के एकाकी और वही कही तो केवल 
ती। दृश्यों तक फे रघु रूपक लिखने की परम्परा मिलती है।£ यह भी सत्य है कि 
परिनापा जौर उपभेद के रूप में अनेक प्रकार ( 99०) एकाकी नाटको जैसे हैं, 
परन्तु नाधुनिक युग में जैसे एक़ाकी नाटक का निर्माण हो रहा है, तक वैसा ही पहले 
युग में भी होता था, यह नही बहा जा सकता। आधुनिक एकाकी के कुछ तत्व, जैसे 
कारी शिल्प (क0ाया), परिभाषा या वैसा रूप आदि भले ही मिल जाय, पर पूर्व 
युगो की न।टक बा [छ दूसरी ही थी। आयुनिक एकाकी नाटक की कला सवंथा भिन्‍न 
« "। अत प्रा> शिवनाय वा यह मत सत्य है कि “वतंमान युग के एकाकी नाटकों का 
मूट भनाग्त में प्राचीनयाल में दूदना ठीक नही है ।/६ 
कलाभ-++त+.ततततततत 
प्रों० अमरनाथ गुप्त, “एकादी नाटक” पृष्ठ १। 
एा० एस० पो गत्ी, “नाटक की परख, पृष्ठ १७७। 
प्रो० प्रकागचन्ध युल' “द प्फाकी! भूमिका, पृष्ठ १। 
४ (ह) टा० सातारा शा “बह मानना नितानत ज्ञामक होगा कि हिन्दी ण्कांब्ही के 
साय बोट भास्तोय आदसे एी न था।? “तपस्विनी?, पृष्ठ १। 
(४) ० एजिटप्रमाड गजल, “नादफ रूपक और उपरूपकों फे मिनने मेद प्रमेद हमारे 
पद प्राय से रिए रटे ८ उतने शायद दी दिसी छन्य देश में प्रात्तहों सकें ।? 


6) ७» सयुरुराग्ग अपस्यो “यय न समभना चाहिये कि भारतवर्ष में ण्काकी ये ही 


मो, 
++ ४ झटउप दप उरूदर: द्ष्ठ 
[47 “माटया पर नावद्ा पट ४ । 
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न्‍ यमान एप भौर प्यॉफी भार" “हेन्दो नाइ्कों क्या 
ध्यात' पृ५ ८७॥ 
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भारत के सस्कृत साहित्य में रगमच, जभिनय तथा रूपक उपरूपको का प्रचुर 
प्रयोग रहा है। भारतीय नाटयभास्त्र में उपख्पक के भेद में से अनेक ऐसे है, जो एकाकी 
हैं । “दशरूपक” और “साहित्य दपंण” मे प्राचीन एकाकियों के अनेक लक्षण मिलते हैं, 
तथा सस्क्षत नाटको में इन प्रकारों (79]068) के उदाहरग भी मिल जाते हू । 

विचाद तथा श्राति का एक कारण “अक” झब्द का प्रयोग हैं। “अक” का 
प्रयोग मससाने ढग से हुआ है । इसकी कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं मिलती । जक नाटक 
विभाजन का एक स्थाव है। नाटककार कथानक के किसी भाग पर आकर अक समाप्त 
कर सकता है । भरत के अनुसार “अक” रूढ्धि शब्द है, अर्थात उसकी उत्पत्ति उसे 
ज्ञात नही थी | “दशरूप” ग्रथ के टीकाकार ने कहा है कि “अक'” शब्द का मूल अर्थ 
गर्भाशय है, जिसमें पात्रों के मानसिक भाव और अवस्थाएं व्यक्त होकर अलग अलग 
रूपों में आविप्करण होती है और सविवान का विकास होता है। उस विकास को 
“अक” कहते है (१ इस दृष्टि से एक अक वाले सस्क्ृत नाट्य प्रकार (7'ए०8) 
इस प्रकार है :--व्यायोग, प्रहसन, भाण, वीथी, नाटिका, गोप्छी, सट्टक, नाद्यरासक, 
प्रकाशिका, उल्लाप्य काव्य, प्रेंण, श्रीगादित, विलासिका, प्रकरणिका मौर हल्लीश | 
“साहित्यदपंण ”” के अनुसार इनके विस्तृत लक्षण इस प्रकार है। 

१. ध्यायोग : व्यायोग पूर्ण एकाकी का रूप है । इसमें एक द्वी अक तथा 
एक दिन का घटना क्रम रहने से काल-सकलन का पूर्ण निर्वाह रहता है। अन्य 
लक्षण इस प्रकार हैं--- 

ज्यातेति वृतो ब्यायोग. स्वल्पस्त्रीजन सबुत 

हीनो गर्म विमर्शाम्या नरैवंहुभिराश्रित (“साहित्यदपंण'', पृष्ठ २९२) 

व्यायोग का कथानक ऐतिहासिक या पौराणिक होता है। नायक घीरोद्स्‍धात 
राजधि अथवा कोई दिव्य पुरुष होता है। स्त्री पात्रों की न्यूनता रहती है, पुरुष 
पात्रों का वाहुल्य होता है। हास्य था श्यगार रस प्रधान नही होते । इसमें पात्र एक 
दूसरे को परास्त करते है । युद्ध या सब षं॑ का कारण स्त्री के अतिरिक्त अन्य कोई 
होता है, जैसे व्यक्तिगत ईर्ष्या, दर्प, अभिमान या जातिगत उच्चता भादि। कौणशिकी- 
वृत्ति, गर्भ और विमर्श दो सचियाँ वजित हैं। मुख्य पान के वियय में दो मत हैं । भरत- 
मूनि और विश्वनाय के अनुसार नायक राजपि अयवा देव होता है, किन्तु दशरूपक- 
कार के अनुसार पह सावारण मनुग्य हो सकता है। नान्‍दी नेपथ्य के पीछे से पढ़ी 
जाती है। महाकवि भास के नाटको में व्यायोग के कई रूप मिलते है । उनका “उत्भग 
इसका उदाहरण है। प्रह्मादावनदेव कृत “पार्य पराक्रम” ११६३ $० के आसपास रचित 
व्यायोग है, जिसमें नजुन कौरवों द्वारा अपहृत गायो को उन्हें पराणित कर प्राप्त 
करते है ।* विध्वनाथ कृत “सोगन्धिकाहरण ” वत्सनजद्व॒त “किरातार्जुनीय” कचन 





१. थी प्रमाकर माचवे “संस्व्रत् ण्वास्ी के प्रदवार! “हंतुल्न! पृष्ठ #४१। 
३ कोथ “दो सरल द्रामा” पृष्ठ २६४ । 
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चहित कूत “बनजय विजय योज्ञादित्य का “भीमविक्रमव्यायोग तया रामचर् का 
शनिर्भयनीम'' आदि संस्कृत के सफऊ व्यायोग हैं। हिन्दी में भारतेन्दुजी के “वनजय 
पधिगय ब्यायोग का निर्माण उपरोवत लक्ष णो के अनुसार हुआ था । 

२ भाण भाण लोकिक उत्तत्ति वाले एकाकी का प्रचलित रूप है। हिंन्दी तथा 
अग्नेत्री में शाण भी इस प्रकार (7००) का प्रयोग हो रहा है, किन्तु सस्क्ृत में 
इगकी पुरानी परम्परा मिलती है । इसमें एक अक तथा एक पा होता है। यह पात्र 
कोई उृद्धिमान्‌ वि होता है, जो अपने तथा दूसरे के धूर्ततापूर्ण कृत्यों को स्वयं ही 
बात्ताशप के तप में रगमच पर सपने ही अभिनय से प्रकट करता है। वार्तालाप किसी 
मष्वित व्यदित के साथ दोता है। रग्मेच पर आ कर नायक जाकाश की ओर देखता 
[ना उुनने या जभिनय करके कत्पित पुरुषों की उवितयो को स्वय दुहराता है। 
भारती दृति का णाम्नय लिया जाता है, कही कही कौशिकी वृति का भी प्रयोग होता 
मै । छाहय के दस जग इसमें व्यवहत हो सकते है। १५०० ६० के लगभग वामनभट्ट 
शान एय “ख्यपार भूषण ” एक उल्लेसनीय भाण है। इसका मुख्य पात्र विलास शखर 
धगरत के गेंठे पर मदनमेजरी से मिलते निकलता है तयां काल्पनिक प्रश्नोत्तर में 
मठग्य रो जाता हू। मेरे णे नाना दृश्यों का वर्णन करता है ।" रामभद्र दीक्षितक्ृत 
'श्ूगार पिएक्ञ/, शवरूत “शद्धातिलक, केरल प्रदेश में कोटिलगा के एक युवराज 
छत “रसायायवा, वतारायद्य “कार्पूर चरित!” और “लीलामबुकर' उल्लेखनीय 
भाग हू) 

३ प्रहसन प्रह्रत हास्य व्यग प्र वात ए काकी है। इसमें आरभटी वृत्ति प्रघान 
जुती है। दिप्फनक या प्रयोग नही होता | वीयी के तेरह अगे। में से सभी इ समे भा सकते 
४ (एुए पहलन में पापडी, सन्‍्वासी अयवा पुरोहित वायक की योजना होती है । इसमें 
3२ सेरो, घिट साएि नीच पात्र भी बाते हैं । मुरय पान हसाने वाले वस्त्र पहनकर या 
पंजीए प्रयार प्‌ योरहर हास्य की सृष्टि करता है। अत इसमें हास्यपूर्ण उवितयों का 
यावियय होगा ₹। पिद्धत प्रहततन में लपुसक, कचुफी और तपरवी छोग कामुको के वेद 
में वादा एन । की सी बातें करते दियायें जाते है । सकीर्ण प्रहसन में हसी दिल्‍्लगी की 
एप हिपपठा राती हे, नायक घूर्त होता है। प्रपच, छल, स्पर्यायुक्त बातें, परिहास 

पता, वे सिजपैर की बातें, हसी छा व्यवहार, गुण को जअवगुण और अवगुण को गुण 
एयारएयर॒ग पादि रा ब्ययहार जधिकता से किया जाता है।* प्रहसन अपने ल्म्वे 
एयोरेंटीदिलेर,विन्तु प्राय रघु एजाह़ी के रूप में ही इस प्रवार को लोकप्रियता 
वि र । 707 प्ंघगार के जनुमार प्रहसन में सिफ़ि एक अक होता चाहिए और 
दिला बोर बैशा गटो होने चाहिये। सस्ह॒त नाट्य साहित्य में प्रहसन पर्याप्त 





बौद “हो कर 
याद ही । श्ग्झ्ा दाना", चद्ु २६ ३। 
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लोफब्रिय रहा है। "कन्दर्य केलि'” शुद्ध प्रहसन तया “घृत्तं चरित्र” और “लटकमे रूक 
 भ्कीर्ण प्रहतलन के उदाहरण है ।* वारहवी शताव्दि के आरम्भ मे शकवारा कविराज- 
छत “लताकामलेखा” प्रहतन के प्रारम्भिक रूप का उदाहरण है। इस प्रहसन का कार्य- 
कलाप विद्येष उल्लेखनीय है। घन्त्रा नामक मध्वस्थ के घर पर प्रेमी प्रेमिका मिलते 
हैं । एक डाक्टर के कार्यो से हास्य की उत्पत्ति की गई हैं, जो प्रेमिका के गले में 
अठकी हुई एक मछली की हड्डी निकालनें आता है । वह चिकित्सा नही जानता, 
'किस्तु उसके हास्यपूर्ण कार्यों से नायिका को इतनी हसी आती है कि हसने से हडडई 
स्वय निकल जाती है। तत्वण्चात्‌ हम ज्योतिर्चद्ध कृत “घूर्त समागम” को छे रावते 
हैं। इसी प्रकार सस्कृत में जगदीरवरक्ृत “हास्पोर्नावा”, वगाल में दुगपूजा के अवसर 
“पर गोवीनाथ चकवर्तीक्ृत “कौंदयू का सर्व स्व आदि उल्लेखदीय है । अतिम प्रहनन 
झा हास्य शिप्ट है। १७ वी शवाब्दि में साम्राज्‌ दीक्षित छत “धूत्तंचाटिका,' लक्ष्मण 
पानिवयदेवक्त “कैंट्यूकारदाटवाकारा” और वत्तराजकृत "हास्यचूडामणि” उल्लेस- 
नोय प्रहसन हैं ।* हे 

४, दीथी : भाय की तरह का एक अक्कीय नाठक है। कोई उत्तम या मब्यम 
पृर॒प उसका नायक होता है। पात्र एक या दो ही होते है । आकाश भसापित द्वारा उक्ति 
प्रत्युवित होती है। श्टगार रस का वाहुल्य होता है बौर इसी कारण त्मवत कौभिको 
दूत्ति की प्रवानता रहती है। इसमे मुख और चिवंहण सविया तथा पाचो अर्थ 
प्रद्धतिया होती है और वीय्यागो का भी समावेण् होता हैं। “टमालविका” इस प्रकार 
फा एक उदाहरण है । 

७. नादिका $ इसका कयानक कवि, वाल्पित कौर च॒त्ति कौजिकी है। सवियों में 
हे विमर्श का उपयोग इसमे नही होता हू । मुख्य रस श्गार है । नायक पौराणिक राजा 
धौर नायिका जत पुर वासितो, नृत्यगीत प्रिय राजकन्या होती है। इसमें एक से अधिक 
'जक्त भी हो सकते है । नाम मुख्यत नायिका के नाम पर होता है। जैसे “रत्नावछी'?।॥ 

» गोण्ठी : इसमें साधारण स्थिति या मच्यम वर्ग के नौ दस पान और पाच 
छ स्त्रिया होती हैं। कौशिकी वृत्ति की प्रवानता होती हैं और सवियो में से गर्भ और 
दिमर्स त्याज्य होते हैं । “रंवत मदनिका” इसका उदाहरण हें। 

७, सटृक्ष ; इसकी सम्पूर्ण रचना प्रात में होतो है। इसमें प्रवेषक्त और 
विज्कम्मक नहीं होते ओर जद्भूत रस की प्रचुरता रहती है। इसमें एक विशेषता यह 
हैँ कि अक'" को जक न कह कर जवनिकान्तर वहते हैं। राजगेखर झत “कर्पर- 

मंजरी” सफल सद्टक है । 





१. ओ प्रभाकर माचते “सस्कृत एकांकी के प्रकार”, पृष्ठ १४२ । 
२. कीय, “अदसन भौर भाय” संस्टत ढामा, एठ र६३। 
३. सी प्रभारर माचत्रे “सस्क्ूत एक्काक्की के प्रकार! पृष्ठ १४३ । 
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८. नादय रासक : इसमें नायक उदात्त और उपनायक पीठमर्द होता है। यह 
हास्य रस प्रधान एकाकी है, पर गौण रूप से श्युगार का भोौ प्रवेश रहता है। नायिका 
वासकसज्जा, मुख तथा सनिवंहण सधिया तथा छास्य के दसो अग्रो की योजना होती 
है। कोई कोई इसमें प्रतिमुब संधि को छोडकर शेप चारो सधियो का होना मानते हैँ, 
परन्तु यह दो सचियों का भी मिलता है। जैसे “विलासवती” चार सवियो और “नर्म- 
बती ” दो सधियों के नाट्य रासक हूँ । 

६ उल्लाप्य , इसमें एक अक, दिव्य कथा, धीरोदात्त नायक, चार नायिकाएं 
तथा शयगार, हास्य भीर करुण रस होते हैँ । इसमें युद्ध और अग्रगीतो का प्रचुर उपयोग 
होता है । कथानक सम्बन्धी संवाद पर्दे के पीछे होते है, जैसे, “देवी महादेव ।”” 

१० फाव्य ; यह हास्य-रस प्रथान एकाकी है, जिसमें आरभटी वृत्ति नहीं 
होती, पर गीतो का वाहुल्य होता है, नायक और नायिका दोनो उदात्त रहते है और 
मय, प्रतिमुस तथा निवंहण सधिया होती हैं। अवलछोक टीका के अनुसार यह पहले 
मृत्र नृत्य घा। काव्य उम्ी का विकसित रूप है, जैसे “यादवोदय ।”” 

११ प्रेशण इसमें गर्भ और विमर्श सधिया नही होती, नायक ही पुरुष होता 
है । उसमें सूम थार नही होता भौर विप्कभक तथा प्रवेशक भी नही होते । नादी और 
प्रगोचना नेपथ्य से पडी जाती है । युद्ध और सफेद तथा सब वृत्तिया होती हे । जैसे, 
“वालिवव ।” 

१२ झ्रीगदित : इसमे एक अक, प्रसिद्ध कया तथा घीरोदात्त नायक 
होता है। गम औौर विमश सपिया इसमें नहीं होती, पर भारतीवृत्ति का आविक्य 
देता है। एक पाश्चात्य विद्वान का मत है कि इसमें नायिका लक्ष्मी का रूप घारण 
पर भाती हे जौर कुछ गाना गाती और बोलती है। इसी से इसका नाम श्रीगदित 
पड़ा। नी अभाकर माचवे का विचार है कि इसमें “श्री” शब्द बार वार आता है। इसी 
एिए । श्रीयदित कहते हैं। “कीड़ा रसातलू” और “सुभद्राहरण”” इस प्रकार के 
एसकापिया के उदहरण हू । 

१३ विजाप्तिका : इसमें एक अक होता है, जिसमें दस लास्यागों का 
विखियेश लता घिद्वायक, बिट, प्रीझमर्द आदि का व्यापार होता है, गर्म भौर विमर्श 
साविया उसमें नठी होती । इसका नायक हीत गुण वाला होता है, पर वेशमया से मच्छी 
सर परज्यित एछा है । इसका कयानक सक्षिप्त किन्तु दिखावा या ठाठ बहुत होता 
है यु ब्याा रप प्रकार के एफाओी को “छासिका”' कहते हैं मोर कोई “दुर्मल्लिका”। 
दप द्ावर का का; उदारस्ण उपल्‍्ब्य नही है । 

० प्रररक्षिणा * इसमें नायक व्यापारी होता है। नायिका उसकी अपनी 
पर्माया ऐ यो है। शेष बालें प्रकरण” के समान होती हैँ । यह नाटिका का ही एक 
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उदात्त वचन वोलने वाला एक पु प रहता है। इसमें कौशिकी वृत्ति तथा मुख और 
निर्वेहण सविया होती है एवं गान, तार, छय की अधिकता होती है । इसका एक 
उदाहरण “केलिरंवतक”” है। 

१६. भाणिका यह भाग की जोड का उपरूपक है, जिसने एक ही अक का 
विधान है, इसका नायक मदमति नायिका उदात्त ओर प्रगल्भा होती है। इसमे मृत 
जौर निरवंहण सविया एवं भारती और कौशिकी वृत्तिया होती है। भाण के समन इस 
में प्रसग-प्रसग पर कार्य का कीत॑न करना, निर्वेद सूचक वाक्य समझाना, मिथ्या कयन, 
उपालभ, दृष्टान्त का कीर्तन करता तथा कार्य की समाप्ति आदि होते है । उदाहरणापं 
“कामदत्ता १ 

१७. अंक यह करुण-रस प्रवान एकाछी होता है, जिसमे स्त्रियों के विछाप 
से वातावरण एवं रस सृष्टि की जाती है। इसमें सावारण पुरुष प्रमुख पात्र का कार्य 
करता है। कथानक छोक प्रसिद्ध होता है, किन्तु नादूयकार अपनी निपुणता द्वारा 
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कथानक का विस्तार कर छेता है। कथानक का मूल तात्पर्य हार अबवा ज॑,त का 
चित्रण होता है। दो परस्पर विरोबी शक्तियों में युद्ध घात प्रतिवात्त या प्रह्मरमव नहीं, 
अत्युत वाणी का होता है। इसमें जिस भाषा का प्रयोग होता है, उससे वैराग्य की 
भावना प्रकट होती है। वृत्ति भारतीय सचिमुख निवंहग तथा दसो लास्थायो का जय 
दृत्थ रहता है। प्राय वडे नाटक के अन्यर छोटे रूप मे अक के उदाहरण मिलते है ।* 
“शमिन्ठायति” उदाहरण है। 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे साहित्य में एकाफ़ी नाठकों 
की आचीन परम्परा है। संस्कृत एकाकियो की शिल्पविवि पर्याप्त जदिल थी और 
पाट्यकारों ने उपभेदो का अन्तर स्पष्ट किया था। आाधुनिक हिन्दी एकाकी की सभी 
प्रचलित शैलिया थोडे से परिवर्तत के साय इन्ही में समा सकती है। पात्रों के चरित्र 
अभिनय प्रणाली, रस, कथानक, वृत्त, सधि और नृत्य आदि के आव'र पर इनकी 
इवक-पृथक भर्यादाए निर्यारित हो चुकी थी | उदाहरण भी मिलते है । बच्चवि एकाकी 
की स्वतत्र सत्ता न थी, पर प्र ऐगो की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। 

कुछ आलोचको का विचार है कि इसका कारण प्राचीन भारतीयों के पास समय 
की वहुलता थी। जब उनके पास बडे नाटक लिखने तथा जनता के पास अने छा की 
देखने के लिए पर्याप्त अवकाश था, तो वे क्‍यों छोटे-छोटे एकाकी छिखते ?!? 

बह दृष्टिकोण सही नहीं प्रदोत होता, क्योकि हम देखते है कि साहित्य के बे 
माध्यमो, जैसे महाकाव्य, उपन्यास, नाटक आदि के साथ-साथ छोटे-छोटे माध्यम भी 


* देडिये टा० स्वामसुन्दर दास छन “हूप्ल और उपस्यक, “हूपफ राय, पृष्ठ 
१७४-१७६ । 

रै. कौय : “दो उसकत दमा? पृ० २६७ । 

है. डा० सरनामत्तिह शर्मा “तपस्विनी” भूमिका । 
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निरतर विकलित होते चलते है। सभी साहित्यकार बडे माध्यमों को ग्रहण नही करते । 
सभवत्र उसका वारण यह है कि तत्कालीन जनता एकाकियों से विशेष प्रभावित त्‌ हो 
सकी । उनकी समध््यओ का निदान एकाऊफ़ी में ने मिला। एकाकी प्रयोगों के रूप में ही 
रट गया कद्माचित सम्हृत भाषा की विलप्टता इसके सांग में वावक हो रही हो, या 
एफायी वा जीवन से सम्बन्ध विच्छेद हो गया हो। वह युग एकाकियों की स्वतत्न 
उपपोगिता को न समय पाया और एकाकी बडे नाटक के अन्तर्गत अक के आकार प्रकार 
जोए सानाय में तदरूप हाने के कारण स्वतत्र अस्तित्व स्थापित न कर सका। नाटक 
पनपी रहे, एफाफियों की ओर नाद्यकारों की दृष्टि कम रही | साधारण रुप में नाट्य- 
फारा ने पुरानी परिपादी पर ही नाटक लिखे। नवीन भे) में एकाकी को प्रोत्साहित 
फाय के जरिए ही घदाचित इनका प्रचछन हुला । 

सस्ह्ूत नाटकीय परम्परा का हित्दी एकाकी पर यवेप्ट प्रभाव पडा है । सस्कृत 
में परयुण्त वाब्यपुर्ग सवाद। की परम्परा भारतेन्दु युग तक चलो आई। भारतेन्दु वाचू 
ह्उनिद्ध ने प्रात्रीत सल्लात और ुत नाटकों के हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किये, साथ 
ये सन्टूत प्रणाली के रूप उपटयको के अनेक भेद प्रस्तुत किये । इनमें कई एक एकाकी 
भी दे। भायुनिक एकाक़ी या रुप थाज कुछ परिवतित अवश्य हो गया है, किन्तु यह 
मटा भाग है कि भारत में एकाफी नाटक थे ही नही।' प्राचीन नाट्य साहित्य में उनके 
नाम रप्र भर उशहाण वरावर मिलते है । कुछ आछलोचको की तो यहा तक 
धारणा ८ हि उपरपक्रो की सरया सर्वागपूर्ण नाठकों की जपेला अधिक रही है| 


४ हिन्दी साहित्य मे एकाकी के तत्वों का विकास 


एड़ाकी की शैजी के महत्वपूर्ण जग कयोपकृथन का विकास विलम्प से हुना है । 
पारय नाटएा के ४िए जहा याब्य की उच्च भाव-भूमि की आवद्यकता होती है, वहा 
या वाह के सागवत गद्य की अवश्यकता ली पड़ती है। हिन्दी मे गद्य झा विकास देर 
पे हुशा। भास्तिरु ही एचनद से पूर्व हिन्दी भाया जपने नी सौ वर्ष समाप्त कर चुकी 
गि टिएु उसमें सामय्ययान सद्य का >भाव बा। सक्यनाओं की प्रतियोगिता, भारतीय 
पराएया णी कक्ष, राजवीति के दाय-पेच्र तथा जान्तरिक सघपा के कारण हिन्दी में 


ह वचा० ८ एप पौण यूपी लिखी है, कयाकी अयेली साहित्य की देन है” ण्काकी 
निटग्म को पराप? १० १५७। 


७... ७ 2 प्हसन्‍द्र गुल एम० ए० का यद वथन, “ए्काकी नाटक का पश्चिम के 
7 प्रत दे मे हप्रा।? ध्उ ए्काद्ा! भूमिका, पएृ० ८। 

अजय सुदुत्त के ये शब्द मानयोय है, “यह कदना गरन है दि प्राचीन- 
की पा गाह अपिय टिये छोत्े ये।टलिशास हिए कर देण कि सर्वोगपूर्ण नाक उप- 
पर भारतीय बाद परस्पग! “हिउुस्ताना! १८ जु० ५८। 


नस नौऊ क>७ 


अर+>+++ 
री 
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बीर काव्य का प्राचुर्य रहा | बत रामछीला, रासछीला, भगत, स्वाप आदि छत्रु नाटकों 
भी कवोपकवन प्राय, काव्यमय ही रहा है। 
किप्ती गम्भीर वियय को जब कभी ऊिसी सुन्दर एवं सरत्त रीति से अभिव्यवत्त 
फिया जाना हैं, तो वह कयोपकथन की घैली में ही होता हे । भारत के प्राचीन साहित्य 
ये इस शैडी का प्रचुर उययोग हुआ है। उपतियदों की तो एक मात्र शैली ही यटी है । 
पुसाणी में सवादों की जैडी को ही अपनाया गया है । भीता भी सगवान्‌ श्री क्ृष्म एजे 
कर्जुव की कयोपकयन शैली में ही विरचित हैं। अफलातून जीर सुकरात ने परस्पर वात्त- 
चोत के रूप मे जीवन और समाज की नाना समस्यातों पर विचार किया है। एकाकी 
की आत्मा, यह कयोपकवन इली, ही एक शो है, जिसमे गूदइ गभीर विचार और 
इन भी सरस, समत एच सुछचितुर्ण रूप में मभिव्यक्त किया जा सज़्ता है। बाद- 
विवाद, वार्ताछाप, या कयोपकयन मानवीय जीवन का एक सामाजिक अग है। इस 
जैली में मूल समध्या पर विभिन्‍न दृपष्टियो से पुरी स्वाभाविकता से विचार हो जाता है । 
पान जो बातचीत करते है, उनसे उनके चरित्र पर प्रकाश पडता है। वाटयकार को स्वय 
अपनो ओर से टीका टिप्पणी करने,का अवसर प्राप्त न होने से झृत्रि मता चही आतो है ! 
प्रारम्भिक हिन्दी नाटको के कयोपकयनो की भाषा काव्यमय रही है। सामर्य्य- 
वान गद्य के अभाव में काव्यमय बातचीत का ही मख्यत प्रयोग किया गया है। अनेक 
कवियों ने कयोपकवयन की शैली को अपने महाकाव्यों में प्रयुक्त किया है । तुलसी के 
“रामचरितमानस में भी नादकीय पद्धति के सवादो का प्रयोग है।सानस का वस्तु 
विन्यास परम्परागत न होकर सवादो की विलक्ष णता में भी अमृतपूर्व था । याज्षवल्क्य 
तथा भारद्ाज, शकर तया पावंती, कागभूणुदधि तथा गरुद् के स्वाद के विभिन्‍ल सूत्रो 
का एक ही स्वान पर सामंजस्य जौर कलात्मक समन्वय केवल तुलसी ही कर सके" 
निज प्रतिभा के स्पर्य से उन्होने नवीनता तया चजीवत्ता का समावेश क्या है। गोस्वामी 
जी भक्ति का प्रतिपादन कवोपकृयन के रूप में इसलिए करना चाहने थे जिसमे विरोधी 
पक्ष का भी निरूपय रहें। विरोबी व्यवित के समस्त तर्को को प्रकट कर उतका उत्तर-पक्ष 
प्रस्तुत कर वे भक्ति का व्यापक प्रसार कर सकते थे। दोनो पक्षों के तहों का निए- 
पथ संवादों में अच्छा हो सकता है । तुरूसी ने सवादो को जधिक महत्व इसलिए प्रदात 
किया है कि हम पूर्व पक्ष की निवेछता से सवगत हो जाय । निर्मुण संतो के तकों 
ही उपेक्षा कर उन्होंने रामभक्ति के राजमार्ग के प्रतिपादन के लिए मादस में संदादों 
का विधान किया है। प्रत्येक संवाद में जान जयवा कर्मकांड का विवेचन न होकर 
भक्ति का निदर्शन हुआ है। 





६. अयोध्याका में उप्त स्थात पर ज्द्मा चिव्रमूट में भयोध्या लौटने े लिए राम भौर भरन 
ऊा सवाद चत्र रहा था, जब राम फे अन्तिम उच्तर का अवसर आपा तुलसी कितनी सद्दरला से छिफते 
६, “जनक दूत तेहि अउत्तर झाव्रा” पाठकों के मुख से इस प्रवोग को शिए 'नाइ्झीया! शस्द सिसये 
दिना नहों रइ ससझाा। सेट गोविददास “नाइयकला मोमांसा” ए० ३५। 
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क्लेशभवदास की “रामचद्धिका/सवाद के विकास को स्पष्ट करती हैं। दरबारी 
दपि होने के कारण केशव को कूटनीति, व्यग्य, राजनीतिएुर्ण, वाकपटुता दरबार में 
बातचीत के ढंग अददि का वैयक्तिक अनुभव था। अपने वाव्य में उन्‍्हीने कथोपक्थन 
की याटहीय पद्धति का उपयोग किया है और इसमें उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त भी 
हुई है। ये गवाद उनकी “रामचन्द्रिका”' के विशेष आकर्षण हैं। बोलने वालों के नाम 
भी दे दिय्रे गये दें । इनका उपयोग प्रवध-कराव्य के भावपूर्ण स्थलो पर इस प्रकार किया 
गया है, मानों किसी नाटक का एक दृश्य हो, जिसमें अनेक पात्र बैठे हो और अभिनय के 
सात फप्रोपफबन चढ़ रहा हो । इनमें सजीवता, वाकपटुता, दरवारी भद्गता, चरित्र- 
चित्रण रो बारीफी और पानो की स्वभावगत विशेषताएं प्रकट होती है । 

“रामसस्दिकार! में निम्नलिखित सवादों का समावेश क्या गया है --- 
१ दशरथ प्िश्यामित्र २ बश्चिप्ठ दशरथ ३ रावण वाणासुर ४ जनक विश्वामित्र 
और राम सताद ५ राम परशुराम ६ परशुराम बामदेव ७ राम कौशल्या ८ सूर्पणखा 
रामददमत सतराद ५ राम हनुमान १० रावण अगद ११ सीता रावण १३ छूवकुश 
शत्रुप्व १३ विभीषण और अगदादि के सवाद । प्राय उन्ही प्रसगो में इनका उपयोग 
हुआ हे, जहा व्यग्य अधया कूटनीति की आवश्यकता पड़ी है । पात्रों को चरित्रगत 
विशेषताणों तथा नाना परिस्थितियों को चित्रित करने का पृणत ध्यान रखा गया है। 
युद्धस्व5 पर भी प्रसगानुकूछ दाव्दिक सघर्प की योजना से सम्पूर्ण काव्य माटकीय 
तत्वों गे यूक्‍त शो गया है। सर्जीव फडकती भाषा, पात्रों के मनोभावों तथा वय के 
अपकूद 'होव, उत्साह श्रद्धा, सकोच, मर्यादा, दरवारी शिप्टाचार को व्यवत किया 
गया दे । पसिद्ध सवादों में अग॒द-रावण संवाद है, जिसमें राजसभा के सम्पूर्ण नियमो, 
राजनैतवेतता और या वैदग्ध्य का ध्यान रखा रया है । केशव का अगद यह विस्मृत नही 
गरता कि यह दूत कर्म कर रहा है। 

पंश्य के सवादों में तुलमी की गपेज्ञा नाटकीयता अधिक है। पाभो के नाम 
भी दे मे गये हूँ, जिनके हास्य, व्यग्य और आवेग प्रत्येक शब्द से प्रकट होते है| यह 
अप ग ऐसे प्रगीत होते हे, मानो छघु दपक हो, जिनमें दो पात्र एक दूसरे के सन्मुख 
राई हुए परस्पर पार्नालाप कर रहे हो । राम परशुराम वाले सवाद में राम के चरित्र 
ण्गे गमीरा, वृद्जदो के प्रति श्रद्धा, सहोच तथा सयत भाषा का प्रयोग है। क्रोध का 
दोनों ओए से कमिय विज्ञास दिसाया गया है पर राम को मर्यादा का ध्यान है। परण- 
राम दामदेय यवाद व्यग्यपूर्ण तथा चमत्कार से पूर्ण है। अगद रावण का सवाद च रि्त्रि 
डर 42 नौर शिष्टाचार की दृष्टियों से सफल है। अगद रावण जैसे प्रतापी 
वर यार में मर्यादा था पूण ध्यान स्सता है, दूसरी ओर रावण कूटनीति और तरवी 
मे दया हे जपने पे । थें ने का प्रयत्न बन्‍्ता है । “रामचद्धिका” में सवाद नाटकीय 
गगशप बाद रात दिप्ड पदता है । क्शप वी "व्जान गीता” पर भी नाटकीयता 
सा प्रताय है। सर में “मायस/ के पयादो का तऊं, “रामचन्द्रिका” की वाक्‌ 
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पदुता, “रामायण महानाटक” एवं “हनुमन्नाटक” की भाषा की सरसता आदि ने 
हिन्दी साहित्य में सवाद-कला पर प्रचुर प्रभाव डाला है ।* 

हिन्दी में एकाकी के विभिन्‍न तत्वों, जैने कयोपकथन रगमच, अभिनय आदि 
का ऋमिक विकास घीरे-घीरे होता गया है। सस्कृत से नाटकीय श्ित्प, हिन्दी कवियों 
से कथोपकथन और समाज में प्रचलित छोफक नाठकों से अभिनय और रगमंच लेकर 
हिन्दी एकाकी ने विक्रास किया है। हमारे प्रारम्मिक एकाफ़ी गीतिनादूपों के रूप 
में अधिक रहे हैं । इस शैली फा एक उल्लेखतीय उदाहरण सन्‌ १८०० से ६० के समीप 
मिलता है। यह मुत्शी अमानतखा का फ्रांतीसी मोपेरा जैली पर लिखित “इद्धसभा”' 
दाटऊ है, जियमें दो-तिहाई से अधिक भाग गीतो से परिपूर्ण है, केवल एक तिहाई 
भाग में कधोपकयन है। वह भी दोहे और गजलो में है। इस शैली पर और नी 
गीतिनादय लिखें गये, जैसे, “वन्दर सभा”, “मुछन्दर सभा” इत्यादि, । प्रारभ से 
ही गीति एक्राकियों की यह परम्परा भावुकताग्रवान (8070४70769)) रही और 
इस शैली ने जो परम्परा छोडी वह मस्वामाविक, अतिरजित गौर क्षोण रही । भार 
तीय रगमच पारनी व्यापारिक नाट्य कम्पनियों के हाथो में चला गया | उन्होने सामा- 
जिक सगीतमय हिन्दी उड्ूं मिश्रित भाषा के रगमच नाटक और अनुवादों के अभिनय 
फ़िये। पारसी कम्पनिया प्राय घूम-घूम कर इन नाटको का प्रचार करती थी । अतः 
थे ही छोकप्रिय हो गये | * 


२. आधुतिक एकांकी का रचता-शिल्प (प७०ाएंवुप्९) 


आवुनिक हिन्दी एकाकी नाठकों की टेकनीक पर्याप्त समुन्तत हो चुकी है । 
जगके सम्बन्ध में विविन्त सत प्रचलित हैं । आलोचको एवं कछाकारों ने अपनी-अपनी 
सचियो के अनुसार परिभावागरें निर्बारित करने तथा तत्व-विवेचन के प्रयत्न क्एहँ। 
ननेक मूल तत्वों के सम्बन्ध मे मत स्विर हो चुके है, कुछ पर मत्त वैभिन्य है मोर 
नवीन प्रयोग चल रहे हूँ । कुछ के विपय में विवाद हुए है तथा उनका समाघान भी 
किया गया हैं। इपसे स्पप्ट है कि हिन्दी एकाफी के तत्वो के विकास की और एकाकी- 
मारो का घ्यान है । 

इन मतो को हम दो भागो में विभाजित कर सकते हैं। १ एकाक्ी नाटक- 
कारा द्वारा प्रयुस्त और जनुभूत मत २ आलोचको द्वारा स्थापित मत। प्रथम वर्ग 
में हम स्वश्री सदगुदयरण अवस्यी, सेठयोविन्द दास, उपेन्द्नाथ अमन्क, घौर डा० 
शनकुमार वर्मा वो तथा द्वितीय वर्ग में टा० सत्येन्दर, प्रो० जमरनाव गुत, डाल एस० 
फो० खबी बौर डा० नयगेन्द्र आदि को रस सकते है । 





२ टा० सोमयाय युप्त, "ट्न्दों नाव्क सा० दा इनि०४ पृ० ६१ । 
९. ठा० मुन्करान आनन्द, “बिद्र मियेवर! उझ्या ३ ए० २०॥ 


२० हन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


क्ेशवदास की “रामचन्द्रिका”सवाद के विकास को स्पष्ट करती है। दरबारी 
कप्रि होने के कारण केशव को कूटनीति, व्यग्य, राजनीतिपूर्ण, वाकूपटुता दरबार में 
बातनीन के ढग आदि का वैयक्तिक अनुभव था। अपने काव्य में उन्होंने कथोपक्थन 
की पाटकीय पद्वति का उपयोग किया है और इसमे उन्हें पर्याप्त सफलता प्राप्त भी 
हुईं है। ये सवाद उनकी “रामचन्द्रिका” के विशेष आकर्पण हैं। वोलने वालों के नाम 
भी दे दिपे गये है । इनका उपयोग प्रवच-काव्य के भावपूर्ण स्थलों पर इस प्रकार किया 
गया हू, मानो किसी नाटक का एक दृश्य हो, जिसमे अनेक पात्र बैठे हो और अभिनय के 
साथ कया पफयन चढ़ रहा हो । इतमें सजीवता, वाकपदुता, दरवारी भ द्गता, चरित्र- 
चित्रण की बारीकी और पायो की स्वभावगत विशेषताएं प्रकट होती हैं। 
“रामचन्द्रिका”” में निम्नलिखित सवादो का समावेद्य क्या गया है -- 
१ दशरव पिश्वामित्र २ वशिप्ठ दशरथ ३ रावण वाणासुर ४ जनक विश्वामित्र 
और राम पयाद ५ राम परशुराम ६ परशुराम वामदेव ७ राम कौशल्या ८ सूरपपणखा 
रामलप्मय सयाद ५ राम हनुमान १० रावण अगद ११ सीता रावण १२ लवकुश 
घतूरत १३ प्रिभीपण जौर अगदादि के सवाद । प्राय उन्ही प्रसगो में इनका उपयोग 
हुला रै, जहा व्यग्य अघवा कूटनीति की आवश्यकता पडी है । पात्रो को चरित्रगत्त 
विशेषनाणों तथा नाना परिस्थितियों को चित्रित करने का पूणत ध्यान रखा गया है। 
युद्धस्थद्च पर भी प्रसगानुकूछ श्वाव्दिक सघर्प की योजना से सम्पूर्ण काव्य नाटकीय 
तत्यो में युक्त हो गया है। संजीव फडकती भाषा, पात्रों के मनोभावों तथा वय के 
थनकूए फोब, उत्साद श्रद्धा, खकोच, मर्यादा, दरवारी शिप्टाचार को व्यवत विया 
गया हे । पसिद्ध सवादों में अग॒द-रावण संवाद है, जिसमें राजसभा के सम्पूर्ण नियमों, 
राजनतितता बौर याग्वैदग्ध्य का ध्यान रखा रया है | केशव का अगद यह विस्मृत नही 
वबराा कि पढ दूत कर्म कर नहा है । 
पेशपय के सबादों में तुलसो की अपेक्षा नाटकीयता अधिक है। पात्रों के नाम 
भीदे नि गये है, जिनके हास्य, व्यग्य और आवेग प्रत्येक शब्द से प्रकट होते हैं। यह 
अाएप ऐसे प्रतीत होते है, मानो छघु रूपक हो, जिनमें दो पान एक दूसरे के सनन्‍्मुख 
गे हुए परस्पर बार्वालाप कर रह हो । राम परथयुराम वाले सवाद में राम के चरित्र 
गयी गगीणा, बृद्धजनों पे प्रति बद्धा, सफ्रोच तथा सयत भाषा का प्रयोग है। क्रोध का 
दोनो जाए से कमिक विकास दिसाया गया है पर राम को मर्यादा का ध्यान है। परण- 
राम यामरेय पयाद ब्यग्यपूण तथा चमसन्‍्कार से पूर्ण है। अगद रावण का सवाद चरित्र 
वि वी एराई नौर शिषप्टाचार को दृष्टियो से सफ् है। अगद रावण जैसे प्रतापी 
गाज दादार में मर्चाण पा पूए ध्यान रुखता है, दूंसरी ओर रावण कूटनो लि और तर्क 
मे दया दाय जदन पते में खाते था प्रयत्न वस्ता है । “रामचच्धिका ” में सवाद नाटकीय 
विलय वाद करण दिए पर्चा है। केसप की “विनान गीता” पर भी नाटकोीयता 


कक ३ जे ज्ष्ज्डडः मान >> दि ४ ्ि 
ने धरदाव है से में ' मान के सयारो या तक, “रामचन्द्रिया' की वाक 


हिन्दी एक्रॉंकी का विकास २१ 


"टुता, “रामायण महानाटक” एवं “हनुमन्नाटक” की भाषा की सरसता आदि ने 
हिंन्दी साहित्य में सवाद-कला पर प्रचुर प्रभाव डाला है ।* 

हिन्दी में एकाकी के विभिन्‍न तत्वो, जेते कवोपकथन रंगमंच, अभिनय आदि 
का क्रमिक विकास धीरे-घीरे होता गया है | सस्कृत से नाटकीय शिल्प, हिन्दी कवियों 
से कयोपकथन और समाज में प्रचलित लोक नाटकों से अभिनय और रगमच छेकर 
हिन्दी एकाक़ी ने विकास किया है। हमारे प्रारम्मिक्तर एकाफ़ी गीतिनादयों के रूप 
में अधिक रहे हैं । इस शैली का एक उल्लेखनीय उदाहरण सन्‌ १८५० से ६० के समीप 
मिलता है। यह मुन्शी अम्ानतखा का फ्राध्तीसी कोपेरा रैली पर लिखित “इद्धसभा!' 
नाठक है, जिसमे दो-तिहाई से अधिक भाग गीतो से परिपूर्ण है, केवल एक तिहाई 
भाग में कधोपकथन है। वह भी दोहे और गजलो में है। इस शैली पर और भी 
गतिनादइ॒य लिखे गये, जैसे, “वन्दर सभा”, “मछन्दर सभा” इत्यादि, । प्रारभ से 
की गीति एकाकियों की यह परम्परा भावुकताप्रधान (50७7079709) ) रही और 
पइस शैली ने जो परम्परा छोरी वह भस्वाभाविक, अतिरजित भीर क्षोण रही । भार 
तीय रगमच पारतसी व्यापारिक साटय कम्पनियों के हाथो में चला गया । उन्होने सामा- 
णजिक सगीतमय हिन्दी उदूं मिश्रित भाषा के रगमच नाटक और अनुवादों के अभिनय 
किये । पारमी कम्पनिया प्राय' घृम-पूम कर इन नाटकों का प्रचार करती थी । अतः 
थे ही लोकप्रिय हो गगे | * 


4. आधुनिक एकांकी का रचना-शिल्प (४०ाएंधुए6) 


आवुनिक हिन्दी एकांकी नाटकों की टेकनीक पर्याप्त समुन्तत हो चुकी है । 
उसके सम्बन्ध में विजिन्न सत प्रचलित है । आछोचकों एवं कछाझारो ने अपनी-अपनी 
रुचियों के अनुस।र परिभाषायें निर्धारित करने तथा तत्व-विवेचन के प्रयत्न किए है। 
हनेक मूल तत्वों के सम्बन्ध में मत स्थिर हो चुके हे, कुछ पर मत वैभिन्य है और 
नप्रीन प्रयोग चल रहे है । छुछ के विषय में विवाद हुए हे तथा उनका समाधान भी 
किया गया है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी एकाकी के तत्वों के विकास की ओर एकाकी- 
फारो का ध्यान है। 

इन मतो को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हें। १. एकाकी नाटक 

प्रा द्वारा प्रयुक्त और अनुभूत मत २ आलोचको द्वारा स्थापित मत। प्रथम वर्ग 

में हम संबंधी सदगुरशरण जदस्यी, सेठ्योविन्द दास, उपेन््रनाथ अच्क, घौर 
जामकुमार वर्मा को तथा द्वितीय वर्ग में टा० सत्येन्द्र, प्रो० ममरनाथ गप्त, डा० एस० 
पी० सदी और डा० नमेन्‍्द्र आदि को रख सकते न हु 





२ ट9० सोमनाथ शुप्त, "हिन्दी नाटक सा० बा 2ति०० पृ० १११ 
६. टा० मुन्कराज आनन्द, “डिशार सिवेटर सस्या ३ पूृ० २०॥ 


३२ हिन्दी एकाकी उद्भव बमौर विकास 


प्रथम वर्ग के वलाकारो ने नाना दृष्टिकोणों से अपनी परिभाषाएं स्थिर की 
है। जैसे प्रो० सदगुदशरण अवस्थी की परिभाषा आकार प्रकार सेठ गोविन्ददास की 
सवियान, टा० रामयुमार वर्मा की तन्‍य या टेवनीक, श्री उपेद्धनाथ अइक की रगमत्र 
फो दृष्टि में रपदर लिखी गई है। सामान्य झप से उनके मतो में अनेक तत्वों वे 
प्रिपय में साम्य है। फिसी से कसी तत्य पर जोर दिया है, तो दूसरे ने किसी दूसरे 
तत्व को प्रवानता मानी है। 

प्रथम वर्ग का पहला मत प्रो० सदगुदशरण अवस्थी का है। उन्होने आकार 
प्रयार पर टृष्टि रुप कर एफाकी में एक सुनिश्चित सुकहिपत लक्ष्य, एक ही घटना, परि- 
स्विति सयया समस्या, वेग सम्पस्न प्रवाह और सव के निदरश्शेन में चातुरी को आवश्यक 
मानाई ।* वे एकावियों में, ठम्पे->म्वे कथोपक घन, दृश्यों की अतिशयता, विपयात्तरता, 
वर्णय बाहुल्य, तत्रा और घरितविकास के रूस्बे प्रयोग या उलशी कल्पनाए पसंद 
नटी बा ने ४ लाकार है वेनद्रोगत प्रभाय और चैयवितक और स्थानिक विशेषताओं की 
कैपाणय एांकी नाटकों फो वे नाटकों की अपेक्षा कही अधिक सुन्दर बना 
देगी ई। पुराने नाटकों के कघानक़ों की मुहावरेबाजी और गति, वाक-चातुरी, 
पदरवागी त्यरायद्धि को स्तान पर ताकिक मौलिकता, निष्पक्ष समीक्षा और विपय 
पत्तिपाएन की निष्या एड़ाकी में आवश्यक है ।* अभिव्यणना में भावुदता के स्थान 
पर मानसिकता पर अधिक बोल पढना चाहिए । इस प्रकार से वास्तविकता की गादी 
पहुए में गाया डी गति यदि सागे बडेगी, तो एकाकी नाटक अच्छा होगा।'* एव ] दा 
पिपय कोर्ट भी हो सकता है ।£ जीदन की वास्तविकता के एक स्फुल्ग को पकठ 
पर एयाहीबार उसे ऐसा प्रभावपूर्ण बना देना है कि मानवता के समूचे भाव-जगत्‌ 
का सनगना देने छो यब्िति उसमें आ जाती है ।* अवस्थी जी एकाकी को निजी सत्ता 
“सनते बाद साहित्य दा एक अग, उसकी अपनी निजों आत्मा, भर स्पष्टीकरण कौ निजी 





) देपि प्रो० दगुग्श-य कवस्थी की परिभाषा, “लाटक और नायक! पृ० &। 

२ “एप कण थी परूपश वाली मन को उद्चा देने याजी परिपराटी कभी भी अधिक दाल तक 
“3 यार नहीं बर मरी । एपकाय नाटकों के लग्वे दथोपफपन, उनकी भेदी अभिश्यजना, दृश्यों वे 
मेणार की घतिणयाण, विपयान्रा तथा वर्णन दाउुल्य कथा विझ्रास तथा चरित्र विकाप्त ी लपेट हें 
गये व्यास का एदा प्रयोग, ओऔत्सुत्य प्रघ/,नता के लिए उनली कृत्पनाएं) ये बातें थुगों से सब को 
रेयाए किए है। एसाओ में एम इसझी छोड भो देखना पसन्द नहीं करते वी, ए० ६। 

9. बरी, "नाक भौर नायक” ६० ६। 

# बहा, एृ० २०। 

५. “गाय रानी वी बद्यगी मे सैयर जातक छथाए , द्वितोपदेश, तथा “पसनश्र की कद्ानिय॑।', 
ऐग, देव, सप्ण गरनी चरित्र, #यादि सभी छूथाए सममदारों से एजाकी में गू थी जय सकती हैँ (?? 
5४४,, ६० 2०) 
जा 7 “द्वेणा बिय पाज्ा 7र्णों में बई जीवन का ज्यनह्य सूद उपस्थित ऋर देता दे ।?” 
नह 


२+६५ २१ै८। 


नर 


हिन्दी एकाफी का विकास २ 


शैली मानते है ।* उसकी सार्य्रता साहित्य के स्पापित्व पर अधिक बौर वनिनय 
अनुकूलता पर उतनी नहीं हे । उनऊी दृष्दि में एकाकी-साहित्य की सबसे दड़ो 
विद्येपता ऊचो चितना का प्रठेग है।* 

जवस्थी जी की परिभाषा तथा तत्वों में लब्य की एकता को अनिवार्य माना 
गया है। बारम्भ से अन्त तक एक्काकी एक रूदय की सिट्टि में चद्धता रहना चाहिए । 
उसमे जो घटना चुनी जाय या जिस परिल्विति बथवा समस्या का विध्लेपण 
हो एकाफी पूर्णह्प से उसी लक्ष्य की ओर वेग सम्पन्त प्रवाहित रहे | सबकी अभिव्यदना 
में मितव्यण्ता रहे । उन्होंने अभिनयद्यीलता को गौण स्थान प्रदान कर ऊंची चितना 
और मसाहित्यिकता पर विद्येप बल दिया है। स्वयं अवस्थी दी ने अपने एकाब्रियों मे 
ऊदबी जितना, दाशेनिकता और गभी र तर्क वितर्त को प्रधानता दी है। प्राचीन गेद्विक, 
पौराणिक, ऐतिहासिक साहित्यिक कधानक्ो और नायको को नई दृष्टि थौर चये युग 
को बूद्धि कमौटी पर परखा जौर प्राचीन रूडिवादी तथा परन्परादादी विचारधारा 
का खडन किया है, किल्तु वृद्धितादी दृुष्टिकोग और ऊची चिन्तना ने इनके 
एकाकियों को नीरस, त्तकंपूर्ण, सवाद-बोझिल, लूम्बें मानसिक ऊहापोह़ से परिपूर्ण, 
जटिल और शुप्फ दना दिया है| जाकार प्रकार की वाह्म-दृष्टि से एकाछी हंते हुए 
भी इनके एकाकी दार्गनिक चित्तना के भार से दवे है, प्रसादगुण शून्य, पटने नर 
उच्च कक्षाओं के विचार तथा बध्यथन मात्र की वस्तु रह गए है । रगमच पर इनका 
कोई जीवन नही है। अवस्थी जी ने क्षपनी परिभाषा में पात्नों के जान्तरिक संघर्ष, 
कथानक की कुतूहछता और एक प्रभावगीरता, जीर मनोरजकता आदि हनन्‍्दचो का 
उल्लेख नही किया है । वरतुत उनकी परिभाषा एकागी और पपूर्ण है। यह पठनीय 
एकाकियों के दिपय में आदिक रूप से सत्य हो सकती है, पर रगमचीय एक्क्यो, 
बविजेयत मनोरजन प्रवान हलके एकांकियों या प्रहमनों अथवा प्रचारात्मक दृष्ब्कोण 
ने विरचित एकाकिगे के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है । 

दूसरा मत सेठ गोविन्ददास का है। विपय की दृष्टि से सेठजी का मत 
अवस्धी जी से मिलता-जुलता है। सेठजी एकाकी में सर्वप्रथम किसी एक मूल विचार 


१. “वह बलि को छलने वादा बावन झऋँणुठ दा न्नुप्य नी और ने अहम सदर्भन 
सहित विपयु का हाथ दे। वह ने दिसी रा लघु सन्दरुय है और न किसी दा झण्ट ऋदतार । दए 
अपनी निजी सठा रफ़ने दाता सादित्वि दा एक अग है ।? “नाव्स भौर सापक?- पृष्ठ १० ) 

है 7 “यदि किसी एकाको में झीवन की ऊचो गतिविधि के साथ साथ ऋला का पूर्स रूरूप 
नीए छच्छे साहित्य की सारी आक्ाज्ञाए विघमान दे, तो बोर सटुटय समालोचक ह्लल्ए उसका 
अगादर ने करेंगा कि वए छनशिनेव ६ और नाटककार रंग्मन की प्थॉर्ी विद्ेपताओं से 
प्नशित है। एम उसझो पदकर शानन्ठ ले सकते दे ॥7 वही, पृष्ठ ११ । 

2 “थ्रान का दुग त्तो चिन्तनार्शों के सर्फ से ही प्राण गरण छतता दै। उसे दिदा 
नाददा ही दा साय दाज्य केवल इसने और रोने वाली इन्नु रद जायेगा 7 दुद्ढी, पृष्ठ ११ । 


र्४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


(८०॥ध ४ उते०१) की आवश्यकता मानते हे । विचार से उतका तालसथे साधारण 
विचार न होकर जीवन की कोई समस्या है। विचार के पदचात्‌ उसके विकास के 
लिए सब थनिवायं है, जो बाह्य तथा आन्‍न्तरिक हो सकता है। एकाकी में आन्तरिक 
नप्रर का अधिक महत्व है, क्योंकि यही मनोविज्ञान अपना कारये करता है। विचार 
और सतत की सद्धता और मनो रजकता के लिए कथासनक की सृष्टि होती है। कथा 
यिना पात्रों के नहीं हो सकती । अत पात्रों कर प्रादुर्भाव तथा उनका चरित्र चित्रण 
होता है। पात्रों का कार्य और कथोंपकथन ही कवन के साधन है । सेठजी की दृष्टि 
मे वही नाटक श्रेप्ठ है जिसमें जितना महान्‌ विचार होगा, जितना तीक्र सघप 
हीगा, जितना संगठित एवं मनोरजक कथा होगी, जितना विशद चरित्र चित्रण होगा 
भीर जितनी स्थावाविक छृति एवं कथोपकथन होगे। सारे नाटक पर एकता का 
बायुमएड होना चाहिए ।* 
उपयुक्त विय्रेचन में हम देखते हे कि जिस तत्व को अवस्थी जी ने “ऊची 
विराना! माना है, सेठजी ने उसी को “विचार” माना है। उनकी दृष्टि में जितना 
मटानू विचार [उद्देश्य या समस्या) होगा, उतना ही साटक में स्थायित्व होगा। सैठजी 
| आना रिक्त सघप पर जोर दिया है और कयानक के सगठत के अतिरिक्त मनोरजक्ता 
नए चरित्र चित्रण फ्री यिनदता का भी समावेश किया है । जहा अवस्थी जी ने 
प्यावावन में गभोरता और दाश्षनिक्त तके को प्रवानता दो है, से जी स्वाभाविकता 
भा पतयातों उ। अवस्पों जी ने एकाक्ञे के तन्‍्त्र या टेकवीक पर कोई स्पष्ट विचार 
गत नहीं किए टै, पर सेठजी एकाफ़ी की छेखन-पद्धति में सकलनश्रय अनिवार्य समझत्ते 


हैं ४ उसमे भो समय तथा छझूय की एकता पर विशेय जोर दिया है । उनकी दृष्टि में 
77 पड और छोटे दोता ही प्रकार के हो सकते है ।? अनेक दृश्यो के भी हो सकते 


'स्पद परलत यहूरे नही, पर काछू सकलन होना चाहिए । किसी किसी एकाकी 
( वा पा का भी पवरोप हो सउता है। ऐसी अवस्था में उपक्रम या उपसहार 
तियागना है 


बज 





१. मैट मे 4 खदास, “न्यडला मीर्मसा?, पृष्ठ १५। 

२ पूरे गाया छे लिए सकरन प्रय जो नाथ्यवला के विवाम की दृष्टि से बढ़ा भारी 

धूप ३९, ५ उप नित्य दा फेस्पार के साथ एकाकी नाटक थे लिए जरूरी चीज हैं। रूवलन 
पके 0 सेंप्नि एय झषाय नाइक एक ही समय छी धरना तक परिमित रदना तथा एक दही 
२मे ३में ऐना सो एाया के लिए अनियाये हैँ? बद्दी । 

है ६ हेया पाप हे कि पूर नाइऊुखीर एकाकी नाव्फ का भेद केवल यबद्ाईे छुटाई 

हद »' बाते ;, प्साछी दोटे ही ४ दर जहरी नहीं है ।! बही। 

0५ से फ्षिय एय था हो सऊ्को दें, पर यह नहीं ऐ सकता कि ण्क 


भ्ऐ 

हु 
५ 
/_बर 


9० 


+ 


7350 ० पर बा ६ हर दशा पट्ा दिन के बाद कीपरना वा, तीसरा इछ मशीन के 
४५० ॥ +य६5। + अननप ।!” बड़ी । 


हिन्दी एकाकी का विकास श्ष 


अपनी परिभाषा में सेठजी ने संविवात पर विशेष बढ दिया है, जो प्रयम 
परिभाषा में लुप्त है। सकलन त्रय के महत्व तथा उनमें भी एक ही समय की 
घटना तया एक ही कृत्य की अनिवार्यता, वे मानते हैं । कार सकलन की 
उपेक्षा के लिए उन्होंने उपक्रम जौर उपस्रहार को जन्म दिया है। जर्वात्‌ वे 
चगलू सकलन को भी नही मानते । उन्होने अपनी परिभाषा में एकाकी के केबल 
सुख्य अगो, एक ही समय की घटना, एक पहलू का चित्रण तथा पात्रों की परिमित 
संख्या पर हो जोर दिया है । इस परिभाषा में च्रुटि यह है कि सेठ जी ने नाठको में 
जाने वाले सवर्पो का रूप स्पप्ट नहीं किया है।' रण सकेत जघथवा अभिनयशीलता 
की ओर न अवस्थी जी का ध्यान है, न सेठ जी का । अत उपर्युक्त दोनो परिनापादयें 
जपूर्ण हैं 

श्री उपेन्द्रनाधथ “अदक”? ने एकाकी का पहला तत्व उसका छोटा कंचदस 
(९४०ए४8) माना हूँ ।* वे दुदयो की अनेकता मानते हुए नी उन एक्शकियों को 
महत्व देते है, जिनमे एक अक जौर एक ही ददय होता है।? लेकिन एक दृत्य अथवा 
एक अंक के विस्तत एकाकी को वे बड़े नाटक की कोटि में रखते है । उनकी परि- 
भापा में महत्व की वात अवधि है। आधुनिक एकाकी बाधे घटे से लेकर पैत्तालीस 
मिनट तक में समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे उसमें दृष्य एक हो अबवा तीन ।* अग्क 
जी ने रग-सकेत, कार्यगति, कभिनय, सम्बाद, वातावरण चरित्र-चित्रण, प्रकाश अधवा 
छाया का उचित प्रयोग आवश्यक तत्व नाने है। उनकी दृष्टि में एकाकी का सबसे बटा 
गुण सकलन तय का गृ मन है ।* सफठ एकाकी रुगमच पर उतने ही समय में सभिनय 
होना चाहिए, जिसमे कि वह वास्तविक जीवन में घट सकता है ।* 

अपनी परिभाषा में जण्क जी ने अन्य तत्वों के साथ तीन तत्वों को विद्येय 
महत्व दिया है : (१) आकार तथा समय की छब॒ुता (३५ मिनद से ४५ मिनट तक 
को अवधि), (२) क्षमिनयभीरूता, (३) रंगसकेतो की स्पप्टता । निसंदेह इन तत्वों 
का एकाको में बहुत महत्व है, किन्तु एकाकी में मूल विचार, प्रभाव, समस्या, स 
या चिन्तन भादि का महत्व इनकी अपेक्षा और भी बधिक हर जी ने कठापक्ष 
रो भावपक्ष की झपेज्षा बधिक महत्व प्रदान किया है। सहन तय की दप्दि से 





१. दिए, टा० स्पेन इन पहन्दी प्कार्की), पृष्ठ १२३ । 
*. देखिए, “अतिनिधि एफ्रंकी' पठ २६ । 


४ पटरी पु० ह८ फिरा सारण मिलती टाफी? मीन र््यों का होकर मी प्कांफी दे, 
परन्तु /ध्विमाग छा “ज्बर! तीस शस्थों का होबह थी पूरा नाइक है 7 

६. उपेद्रनाथ झरक “अतिनिधि एड्ाकी पष्य २६। ह 

७. दी, पृष्ठ २३ । हि 


रद हिग्दी एकाकी उदभव और विकास 


चउनफा मत सेठ गोविन्ददास की अपेक्षा अधिक परिपक्व और वास्तविक है । वे एकाकी 
में जीवन की वास्तविकता के पक्षपाती हें) सकलल्‍न-श्रय का कठोरता से पालन एका्की 
पे वास्तविवत्ता फो पुद दे देता है। इस परिभाषा में अभिनयशील्ता को भी 
गावदपरता से अधिक महत्व दिया गया है। कुछ एकाकी अध्ययन और चिन्तन की 
दृष्टि से केव अध्ययन मात्र के लिए भी छिखे गए हैं, और साहित्य की सम्पत्ति है । 

टा० रामकुमार वर्मा ने एकाफकी के रचना-शिल्प पर प्रथम बार गम्भीरता 
पृथक दिचार एवं नए योग किए हें । इनकी परिभाषा की विशेषता यह हैकि 
इसमें भाव मथया विचार पदा तथा कला पक्ष दोतों ही पर सविस्तार विचार किया 
गया है जोर उदाएस्ण प्रस्तुत किए गए है। डा० वर्मा ने कथावरतु के तत्वों के 
शमिक विकास तथा रगमच पर व्यवस्था के रेसाचित्र भी उपस्थित किए है । एकाकी 
एसनाशित्प ज्म्यन्धी उनके विचार यत्र तन विस्तार से प्रकट हुए है तथा काव्य-सौष्ठत 
मे भीगे है। यर्मा जी बत्र मत निम्न उद्धरणों से स्पष्ड होता है --- 

' एकाओो में एक घटना होते। है और वह नाटकीय कौशल से ही कौतूहल 
पा सत्य ब रते हुए चरम सीमा (0)॥705) तक पहुँचती है । उसमे कोई अग्रवास 
प्रगग नहीं रहता , विस्तार के अभाव में प्रत्येक घटना कली की भाति खिलकर 
पु को भाति विकसित होती हे। उसमें छता के समान फैलने को उच्छ खलता 
गंदा ।/* 

 यीवन थी प्रमुख सवेदना को छिए हुए एक ही पात या एक ही परिस्थिति 
बारणे की भांति नीचे से उठकर घटनाओं के झोफो में ऊपर जाकर चन्द्रमा और 
सूप हो ढव छे और चरम सीमा की विद्युत्‌ से सालोकित होकर जीवन के सत्य की 
पूरे में वरस प०्टे ।/!* 

“हमारे जीवन के नारो ओर घटनाओं का विराम प्रवाह वहता रहता है, 
गिमनें प्राणा फे तत्व या अत्यन्त रहस्यमय यकैत रहता है। उन घटनाओ को सजीपफ 
दृष्दि में रगकर उनकी व्ययना में कयावरतु का निर्माण वर लिया जावे । कला-चातुय 
ध्समें हे कि घटनायों को अधिक से अविक घनीभूत कर उन्हे कार्यकरण की मनोरणक 
आया में मसे दिया जावे ।” ३ 

“पाठक फा प्राय उसके सघपं में पोषित होता है । यह सपघर्प जितना अधिक 
बाड़ सार फी मखिवेचय शबक्षित में होगा, उतना ही जिनासा-मय उसका साटक होगा। 

है एवाझो के कथानक वा रूप हमारे सामने तय आता हे, जब आधी से अधिक 
पद वीत घुटी होती है... उसके प्रारम्निक वावय में ही कोतूहद और जिज्रासा की 


बीत 





ए० गापपुमार बसों झते “ृल्वीणा छी रे? मृमिका । 
४० रामत॒पर बना झते फज्ष्त रश्मि! पृष्ठ १० । 
हझा० रामउुमार बग उस रिगमी राई” भूमिका, पृष्ठ ७ । 


3७ ० 


हिन्दी एकाकी दा विकास ण्छ 


अपरिमित दाकिति भरी रहती है. . .कथानक क्षिप्रगति से आगे बढ़ता है और एव 
एक भाववा घटना को घतीभत करते हुए गूड कौतूहुठ के साथ चरम सीमा से चमक उठती 
है। इसी घनीभूत घटनावरोह में चरमम्तोमा बिद्युत्‌ की भाति गतिशील होकर बालो दल 
उत्पन्त करती है और नाटककार समस्त वेस से बादल फी भाति गजन करता हुटा 
नीचे आता है। प्रवेश कुनृहल की वत्गति से होता है। घटनाओं की व्यजना उत्सुकता 
लम्बी हो जाती है । फिर घटना मे गति की घनीभूत तरगें आती है, जो कुतूटछता न 
ल्िच कर चरमसीमा में परिणति होती है । यही एकाकी की समाप्ति हो जानी चाहिए 

"मेरे सामने एकाकी नाटक की भावना वैसी द्वी है जैसे एक तितली फूछ पर 
बेप्रकर उड़ जाय । उसकी घटनावस्तु से जीवन मपोरं॑जन के साथ निखरे रूप मे जे 
जाय . , समझने में न तो प्रयास की ही आवम्यक्ता हो, न थकावद ही । जीवन व। 
एक पृष्ठ उछठ जाय और उसके उलटाते हुए आपके गुस पर सतोप और चुस हा । 

एकांकी का यही कौशल है कि बिना समय का विस्तार वढाये और दिना 
स्थानों के बदले, वह कौतूहल का सचय कर मनोविज्ञान मे क्राति उपस्थित वार दे; 
यह क्राति चाहे यथा में हो या आदर्श व्यवित में हो, चाह घटना में । 

यदि एकाकी अनेक दृश्यों में बट जावे और दिनो या महँनो की अद धि पादे 
तो फिर उसमें प्राचीन सस्कृति के अक् रूपक मे अन्तर ही क्या रहा। चरित्र ओऔ 

घटना का दिग्दर्शत एक ही दृष्टि गे करा सकते की क्षमता आधुनिक एकात्ग मे हैं 
उपर्थवत्त उद्धरणो से डा० रामकुमार वर्मा ने एकाकी के सत्र तत्वों का पूर्णकप 
से स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने एक आदर्ण एकाणी की झूपरेखा उदाहरण सहिए 
स्पप्द कर दी हे ।* उपर्युक्त उद्धरणों गे हम इन निप्फपों पर पहुंचते हे 
एकाकी में आधार रूप से एक ही मुख्य घटना या जीवन की एक प्रमुख 
सवेदता होती चाहिए. जिसका विकास कौतूहटझ और पित्रासापूर्ण चाटकीय शेल्तात 
होना चाहिए । चरम सीमा पर पहुंचकर एकाकी का थन्‍्त होना भाहिए 

२ एज्ाकी में अभिव्यजित घटनाओं का चुनाव देनिक जीवन से हो तथा 
उसमें यधार्धवाद एप मनोरंजन के तलो का उचित समावेग होदा चाहिए। 

३. दो विरोबी पाजो के वर्गों या मनुप्पो के दो प्रकार के भावों में सध्प हो) रे 
नाटक का ताता वाना बनता हैं। संघर्ष (०णगील) एकाक्की का प्राप है । 
दसझी अभिव्यंजना दा खावार मनोविनान होना चाहिए । 

४ एफकाकी के कघानक में कौमहलछ (8प9]9080) तथा जिनासा (णाएं0- 
हए) क्षिपपति और चरम सीमा (०॥४४४७५) में परिणतति होनी चाहिए ॥ 

५ ययवाय॑वाद की रक्षा के लिए सहज स्वाभाविक चित्रण रहे, क्नलि आदर्ण- 
वाद की और सकेत हो सवा है। 





१. ेचुमी गत! सृूमिझा पृष्ठ १८ - रेस्पानित्र दर्शनीय हे । 


ज्‌ट हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


६ काठापक्ष में एकाकी की स्वाभाविकता और जीवन से तिकटता बनाये 
इपने के दिए सझम्न-त्रय (पशए०७ प्रागाध्र०5) का कढठोरता से पालन होना 
पाहिए ) जाकार छोटा रहे मौर अवधि कम लछगे। उममे पात्रों के चरित्र अथवा 
सटया यो सक्षेप में प्रकट कर देने की क्षमता होती चाहिए । 

डा० शमऊुमार वर्मा के विश्तेषण से एकाकी के सभी मूल तत्वों पर 
प्रव॒र प्रकायथ पड जाता हे अन्य एक्रात्रीकारों की परिभापाओं की अपेक्षा डा० वर्मा 
गये विश्डेयण व्यापक है। आपके एक्राकियों के उदाहरण द्वारा ये तत्व और भी 
न्पष्ड हो गये है। दा० वर्मा ने प्रभाव-साम्य (पापाए ० ००८४) और सहलन- 
पय पर विशेय जोर दिया है । 

यह सत्य है कि एक रुम्बे दृश्य में ही समाप्त हो जाने वाले एकाकी दर्श को 
पर शपना एक निश्नित अन्तिम प्रभाव (7परा७] व70768७07 ) छोड जाते हैं, पर 
ऐसे भी वफए ए वाफी मिड्ले है जिनमें काल भेद और वर्षों का अन्तर है, पर प्रभाव 
यी एकला और सपेदता का बड़ा मामिक चित्रण वन पडा है ।! रेडियो एकाकी की 
तरह एक से संधिक दृस्पो और कार की अवेकता होते पर भी कोई भावना सुन्दरता से 

अन्य ही जा सकती है। डा० वर्मा ने चरमोत्कर्प पर विशेष वल दिया है। 
परमा कार्य का महत्व मानते हुए भी हमें ऐसे एक्राकी मिलते हे, जिनके सभी भागों 
पे एक थी उत्युकना थीर उत्साह बना रहता है। प्रो० नगेन्द्र का यह मत सही है 
हि बिना चरमयोमा बाल एकराफी भी सफल एकाकी हो सकते हे, जैसे सेठ गोविन्द 
रस या “पर्या। फिर भी डा० वर्मा के विचार अपना विशेष महत्व रखते हे और 
नी आध,र तत्वों को प्र्ाद में छा देते है । 

इसी वय में हम आलोचको ॥रा निर्देशित एकाकी-तत्व और परिभाषाएं ले 

हो हैं । पटण मत्त रा० नगेन्द्र का है, जी सेठ गोविन्ददास के मत से मिलता जुलता 
“॥ 2० सेद्ध की दृष्टि में एडाफ़ी में एकअक, विस्तार की सीमा कहानी जैसी, जीवन 
उप एए पहुद, एक गरत्यपूण घटना, एक विज्ञेतर परिस्थिति अथवा उद्दीप्त क्षण, एकता, 
ईएजयय जार नाइस्मित्ता की जनिवायता, सक्षदन-त्रय का साधारणत पालन, प्रभाव 
पैर मस्पु थे, एक्प होगा चाहिए। स्थान और काल की अनिवार्यता वे नही मानते ।? 
प्रा अमरयाय मुप्त ये एक्राफी की समाप्ति एक हो बैठक में अनिवार्य मानी 

| 4एर एप हो थार ये” समय में समाप्त होनेवाली लघु द्वति हैं । उन्‍होंने बिजली 
व रण पं उसको बति, एफ ही विषय या घटना, सकुचित क्षेत्र, पर प्रभाव साम्य, 


पाप की सा ओा, दिव्य वार समय की मिनव्ययता आदि तत्व भावश्यक माने हे । 


३४: 0० 





१ ये, मो रप्नागल दि जा सफ्च एकाह्ली 'सोहागरिन्दो!। 
(7 एफ * ५:१३५। 
हैं हा प्ररदिदान/कछा फकृछ २०। 


हेन्दी एकाकी का विकास श्९्‌ 


साधारण घटनायें भी आ सकती हैं, किन्तु वे मुख्य घटनाजो से पृथक न पड़े। गुप्त 
जी ने आगे चलकर अपनी गलती का अनुभव किया और भूल सुधार करते हुए 
लिखा कि एकाकी में सहायक घटनाएं नही होनी चाहिए ।? 

डा० एस० पी० खन्ी ने गम्भीरता से एकाकी के तत्वों का विब्लेपण पस्तुत 


बना है ।* कोई निश्चित परिभाषा न दे डा० खतन्री ने एकाकी में सक्षिप्तता, समय की 
कमी और परिधि सकोच की ओर घ्यान आहुप्ट किया है ।* तत्वों में मुस्यतः वथा 
वस्तु, अभिनयगीछता, एक ही प्रकार के प्रभाव के लिए एक ही भावना का चित्रण 
को विज्ञेष महत्व दिया है। डा० सनी कथानक और वस्तु में अन्तर मानते है 
एकाक्रीकर लोकवाधा मानवी भाव, सामाजिक समस्याएं, जीवन चित्र और प्रचारा- 
त्मक विपय लेकर अपने कथानक का निर्माण कर सकता है, लेकिन उस कथानक को 
एक ऐसे ढाचे में ढालवा चाहिए जिससे वाटकीय उद्देश्य की पूत्ति हो) कथानक को 
संवार कर काट-छाटने पदचात्‌ वरतु का निर्माण होता है।* अभी तक अन्य किसी 
आलोचक ने इस अन्तर को स्पष्ट नही किया था। कथानक से डा० खत्नी का अभिश्रत्य 
उस कहानी से है, जिससे एकाकीकार काट छाट कर कयावस्तु निर्माण कर सकता है। 
कथावस्तु एकाकी का जन्मदाता है. वह उसकी भित्ति है ।*वरतु में कुतृहूल एव 
जिज्ञासा सामजस्य और समन्वय, विस्मयपूर्ण शैली सक्षयपूर्ण अन्त, चरित्र चित्रण में 
स्वाभाविकता, निष्पक्षता और सहानुभूति, सवादो की पात्रो के अनुझूछ विभिन्‍नता आदि 
अन्य तत्वों का निर्देश किया है। डा० खन्री ने जिन तत्वों पर विशेष जोर डाठा हूँ, 
वह डा० रामकुमार वर्धा के मत से मिलते जुलते हे । वह तत्व हैं, सकलन चरय का 
लित्रह और एक भावना या प्रभाव का चित्रण । वे लिखते है : 

“यदि किसी एकाकी में अनेक स्थछो, अनेक भावो, अनेक चित्तवृत्तियों का 
सम्मिश्रण है, तो वह एकाकी बला के प्रमुख तत्वों की रक्षा नही करता और उसमें एकाकी 
लेखन-कला पूर्गरूप से प्रस्फूटित न हो पायेगी । एकाकी की महत्ता इसी में है कि दह 
केवल एक ही भावना बथवा तचित्तवृत्ति का उत्तेजनापूर्ग विस्मयपुर्ग तथा रोचक प्रदर्णन 
करे। यदि वह इस आदर्भ से।गरता है, तो वह किमी भी दृष्टि से सफल नही हो 
सकता । 


क््चि्््न 





१ “हिन्दी एकाकी”, पृष्ठ १३६। 

२. “एकाकी शअग्मजी सातित्व की देन * कुछ आलोचक एकाकी का उदगम सम्क्षत 
साहित्य से मानते हैं । परन्तु एक्रॉंकी जय २०वीं खझताददी में शुरू झुचा तो स्पष्ट टै कि उस पर 
अंग ती का प्रभाव दे, न कि सस्क्तत का!--डा० सत्री, “नाइक की परख”? पृष्ठ १७७ 

3 /एक्ाकी के तत्व”, एठ १६५-२०५ तक । हु 

४. 9काकी के तत्व,” पृष्ठ २६६ । 

४ “ गमले रूपी कपानकत छा वसलु प्रस्झुस्ति एप ।” तास्क की पर? पृष्ठ २०० । 


३० हिन्दी एफाही उद्भव गौर विकास 


८ाशणार को एकाही में एक भावना के फलस्वरूप एक ही प्रभाव प्रकट फरने 
ने सहग्त रहना चाटिये ) एक भावना के फलस्वरूप जो प्रभाव प्रकट किया जायगा, 
उरामे दर्भक के हृदय पर गहरा प्रभाव पडेगा और यदि प्रभाव में अनेकरुपता हुई, तो 
“थाफी अपने आदर्श थे गिर जायेगा । 

थाओोरक डा० उत्पन्न ने तत्व विग्लेपण को और आगे बढाया है। उनके 
ननुसार एद्ाक़ी स्पतस्त दे ऊनीक याछा साहित्य का एक भेद है। उसमें सकलन-व्य का 
पूर्ण निर्ताए दोना चाहिए ) यह एकाकी की क्तीमाओं को स्थापना है | जारम्भ बहुत छोटा 
चैवा न ह्विए भौर पायों का परिचय हो तो शो घर ही वस्तु दृष्टिगोचर हो जानी चाहिए । 
पस्तु गतिमी5 होनी चाहिए । इस पति में सचारी भाव की तरह पुरानी स्मृति या 
दित कया भाव जग उठ सहता है ।* पात्रों में डा० सत्येद्ध ने नायक के साथ एक 
था यायक वी भी बत्यना की है पर यह अनिवार्य नही है, वयोकि एकाकी में 
बडुग रस पात्र होते है तवा क्षेत्र भी सकुचित होने के कारग अधिक पात्रों का चरित्र 
पवित्रण नदी हो पाया । 29 स्येंद्ध ने गौण पानों के विषय में नये विचार दिये है 
पारी कोई पदार्थ अयपा प्राह्मतिक व्यापार भी एक पात्र वव कर भा सकता है। 
एुझाहों में गले हो | चाटिए । आरम्भ के पश्चात्‌ गति तीन्न हो जानी चाहिए । इस 
गति के दो साथन है, सतर्य तथा पिकास | विकास, संघ तथा विविव उपादानी से 
एति संप्रह करता हआ एकाफ़ी चश्मोत्तर्य तक वदता है और वहा एक दम समाप्त 
जे जाता है। समाप्ति पर या तो किसी रहस्य वा उद्घाटन होकर समस्त कथा 
”य रग दूगाग हो हा जाता है, कही बह जन्‍्त किसी घटना के फल की दोतक की 
चाति उतश्यि ठोता है । टा० सल्येन्द्र कला को दृष्टि से चरमोत्कर्प को आवष्यक 


्ाई' मान: पद 
४ दा सानय । 


उपयाल विवेचन थे यह स्पष्ठ हो जाता है कि एकाकी न तो बड़े नाटक का 


« “ढाहे के तत्य!, एप २०३। 
हजिर ९१ से बन्‍्द्र एव “दिस्दी एक्राड्री”, फ्ठ श्र८। 
बा, पृष्य रन्८ । 


“७५ दृ्ज 22 ८:॥) 


् 


री +ाध और अआ 


४ नियम प्रीगयक का कापना से रहित ए काऊियों में बिविय गौण पात्रों के गमनागम, 
न प एपएण तर पति होने से ए्ाक्ी में गति हा जाती है । ये गौण पात्र उत्तेजक, माध्यम 
सुहाग प्राय यानादा फार्प दर सद्ते दे 7 बद्दो, एप्ठ १२६ । 
६ टसाझ का +िए छोर भी डरीए सामग्री हो सकती है, को पदार्थ भी हो सकता 
॥ ७४४ 7 45 छा» मचेद्र, “दी एफ्लाक्नी?, पृष्ठ १३७। 
के “दलित हक एम, परिट्टी एकाकी' २, पृष्ठ ३२१ 


कण की एशि पे ए्झाझ्ा की देफनीक के लिये चग्मोस्करय कोड अनिवार्य तब नही ।! 
6. :ए० ११७५ । 


२ 
घट 


हिन्दी एकाकी का विकास ३१ 


सअक्षिप्त रूप है, व कहानी या समापण ही । उसकी स्वतन्ध कला है। निष्कर्ष के झप 
से हम एकाकरी के ब्राघारभूत मूल-तत्व इस प्रकार रख सकते हैं :-- 


०. 


१. सूल विचार, प्रभाव, सससस्‍्या या सन्देश 


एकाकी मानव जीवन या समाज के एक पहल या उद्दीप्त क्षण का चित्र है। 
इसका निर्माण एक आवारमूत मुख्य विचार, विशेष समस्या, एक सुनिश्चित सुकल्वित 
लक्ष्य एक ही महत्वपूर्ण घटना या विद्ञेप परिल्विति पर ही हो सकता है । यह उसी 
घटना, वियय या परिस्थिति से प्रारम्भ हो उत्ती में फैठकर एक प्रभाव डालता हुआ 
सपना पूरा विकास पाता है ।१ इसमें एक ही घटना फैंडकर दर्शको के मन पर एक 
विशेष प्रमाव-साम्य प्राप्त करती है 7 यदि एकाकी पात्र या चरित्र प्रधान है, तो 
एका क्नोकार को चाहिए वह मुख्य पात्र या पावन्वर्य को उभार कर उसके चरित्र 
की विेयताएं भलोभाति वित्रित कर दे । एक से अधिक पात्र, घटना, या जीवन 
के अनेक पहचुओं पर वह एकाकी में प्रकाश नही डाल सकता। एकाक्नी अप्रवात प्रसंग 
योग घटना, या व्यर्थ के पातो का जमघट को यथाणवित्त स्थान नही देना चाहिए ! 
एकाकोकार का उद्देश्य गभीर, हास्यप्रवान, कारुणिक्र या प्रचारात्मक हो चझकता है, 
पर उसके एकांकी से कोई न कोई उद्देश्य या आवारभूत विचार होना आवश्यक है । 
इमी विचार के विकास से एक्राफों में प्रभाव की एकता स्थापित होती है। एकाकी- 
कार अपना विपय कही से भी चुन सकता हैं। समाज, इत्तिहांस, राजनीत्ति, 
मचितीमाव, पुराण, धर्न, सामाजिक जीवन, साहित्य या जीवन-चरित्र आदि कसी 
भी क्षेत्र से मुख्य विचार (०आफक्तो 30९8) लेकर वह अपनो कथावस्तु (/2]9+$) 
का निर्माण कर सकता है । उसे एकता तथा संक्षिग्तता का ध्यान रखना चाहिए। 





7.. #पराह छा शक ए[0७, छए वह्वाव्ाप्रए० बएत [॥0 प्ंड्धापे 708४7704075 
०६ ग्राएप।ए, ॥838 [0 ००7्रविए6 7४८ ६0 6 धाहा० ([॥स्‍5८व९ ता शंप्रशांतगा एापें 
धी।ड हाधा,070, मं एप, ॥88 ६० 7095 शा तरज्छी6छ ० एणी जब्णा 

फएााक एलंतातात फात्त 

४ +5$ झाप्पेंत्त गा व. कर्थपपह ६ 57780 व्ण[अरघंण, ह०पोपे फ050०६5 
घाहिणा९55 ठा शाप्रशएता, शा लशा0पीते €0ाटएपाच्राए वा ,0टर्ह 0 ६ प्णशही? 
साकाएलक 0 हाणाए ण॑ कावतलाड? 55 070९9 छ05 4॥86 2€तेशतएड ता 
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झध०९३६ चाहलाओीगए प्राण (6 फोकए्प्रकालीक पीठ पता-6६ ॥-6 ती ॥ ९ गा 


श्र हिन्दी एकाकी उद्भव और विकाम 


एकता से तातय॑ यह है कि एकाकीकार जीवन का जो पक्ष चित्रित करे, उसी 
ओर कवावस्तु, चरित्र-चित्रण, क्थोषकथ न, वातावरण अभिनयशीलता और पात्र 
प्रकाश डाले । एकाकी को किसी प्रकार का वस्तु-भेद सह्य नही है । उसके समस्त 
सूत्र इसी मूल घटना, विचार या उद्दीप्तक्षण पर एकाग्र हो जाय । दूसरा तत्व 
परिवि की सवुचितता या सक्षिप्तता है। वम से कम समय में पूर्ण प्रभाव डाल देना, 
घटना को रपष्ट कर देना अथवा चरित्र चित्रण कर देना एकाकी की विशेषता है। 
एकाफ्रीकार को समय की कमी का ध्यान रखना चाहिए ।' नाटक की गति दीज्न अथवा 
घीमी रह सकती टै, पर वह जीवन से इतनी हटी हुई न हो कि लोग उसे थ्या 
समझें । यह जीवन का सच्चा चित्र होना चाहिए। एकाकीकार की कला का कौशल 
इसी में है हि वह कमर से कम समय में मानव जीवत की एक सजीव झाकी विशेष 
परिम्थिति अथवा एक उद्दीप्त घडी का चित्र उपस्थित करदे । 
१ छयादस्तु कथानक से एडाकीकार अपनी कथावस्तु को प्रस्तुत करता है। 
कथानक दतिहास, पुराण, घर्मं, लोक गाथा, समाज, राजनीति, मानवी भाव, जीवन 
__ चरिनत या कोई प्रचारात्मक विपय कही से भी लिया जा सकता है, पर वह वास्तविक 
जीवन से सयत्रित हो। कल्पना का प्रयोग केवछ इस हद तक किया जाय कि यथार्थ की 
नित्ति नप्ट न हो । वह चाहे सुसान्त हो अथवा दुखान्त, पर उसमें उत्तेजना, 
रोचपता और पिस्मय के गुण अवश्य होने चाहिए । कथानक के चुनाव के पश्चात्‌ 
बरयु या निर्माण होता है । वरतु का निर्माण कयानक को काट-छाट कर ऐसे आकर्षक 
रूप में किया जाय कि प्रारम्भ होते हो उसमें नाटकीयता का समावेश ही जाय गीर 
उसमें जनता को दिलचस्पी आने लगे और पात्रों के साथ तादत्म्य स्थापित बर उनमें 
मि एन एगें। बरतु का विकास पाच भागों में होता है १ प्रारम्भ, २ नाटकीय 
म्धट, ३ उन्द, ४ चरमसीमा,५ परिणति। प्रारम्भ प्राय रगमचीय सूचना में स्पष्ट हो 
पाता ; ताग वस्तु का रूप तव हमारे सम्मुख आता है जब आधी से अधिक घटना 
यी। चुरी होगी टै। सफठ एकाकी के प्रारभिक वावय में ही कौतूहल और जिज्ञासा की 
ध्षापारेगिय शत भरो रहती है। वीती हुई घटनाओं की व्यजना तुरन्त होकर वस्तु 
ज्िप्रारि से नाटगीय स्पिनि की बोर अग्रसर होती है। दो विरोधी पात्रो, भावों या 
स्थितियों मे दद्ध टोता है। एक-एक भादना घटना को घवीभूत करते हुए गूढ 
] 7॥6 पार छिलठता ॥5 ग्रयुणा्ा, ऋगोंल गए स्कूए्ट्ठे छत 8९००७ 
॥ , !।६ ९७[४६९ते 6 7छ७त060,7 गापर्षक 760 90 80 शिए 70शा (शी 0 
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फौतूहल के साथ चरम सीमा में चमक उठती है। समस्त जीवन एक घटे के सर्प मे 
और वर्षो की घटनाएं एक मुस्कान या एक-एक आयु में उमर आती है, वे चाहे 
सुखान्त रूप में हो या दुखान्त रूप में | इसी घवीभूत घटनावरीह में चरमत्तीमा 
विद्युत्‌ की भाति गतिशील होकर आलोक उत्पन्न करती हैं और नाठक॒कार समस्त 
वेग से घादल की भात्ि गर्जन करते हुए नीचे आता है ।* वस्तु में सर्वेत्र आश्चर्य, 
फौतूहल और जिज्ञासा (फराती] शत डिंप्रशु)श&०) के तत्व होने अनिवायय हैं। 
सफल एकाकी को अपने आप में पूर्ण होता चाहिए। समाप्ति पर चाटकवार के छिए 
कुछ कहना शेप न रह जाना चाहिए ।* 

२. संघर्ष या इस्द्र ((/00॥00 07 509 पह्टष्टी०) दो विरोधी पक्षों, नायक 
अथवा खरू नायक, में दवन्द्र होकर एकाकी की सृष्टि होती है। कभी-कभी एक ही 
व्यक्ति के मन में दो विरोवी भावों में अन्त. सधर्प होता है। पात्र इस दुविधा में फस 
जाता है कि कौनसा मार्ग ग्रहण करे ? यह करे अथवा वह ? वह मन-ही-मत एक 
समस्या के विभिन्‍न पहलुओं पर वाद-विवाद करता है, उसके हानि-छाभ पर विचार 
करता है। अन्त सघप॑ प्रधान एकाकी जिनमें किसी पात्र का चारित्रिक इन्द्र या 
मानसिक तूफान प्रस्तुत किया जाता है, विज्ञेप प्रभावशाली होते है। संघ एकाकी 
का प्राण है। उससे एकाकी आदि से अन्त तक गति (0८४०7) से यकक्‍त हो जाता 
है। मानसिक उयल-पुयल और अन्तहंन्द्दों को स्पप्ट करने के लिए बुधल एक्ाकीकार 
मनोविज्ञान का सहारा छेते है । कुछ ऐसे सफल एकाकी लिखे गये है, जिनमें पात्रो के 
मानवीय भावों मात्र का मामिक अन्तर प्रस्तुत किया गया है। डा० रामकुमार के 
कुछ एकाकी इसी वर्ग में आते है । 

३. संकरून तय (77086 एफाएं०8) कार्य संकलन, काल-सरफुलून और 
स्थल-सकलन को मपदा से एकाकी में एक सम्पूर्ण कार्य एक ही जवधि में एक ही स्थान 
पर होता आवश्यक हैं। उनमें एक ही पात्र के जीवन की एक हो परिस्थिति का चित्रण 
होना चाहिए । इससे ए काकी में स्वाभाविकता जाती हैं। यदि एक से अधिक दृग्य हो तो 
उसी समय की लगातार होने वाली घटनाओ के सम्बन्ध में हो सकते दै। समय उत्तना ही 
लगे जितना उस घटना के दैनिक जीवन में होगे से छय सकता है| नाटक के अन्तिम 





१ देखिए टा० रामकुमार छत “रेशमी टाई”, पृ० १७। 

२ ओ सलेचररारत इस मत से सहमत नदीं ६। उनका विचार है कि “यदि ण्काकी 
नाव्क के अपने श्राप में पूर्ण द्ोते छुए भी समाप्त होने पर पाठक या दर्शक के मन में सास्क्षीय 
पाओें दी भागामी परिस्थित्यिं के प्रति इत्तकता पद हो जाती ऐ झौर मन में दर विचार उठता है 
कि क्निना अच्छा दोता यदि न्क भौर न्ाागे चलता तथा सब चीज़ें पूरी तरह सम हो ज्यने', तो 
उस एकाकों दी सफलता में सन्देद नहीं दिया डा सककता। बह प्रपना कार्य पूरी तर कर चुका 
है” सलेन््रशग्त्‌ “तार वे, उम्पे ? पृ० १३६। 
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३८ हिन्दी एकाकोी उद्भव और विकास 


प्रभाव में एकता और एकाग्रता होतों दाहिए | ऐसी घटना या सहायक विपय न जोड़ 
दिया जाय कि प्रमाव और वस्तु का एक्य सण्द हो जाय ।* 

४ पान और चरिनि-चिंत्रण ५ इस कार्य की महत्ता प्रारम्भ से ही समझ कर 
एफाकीकार उपयुक्त नारी या पुश्य-पाय चुनते है । ये एकाकीकार के जीवन में आये हुए 
अयवा उसकी कल्पना के आवार पर बनाये जाते है, पर ये हमारे जैसे रक्त मास के 
स्पी-पुएपय होने चाहिएँ, जिनकी भावनाएं, विचार, गुण-दोप, समस्याएं हमारी जैसी ही 
हो । वे रती छोक के यथा थवादी व्यक्ति हो। प्रवानपात्र के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र 
गोग हो सकते हैं, जो उसके चरित्र, परिस्थिति अथवा वातावरण को स्पष्ट करने में 
उत्तत्रहन, माध्यम, सुचक अथवा प्रभाव व्यजना का कार्य कर सकते हैं। गौण पात्र का 
स्थान कोई वरतु भी ग्रहण कर सकती है । पात्रों की सख्या यथाश्वित कम होनी 
चाहिए। व्यर्य का कोई पात्र एकाकी में न आये । कथोपकथन द्वारा एकाकीकार चरित्र 
चित्रण करता है एवं पात्रों के अपने विपय में उद्गार, गौण पात्रों के उनके विपय 
में सबेत या इंगित, रग सूचनामो में वणित गुण दोप या व्यक्तिगत विश्येपताएँ पात्रों 
के अभिनय द्वारा एकाफ़ीकार अपने पात्रों के चरित्रों को स्पप्ट करता है। सफलता 
फी कमोटी यह है कि पात चाटकजार के हाथ की कठपुतलचियाँ न वनकर सच्चे जीवन 
मोर मानवोचित सवेदनाओ से पूर्ण दन जाँय । 

५ फयोपकवन . एकाकी दा प्राण क्थोपकथन अथवा सवाद है, जिनके हारा 
गथातूा णागे बढता है। पात्रो के चरित्र सम्बन्धी गुण-दोप, जाचार-व्यवहार, मनो- 
भाव, दें, सामाजिक स्थिति, नाटकीय परिस्थिति, नावफ का वातावरण और पृप्ठ- 
भूमि भादि व्ययत होती है। वस्तु में तनाव और विरोधी पात्रों में द्वन्द्न प्रकट होता है। 
सपादों में स्वाभावियता फै साथ सजीव ता बडा भावश्यक गुण है। वह सं क्षिप्त, मर्मस्पर्शी 
याए वैंदस्ब्पयुक्‍त, पात्रों की चारित्रिकता को स्पप्ट करने वाला तथा कथासूत्र 
फो जागें बढ़ाने घाटा होता चाहिए । बहुघा एकाकी क्थोपकथनों में होकर 
समस्त गति और घदिति को सचित करता हुआ चरमसीमा पर पहुंचता है, बयवा 
मम्भाषण में ही परिप्माष्ति पा लेता ह।* सक्षिप्त पर्ि होने के कारण 
एसातवियार प्रयेक दातद को नापलोल्नर शिल्पी की तरह सावधानी से 
पड्या ऐ । यह पूर्य-मब्नाओ, अतीत स्मृतियो को रगमंच पर प्रकट करता है और 
जपयी समय भादा द्वारा भपिष्य की ओर इगित करता है। अत प्रत्येक घब्द का 
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निजी महल है। । कम-सेलमम रब्दो में एकांजीकार को अधिक्से-्अधिक भात्र व्यक्त 
करने, वातावरण का निर्माण करने, स्थानीयता (4.008 ००]0प्रा/) की सूचना देने, 
नाटकीय परिस्विति और मूल भावना को चित्रित करना चाहिए। पात्र ऐसी भागा 
का प्रयोग करें, जो प्रति दिन के प्रयोग में ठायी जाती हो तया जिससे नादक वास्त- 
विक व बिल्कुल सच्चे मालम पड़ें, जो पात्र की स्थिति, वय, शिक्षा और चरित्र दे 
अनुरूप हो, मामिकता, गतिशीरूता भौर यदि सभव हो तो साहित्यिक सौंदर्य से परि- 
पूर्ण हो। स्वाभाविकता की रक्षा के लिए ययासंभव स्वगत-कय न का प्रयोग न हो। 
दि आवश्यकता ही हो, तो टेलीफोन या जड़ पदार्य जयवा पद्मु-पलियों को माध्यम 
ब्रनाकर मच्त॒व्य प्रकठ करने चाहिए । 


अभिनयशीलता 


नाटक की भाति एकाकी भी दृश्य-काव्य हैं । अत रगमच पर अभिनय को 
दृष्टि से उसे सफल होना चाहिए । कुछ ऐसे कार्य है, जो केवल रंगमच पर ही प्रभाव- 
छाली रूप से चित्रित किये जा सकते है । सफल एकाक्नी कार को मंच की सुविधाओं 
का पूर्ण उपयोग करना चाहिए । अभिनय द्वारा मनोभावों, हावभाव, मुखमुद्रा, 
विविध कार्यो का विस्तृत, शवितणाली ओर सीवा प्रदर्शन अभिवेता कर सकें, ऐसा 
प्रयत्न रहे। ऐसी नाटकीय स्थिति चुननी चाहिए, ऐसे मामिक कयोपकथन लिखने 
चाहिएं और ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए, जिसकी पृष्ठभूमि पर एकांकी 
प्रभावशाली ढग से आधारित किया जा सके और रगमचीय साधनों द्वारा अपने पूर्ण 
दकाकरक झूप में प्रस्तुत किये जा सके ।* कुछ एकांकरीकार इस तथ्य से परिचित म होने 
के कारण अपने एकाकियों में केवल संवाद मात्र भर देते है, जबकि उसमे कार्यशीलता 
एवं गति का लोप होता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे एकाकीकार है, जिनके एकांकियों 
में गति-ही-गति होती हैं ओर संवाद बहुत कम होते है । ये दोनो ही एकाकी नहीं 
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है। सयादप्रयान कहानियाँ मान कही जा सकती है ।' वास्तव में सफल एकाकी में 
सभिनयशील सवादों के साथ उपयुक्त गति और नाटकीयता भी होनी चाहिए। 
माटकीयता से तात्पर्य है अभिनयशीलता, उपयुकत नाटकीय स्थिति का चुनाव चरम- 
सोमा की जोर को गति । कौतूहल का समावेश, पात्रो का कार्य-व्यापार और कथावर्तु 
में प्रय/ह, हिन्दी में अभिनयशीर एकाकियो की कमी है । प्राय लेखको को मच 
फे अनुसार दृश्यवियान, कौतृहुल जनक घटना, कार्य-व्यापार, पात्रो की सक्रियता, छोटे 
सवाद, चलती णजौर चस्त भाषा का प्रयोग नही आता ।* वे एकाकी को लम्बे निध्किय 
सवादो, सरशत गभित कठिन साहित्यिक भाषा, पद्यो अथवा सवादो मात्र से भर देते 
है । पात्रों में स्‍्फृति नहीं रहती और बहुत से दृश्य या पात्रो की भीड-भाड के कारण 
अभिनय में बाया आती है। “नाठकीयता, आकस्मिकता, अनाशितता भी अभिनय में 
बदी सहायक होती है | इसमें अचानक दर्शक उल्लास से उठल पडता है। रीमाच से 
फूड जाता है, कौतूटछ से चकित हो जाता है ओर आश्यातीत प्रसन्नता में डूब जाता 
है ।3 एकाकीवार को प्रारम्भ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एकाकी ऐसे आक्पंक 
और स्स्प्यपूर्ण ढग से प्रारम्भ हो कि दर्शक का कौतूहऊ अनायास ही जाग उठे और 
वह उनमें दिझचल्पी लेने छंगे।* सक्षिप्त परिधि होने के कारण एकाक्रीकार प्रत्येक शब्द 
फो नाप नोल कर रखता है ।* कम-से-क्म शब्दों में एकाकीकार को अधिक-से-अधिक 
भाय व्यवत बरने, वातावरण [का निर्माण करने तथा नाटकीय परिस्थिति को चित्रित 
परने की कटा चाहिए। स्वाभाविकता की रक्षा के लिए स्वग॒त-कथन का प्रयोग नही 
होना चाहिए । इस थस्वाभाविकता से बचने के लिए एकाकीकार टेलीफोन पर बात- 
चीत या कभी-कभी जद पदारयों या पश्मु पक्षियों को माध्यम वनाकर निज मन्तव्य 
प्रतट करता है। 








१ “यद जो हिन्दी ममार में अ्म फैल गया है कि कथोपकथन के रूप में जो कुछ भी हो वह 
नाक या प्दाकी ए, दूर ऐना चाहिए । श्समें एकाकी एव मवाद मात्र सवादप्रधान कहानी में 
झनार सम कर एड्रॉंकियों पर विचार करना चादिए ।--प्रो० गोपीनाथ तिवारी, “साहित्य सन्देश,” 
3१० रै६, धक १ १, पृष्ठ ४१६॥ 

हि २ 0 79 5णगक्‍का प्यफ 508० ॥ 7. पाता” ऊपर प्रगट्४7०, ए0] 6, 
छा 

३ प्रो० जयनाथ नतिन "दिदी के नाटककार? पृष्ठ १६७। 

“यार ठकराणाएं ग्रापप ०३9/०7० (6 छणता९ा०९१३ प्रा ट7ट5६ ?? 

है -95$ काएए 865 

४ /पैठ्य [९१ फजाणिहए शाणी ऋ्णफत ज॑ ऋण्ते3 ऊऋाा ऊणला 

(07. शा वी ॥ [९ व एि (६८४६ ग्राएध वात शिपायणो ए९ 8769९ था ॥60 


7 ७ या 0 ण (६७६ गे श्र व्णणा ? एल एाताएत स०0॥, 
47८ 7,७7७; 3 /« "ॉ 0/ल्‍यदा 420०५, छए 76 
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७ रंगमंच निर्देश (30888 ॥)700४078) : इनकी सहायता से नाटकत्व का 
रूप प्रतिष्ठित, प्रभाव उद्दीप्त, पात्रों को रूप कल्पना स्थिर, और रगमच की सम्पूर्ण 
व्यवस्था पाठकों या निर्देशकों को समझा दी जाती है । आधुनिक एकाकीकार प्रारम्भिक 
रंग सूचनाओं से समस्या, स्थिति, पूर्वकथा, या पात्रो की मुद्राए अभिव्यक्त कर एकाकी 
के उद्घाटन या प्रारम्भ का कार्य लेता है। रगमच की व्यवस्था स्पष्ट करने के 
लिए कही-ऊही अत्यन्त विस्तृत योजनाएं एकाकी के प्रारम्भ में दी जाती है। घटना 
प्रारम्भ होते से पूर्व का आवश्यक इतिहास भी इसी में दे दिया जाताए है । प।इ्चात्य 
एकाकीकारों ने इस दिशा में यहाँ तक उस्तति की है कि वे रग्मच की व्यवस्था का 
एक मानचित्र तक दे देते हैं । कुछ एकाकीकार पाठकों की कल्पना उद्दीप्त करने के 
लिए केवल प्रभाव-व्यजक गौर तीखे सकेतो का उपयोग ही करते हूँ | इनमे एकाकी 
सूपाठंय बन जाता हैँ गौर अभिनय में भी सहायता प्राप्त होती है 

८ प्रभाव एफ्य : वातावरण तथा भाव-व्यंजना द्वारा एकाकीकार एक विश्येर 
मभाव अपने दर्शकों पर छोडना चाहता है। सम्पूर्ण एकाकी इसी की ओर चलता है । 
थदि कोई एक्ाकीकार निरदिष्द प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त कर छेता हैं, 
या जिस समस्या के विवेचन से वह चछा था, उसका हल सुझा देने में सफरता 
प्राप्त करता है, तो उसके कलात्मक सौंदर्य में किसे सन्‍्देह हो सकता है ? इस 
प्रकार उपयुक्त तत्वों के द्वारा हम एकाकी की सफछता या वसफछता न्नात 
कर सकते हूँ । 


६. एकांकी का नाटक से सप्वन्ध 


एकाकी का नाटक से वही सम्बन्ध है, जो कहानी का उपन्यास से 
अथवा खण्ड काव्य का महाकाव्य से | नाटक में जीवन का विस्तार, छम्पाई और 
परिधि का विस्तार है, क्षेत्र जीवन की भाति नुविस्तुत है। एकाकी का क्षेत्र मीमित 
है, परिधि मकुचित है जौर जीवन का एक पहलू ही चित्रित करने का अल्प काछ 
है। एक समुद्र को भांति दीर्य है तो दूसरा बिन्दु की भांति सक्षिप्त | नाटककार 
अवकाश के क्षण चाहता है, जिनमे वह मानव-जीवन की अनेक जटिल समस्याएं 
प्रस्तुत कर सके । एकाकी थोड़े से समय में मानव-जीवन की एक छाॉको मान दे देता 
है। वह किमो विद्येप पहलू पर प्रकाश दाता है | नाटक में जीवन की चहुन ता, अते क- 
रूपता और घटना-वाहुलयथ हैँ, एकाकी में एकदपता, एक समस्ण, एक पहलू या 
जीवन का एक उद्दीप्त क्षण है। एकाकी में मितव्ययता पौर न॑क्षिप्पता का महत्व है । 
एकाडी के कवानक सरछ होते है, उनमें एक सूचता, एकता, एकाग्रता, अनिवार्य 
हूं। नाटक में कयानक जटिल होता हैं जीर छोटों सहायक घटनानों को स्थान 
प्राप्त हो जाता है। एकाकी में केव: एक ही ,घददा, एक ही महत्वए 


हल्पूर्ण पहचू था 
परिस्थिति रह सकतो है। नाठक में कथानक के चार भाग स्पष्ट रहते है, एकारोे 


३८ हिन्दी एकाँकी - उद्भव और विकास 


प्राय सथर्प-स्थल से प्रारम्म होता हैं और शीघ्य ही गति पकड कर चरम सीमा की 
ओर अगसर होता है। नाटक की गति धीमी होती है एकाकी में । वेग-सम्पन्न प्रवाह 
का महत्व है। 

एकाकी का प्राण फथोपकघन है। नाटक में घटनाओ की व्यजना, विस्तृत चरित्र- 
चित्रण, विस्तुत वर्ग -व्यापार, अधिक समय और हम्बे चौडे स्टेज की आवश्यकता हे, 
किन्तु एकाकी में मितब्यय द्वारा ये कार्य करने पडते हैँ । नाटक में कथोपकथन हम्त्रे, 
विवेचन-प्रधान और स्वगत से परिपूर्ण हो सकते हैं किन्तु एकाकी का कथोपकथन सक्षिप्त 
मर्मस्पर्णी तथा चरित्र की विशेषताएं प्रकट करने वाला होता है। इन्ही की सहा- 
यता से कवानक का विकास तया परिस्थिति और वातावरण का निर्माण होता है। एकाकी 
में स्वागत का स्थान नगण्य है। वडे नाटक में पात्रो की सख्या ययेप्ट रहती है। मुस्य 
पात्रों के साथ गोण पान भी अपना महत्व रखते हैं। एकाकी में पात्रों को सस्या कम- 
मेयाम रपी जातो है। बडे नाटक और एकाकियों का शिल्प भिन्‍न है। 

एकाकी से सकलन-वय का होना महत्वपूर्ण है। यही उसे जीवन का यथार्थ- 
वादी चित्र बनाता है । एक समय में उतने ही वक्‍त में होने वाली घटना तक परिमित 
रहने से वह जीवन फा स्वाभाविक टुकड़ा बनता है। बडे नाटक में सकलन चय का 
निर्वाह आवश्यक नहीं है। 
७. एकफाफियों फे सिन्‍न-भिन्‍न प्रफार 


४... एयाक़ियों को निम्त बर्गो में विभाजित किया जा सकता है। १ सुखान्त 
एकाकी, २. दुपान्त एकरॉकी, ३. प्रहसन ४ फेंटेसी, ५ गीतिताटदय या औपेरा ६ 
सावी, ७ सवाद या सम्भापण, ८ स्वोवित रूपक या मोनोदामाः ९ रेडियो-प्ले इत्यादि | 
सुतान्‍त शुवाकी झा उद्देश्य लगमंग वही है जो बड़े सुखान्त नाटक का होता 
है । वेप: उसकी परिवि सक्षिप्त है। अल्पकाल में ही वह कोई आजनन्ददायक क्षण या 
समा प्रस्तुत घरता है। इसी प्रकार दुसान्त एकाकी किसी दुतसपूर्ण क्षण को उद्दीप्त 
परता हैं। इन दोनो का निर्माण प्राय विसी विशेष समस्या को छेकर किया जाता 
॥ अत इन्हे समस्या-एकाएँ (प्रोल्टम प्ले) भी कहते है । हिन्दी के अधिकोश एकाकी 
यो बग मे है । 
प्रटणन या फाये या उद्देश्य समाज की विसी ज्ुटि, रूढि, कमजोरिया, पात्र के 
चिप के कियी दुर्शश फो प्रयाध में छावर उपहास की वस्तु बना देना है। इसमें 
नादबहार का परेप्य हसना तया दूसरों को हसाकर समाज-मुधार करना होता है । 
डंट्नी एशॉफो गा अच्म्लाहफीय रोमाटिकझ स्वरूप है, जिसका ताना-वाना स्वप्न रो 
शगा दवा होगा है। गीवि-लाइय में माध्यम का अन्तर है । बविता या गीतों के काव्य- 
मय मास्यमं से म्पना और नाव प्रर्शन द्वारा एकाक्रीफार किसी भावपूर्ण स्व 
या सदा बा विष बरता ह#। झांसी में केवल एवं सक्षित दुग्य में त्तीनों दबाइगों 


हे यह 
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का निर्वाह करते हुए किसी उद्दीप्तक्षण को चित्रित कर दिया जाता है। राम्मापण 
एकाकी का प्रारम्सिक स्वरूप है, जिसमें दो पातों के कधोपकशन द्वारा किसी सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया जाता है । मोनो ड्रामा में केवल एक पात्र स्वगत के रूप में क्रिसी 
पूर्व घटना या आप-बीती को व्यक्त करता है। स्वय हो अभिनय करता जाता है। 
रेडियो-प्ले ध्वनि के उतार-चढाव से अभिव्यक्ति करते है । इनमे इकाइयों के पालन 
फी प्राय. भावश्यकता नही होती । 

विपयो के अनुसार भी हम एकाकियों के वर्ग बना सकते हैँ । जैसे १ सामा- 
णिक, २ पौराणिक, ३ ऐतिहासिक, ४. राजनीतिक, ५ साहित्यिक, इत्यादि | छाया 
नाटक भी एक प्रकार के एकाकी हो हैं। जंग्रेजी मे एक भौर भी प्रकार मिलता हैं, 
जिसे कौकनी कहते है । इनमें मजदूरों की विश्वत भाषा का प्रयोग किया जाता है। 
मूल वृत्ति के आधार पर डा० सत्पेच्र ने यह भेद किये हैं: १ धालोचक-एकाकी, जो 
कमजोरियों को उमारते हैं, २. विवेकवान-एकाकी, जिनमें जाकोचना-प्रत्यालोचना की 
जाती है, ३. भावुक एकाकी, जिनमें मावुकता अधिक रहती है, ४. समस्या-एकाकी, 
५. अनुभू तिमय एकाकी, ६, व्यास्य|ममूलक एकांकी, ७. आदर मूलक एकाकी, ८ प्रगति- 
सादी एकाकी ॥ 


भारलेन्दु-चुग में एकांकी 


१. जीवन और समाज की पप्ठभमि 

उत्नीसयी घताददी का उत्तराद्ध भारतीय इतिहास में ही नहीं, प्रत्युत विश्व 
के इतिहास में तान्तिकारी परिवर्तनों तथा व्यव्तिगत स्वतन्त्रता के कारण प्रसिद्ध है। 
सह नयचेतना नौर जागृति का युग है, जिसमें तवप्रेरणा देने का श्रेय यूरोप में डाविन, 
फा्माक्से, टात्सटाय तथा भारत में ईश्वरचन्द विद्यासागर, राजा राममोहन राय, 
महू दसानन्द तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को है। “ऐसा सजीव और चेतन-युग हिन्दी 
में एक बार हे) आया है। उस युग के तपस्वियो को जो सकता मिली वह तो बडी 
हे ही, उससे भी वड़ी उनकी साथना है, जो अगली पीढियो को वराबर उत्साहित 
गरती रहेगी |! छूडियादी जीण परम्पराओ से आवद्ध समाज के हाथों उपरीवत विचा- 
रफे को विरोध सहन करना पडा। पर उनको नवीन फातिकारी विचारधारा ने राज- 
नीतिक, सामाजिक, सास्झृतिक एवं साहित्यिक विकास पर आवद्यकता से अधिक प्रभाव 
टाठा। ये नये जानदोलन घामिक भी थे और साहित्यिक भी ।* साहित्यिक जगत में 
पयनताता णो जो रण्मि उदित हुई, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र उसके केन्द्र-विन्दु बने। 

मौरगजेय की मृत्यु के: उपरान्त मध्यकालीन सामन्‍्तवादिता का ह्ास होना 
पारम्भ टो गया था जोर पचास वप तक अराजकता, अव्यवस्था तथा अस्थिरता का 
पुत्र रह। १७५७ में प्लासी के युद्ध के फलम्वरूप वग-प्रदेश पर अग्रेजो का एकाधि- 
पत्य हो गया। अमग्रेजों के समय से पराश्चात्य सभ्यता, यरोपीय विचारवारा और 


में यूयान्वण दुजा। भारतीय पाण्चात्य साहित्य, विचारपारा और शी लियो की अभि- 
काता के लिए नयीए याद प्राप्त हुए। सन्‌ १७६४ के वक्‍सर के युद्ध में विजय 
प्रात फरने से २५६५ में तग्रेजों को बंगाल, विहार बोर उदीसा की दीवानी वसूल करने 
“दिया” खाल हो गया। फत हिन्दी भागी पूर्वी पिहार अग्रेजों से प्रभावित हो 
एआण ७४ रिल्टो-गाया पार साहित्य पर नगोन परिस्यिति का सीया प्रभाव पठने छगा। 
प्‌ 4०८४ में एशिमादियश सोसाबटी को स्थापना द्वारा भारतीय तथा पास्चात्य शान 
हे आशान्यक्ञा का मय प्रगस्त हुजा । सन्‌ १८०० में वेडेशती द्वारा स्थापित फ़ोर्ट 





2 दाह सर्नास्‍हस राम० /नाएोड यग पीर गन सारिस्य,” सावैन्दु युग, पृष्ठ २ 
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विलियम कालेज की स्थायना से इन दो ससस्‍्कृतियों का आदान प्रदान और भी व्यापक रूप 
से होने लगा। सन्‌ १८०३ में लासावाड़ी तथा वनारस के युद्धो से हिन्दी प्रदेश के मच्य 
भाग को भी अग्रेज़ी के लिए अवावृत कर दिया। सन्‌ १८१८ तक राजपूताने की 
रियासतो ओर मराठा युद्धों ने मराठों की शक्ति को भी क्षीग कर दिया । सन्‌ १८२६ 
में अग्रे जों की भरतपुर विजय ने समस्त हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त को उनके आवधिपत्य 
में अचल कर दिया । अत. १९ वी शताब्दी के पूर्वाद्ध में ही हिन्दी पर अग्रेजी, बूरो- 
पीय विचारवारा एवं साहित्य का सीवा प्रभाव पडने लगा और हिन्दी गद्य का 
विकास होते से जत-सामान्य भाषा का भी एक रूप निश्चित करने का प्रयत्न बढते रूगा । 
डलहौज़ी की राज्य हडपने की नीति के कारण व्यापक अन्तोप, अगप्रेज 
अफसरो का घृप्ट व्यवहार, साम्राज्यवाद की नीति, गरीबी, सामाजिक व्यवस्थाओ के 
छिनन भिन्‍न हो जाने की आशका, और नव शिक्षितो के पाश्चात्य चिन्तन से प्रभावित 
विचारो ने १८५७ की क्रान्ति के निमित्त एक क्रान्तिकारी मानसिक प्प्ठ-भूमि निर्मित 
कर दो। वर्ण व्यवस्था नाशक फौजी नियमो, घामिक आस्था को आवात पहुचाने वाली 
धामिक घटनाओ तथा कुछ कान्तिकारी वर्गो के प्रभाव से एक भीषण विस्फोट उत्पन्त 
झुआ, जिसने भारतीय इतिहास की गति ही परिवत्तित कर दी। एक नवीन शासन 
नोति का जन्म हुआ, जिसने राजा-महाराजाओो तथा जमीदारों द्वारा जनता को यञ 
में रखने का उपाय किया । कुछ स्वार्थी वर्ग भी बने, जिनसे ब्रिटिश राज्य का ही हित 
होता था। इन नाना वर्गों को परस्पर सथर्य में लिप्त कर भेदनीति के कारण अग्रेजी 
शासन की नीव दृढ़ हो गई। भारतीय साम्राज्य कम्पनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश 
मन्रिनडल के अधीन हुआ पर कम्पनी तथा मत्रिमइल के मध्य होने वाले आथिक 
समझीते के भार को भारत पर डाला गया। इससे भारत ऋण ग्रस्त हुआ, गरीबी और 
अजान्ति बढ़ी । साम्राज्ी विक्दोरिया ने भारत का जो घोषणा-पत्र सुनाया, उसमे आद्या 
का सचार हुआ, किन्तु प्रोत्साहन रूढिवादिप्रों को ही मिछा। १८६० ई० में इटली 
स्वतन्त्र हुआ, अमेरिका में सयुकत राज्य की स्थापना हो चुकी थी। इस्छैंट में दिज- 
रायडी और ्लैडस्टन की शास्तिपुर्ण सुधारवादी नीति चल रही थी। १८६१ में 
इंडियन कौंसिल एक्ट के अनुसार हाई कोर्ट, ज,वब्ता दीवानी, जाबता फौजदारी मौर 
ताजीरात हित्द स्वरापित किये गयपे। इसमे भारत में सामाजिक बौर राजनीसिक 
चेतना जात्रत हुई। पास्वात्य विचारधाराओं, भाषा साहित्य की सैलियों तथारगमच 
फा प्रभाव प्रत्रछ वेग से भारतीय साहित्य और जीवन पर पड़ने ऋूगा | 
भंग्रेजी के माध्यम से अग्नेजो ने भारत की राजनीतिक एकता स्थापित की तथा पाय्चात्य 
सन्यता, साहित्य, नवीन वैन्ानिक आविप्फार, नवौन विचारधारा ने भारतवाण्यो 
के हृदय में असड भारत जौर उसकी स्वतश्रता का चिचार उत्तल्तर क्या । उन्हे 
अपने समाज में अनेक रूढिया और संकुचितता दृष्टियोचर हुईं! घामिक क्षेत्रों में 
धराजता उतसनन्‍न हो गईं। एक और णहा राजा राममोहन राय ने वट्टर सनातानेयों 
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के विशद्ध प्रह्य समाज की स्थापना की, दूसरी ओर स्वामी दयानन्द ने वैदिक घर्म द्वौरय 
एक उदार मार्ग दिखाया। ऐनी बीसेन्ट की थियोसोफिकल सोसाइटी, स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द स्वामी रामतीर्थ तथा रामकृष्ण परमहस नें राष्ट्रीयवा का पोषण किया और 
सकीणंता दूर की । भारतीयता और स्वदेश भक्ति के भावी को प्रगति मिल्ली | समाज- 
सुधार के लिए आन्दोलन चला । हिन्दी नाद्यकारो ने जहा एक ओर समाज की तुटियी 
यो दूर करने का प्रयत्त किया, वहा दुमरी ओर विदेशी सभ्यता, विचार, भापा पर 
विमृग्ध शिक्षितों पर व्यग्य किये हैं। इन सभी घामिक, सामाजिक और राजनंतिक 
अ'न्दोलनो की छाप भारतेन्दु-कालीन साहित्य पर है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्म 
दास, श्रीनिवासदास, बालकृण्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिथ, प्रेमघन, किशोरीलाल 
गोस्वामी, देवकीनन्दन तिपाठी आदि लेखकों पर समाज सुधार भीर राप्ट्रीयता का 
प्रमाव है। अपने साहित्य में इन्होने समाज की पतितावस्था पर क्षोभ, कुरीतियों पर 
व्यग्य, और नव-न्माण की ओर सकेत किया है। संक्षेप में राजनीतिक, आयिक, घामिक 
एवं साहित्यिक दृष्टिफोणो से यह युग सक्रान्ति युग था। हिन्दी साहित्य पर पश्चिमी 
भावो, साहित्य एवं विचारधारा का प्रभाव स्पप्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगा था । 
मूलत तीन प्रकार के प्रभावों की छाया इस काल के एकाकियो पर मिलती 
है, ससकृत, वगला तथा अग्रेजी साहित्य । जान पिपासा के साथ इन तीन बडे साहित्यों 
का सम्पर्क चनता और हिन्दी नाट्यकारो के लिये प्रेरक बना । इन तीनों साहित्यी 
में एक साथ ही इतनी सुन्दर, प्रभावशाली ओर नवीन झैली की रचनाएं उपलब्धे 
एर्ई कि हिन्दी साहित्यफार उनके पठन-पाठ न, प्रकाशन और अनुवाद में व्यस्त हो गये १ 
उनतणी प्रोदता ने हमारे साहित्यकारों के धर्यं को छीन लिया और उनका एक कार्य 
इएद साहित्यों की चुनी हुई रचनाओ का हिन्दी भाषा में अनुवाद करना हो गया 4 
घीसवी दवताब्दी के प्रारम्म में वगछा साहित्य के बकिमचनद्र चटर्जी, राखेल्वात, 
द्विजेद्र छाद राय, गिरीम घोष और गोस्वामी की रचनाओ। ने हिन्दी की मौलिक 
रचनाओो फो जागृत बर लिया था। ईस्वी १९ वी सदी में जो भारत-व्यापी 
सारएतिफ जागृति प्रवट हुई, उसके आविर्भाव और परिवरद्धत में बगला साहित्य 
ओर तत्पद्चात पगस्भ भारतीय घी की चित्रव॒ला विकसित हुई। एन दोनों से 
सबसे बड़ा पाय किया। १९पी तथा २०वीं झताव्दियों में वगला साहित्य का 
पाये यग-बानियों के जीवन तक ही सीमित न रहा, प्रत्युत इसका प्रभाव अनुवादों 
द्वारा हिंदी सातित्यि, पिभेषत हिंदी नादफ पर पठा। श 
यगणा साहित्य पर जग्रेजी भाषा, साहित्य तया पाइचात्य विचारों का 
प्रभाव सत्य प्रान्ती व जपेशा सयसे पहे पडा था। बगाल में अग्रेजी राज्य की स्थापना 
४3६५ में टरई थी, जय दिजे के मुगल सम्राद शाह आम से अग्रेजो को बगाछ, 
बिरार छोर सटीसा थादि नूदो की दीवानी मिद्े थी। भग्रेज धीरे-वीरे पूर्व भारत 
४ भाग्य विपाता बन बैठे थे । बगाल ये शिक्षित प्रमाज का पशुकाव अग्रेजी भाषा, 
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साहित्य भर रहन सहन की ओर विजेप रूप से रहा है। १९वीं शताब्दी के प्रयमार 
में वंगाल के हिन्दू उच्च वर्गों में अग्रेजी का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था, शेष भार- 
तीय जनता भी अग्नेजी साहित्य में रुचि लेने लगी थी । बगला साहित्यकारो ने अग्रेजी 
साहित्य की अनेक चुनी हुई रचनाओं के अनुवाद किये तथा उनकी शैली का प्रयोग 
अपनी भाषा में किया । डी० एल० राय के अंग्रेणी से प्रभावित नाटकों का यथ्थेप्ट 
प्रचार हुआ । इन नाटकों की प्रीौढ़ता ने हिन्दी साद्यकारों को आहृप्ट किया। 
अंग्रेजी से प्रभावित वयछा चाटक साहित्य के अनुकरण के कारण हम कोई विशेष 
उन्तति न कर सके। तत्कालीन हिन्दी नाठक बंगला साहित्य की छाया मात्र वन कर 
रह गया। 

आस्म्भ से ही संस्कृत नाद्य-शास्त्र हिन्दी का प्रेरक रहा है। प्रारम्भिक हिन्दी 
नाटक सस्कृत परम्परामों और नादयशैलियों पर विरचित हे। इनमें ब्रजभापा पद्य 
में सल्कृत से अनुवाद हूँ, या संस्कृत के गद्य अनुवाद हैं, जिनमे केवल संरछत पद्य के 
स्थान में पद्य है। यह परम्परा संस्कृत नाटकों को है, जो ग्यारहव्री शताद्दो में प्रारम्भ 
हुई थी जब ज्योतिश्वर ठाकुर ने नाटक लिखे । बाद के नाटको में मसकृत छदो के स्थान 
पर मंथिल पद का प्रयोग हुआ । जैसे उमापति के “पारिजात हरण”” वीर रस पूर्ण 
छपक में हुआ, है जिसकी भाषा सस्क्ृत प्राकृत है। कुछ नाटक मैथिली भाषा में हैं 
भीर बीच वीच में संस्कृत इलोक हें ।' भारतेन्दु तक उक्त नाटकों की परम्परा 
चलो आती थो। स्वयं अंग्रेजी से प्रभावित होते हुये भी भारतेन्दु तथा उनके सम- 
कालीन एकाकी लेखकों में सस्कृत शैली का अनुकरण मिलता है। “प्राचीन सस्कृत 
दौर प्राकृत नाटफो के हिन्दी अनुवादो के रूप में उन्होंने एक नहीं, अनेक उच्च कोटि 
के नाटक हिन्दी के कोप में सजोये है । अपनी मौलिक रचनाओं में भी रूपको तथा 
उपझयको के केक भेद उन्होने प्रस्तुत किये ।' इन्ही की सस्दृत नाद्यशास्त्र की 
पद्धति वा अनुकरण इस स्कूल के बन्‍्य ए कांकीकारो ने किया है । "एकाकी की प्रथा 
उन्ही से चली है ।”२ 

संस्क्षत तथा पाश्चात्य नाटक प्रणालियों के नधर्पेमय वातावरण में हिन्दी के 
मौलिक नाटक का सच्चा विकास भारतेन्दु जी से होता है। हिन्दी साहित्य के रिवत 
थंणो की पूत्ति के हेतु उन्होंने साहित्य के नए बादर्श और ममूने प्रस्तुत किये माथ ही 
समकालीन साहित्यकारों को उनकी रचनाये बपने पत्रों में छाप कर नवीन साहित्य 


प्रणालियों (#0ँ8) को विकसित विया।* “हरिश्वद्ध मेगजीन,” “हरिवचन्ध् 





२ै ४० रामरतन भरनागर “गरहेन्दु : शक अध्ययन! पृपु ७७ | 

३. ध्यचर्य ललितागसाद सुकुद, “भा० ना० परूपग! दिन्दु० जुलाई ५४ । 

३. देसिए ठा० सोमनाथ गुल “हिन्दी नाइक साल्त्यि का इतिए्स !” पृ ८ आर 

४. ४० रामरतन भव्तागर ''भरतेडुकानीन मामिक पर, "मारतेयु एक भ्रष्ययन!” ९० १०६१ 


डा हिन्दी एकाकी उद्भव ओर विकास 


नस्द्रिका,” "कवि बचन सुधा” आदि अपनी पत्रिकाओं में प्रकाशित कर मोलिक नव 
साहित्य मुजन के लिए प्रोत्थाहिंत किया । इन पत्रिकाओं में स्दे विषयक लेख, नाटक, 
पहमन, व्यग्प, सख्तक आदि पकाशित द्वोते थे । नाटक प्राय समाज सुवार की समस्या 
और सम्कृत नाट्यविधान के अनुमार लिखे जाते थे। प्रहसन विशप लोकप्रिय था । 
पुछ समापग भी प्रकाश्षित हुए है। इनमें दृष्यों का सकेत तो नया, सक्षिप्त रग 
मूचनाएं तथा बोलचाछ की भाषा का प्रयोग होता था और आकार लगभग दो ढाई 
पृष्ठो का होता घा। उदाहरण के लिए १८७३ ई० की "हरिश्चद्ध मैगजीन! में 
“यसन्तपूजा शोक प्रहसन प्रकाशित हुआ था, जिसमें कोतवाल, धानेदार भौर 
नाजिर भादि का मजाक उठाया गया। “मं गजीन'' की प्रयम सल्या में “यूरोपियनो 
कै प्रति भारतवासियों के प्रश्न” शीर्षक दिलचस्प प्रदनोत्तरी है।' कथोपकथन प्रधान 
सभापणों में रामाह-्णदास छत “मर्मालाप”* तथा किसी अन्य नादयकार का * सब 
चात गाौँयाल की? उल्हेपनीय है। कभी कभी बडे रूपको के संक्षिप्त रूप प्रकाशित 
पिचे जाते थे, जिनके बीच में रग सूचनाओं के द्वारा कथासूत्र जोडने का ध्यान रखा 
जाना या, जैंगे वार्तिकप्रसाद खत्री छत “रेल का विकट खेल,” श्रीक्षणकझृत 
धाउठपियाह,  क्लीनिवानदास छत “तप्तानवरण”'* था किसी नादयकार फा /प्राम 
पाठ्गाठ साटक । इसमें रूपफ का प्रयोग उसी रूप में था जैसे उपन्यास या कहानी 
वा होता 2। यह वसा अनुचित न होगा कि ये सभापण प्रधान शैली में लिखी 
नोदी कहानिया ही थी। अंक या दृश्यों के सविधान में किसी विद्येप नियम का 
पाप्न नही किया जा रहा था । वही सर्वध्ष “सक” ही छिखा है, तो कही केवल “दृष्प” 
मी इृश्य हू ।* दृष्यों के विस्तार था उसे रगमच पर अभितय हो सकने की चिन्ता ने 
थो। सयह की हौँठी स्थिर न थी। बनिश्चित से मिश्चित प्रयोग चल रहे थे | कुछ 
नाइरगार, तिसमें भारतेरु प्रमुच है, सम्झत के अनुसार उपरूपक के भेदों का उल्लेख 
सीपप के साथ बर, उन्ही लक्षणों के अनुसार उपस्पको भाण, प्रहसन, लक, नादूप 
चाप 70 राय वर रहे थे । इन प्रयोगों में भारतेन्दु ने प्राय सभी उपरुषको के 
उदय प्रस्तुत दिये हे, किसतु कुछ शैलिया (#ीएए्ा8) को छोडकर शेप की 
पारम्यात एस्म लेने पर हो। समाप्त हो गई । इसका एक कारण यह है कि ससझत 
पाइए/सत दे क्षपुपार एवाफी का वर्गीररण शास्प्रोय होते हुए भी बडा सकुचित 


शक्ल तत ला ++ 


जला गैवरेना! पृष्ठ २०८॥। 

क न क्ञाय पाना नयारर २८5७३, १४० २५१ 
8न्पर , रच 2705  एनयरा शैसजर । 

७. कप हब न, प्‌ यदी ४८०७४, पृष्ठ १०५ ॥ 
४ दिए. ने 


में 7८ उगीन नाटक प्राय सभी प्फाकी नाव्क ऊँसे दें।! 


| आशय पा पलों नजझ वा इतिदरामा, पृ० १०१ 


४ >न भी 
* 


का 
् 
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झऔर कठोर है| प्रत्येक में वस्तु, पात्र, रस, एवं दृष्य आदि के अनेक वन्चन है । 
परिणाम स्वरूप सस्क्ृत में ही बहुत अल्प-सस्पयक एकाकी मिलते हैं। हिन्दी में भी 
वसा ही प्रभाव पडा । डा० सोमनाथ गुप्त का यह मत सत्य है कि भारतेनदु तथा 
उनके समकालीन लेखकों ने एकाको की श्रेणी में अधिकतर प्रहमन को ही अपनाया ।* 
भारतेन्दु युग में अधिकत्तर प्रहसन की हो परम्परा प्राप्त होती है । 


२. हिन्दी एकांक्ी की चार धाराएं 


विचार और समस्या की दृष्टि से भारतेन्दुकालीन एकाकी चार श्रेणियों में 
विभकत किए जा सकते है * (१) राष्ट्रीय ऐतिहासिक, (२) सामाजिक, गथार्धवादी 
(३) पौराणिक आदर्णवादी, (४) हास्य व्यग्यमथ प्रहसन । “पीराणिक और ऐति- 
हासिक नाटक उतने नही लिखें गये, जितने यथार्थ से सम्बन्ध रखने वाले । जो ऐति- 
हासिक नाटक लिखे भी गये हे, वे भी बहुबा युग को कोई वात सुझाने या सिखाने के 
लिए जडिखे गए है 

१. राष्ट्रीय ऐतिहापिक घारा--इस काल में राष्ट्रीयता का उन्मेष हो चुका 
था। अन्य माध्यमों की भाति हिन्दों एकाकी में भी राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखरित 
हुआ । भारतीय जनता में राजनीतिक जागृति हो रही थी और वे अपने राष्ट्रीय अधि- 
कारो तथा स्वातन्त्प भावना को प्रकट करना चाहते थे | भारत के इतिहास से कथानक 
लेकर राष्ट्रीय जाग्रति का स्वर ऊचा करने वाले एकाकी लिखे गये। इनका विपय 
भारत की तत्कालीन दुर्दशा, गुलामी पर क्षोभ, अतीत की स्मृति, सोते हुए राष्ट्र में 
आत्म गौरव की भाववाए जाग्रत करना, राष्ट्रीय कल्याण, आशा निराशा 
के इन्द, उज्ज्वल चरित्र ओर भविष्य की कल्पता आदि हैं । एंतिहासिक एवाफकियों 
का स्वर राष्ट्रीय नव निर्माण घा। इस वर्ग में हम भारतेन्द्र हरिश्चद्ध का “भारत 
दुदंशा , “भारत जननी” राबाचरण गोस्वामी का “भारत माता” तथा रामऊण्णवर्मा 
का “भारतोद्वार”, कागीनाव खन्री के “तीन परम मनोहर ऐतिहासिक रूपक,” राधा- 
चरण गोस्वामी का “अमरमिह राठौर; राघाहृष्णयास का “महारानी पद्मती,' 
रामइृण्ग वर्मा का “पद्मावती”, “वीरनारी,” “हछूप्णकुमार” आदि रख सचते 
हैं। एक़राकीकारों का उद्देश्य जनता में देश और राष्ट्र के प्रति जागृति उन 
करना, आदर्ण चरित्रों का गुणगाव और नव प्रेरणा देना रहा है। मनोरजन की 
अपेक्षा शिक्षा देना जधिक रहा है। वे मनोरजक सामग्री से मिश्रित कर ऐसा 
उपदेस दे जाते थे, जो लोक जीवन में जायृति उत्तन्न करता था। युग व्याती दाज- 
नीतिफ चेतना इन एकाकियो द्वारा मुश्न॒रित हुई । 





5. देखिए ढा० मोमनाय गुल कूत “ईिन्द्ों नाइक का शीदास!”, पृष्ठ ३९६ । 
२. भारतेदु युग, पृष्ठ ६८। 


न 


४च हिद्दी एकाफ्नी उदमव और विकास 


२. सामाजिफ ययाय॑वारी घारा ४ राष्ट्रीय जागृत्ति के साथ एकाकीकारों को 
दृष्ठि समाज की पतितावस्था को ओर गई । समाज की सडी गली रूढ़िया, जो्णे- 
घीर्ण मास्यताए, पुरानपथीपन, मथपानत, वेश्यागमन, छुआछत्त, व्यभिचार, जाति भेद, 
धर्म की सकीणंता, विदेशीपन से प्रेम आदि सामाजिक कुरीतिया उनकी आलोचना 
की शिकार बनो। उसयुग में मधिकतर समस्या-एकाकी ही लिखे गए, क्योकि 
सामाजिक सुधार छेसको का प्रिय विषय वन गया था । इतका सम्बन्ध यथार्थ जीवन, 
सम्राज और उस युग में नित्य प्रति पाये जाने वाठे पात्रों से है। व्यग्यात्मक शैली 
द्वारा भद्द जीयन में प्रविष्ट पाखउ को स्पष्ट कर दिया गया है। भारतेन्दु जी का ' भारत- 
युदेंगा रापाचरण गोस्वामी का “भारतवर्ष में यवन लोग”, श्रीश्रण का “बालू 
विवाह, प्रतायनारायण मिश्र का “कलिज्ञौतुफ रूपक”, अम्बिकादत्त व्यास का 
“वलियुग णौर घो”, किशोरीलाछ गोस्वामी का “चौपट घपेट'', तत्कालीन 
समाज में व्याप्त दाना कुरीतियों जौर रूदियो पर व्यग्य फरते है । 

प्रदयन दिपकर भी एकाफीकारो से सामाजिक सुधार का प्रयत्न किया है, जैसे 
राघाचरग योस्यामी के “तन मन घन श्री गुसाई जी के अरंण” , “तथा बूढ़े मुह गुहासे 
में ऊम्रय धर्म के पासठ और किसान-जमीदार के सघर्ष को कयावरतु बनाया गया 
है। देगक़ीनन्दय तिपादी के प्रहसन “कलियुगी जनेऊ” (सबत्‌ १९४३), तया 
“बलियुगो विवाट, निद्वीराछ मिश्र के “विवाहिता विछाप, (मवत्‌ १८२०), वालक्ृष्ण 
भट्ट के "शिक्षादात ", रापाए-्णदास के "दु सनी वालू।'', काशीनाथ का "वालूविघवा” 
किसी वाटययार के “बालविवाह” तथा “वृद्ध विवाह” हिच्दुओ की वेवाहिक 
पग्रप्ति पर ब्यग्य है । "पराम पाठशाला” और छात्तिक प्रसाद सत्री के “रेल का विकट 
सेल में फ्मण अध्यायकों की हीन दक्षा और रेल विभाग में रिष्वतत खोरी पर 
प्यग्य करता है । इस वर्ग के एकाकोकारों की सुधारवादी वृत्ति के परिणाम स्वरूप 
समाज दे गयाय॑ चित्र जनता के समक्ष बाये तया नये विचारों का प्रचार हुआ | 
सरती हद्िशदिता के प्रतिघृणा एव सामाजिक उन्‍्तति करने की उत्कृष्ट इच्छा 
एव हुई। 

३ पामिफ पौराणिक घारा * घम्मं के प्रति अब भी जनता के द्वदय में 
धंधा बौर चाय था । पौराधिफ एफाकी बड़े उत्साह से पढे और अभिनय किए जाते 
पे । इस युग में एफ वर्ग ऐपा भो था, जो थामिक फ्यानको पर आवबारित पौराणिक 

एगाफियों द्वारा भारतीय सरदति की बादक्षंवादो विचारधारा प्रस्तुत कर रहा था। 
सादपकार तदा जनता को परामिक वृत्ति की एक झलक हमे प० ज्वालाप्रसाद मिथ 


दर 


दर “मयूरूप्रज  एयाफ़ी पर हिसी निम्न आलोचनात्मक पक्तियों से मिलती है 

बा वा में छुल हुए नाठको या प्रचार इस समय कुछ कुछ होने लगा है। महा- 
शयो के था में नादप चना ब्+ पु जप बस बच 
सो कयाम लादा बनाने णी उनमें उठने लगी है, जो सये ढग के नाटकों में 
सपा ह_। ऊते श्रेष्ट नदी बढ़ी है, जो समुद्र में जा मिछे, उसी प्रकार नाटक भी 
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दड़ी शेड है, जो ईश्वर को भक्ति उत्तस्त करे, जिससे पाठकों का चित्त परमेश्वर 
में स्वेह करने छगे। सो यह गुण इस नाटक में विद्यपान है" ""*” इस घारा का 
प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ एकाकी इस प्रकार हे -- 

भारतेन्दु जी के “माबुरी” और “धतजव विजय”, लाला श्रीनिवास दास का 
“भ्रह्माद चरित्र; प० वदरीवारायण प्रेमघन का “प्रयाग रामाग्मन, (१८०४) , 
शाधाचरण गोस्वामी का “श्रीदामा” मौर “सत्ती चद्धावली”; शालिग्राम वैर्य का 
“बयूरब्वज ', वालकूष्ण भट्ट का “दमयन्ती स्वयंवर/ ; जैनेद्धकिशोर का “तोमावती जयवा 
समंवती ” (१८३०) ; कात्तिकप्रत्ताद रचित “उपाहरण” (१८९२); “गगोत्तरी”, 
“द्रीयदी चीर हरण ”; “मि सहाय हिन्दू”; मोहनलाछ विप्युछाल पाड्याक्षत “प्रक्माद 

छाल खगवहादुर मत्ला का “हर तालिका” इत्यादि । 

४. हास्य व्यंग्प प्रधान घारा : इस युग के एकाकीकारों की समाज सुवार वृत्ति को 
शस्य व्यग्य प्रधान प्रहसन एक उपयृवत माध्यम प्राप्त हुआ। यूरोप में भी समाज सु वार 
आन्दोलन तीन था। हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु नी ने यह कार्य किया तथा राधाचरण 
भोस्वामी, देवकीनन्दन त्रियाठी, चालकृप्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, किश्योरीछाल 
गोस्वामी आदि ने समाज सुधारवादी आन्दोलन को जागे बढ़ाया। ये प्रहसन सामाजिक 
धौर धामिक दोनो विषयो पर लिखे गए । सामाजिक क्षेत्र में वहुविवाह, दारूविवाह, 
वृद्ध और अनमेल विवाह, रित्रयो की हीन दशा, सामाजिक कुरीतिया, जैसे वेश्यागमन, 
व्यभिव्वार, मांप्ताहार, मद्यगाव, फंशन परस्ती, विछासिता, अपव्यय, व्यसन, अविद्या, 
कजूसी, अधिक व्याज लेता, किसान और जमीदार का सघर्ष आदि। इन एकांकियो के 

ववियय में मनोरजन के साथ समाज की त्रुटिया दूर करने का प्रयत्न किया गया | घामिक 

क्षेत्र में पासड, पंडागिरी, व्यर्थ का कर्मकाड, ज्योतिपियों की घोखेत्राजी, धर्म की आड़ 
में होने वाले कुकर्मों के प्रति घृणा उत्तन्त करने का प्रयत्त किया । एकांकीकारो 
ने घामिक सकुचितता और व्यर्थ के मिथ्या प्रदर्शन को दूर करने का प्रयत्न किया | 
ईसाई मिम्ननरियों तया मुसलमानों के साम्प-्भाव के कारण भारतोब जनता 
भारतीय चसंस्कारी के प्रति विमृख होती जा रही थी । हिन्दू मुसलमान बनते षा रहे 
ऐे | इसी प्रकार की अन्‍य घामिक समस्याओं को प्रहसन के माध्यम द्वारा सुलझाया 
नया । 

इन प्रहसनों पर पारसी रगमच का प्रभाव है। उच्चक्रोटि का हास्य जौर व्यंग्य 
ही वही है। गोतो को बहुरुता हैं। “विषय तो परिहास के लिए उपयुक्त हैं, परन्तु 
परिस्थिति आचार विचार कम है। क्छिप्ट मच्दो अववा सनहोने नामो द्वारा हास्व-उत्पत्ति 
का प्रदत्त फिया गया है | भाषा चलती हिन्दी है। रचना विवान में स्वतन्यता कौर 
जिचारे का आधिवय है । बाकार संक्षिप्त और हास्य में अतिरेक है | परिस्त्यित्ति 





१७ छा० प्ोमनापथ यूल "हिंदी ला० स्ा० का इति० 7, पृष्ठ १०७ । 


६० हिन्दी एकाकी : उद्भव और विकास 


निजी रगमच ने होते के कारण साहित्यिक दृष्टि से ये एकांकी श्रेष्ठ न हो सके । 
पारमी नाठको तया सस्ते हास्यरसपृर्ण प्रहसनों के प्रचार से उच्चकोटि के नाटकों का 
क्रम रुक गया। कुछ युगान्तरकारी नादयकारो ने रगमच का मोह त्याग कर उच्चकोि 
की रचनाए प्रस्तुत की हैं किन्तु उनमें वर्णनात्मकता अधिक हो गई और सकलन-त्रय का 
निर्वाह न हो सका। चरित्र और घटना का दिग्दशेन करा देने की क्षमता इनमें नहीं है। 
“अक” तथा “दृश्य” के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम नही मिलता । 
सल्लात साटब शास्त्र में दशरूपको के अन्तर्गत अंक नामक एकाकी की कल्पना थी, किन्तु 
एस अक में अनेक दृश्यों की व्यवस्था भी यी। अक किसी बडे रपक का किसी विद्विष्ट घटना 
फो लिए हुए एक विभश्रताश ही कहा जा सकता है।" अनेक नाद्यकार मनमाने रूप में 
“अंक! दाव्द का प्रयोग करते रहे है। अवेक एकाकियो में "दृश्यो” के स्थान पर “अक” 
शहद का प्रयोग है, यद्यपि वे आधुनिक दृश्य से भी लवबु है, कुछ एकाकियों में न “अक' 
लिया गय। है, न "दृश्य | केवल स्थावो के नाम मात्र डालकर छोटा सा नाटक प्रस्तुत 
फर दिया गया है ।* कही भिन्‍त्र दृश्यों को समुक्त करने के लिए रगमच 
निर्देशों द्वारा कथासूत्रों को परस्पर जोड़ा गया हैं।? कही एक हम्बा दृश्य मात्र 
ही है, थक या दृश्य का कोई निर्देश नहीं है।* छुछ बढ़े नाटकों के ही छोटे 
रूप हैं जो एकाकी जैसे हैं । छोट २ दृश्यों को अक लिख दिया गया है। इस वर्ग 
फे एगकियों में नादी, मगछाचरण, नटी सूत्रवार का प्रारम्मिक वार्तालाप, 
विद्रपक, गायन, भरतवावय आदि की व्यवस्था है। ये नाटक ३ पृष्ठों से १० से १२ 
पृष्ठो तक को सीमा के है । अत इन्हें नाटक न कह कर एकाकी ही कहा जा सकता है। 
उदाहरण के लिए, दामोदरशास्त्री कृत “ध्रुव चरित्र” कात्तिक प्रसाद (लिखित “रेल 
पा विकद सेद” और श्रीक्षरणझुत “धार विवाह” विषय विस्तार की दृष्टि से 
एग्पड़ो के अन्तर्गत आ जाते है ।* 
विभुद्ध एकाकियों में "एकाको” द्ाब्द का प्रयोग न कर 'रुपक” दब्द का 





? हा रामउमार पर्मा “रजन रश्मि”, पृष्ठ &। 

२ में, उयगोविन्द म'लदीयज्तत “रामचरित्रए था श्रीमन्मद्राराजाधिराज श्रीमिन्याधिदेव कृत 
प्रेम मात! एक्ाजी। 

३ <में, “धप्रकपाव्याता” नादझ। 

४ ते, पिमनायूतरा! “हरिस्वद्ध मैगजीन! १५ मई १८७३, प्रष्ठ २१६। “धर्मालाप” 
शोर ५ था गोपाद या, “दरिस्चद्ध मैगनोन”! रवाइर १८७३, पृष्ठ ३५। 

५४ टार सोमनाथ घुठ, बिलालऊ चष्टि से ये प्रायः सभी एराकी नाटक जैसे हैं, जिनमें 
समय फे शी शक्र दवा पल पर विचार किया गया दे भौर सवादों में पात्रों द्वाय लेखक के 
दिये रो रय टिया गया है। रं नाउसीय बनाने का कोई गरभीर प्रयाम नहीं दै। नाटक को 
ल्याए ने रियर माप्यम हो रसशिर कर जिया पर उमऊे सागोपाग विकास और कूलाममफ उन्नति 
थी झोर धान गो रिया ।7 /हि० ना० सार का इतिदामए पृष्ठ १०६। 


भारतेन्दु युग में एकाकी ६१ 


प्रयोग किया हैं। रुपक प्राय दो अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। प्रधम छोटे नाठकों के 
अर्थ में जिनमें समस्या के किसी एक पहल पर विचार किया गया है, जैते 
किश्योरीलाल गोस्वामीकृत “नाट्यसभव रूपक, श्रीवचनेश मिश्र कृत “भातृहरि 
निर्वेद, प्रतापवारायण मिश्र कुत “कलिकौतुक रूपक (१८८६), देवदत्त मिश्र कृत 
'दालविवाह रूपक”, काशोनाथ सत्री के “तीन ऐतिहासिक रूपक” आदि। 
एकाकियो ने “नाटिका” शब्द का प्रयोग किया है; जैसे लाला खगवहादुर मल्क् 
कूत “हरतालिका” नाटिका (१८८७)ओऔर मम्विकादत्त त्रिपाठों का “सीय स्वयवरं! 
नाटिकि | १० अयोग्यासिह उपाध्याय ने रूपक का प्रयोग अग्रेजी के मोरेलिटो और 
मिस्ट्रो नाटिको के जर्थों में किया है।आपका “श्रीध्रद्यम्न विजय वीररस का रूपक 
, है, जिपमें आध्यात्मिक गृणो को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। इस दिया में रूपक का 
प्रयोग बलंकारी रूप में है। इस शैली से भारतेन्दुजी ने “भारत जननी ” की रचना की है । 
इस काल में “दृश्य” के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाय, यह भो 
अनिश्चित था । प्राय “गर्भाक” का प्रयोग दृश्य के लिए होता या । “सती प्रताप 
में भारतेन्दु जी ने गर्माक का प्रयोग किया है । कुछ लेखको ने केवल “दृष्य! 
का ही प्रयोग किया है; जेप्तने भारतेन्दु ने “नोलदेवी” में दृष्य का प्रयोग 
किया है । अत डा० सत्पेन्द्र का यह विचार सही है कि संभवत. सब से पहले “अक”! 
को ही दृश्य का पर्याय माना गया होगा। संस्कृत नाटकों में अक का विधान 
तो होता है, दृश्य का नही। फल्त नयी प्रणाली के नाठकों में बंक को चढी स्थान 
दिया जा सकता है, जो दृश्य को है ।' 
संकलन त्रय में केवल वस्तु सकलन मात्र पर दृष्टि रही, समय तथा स्थान के 
सकलतनो पर कोई घ्यान नही दिया गया। अतः ऋृत्रिमता जा गई। 
एस काल के एकाकियो का प्रारम पुरानी संस्कृत नाट्यशास्त्र छी परिपाटी के 
छुसार मगलाचरण या नान्‍्दी से होता है । कुछ एकाकियो में सदी तथा सूभ्रधार 
प्रवेश करते है जौर भारम्मिक कयोपकथव में एकांकी की मूल समस्या की बोर 
थे करते हैं । प्रायः ये एकाकी जनता को नीति, धर्म, सदाचार अयवा समाजनवार 
सम्बन्धी शिक्षा देने के हेतु निमित होते थे। अत. मल समस्या फो प्रज्द फरने वाले 
दाक्ष्य, दोहे, उद्धरण मुख पृष्ठ पर लिखे होते थे। उदाहरणार्थ राघाहृष्ण कृत 
“धर्माक्ाप” के मुख पृष्ठ पर लिखा हुमा एक टिद्धान्त देखिये, इसी का प्रतिपादन 
एकाको में हुआ : 
“बहु देवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई। 
ईंब्वर सो सब विमुख किए हिन्दू घबराई ॥" 
नी प्रतापनारायण मित्र ने 'कलिकौतुक रुपक! के सम्बन्ध में मृत पृष्ठ पर 





१. डा० सल्येद्ध "हिन्दी एद्धांकी? पृष्ठ २४। 


प्र हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


ही निर्देश किया है ' "कलि कौतुक रूपक, जिसमें बडे बडे लोगो की वडी बडी लीलाएं 
विश्ेषत नगर निवासियों के चरित्र दिखछाये गये हैं ।” इसी प्रकार सिद्धान्त वाक्यो 
की परियादी के अनुसार श्री किश्ोरीलाल गोस्वामी के “चौपठट चपेट” के मुख पृष्ठ पर 
“नीतिमाला" का यह इलोक दिया गया है 
“सतो जयर्ति भुवनेंषु यथा खलाइच 
तद्वेज्ज ये युरिति से मन॒ते सनीया 
तहृष्ठित' कविगिरोहि भंवन्ति शुद्धा 
स्तस्मान्नते खलु भंवन्ति कदापि निदा: कि 
-नी तिभाला 
इस युग के अधिकाश एकाकियों का अन्त प्राय भरत वाक्य से होता है'। 
अतिम दोहा समस्या को स्पष्ट कर देता है। जैसे भारतेन्दु का “भारत जनती” का 
अन्तिम पद्य देखिये 
धतजि हेष, ईर्ष्या, द्रोह, निन्‍दा, देश उन्नति सब चहेँ। 
अभिलास यह जिय पूर्ववत घन धान्य सोहि सब हों पः हे ॥ 
प्रतापतारायण मिश्र के “कलिकौतुक रूपक'” के अत में एक पात्र कहता है 
शिवनाय--“तजि दुखद दुरव्यसत पुरुष चनिता अछ बालक । 
सन क्रस दचन सी होहि सुख्दद आज्ञा प्रतिपालफ ॥ 
निज गौरव पहिचान सजग रवि कसाटी जन सौं। 
फरहिं सबे सव काल देश हित तन मन घन सौं॥ 
भारत में चहु दिशि प्रेममथ घवल घुजा फहरत रहें । 
फवि प्रतापहरि मिथ्र फो सुददद हृदय आदर लहे?” 
भेमनाप--/एवमरतु,एक्मस्तु। परमेश्वर आपके ऐसे उत्तर मनो रथ पूर्ण करें (” 


संगीत, शेर, दोहे और कविताओ का विशेष प्रयोग 


हिन्दो का निजी रगमच न होने के कारण इस फाछ के एंकाकियों पर पारसी 
स्टेज का प्रभाव स्पष्द है। १८७० ई० के आस-पास जो वियेट्रिकल केम्पनिया खुलीं' 
उनसे प्रेरित होकर अनेक सस्ते ढंग के नाटक छिखे गये ) यद्यपि इंन नाटकों से हिन्दी 
साहित्य की श्रीवृद्धि न हो सकी, परन्तु उन्होने हमें एक रगमच दे दिया, जो हमारे 
लिये सर्वया नवीन वस्तु थो। इस काल के एकाकियों पर पारसी थियेदरों का प्रत्यक्ष 
प्रभाव दिखाई पडता है। इनमें स्थान-स्थान पर गायन की भरमार है। पात्र प्रायः 
दोहो, कवित्तो, सोरठो तथा नाता प्रकार के राग्रो का प्रयोग करते हुं। कथोपकथन 
में वही एक पात्र कविता की एक पवित वोल्ता है, तो दसरा उसी के स्वर तथा तुक 
फा ध्यान रखता हुआ, वविता में ही उत्तर देता है। इनमें काव्य वा गश अधिक 
है । हरिश्चन्द्र को 'नीलदेवो'” में यायन तथा स्थान-स्थान पर सगीत का प्रयोग है। 


सर. 


भारतेन्दु युग मे एकाकी परे 


"भारत जतनी?” पर ओगेरा का वहुत अधिक प्रभाव पडा है और इनके प्रहसतो 
“अंधेर नगरी”, “विपस्य विपमीषधम'', “भारत-दुर्दशा”, “वैदिकी हिसा” इत्यादि पर 
शी पारसी नाट्यगैली का प्रमाव है । मुणी तोताराम का “सीता स्वववर” (स०१९६०) 
पारसी शेछी पर विरचित गीति नादय है । कही-कही कुछ अदभुत और चमत्कारपूर्ण 
घटनाओो का सकछन एक व्यवस्थित रूप में प्रयुक्त हुआ हे । 
कृत्रिम नायकीय साथनो का प्रयोग : इन एकाकियों में बहुत से कृतिम नाट- 
कीय साधनो ज॑से “स्वगत्त, प्रकट, आप ही आप, मन में प्रकाश” आदि का प्रयोग 
मिलता है। नैपथ्य के अन्दर से नाना प्रकार के प्रयोग वातावरण की सृप्टिके लिए 
किए जाते थे। ये एकाकी पढने के लिये लिखे गये हे। रंगमचीय सूचनाएं अपयप्ति, 
राक्षिप्त और केवल नाममात्र के लिए ही हैँ, जिनमे प्राय स्थूल रूप से स्थान, पात्रो 
फै नाम, क्रिया और कभी-कंभी सनोभावनाओं का भी निर्देश कर दिया गया हे । जो 
कुछ रगमच सम्बन्धी निर्देश हैं, वे या तो वडे बगछा नाटकों के अनुकरण पर हें, 
अववा नाठबकार ने स्वय अपने मानसिक विकल्‍प से ही उन्हें प्रस्तुत किया है। कुछ 
एकाकियो की रग सूचताओ में कथावस्तु को आगे बढने के लिये भी प्रयत्न मिलता 
है जैसे, “ग्राम पाठशाला नाटक” (जनवरों १८७५) । इस एकाकी में एक ग्रामीण 
अध्यापक को दुर्देशा का चित्र है, जिसके जीवन के आकर्षक स्थलो को दृश्यो के रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। मध्य में रंग सूचनाओं द्वारा कृथानक को जोड दिया गया 
। ज॑से 

[“मजलूम बहुत झुक कर घन्दगी करके घर जाते है, कौर प्रात काल उठ- 

कर गठरी याँघ, डोर लोटा कधे पर डाल, पैजामा चढा,जता हाथ में ले 

मृदरसे को रवाना होते है * * * "यही सोचते-सोचते गाव के समीप भा 

जाते ह॑ ओर एक किसान को खेत काटते हुए देखकर पुछते है :] 

इस प्रकार की रग सूचनाओं से उस युग फे अल्प-विकसित टैकनीक पर प्रकाश 

पुटता है । ये मूलत पाठकों के लिए लिखे जाते थे। इनके कथोपकधन सप्राण और 
प्रात गतिशील हूँ। एकाकी का यह प्रारम्भिक रूप है। नाट्ककारों ने अपनी बातें 
काफी मामिक ढग से कही है । न्‍ 


डे. हिन्दी फे आारम्भ-फालोन एकांकीकार 


भारतेन्दु हरिब्चन्द्र : एकाकी के क्षेत्र में प्रयम प्रकार फे प्रयोग करने का 
श्य भारतेन्दु हरिइ्चन्द्र को है ।* उन्होने नाद्बणाला को पुनर्नीवित किया और नयी 
नयी नादुय शैलिया साहित्यकारों के समक्ष प्रस्तुत की। उस संधिकालू में यदि 





१० ्कराी सा दा प्रथा उन्दी से चची।” टा० सोमनाथ गुल, "हिन्दी नाटक सा० 
हा इपतरास, पृष्ठ 5२१) 


पड हिन्दी एकाकी . उदुभव भोर बिकास 


भारतेन्दु के ये प्रयोग न होते, तो हिन्दी नाटकों की सर्वश्रेष्ठ परम्परा का परिचव 
प्राप्त न होता । उनके युग में तो यह साहित्यिक जागृत्ति चलती रही, किन्तु उनकी 
मृत्यु के पदचात्‌ फिर नाटकीय प्रगति में अवरोध उपस्थित हो गया। अत्त उत्हें 
युगान्तरकारी नाट्यकार के रूप में रखा जा सकता है। 

भारतेन्दु ने पारसी स्टेज से प्रभावित सस्ते मानसिक हीनता और पतन करने 
वाले नाटकों से हटाकर जन-यंचि का परिष्कार प्रारम्भ किया । वे सरक्षत के 
आदर्शवादी आदर्श छे मौलिक प्रतिभा के स्पर्श से साहित्यिक एकाकियों की रचता 
फर सके, जो उनके सामने खेले भी गये । वे भारत की तत्कालीन दुरावस्था प्रदर्शित 
कर अतीत भारतीय गौरव की स्मृति सजग करना चाहते थे | उनका कार्य नादुबकारों 
के समक्ष नए २ प्रकार (पा78॥0 4077) प्रस्तुत करना था। अत जहाँ 
उन्होने कई सस्कृत और वगलछा नाठकों फे अनुवाद किये, वहाँ एकाकी के क्षेत्र में 
प्रहसन, जपेरा, व्यग्य, गीति रूपक, नाद्यरासक या नादब-रूपक, भाण इत्यादि 
भोलिक एकाकी भी विनिभित किये। भारतेन्दु के एकाकियो का निर्माण मूलत सस्क्ृत 
नाट्यशास्त्र के अनुसार हुआ है, किन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि वे अग्रेजी से 
प्रभावित नही हुए ।१ 

भारतेन्दु पर अग्रेजी भाषा भोर साहित्य का प्रभाव था, तथा उन्हें अग्रेजी 
के प्रति दिलचस्पी थी। वगला में अग्रेजी का आधार छेकर जिन नाटकों का निर्माण 
हुआ था वे उनसे प्रभावित थे । अपने 'नाटक” नामक' निबन्ध में इस बात का सकेत 
किया है कि बिना भग्रेजी के ज्ञान के उत्तम नादय रचता नही हो सकती । सिद्धान्त 
की दृष्टि से वे अग्रेजी नाटुयकछा का अध्ययन आवश्यक समझते थे । स्वय उन्होंने 
अग्रेजी का अध्ययन स्कूछ में रहकर किया था। नादय प्रिय अग्रेजी सम्यता का 
उत्थान वे देख रहे थे। उन्होने अपने समय के नाट्य साहित्य का अध्ययन किया था, 
किन्तु उसमें उन्हें किसी प्रकार का नादय कौशल नहीं दिखाई दिया। उन्होने नाट्य 
रचना का अभ्यास सस्कृत के अनुवादों से किया। अग्रेजी नाटकों से उनका कोई 
विद्येप परिचय यहीं था पर शेक्सपीयर की प्रतिभा से वे प्रभावित अवद्य थे । “दुर्लभ 
वन्धु” उनका प्रारम्भकाछीन अनुवाद है। अग्रेजी के इस अनुवाद के साथ उन्होंने 
मौलिक नाटकों का भी क्रम जारी रखा। यद्यपि आपने पौराणिक और ऐतिहासिक 
कयानक जधिक चुने, तथापि उनका नाटकीयकरण सर्वथा मौलिक है। रचना शैली 
में सस्कृत नाट्यशास्त्र के सिद्धान्तो से प्रभावित होते हुए भी भारतेन्दु ही हिन्दी के 
मौलिक एकाकीकार है । अपने इस रूय में भी हम उत्हें बहुमुखी और बहुरगी पाते हैं। 





. है ६० रामरतन सटसागर लाटय रचना के सम्न्ध में हम भारतेनु का आचीन और 
भवाचीन रोली छा अच्चा अध्ययन पाते ई। भारतेन्दु, पृष्ठ ८२। 


भारतेन्दु युग में एकाकी ५५ 


५. भारतेन्दु के एकांकी सम्बन्धी प्रयोग 
इस कार में एकाकी का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नथा। भारतेदु जीने 
संस्कृत नाद्यभास्तर से लक्षण लेकर घोडें से रूपछो के प्रयोग प्रस्तुत किए हैं। इन 
प्रयोगो में भी कुछ में व मसफछ रहे हे, कुछ के विपय में सन्देह है कि वह किस नाट- 
क्रीय उपभेद का उदाहरण हैं । दृश्य और मंक के प्रयोग में स्पप्टता नहीं है। कुछ में 
दृश्यो की मधिकता है, तो कुछ में गायत जौर स्थान-स्वान पर संगीत का प्रयोग है। 
स्वयं भारतेन्द ने कुछ के सम्बन्ध में प्रकार का उल्लेख कर दिया है; जैसे “भारत 
दुर्दशा ” को नादयरासक, “घनजय विजय” को व्यायोग, “माधुरी” को रूपक,“अवेर 
नगरी” को प्रहसन थौर "विवत्य विपमोप बम को भाण कहा गया है। इससे स्पप्ट 
है कि वे उपभेरो के रूप तत्कालीन नाट्यकारों के समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें नाटकीय 
साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए प्रेरित कर रहे थे । 
डा० सत्यन्द्र ने लिखा है कि “भारतेन्दु जो के ओलिक नाठको में “ चन्द्रावली 
मोर “अन्पेर नगरी तो नाटक हैं शेप सव एकाकी।* ” आकार की दृष्टि से यह मत ठी फ 
श्री है, क्योकि भारतेन्दु स्तेन्दु जीने “अंक” और “दश्य” अब्दी का मनमाना प्रयोग क्या 
हैं। जहा वे वास्तव में “दृश्य” लिखना चाहते हैं वहा “अक” जिख गये है। उदा- 
टरणार्थ “वंदिकी हिंसा” में अंक के स्थान पर दृष्य ही अभिप्रेत है। गर्भाक का 
प्रयोग भी दृश्य के लिए किया गया है । 'सती प्रताप” में गर्भाक का प्रयोग है । “नील- 
में दृश्य का प्रयोग है। सभवत “अंक” शब्द को ही “दृश्य” का पयाय॑ माना 
गया होगा । सस्कृत नाटको में अक्त का विवान तो होता है, दृश्य का नहीं। फलत, 
नयी प्रणाली की नाटक योजना में अक को वही स्थान दिया जा सकता था जो दृत्य 
को है। * 
इसी अनिश्चितता के कारण कुछ आलोचको, जैसे डा० सोमनाथ गुप्त, ने “चन्द्रा- 
घी ? को एकाकी की श्रेणी में रसा है।* जैसे पहले कहा गया है आवार की टषप्टि 
यह एकाकी जैसा ही लगता है, किन्तु स्वय भारतेन्दु में इसे छोटे-छोटे चार अको में 
विभाजित कर दिया है। अत इसे नाटक हो मानना उचित है, एकाफी नहीं । निप्कर्प 
पह है कि भारतेन्दु एकाकी लेखन के नए आदर्श प्रस्तुत कर रहे थे, यद्यपि ये प्रयोग 
पुस्ते तरह संस्कृत नाठयभारत के अनुकूल न थे । नई पुरानी मिश्चित प्रगाछिपों के बन - 
सार उनका निर्माण हुआ था। उनके समकालीन अन्य नादयकानों ने भी जनेक प्रग्गर 
के एपाफी इन्ही आदणशों पर लिखे थे। 





१. छा० सलेन्द्र, “हिन्दी प्काकी? एप्ठ २४। 
२. रही । 
दे्धिए टा० छोमनाथ गुण, “हिन्दी ना० सा० बा इतिहास,” पृष्ठ ८5१ | 


५६ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


भारत जननी (१८७७) भारतेन्दु ने इसके द्वारा ओपरेरा का उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। वगला के किसी कवि के “भारतमाता” नामक बगला चाटक का 
अनुवाद एक ही बडे दृश्य में नियोजित है । इसमें भारत सन्तानो की तत्कालीन दु्दशा 
और गौण रूप से अतीत गौरव का वर्णन करते हुए राष्ट्रप्रेम उत्पत्त करने की भावना 
को मुख्यता प्रदान की गई है । गीतो और कविताओ में सुवारवादी तत्व विशेष रूप 
से मुखरित हो गया है। सूत्र धार का प्रारम्भिक कथन ही देखिये -- 
सुत्रधार--“जगतपिता जग जीवन जागो, सगल मुद दरसाओ। 
तृव॒ सोए मनु सोए, तिनि कह जागि जगाओ । 
अब बिन्तयु जागे फाज सूरत नहिं आलस दूरि बहाओ। 
हे भारत * भुवनाथ भूमि निज बृडत आतमि बचाओ ।” 
इस गीति-वादय में ठुमरी, परज, कलिंगडा, राग बसन्‍्त, होली, रागचेती, 
सोरठा, मल्हार, दोहे इत्यादि का पर्याप्त प्रयोग हैं। भारत की दुरावस्था, विदेशी 
शासको का मनमाना जत्याचार देखकर देशभक्त भारतेन्दु के मन में जो प्रतिक्रिया 
हुईं उसकी एक झलक इस गीतिनादय में प्रस्तुत की गई है। भारत माता सोये पडे 
भारतवासियों को देखकर कहती है -- 

“इन्हें तो अज्ञानान्वकार में पडे रहने के कारण दिग्‌ भ्रम हो गया है और इसी 
हेतु नेत्र निमीलित होकर ये इस दशा में पडे है देखो वेटा, हमारा घन, आभूषण, 
बसन इत्यादि सब लुटेरे बलात्कार हर ले गये हे * ?” 

यह उपदेश प्रवान रचना है जिसमें भारत की दुर्दशा का चित्र प्रस्तुत किया 
गया है । भारत की दुरावस्था के कारणो ज॑से फूठ, बेर, कलह, कायरता, बहुधमं, 
छुआछूत आदि की ओर जनता का ध्यान आक्ृष्ट करना इसका उद्देश्य है। महारानी 
विक्‍्टो रिया की प्रशसा कई वार कराई गई है। इसमें स्वदेशभ क्तिपुर्ण होली मनोहर है। 
नाटकत्व कम तथा उपदेश्षात्मकता अधिक होते हुए भी राष्ट्रश्रेम की भावना ने इसमें 
विचित्र शक्ति भर दी है। “भारत जननी” की टेकनीक पर पाइचात्य ओपेरा का 
प्रभाव है । 

घनंजप विजय (संवत्‌ १६३०) व्यायोग यह प्राचीन सस्क्ृत प्रणाली पर 
कवि काचन दछृत एक संस्कृत व्यायोग के आधार पर निर्मित हुआ है। इसमें पाडवो 
के अज्ञातवास के अन्तिम दिन अर्जुन द्वरा कौरवों का परास्त होना और पाडवो का 
प्रकट होना चित्रित किया गया है। गद्य के स्थान पर गद्य और पद्च के स्थान पर पद 
देकर भारतैन्दुजी ने अनुवाद को प्रामाणिक वनाया है। अनुवाद होने पर भी यह स्वतत्र 
एकाकी की भाति रोचक और मौलिक प्रतीत होता है । इसका नायक अर्जुन गम्भीर 
दृढ़बनी, धीरोदात्त, नायक है। पात्रों की बहुरूता है। इसकी विशेषता यह है कि 
इसमें स्थान और समय की इकाइयो का सुन्दर निर्वाह हुआ है। इसमें वीर रस की 
प्रयानता है। पाश्रो में स्त्रिया कम और पुरुष पात्र अधिक हैँ। कथोपकथन हरुम्वे 
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थीर काव्यमय हूँ ॥| गद्य कम, पद्म भाग अधिक है । रगमच तथा पर्दो की न्‍्यूनता को 
सुन्दर काव्यमय वर्णनो से पूर्ण किया गया है । स्टेज सूचनाएं केवल दृश्य की भावनाओं 
मात्र का सकेत करती हूँ । अनूवादित होवे पर भी इस पर भारतेन्दु की मोछिक प्रतिभा 
की छाप स्पप्ट है। 


पखंड विडस्वना : (सं० १६२६) : रूपक 


संस्कृत से अनूदित श्रीकृष्ण मिश्र कृत “प्रवोषचन्द्रोदय के तृतीय अक का अनुवाद 
है | इसमें चित्रित किया गया है कि छोग किस प्रकार सरल सात्विक श्रद्धा को छोड़ 
कर शान्ति और करुगा रहित त्ामप्ी श्रद्धा से अभिभूत रहते है । भारतेन्दु जी ने इस 
सफलता से अवुवाद किया हूँ कि स्वतंत्र नाटक का आनन्द आता है । कथानक अपने 
आप में पूर्ण है भौर बनुवाद जैसा नही प्रतीत होता । गीतो की बहुलता के कारण 
इस पर प्रात्रीन परिपाटी का प्रभाव स्पष्ट है और भारतेन्द्रुजी की काव्याभिरचि भी 
स्पष्ट होती है। भाषा में कुछ मारवाडी भाषा के भी प्रयोग हुए हैं। कवित्त, सर्वेयो 
में ब्रजभाषा का वाहुल्य है। वर्णन की दृष्टि से यहु सफल है। किन्तु अभिनय की 
दृष्टि से इस रूपक का अधिक महत्व नही है । ऐसा प्रतीत होता है जैसे नाटककार 
भीतों के प्रवाह में वह गया है। 

प्रेम पोगिनी (१८७५) : यह एक अपूर्ण नाटिका है जिसे एकांकी के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है। इसमें काशी की वास्तविक दक्षा का वर्णन कुछ आप वीती लिए 
हुए है । चार दृश्य हैं और कथानक विन्दुमात्र है। इसकी विद्येपता यह है कि इसमें 
काशी के जीवन का चित्रमय प्रदर्शन है। हिन्दी एकाकियों में यर्वाथवाद (]रे०७)४77 ) 
का प्रचछत इस नाटिका से होता है। इसमें पाप्तो का घरित्रचित्रण उन्ही की भाषा में 
किया गया है ।* “प्रेमयोगिनी'” कार्य-व््यापार की तीबता, कथोपवधन की सफलता 
थोर हिन्दी गद्य की क्षमता का स्वत. प्रमाण है।* 

माधुरी : इस एकाको में श्रीकृष्ण की प्रेमिका माधुरी का वुन्दावन में विरह 
का चित्र प्रदर्भित किया गया है। चम्पकलता तवा माधुरी के प्रारम्मिक वार्तालाप से 
पाठकों को माधुरी के विरह व्याकुल जाते अन्तर का ज्ञान होता है । इसे हम झाकी 
पहू सकते हूँ, जिसमें माधुरी की प्रेम-व्याथि चित्रित है । नाटकीय दृष्टि से यह सफल 
नही है क्योकि इसमें कार्य-व्यापार की न्यूनता है । समय, कार्य और स्थल की 
तौनो इकाइयों का पालन किया गया है। जादि से बन्त तक वृन्दावन की एक सुरम्य 
छुज की घोतल छाया में यह प्रेम दृश्य समाप्त हो जादा है । एकाफ़ी की भरम 





.... . ट० रामरतन नदनागर ने “प्रेम योयिदी? को बयापयादी स्केच दा नाम टिया दे) 
दसिए “मारते, एफ अध्ययन”, पृष्ठ ७४। 
१. टा० सोमनाय सुन “मारतेनु की नादय कला! साब्माण् वर्ष २ से ४, पृष्ठ १४८ ॥ 
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प्रिणति के साथ ही इसका अन्त भी हो जाता है। प्रेमाधिक्य के चित्रण में कुछ कृत्रिमता 
है और कुछ स्थल अतिरजित (](०]०0797780 0) हो गये है। सखियो के कथोप- 
कथन में कुटिलहास की झाँक़ी है। मनोविश्लेषणात्मक शैली में निभित यह एकाकी 
वियोग श्यूगार का सफल उदाहरण है। 
भारत दुर्दशा (१४८०) नाद्यरासक या लास्यरूपक : 

इसे भारतेन्दुजी ने नाट्यरासक या लास्यरूपक का ताम दिया है। उपरूपक 
के १८ भेदो में नाट्यरासक भी है। “भारत दुद क्ा” सस्कृत परिपाटी पर विरचित 
गयाद्यरासक है, जिसमें कुल छ दृश्य हें । राजनीतिक समस्याओं को प्रथम वार एकाकी 
का विषय बनाया गया है। यह उपदेश-प्रधान और समस्यामूलक रचना है। प्राचीन' 
अग्रेजी के “मौरेलिटी प्लेज़” की भाति इसमें मानवीय गुणों को मूर्तरूप प्रदान ब्थया 
गया है। निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्दव, सत्यानाश, आलस्य, मदिरा मधघकार, रोग 
इत्यादि पात्र लेखक ने उपदेश देने और तत्कालीन सामाजिक दुरावस्था को प्रस्तुत करने 
फ्रै लिए अपनी कल्पना के बल पर प्ररतुत किये है । इसमें नान्‍दी तो नही मिलता, 
मगलाचरण अवद्य है, किन्तु यह मगराचरण मूल नाठक का अभिन्न भाग या 
प्रावकथन नही है। 


नीलदेवी (१८८१) गोतिरूपक : 


'नीलदेवी” को एकाकी माना जाय अथवा नही । इस विषय पर आलोचकों 
के विभिन्न मत हैँ। प्रथम तो प्राचीन नाटब-शास्त्र में वह उपभेद ही नहीं मिलता, 
जिसमें इसे रखा जा सके। यह प्रत्यक्ष है कि अको के आधार पर इसका विभाजव 
नही हुआ है ॥ दस दृष्यो में कथावस्तु नियोजित है। यह नवीनता इसे एकॉकी-कोटि 
में ले आती है । प्रो” ललिताप्रसाद सुकुल ने आकार-प्रकार की इस नवीनता के कारण 
ही इसे आधुनिक एकाकी का पूर्व॑रूप कहा है ।" डा० सत्येद्ध ने इसकी कथावस्तु की 
गतिशीलूता के कारण इसे एकाकी माना है (४ आकार-प्रकार और प्रभाव-एकता की' 
दृष्टियो से इसे एकाकी ही मानना उचित है। 

“नीलदेवी” एक वियोगान्त ऐतिहासिक गीतिरूपक है, जिसमें संगीत के 
माध्यम से कथासूत्र को विकसित किया गया है । सूत्रधार अथवा नान्‍्दी नहीं है। 
प्रथम दृष्य में तीन अप्सरायो का गान, जिसमें भारत की. क्षत्राणियों की स्तुति है, 


३२ “हूपक का यह भेद (गीतिरूपक) या उपमभेद प्राचीन नहीं है। अत प्राचीन शास्त्र में 
उसके नियम खोजने व्यथे देँ। अ्र्कों फे स्थान पर श्सका विभाजन नहीं हुआ है, घरन्‌ केवल दस 
एस्यों में इसकी सामथ्री पेश की गई दे । यह एक विशेष नवीनता दे। यदि इसे आधुनिक एकाकी का 
पूर्णरूप कद्दा जाय तो अनुचित न द्ोगा ।” ग्रो० ललिताप्रसाद झुकुल “नीलदेवी” भूमिका से । 


२ “नाटक के कथासत् का एक दम इस प्रकार गतिवान हो जाना एक्रांकी का सबसे प्रमुख 
लघ॒य है, नो एमें “नीलदेवी” में मिलता हे ।”---डा० सलेन्द्र “हिन्दी एकांकी” पृ० २५। 
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रूपक का मूल सदेश प्रकद करता है । नीलदेवी के गौये, चातुयय, युद्धोत्साह, स्वदेश- 
प्रवित आदि सदगुणों का दिग्दर्शन कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य हे। निष्न-भिन्न 
रागो जैसे झिल्लनौदी, कलिगंडा, लावनी, विहाग, ठुमरी इत्यादि का उपयोग भो किया 
गया है। गौण रूप से भारतेन्दु जी ने स्वदेशवासियो को उनकी अवनति से सावधान 
कर नवीन राजनीतिक स्थितियों का परिचय कराया है । 

निष्कर्प यह है कि “वीलदेवी'” में आवुनिक एकाकी के प्राय सभी भग वीज 
छप में मिल जाते हूँ । इस पर अग्रेजी नादय-पद्धति की छाया हैं। केवल दस दृश्यों में 
कथावस्तु को प्रस्तुत किया गया है । एक सक्षिप्त पूवंकवन के बाद कयासूत गतिवाद 
होकर चरम सीमा पर पहुचती है। सूत्रवार या नानन्‍्दी के स्थान पर हिमथिखर से 
तीन अप्पराजो का गान, एक नवीनता है । इस पर पारसी स्टेज का भी कुछ प्रमाद 
दिप्ताई पडता है जैसे आरम्भ में अप्सराओ द्वारा गावच तथा स्वान-स्थाव पर सगीद 
शुंग प्रयोग ।* 

भारतेर्दु के प्रहतत--मारतैन्द्र जी जत्र हिन्दी में प्रहसनों पर प्रयोग कर रहे 
थे, त्व उन्होने संस्ट्त वादयशास्त्र के अनसार प्रयोग प्रारम्भ किये । उनके प्रहसनों 
में से कुछ अक के हे, शेष एक से अधिक अको के है । प्रहसमन हनन को यदि सम्पूर्ण रूप से 
एकाकी के अन्तर्गत लिया जाय, तो सभी प्रकार के प्रहसन इसी श्रेणी में आ जाते है । 
मद्दी-कही उन्होंने “दुश्य/ के स्थान पर “अंक” जर “गर्भाक'' का प्रयोग किया है । 
हास्य की ओर भारतेन्दर की एचि के दो कारण थे। सर्वप्रथम तो वह स्वयं ही विनोद- 
प्रिय थे तथा समाज-सवार के लिए उन्होने हास्य और व्यंग्य को हो चना । द्वितीय 
मह कुछ पारसी कम्पनियो की मनोरंजनप्रियता का प्रभाव था | उनके आदर्णों के 
अनुसार फलात्मक मनोरणव ही प्रहमन का प्राण था । 

भारतेन्दु के प्रहमन सुपारवादी दृष्टिकोण से लिखे गये है । मनोरजन के साथ- 
साथ समाज की सढिया, जी शीर्ण मान्यताजो, तया समाज की निर्त्रलताओ पर उन्हों 
उगली रत दी है । इनमे वीद्धिक अपीरू है तया परीोक्ष रूप से ये किन्ही विशेष 
परिणामों पर पहुचने के लिए निर्मित हुए है। द्वास्यपूर्ण प्रसगो, कविताओं, और 
स्थितियों का इनमें दाहुल्व है। कही कही सस्ता के उद्धरण भी था गये है, किन्तु 
उनमें पूर्ण रूप से संस्द्रत थैली का अन॒गरुप नहीं मिलता । 

अंबेर नगरी . प्रवम प्रहसन “अधेर नगरी” (सवत १९३८) के दृब्पों का 
प्रहसन है। वनारन में वगाल्ययो कौर हिल्‍्दुस्तानियों ने मिल्ठ कर एक छोटा मा नाटक 





१. टा० मसचेन्द्र, “हिन्दी एर्काकी?, पू० १५ । 
२ “भपने प्रस्नों में नालेनु ने प्राचीन नाइयकला के सिद्धातों को स्थ्स्पेण नहीं 
अपनादा। बंसावग्लु पी रष्दि से उनकी रचना में पाई प्रस्यात आम्यान नहीं ६ै।? 
नन्‍-थ० सोमनाथ, दि एब्देशा' बण्हू२ । 


| 


<० हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


“समाज” दशाइवमेध घाट पर किया। उप्ती में “अधेर नगरी” का प्रहसन जोडा गया 
इसे भारतेन्दु ने नाटक के पात्रों के अनुसार एक ही दिन में लिख दिया था। इसकी 
मूल समस्या यह है -+ 
महन्त :. “बच्चा बहुत लोभ मत फरना। देख़ता, हू । 
लोभ पाप का मूल है। लोन सिटावत सान । 
लोभ कभी ना कीजिए या में नरक निदान 
फिर भी चेले मोह में फसकर दडित होते है । यह एकाकी उपदेशात्मक है। इसकू उद्देश्य 
निम्न दोहे से प्रकट होता है -- 
“जहां न धर्म, न बुद्धि, नहिं नीति न, सुजन ससाज , 
ते ऐसहिं आपुहि नसे, जैसे चोौपद राज। 
इस प्रहसन की काव्य-चातुरी दर्शनीय है। दृश्यों की सरुया अधिक है ओर थोडी- 
थोडी देर पदचात्‌ दुश्य परिवर्तन होता है। अन्तिम दृश्य में चरम सीमा आती है और 
राजा को फानी लगाने पर एकाकों समाप्त होता है। संवाद रोचक और काव्यमय 
हैं । हास परिहास साधारण कोटि का है। 
विपस्म विधमोष घम्‌ (संवत १६३३) यह सस्कृत परिपाठी के भाण या मोनो- 
ड्रामा का एक उदाहरण है। इसपें मल्हराव के सिहासन-च्युत होने का इतिहास हास्यमय 
शैली में चित्रित किया गया है और परस्त्री-गमन की निन्‍्दा की गई है। जैसे--- 
“पर तिय रत रावन बध्यो, पर घन रत जिमि फंस । 
रामकेण्ण जय सूर ससि, क्रम मोह अघ धंस।॥* 
इस भाण का नायक मल्हराव धुत्तें के रूप में चित्रित है। लक्ष्मीबाई का पत्ति 
जीवित होते पर भी वह कौशछ और घूत्तंता से उससे विवाह करता है, किन्तु यह 
विवाह उसके पतन का कारण बनत्ता है। इसमें पात्र केवल एक 'नन्‍डाचार्य है। कथा- 
नक का आधार ऐतिहासिक है, किन्तु अनुचित रीति से अग्रेजी राज्य की प्रशसा की 
गई है। मध्य में हास्य-रस की पुट है। ससस्‍्कृत के उद्धरण भी मूल उद्देश्य को स्पष्ट 
करने के लिए काम में लाये गये हैं । इस मोनोड्ामा की सृष्टि सस्कृत नाद्य-प्रणाली के 
अनुमार हुई है। भारतेन्दु ने वड़े कछात्मक ढंग से सन्‌ १५९९, जब अग्नेज व्यापा- 
रिक दृष्टिकोण से भारत में आये, से लेकर १८१५ तक के भारतीय इतिहास को 
चित्रित किया है। 
वंदिकी हिसा हिंसा न भवति* (सवत्‌ १६३०) इस प्रहसन में हिसा अहिंसा की 
व्यार्या की गई है। नान्दी के प्रयम दोहे में ही प्रहसत का विपय स्पष्ट कर दिया गया है 
नान्‍री “वहु बकरा वृलिहित करे, जाके बिना प्रमान । 
सो हरि को माया करे, सब जय को फल्याण । 





१ बैदिकी द्विमा हिंसा न भत्रति” एकाकी नाटकों का पूर्व रुप है?--डा० सत्येन्द्र । 


भारतेन्दु युग मे एकाकी ६१ 


द्र्स प्रहसन का कयानक बहुत स्रीवा सादा है। एक नैतिक उद्देव्य (मास भक्षण, व्यभि- 
चार तथा मद्यपान की हानिया) लेकर एक सावारण सा कथानक निर्मित कर लिया 
गया है । एकाकीकार का चित्त लम्बी लम्बी वकृताओं तथा गीतो में और अप्रत्यन 
रूप से मंदिरा की हानिया दिखाने में रमा है। अन्तिम दृष्य जति नाटकीय हो गया 
है । यमराज के दूत पुरोहित और मन्त्री को सजा देते है, यह हास्वपूर्ण है। लिप्त 
कयानक, कुंछ प्रमुख तक, और घटनाओं की एकता इस प्रहंसन की विशेषताए है 

इन प्रहसनो का मूल विपय जतीत भारत के गोरव का चित्रण, वतंमान पत्ति- 
तावस्था पर विक्षलोभ तथा भविष्य के कल्याण की आजा है। अपने नादय विधान में 
भारतेन्दु संस्कृत के पूर्ण पक्षपाती नही है, यद्यपि उन्होंने सस्कृत के अनेक उदाहरण 
हिन्दी नाट्य साहित्य में प्रस्तुत किए. । यहा सस्कत के अध्ययत के साथ निजी 
मौलिकता भी है । उनकी एकांकी कला में सस्कत की उप-रूपक शैली औौर आदर्शों 
का अनुकरण है। हिन्दी में एकाकी के ढग के लूघु नाटक न होने के कारण उन्होने 
सस्कृत के छोटे नाटक पढ़े । महाकंवि भास, काचन, राजभखर के कुछ एकाकी 
बड़े सफड है । इन्ही के आदर्थों १र उन्होने हिन्दों मे अनुवादित और मौलिक दोनो 
प्रकार के एकाकियों के प्रयोग किये । सस्केत नाठकों की भाति आपके एकाकियों 
में गद्य और पद्म दोनो रहते है । उनमें काव्यमावुरी का अधिक आनन्द आता है। 
आपके एकाकियों में श्रवण सुखद संवादो की प्रचुरता है । कबवितामय होने के 
कारण उनमें अभिनयर्थ,छता की न्यूनता है । सम्द्ृत नाटकों के नान्‍दी पाठ, सून- 
धार नदी, स्वयत, भरत वावय, गायन, दोहों आदि को भी योजना यन रुत्र 
उपलब्ध है । 

विन्तु जिस वात से हम विद्येप प्रभावित होते है, वह उनकी प्रतिभा है। 
उत पर नये ढंग से वगला नाटको तथा पारसों रगम्ंच का भी प्रभाव था । पारसी 
रगमच की दोहा-शेरवाली पद्धति की छाप उनके एजाकियों पर हैं | अग्रेजी का 
प्रभाव बग साहित्य के माध्यम से उनकी एफाकी-कल्मा पर पदा है । यह प्रभाव प्रथम 
एकाकियों के बाह्य ढाचे में हुणा तबा अनन्वर ऋमय आदर्णों में प्रस्तावना का लोप, 
अंवजी नाटहो के ढग पर अक-विभाजन और दृरय विधान, भरतवादय वा अपेक्षाकत 
कम अयोग, शक्षब्य वस्तु का लोप आदि कुछ जन लक्ष ग हु जा भारतख घीर-पीर अपना 
रहे थे। भारतेन्दु को कला में ये तत्व धीने-बीरे हिन्दी में आने हुई प्रतीत । 
“दे नवीन विचार धारा से प्रभावित अवध्प हुए थे, किन्लु प्राचीनता से हटे नटी 


६. भारतेर्ु के समकालीन एकांकीकार 
१. पं० बालक्ृप्ण भद्ठ (१८८४ से १५१४) इनके छोड़े-छेदे रूपक प्रदीप” 
में प्रकाशित हुए १ सिक्षादान। २. जैंवा काम वैसा परियाम, ३. का 


दराज की 
सभा, ४ रे का विफ्ट खेद, ५ वाल विवाह । इनमें बतिम तीन प्रहनन 


हल, 


व्‌ 
ब्क 
हा हि 7 जा 


दर हिन्दी एकाकी उद्भव गौर विकास 


“कवि वचन सुधा” में प्रकाशित हुए थे। भट्ट जो सुवारवादी एकाकीकार थे 
या तत्कालीव सामाजिक अनाचार के विरुद्ध आपने आवाज ऊची की थी। 
शशिक्षादात तथा “जैसा काम वैसा परिणाम” एकाकी पहले पुयक्‌-पृथक्‌ प्रकाशित 
हुए, तत्पशचात्‌ सपुक्त कर एक कर दिये गये थे। “शिक्षादान” (सवत्‌ १९३४) लेखक 
ध्ी प्रारम्भिक अवस्था में विरचित है। 
हिन्दी ससार ने “शिक्षादान” का इतना आदर किया और उसकी इतनी 
माग बढी कि कुछ दित बाद, उसकी एक भी प्रति कही न बची और इसका पुन 
सस्करण करना पड़ा । फिर भी वही दशा हुई और प्रहसन हाथो-हाथ बिक गया। 
“दमयन्ती स्वववर” इनका पहला वाटक है जो इनके स्वसम्पांदित “हिन्दी प्रदीप 
ञेंभी ठप था । 
इसका कयानक सुधारवादी पद्धति का है ।" इसमें यह चित्रित किया गया है 
कि एक शिक्षित भले गृह का पुत्र, जो बाह्य दृष्टि से अपने आप को सम्य बनाये 
हुए है, फुसगति के कुचक में पडकर किस प्रकार अपने चरित्र को दूषित करता है। 
दूसरी ओर एक कुलवन्ती स्त्री निज चारित्रिक बल और बुद्धिमानी से अपने दुश्चरि्त 
पति को कुमार्ग से हटा कर सन्‍्मार्ग पर छाती है। 
भट्ट जी प्राचीन सस्कृत-शेली पर सुधारखादी आदर्श-मूलक एकाकियों फी 
घृष्ठि करते रहें। इनका प्रारम नान्‍्दी सूतवार की प्रस्तावना से होता है। शैली सीघी- 
शादी, कथोपकथ न लम्बे, उपदेशअद और भावात्मक तथा पसन्त्र सरल है। छोटे-छोटे 
दुष्यो में “अक” छ्द का प्रयोग है। आप गर्माक का भी प्रयोग करते हैं तथा 
एकाकियो की चरम परिणति भरत वाक्य में होती है। उदाहरणाये, “शिक्षादान”' 
के मत में भरत मुनिका यह वाक्य दिया गया है --- 
“होह एफ पर्निन्नता शत सब भारत मर घर, 
तर्जाह फुपय, पय गहुँहिं घर्मकर दुर्गंति त्तज कर, 
तजि वेश्या सग रमन फराहिं लद्धा निज तिय पर, 
जापों सुघरहि दशा हीन भारत की सत्वरए/ 
भट्टजी के एकाकियो का एक आकपंण रोचक प्रमावशाली और वावबैदग्य- 
युक्त भाषा है। परिहास वातावरण की सुष्टि पर आपका पूर्ण अधिकार है । जोरदार 
भाषा के कारण आपके सवादों में विदेप बल आ गया है। कदी-कही अग्रेजी के 
एब्द जैसे “फ्रेश, एप्रेंटिस” तथा पूरे-पूरे अश्रेजी वाकयों का प्रयोग मिलता है। जैसे 
“पिक्षादान प्रहसन के प्रयम दृश्य, पृष्ठ ४ पर एक अश देखिये .-- 
रसिकलाल : “हाँ रिफ्रेशमेंटके लिए कुछ चाहिए । वेद ए लिटिल, 
नाई हैव वाट सम बीटल्स फ्राम विवनरस दिस सौनिय 


>> >-ऊ3- कक नक-+न-+-+र-+ननमनन+ नमन «जनम. 


१. पनजय भट्ट सरल “दमयन्ती स्वर” भूमिका से । 


भारतेन्दु यूग में एकाकी धरे 


राघाइललमदास ; “वेरी चेछ, प्लीज लुक छाप ऐप ॥* 
भट्ट जी के कघोपकथन पारसी ढग के दोहा-चोपाई याली पद्धति से युक्त 
हैं और अभिनय की दृष्टि से भी सफल कहें जा सकते हैं। रग सूचनाएं भी घपेक्षा 
परिष्कृत है। विधान की दृष्टि से भट्द जी ने एकाकी-कछा को कोई नवीन वस्तु प्रदान 
' नही की है। मनोवज्ञानिक चरित्र विकास की ओर उन्होने ध्यान नही दिया। भारतेन्दु 
फिस परम्परा को स्थिर कर गये थे, उप्ती को उन्होने स्थिर रखा । “ इनके छोटे छोटे 
रूपक वास्तव में उत्त समय के सामाजिक अनाचार पर हृदयस्पर्शी लेख हैं ।”' 
यह मत ढीक नही है, क्योकि भट्दजी ने अपने रूपशो में सजीव कथोपकथन का सफल 
अ्रयोग किया है। इनके प्रत्येक रूपक में एक कथानक है या एक ही समस्या, विपय, 
घठना को उभारागया है। इनमें विस्तार नही है और सहायक विप य के लिए कोई 
स्थान नही है। क्षेत्र सकुचित पर प्रमाव साम्य सब रूपको में है । 

२. रायाचरण गोस्वामी : वृन्दावन निवासी भारतेन्दु युग के प्रभावशाली 
भादयकार रावावरण गोस्वामी (१८५८ से १९२५) शपने व्यग्य-मिश्रित हास्य के 
लिए उल्लेखनीय हैं । इनके एकाकियो में जहा एक ओर व्यग्य-मिश्रित हास्य के साथ 
फया-वस्तु द्वारा समाज सुधारणा की गई है, वहा दूसरी और नाटक परम्परा को आगे 
साया गया है। “इनका सा नपा-तुला व्यंग्य, सवा हुआ शिष्ट हास्य, गठा हुआ कथा- 
शक, स्वाभाविक वार्ताकाप आदि अन्य नाटकों में भी मिलेगे, परन्तु हिन्दू-मुसलमान, 
फिसानो की एकता और जमीदारो के प्रति उनकी विद्गोह भावना हिन्दी साहित्य में 
सयी है ।* उन्होंने सामाजिक एवं राजनीतिक नवीन चिन्तन को अपने एकाडियों में 
मूखरित किया है । 

राघाचरण गोस्वामी के उल्लेखनीय एकाकी इस प्रकार हैं. १. “सती चद्धा- 
यली” (१८९०), २ “श्री दामा” (१९०४), रे अमरसिह राठोड (१८९७०), ४. 
“बूदे मुंह मुहासे” (१८८७), ५. “तन मन धन श्री गुत्ताई जी के अर्पण”” (१८९०), 
६. “भंग तरग” (१८९२), ७. सरोजिती (अनुवाद) आादि। कुछ एकाकियो में 
आपकी बादर्शवादी मनोवृत्ति का परिचय मिलता हैं। आपको विद्येपता यह है कि 
अंको या गर्माकी के स्थान पर जापने केवल दृश्यों में ही कवा-वरतु को सजोया है । 

“सती चद्धावड्ी” सात दृश्यों का एकाकी है, जिसमें पातिप्रत्य का आदर्श, 
धर्म की दृढ़्ता तथा समाज की थुमचिन्तना प्रकट की गई है। “श्री दामा' पाच दृश्यो 
फा एकाकी है, जो सुदामा के दारिदिय मोचत के कयानक पर मित्र भाव का उच्चतम 
आदर प्रस्तुत करता है। “अमर रसिह राठौड़” ऐंत्तिहासिऊ दृष्टिकोण से वीर पूंगव अमर- 
हिंस ठौड़ के चरित्र यौरव को चित्रित दारता है। 





१. मा० अनरतनदास । 
२. दढा० रामदिलाम शर्मा कृत मारतेन्दु घुग/? पृष्ठ ८७। 


दि हिन्दी एकाकी उद्भव भौर विकास 


राघाचरण गोस्वामी के प्रहसन विशेष उल्लेखनीय हैं १ “बूंढे मुंह मुहासे ५ 
२ “ठनमत घन गुसाई जो के अपेण'', और ३ “भंग तरगे'' आँदि। इनमें आपने समार्ज 
की प्रचलित रूढियो पर कु व्यग्य किया है । “तन मन बेने गोसोई जी के अर्पण * अठि 
दृश्यों का लघु प्रहसन है, जिसमें ताद्यकार की सहानुभूति आधुनिक शिक्षा तथा रॉशनी के 
प्रगर्िश्ञील विचारों से है। गुसाई लोग भक्तों को हर प्रंकार से कैसे लूटते है, जो भोरी 
आाली सुन्दर स्थ्रिंया पुत्र कामना में गुसाई जी के पास जाती है, उनकी कैंसो दुर्गति 
ही सकेती है, कुटनिया कैसे घृणित कार्य किया करती है, इत्यादि का भण्डा फोड इस 
एकाकी में किये गया है। मूर्ख सेठ रुपचेन्द गुंसाई जी से आर्शीवाद पाने के निर्मित 
बहू को उनकी सेवा में भेजे देते हैं, किन्तु नयी शिक्षा प्राप्त गोकुल द्वारा उसकी लज्णा 
की रक्षा होती है | भ्रष्टाचारी गूसाई जी को हवालात हो जाती है। 'देस प्रहसन में 
कथोपकथन ब्रजभापा की पुट लिए हुए है। नवीन युंग की बौद्धिक जागूति का स्वर 
इसमें मुखरित हुआ । | 
“बूढ़े मुह मुद्दासे” में भगवदभक्त जमीदार लॉला नारायनदास कौ वासना- 
लोलपता, पतन, इन्द्रिय सुख कामना, झूठा दिखावा और घममम स्पष्ट किये हे । भगवद्‌- 
भक्त नारायनदास पहले तो अपने मुसलमान आतामी मौका की पत्नी पर डोरे डालते 
है, फिर मायके आई हुई तेली की पुत्री को देखकर कहते है -- 
“गईन शिशुता की झलक, झछलफ्यो जीवन भंग । 
दोपत वेह बुहुन की, मनो ताफता रग ॥! 
अन्त में मडा फोड होता है । छाला नारायतदास को समाज के सन्मुख लोकलाज 
का ढोग बनाये रखने के लिए मौला को दो सौ रुपये की घूस देकर शात्त करना 
पडता है। इस प्रकार ढोगी व्यक्तियों की कई खोल कर उनकी कमजोरियों 
पर प्रकाश डाला गया है। 
आपका व्यगम्य इस काल के अन्य नाट्मकारों की अपेक्षा अधिक नूतनता 
का द्योतक है तथा उसमें हास्य की पर्याप्त मात्रा है किन्तु इंसे साधारणत उच्चक्ोटि 
का व्यस्य नही कहा जा सकता । हिन्दू, मुसलमान कृषकों की एकता एवं जपीदारों 
के प्रति उनकी विद्रोह भावना इनके एकाकियो में प्रकट हुई है। अपने प्रहसनों में 
रावाचरण गोस्वामी ने समाज की प्रचलित त्रुटियों पर व्यग्य किया है। “विचारों की 
उग्रता और प्रगतिशीलता में यह अपने युग के अन्य सभी ऊेख की से समवत के थे ।/!* 
एकाकी टेकनीक की दृष्टि से आपकी अतिनिधि रचना “श्री दाम” है, जिसेमें 
पाच दृश्य तंवा ११ पृष्ठो में समग्र कथावरतु को सजीवता से प्रकट किया गया है। 
इसका प्रारम्भ पुरानी सस्क्ृत नाट्यशली की परम्परा से होता है । प्रारम्भ नानन्‍्दी से 
होता है, जिसमें एक कवित्त तथा छप्पय में दारिकेश सगवान की जयजयकार है । नदी 


१ देडिए डा० रामविलास शो कृत “भारतेन्दु युग”, पृष्ठ ८०। 


भारतेनदु युग में एकांकी ६५ 


और यूत्रवार प्र।चीत सस्क्त परिपाटी के वडे नाटकों की भाति “श्री दामा एकाफी 
के अभिनय के लिए आग्रह करते है। यह प्र7रम्मिक प्रस्तावना मूल एकाकी से पृथक 
है। इस एकाकी के दृश्य सक्षिप्त हैं और वस्तु-सकलन का निर्वाह है। उसी प्रकार 
आपके “सत्ती चद्धावली” मगलाचरण से तथा “अमरसिंह राठौर” वैतालिफो के गाने 
से प्रारम्भ होते है । 

शैली में गोस्वामी जी सस्कृत की नाद्य-परम्परा से मुक्त न हो सके, यद्यपि 
नवीन चिन्तन और नवीन प्रयोग उन्होंने किए । उनके कवानक गठे हुए, और कयोप- 
कथन स्वाभाविक था। कुछ अश्यो मे एकाकी कछा का नूतन विकास प्रत्तीत होता है, 
जैसे इनके कथोपकथन मर्मस्पर्शी, वाक्र्‌ वेदस्ध्ययुक्त व चरित्र की चारित्रिक्तता प्रकट 
करने वाले है। ययासम व स्वाभाविकता की रक्षा का भी प्रयल है । एक ही अक 
में अधिक दुष्य देकर समल्‍्त कयावस्तु को नियोजित किया हैं, यद्यपि ऐसा करने तथा 
एकाकी के वाह्म स्वरूप की रक्षा में दृश्य अनावश्यक रूप से वढ गये है। विपय की 
एकता, मूल समस्या पर केन्द्रित रहने की सम्भावना, रगमच निर्देशों में दृश्य के रप- 
रग तथा पात्रों की वेशभूषा पर प्रकाश इनकी विशेषताएं है । 

गोस्वामी जी के एकाकियों में कुछ त्रुटिया भी है जैसे स्थान की इकाई का 
पालन आप नही कर सके है। दृश्यों के वियान में कोर्ट विवेक प्रदर्शित नही किया 
गया है। कुछ दृश्यों को व्यय ही वढ्ा दिया गया है। कुछ के द्वार। कार्य-ब्यापार में 
कोई वृद्धि नही होती, न कथानक सूत्र ही आगे वडवा है। “श्री दाम” एकाकी में प्रथम 
दृदय में श्री दामा तया उनकी पत्नी में वार्तालाप है। हितीय में बही छप्पर 
वर्षा के कारण टूठ-फूट कर घराश्षाबी हो जाता हैं। ये दोनो दृश्य परस्पर सयुव॒त 
किये जा सकते हैं। तृतीय दृश्य में श्री दामा का द्वारिका प्रस्थान, तथा चनुय में 
फ्ृष्ण मिलन की योजना है । 

कुशर एकाकीकार इस सम्पूर्ण कपरानक को दो दृश्यों में ही चित्रित कर 
सकता था। पात्रों के चित्रण की ओर कोः विद्येय आप्रह नहीं है। केंतड वयानक 
मात्र को प्रफट कर देना ही नादयकार का इप्ट है। दाप पथ-प्रेम से मुफ्त न हो सके । 
कबोपकयनों में यत्र-तन सस्कृत के वाक्याशों ये प्रयोग भी है। राग संरवी, दाग 
विछावल इत्यादि को नी अनावब्यक झय से दूत दिया है। “प्रवेश #प्रस्थान 
“स्वगत ”? "भ्रकट” इत्यादि का भी उपयोग हें। अन्त में भरत-वावय की भी व्यवस्था 
है। “प्री दामा” का अन्तिम पद्च इस प्रकार है. -- 

“फरणा फदणानाथ की फछु फहुत न जवे । दीन दरिद्री दित्र को दृदय लगाये। 
दई छघिपुर सम्पत्ति जो इन्द्रहु नह चावे। शेप देश सुरेश तो जाऊे पद गाये। 
विप्र सुदामा मित्र फो नादक जो ग।वे । पाय ताप सब दूर होंय हरिद्ररण मियादे। 

करणा फरणा माय फी फछ एहुत न जावे ए 
३. पंं० प्रतूपनारायण मिश्र : मिथ जी के २. प्रेम पुरवायदी  , २ “भारत 


६६ हिन्दी एकाकी उद्सव और विकास 


दुदंशा” रूपक (१८९०), ३ “मत की लहर”, ४ शगार विलास”, ५ “जुआरी 
खआ "”, ६ “कलिकौतुक” (१८९०) इत्यादि रचनाएं एकाकी के क्षेत्र में रखी जा 
सकती हैं । आपका प्रतिनिधि एकाकी “कलिकौतुक” चार दृश्यों में समाप्त हुआ है, 
जिपमें वडे-बड़े सम्य पुएपो की चरित्र निवंलता, मास-मदिरा सेवन, व्यभिचार, साधुओ, 
भाडो की दुष्टता चित्रित किए गये है । मित्रजी की दृष्टि चरित्रचित्रण पर है, जैसा 
कि उन्होने भूमिका में लिखा है .-- 

“यहू रूपक बहुत शीघ्रता एवं अव्यवस्थित चित्तता में लिखा गया है। अतः 
हसके दोप क्षमा हो, केवल आशय पर ध्यान रखिये' ** क्यो भाई, सब प्रकार के 
ग्रन्थ बनाओगे, पर आचरण न दिखाओगे इधर भी घ्यान दीजिए ।” 

“कलिकौतुक रूपक” का प्रारम्भ एक सक्षिप्त नान्‍दी से होता है। अन्त में एक 
पद्म में लेखक ने अपना मन्तव्य सार रूप से ध्यक्त कर दिया है। एकाकी के दृष्टि- 
कोण से इसमें कई विशेपताए हैं। केवल ४ दृश्यो में सम्पूर्ण कथावस्तु को पूर्ण कर दिया 
गया है, जिपमें प्रारम्भ, ऋ्रमिक विकास, कौतूहल तथा अन्त विद्यमान है| 

ढा० सत्येस्द्र ने इनमें गानों का समावेश बताया है। यह मत निराघार है, 
क्योकि “कलिकौतुक” में केवछ शराबखाने के द्वितीय दृश्य में कुछ गानो का निर्देश 
मात्र है। शराब में घुत्‌ कुछ शराबी गुनगुनातेमात्र हे। सब गिर पडते हैं। बेताल 
बाजे वजते रहते है । 

इस रूपक की सबसे बडी विशेषता इसके वार्त्तालाप है । ये सजीव होते हुए 
भी ययाव॑ जीवन से सम्बन्ध रखने वाले स्वाभाविक हे । कही छोटे-छोटे तो कही बडे 
कयोपकथन भी हैं। आप ही आप, प्रकेट, स्वत, प्रकाश्य, मन में, आप ही” इत्यादि 
कृत्रिम नाटकीय प्रसाधतो का उपयोग होते हुए भी कथोपकयन चारित्रिकता प्रकट 
करने वाले हैं। “स्वग॒त”” का प्रयोग चरित्रो की वास्तविकता समझने में पाठकों की 
सहायता करता है। इन कथोपकयनो के मनोवैज्ञानिक अध्ययन द्वारा स्पष्ट हो जाता 
है कि छाछा किशोरीदास एक कलिकालिक भला मानुष है, मुशी शकरलाल उर्दू भक्त, 
पडित चडीदास विगडैल देहाती, बाबू मायादास अग्नेजी भक्त, गप्पूमल सीधा वनिया, 

केचासिह एक कुमार्गी, भुशडीदास बगुठाभक्त, तथा प्रेमचन्द सच्चा देश भक्त है । 
मित्र जी ने प्रत्येक प्रकार के वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों का सृजन सफलता 
से किया है। रगसूचनाओ में स्पष्ट क्रियाओं का निर्देश नहीं है, फेवल मोटे-मोदे सकेत 
मात्र कर दिये है। जैसे “शोक नादूय के उपरास्त”, “झिडक”, विवनाथ का घर, 
“शिवनाथ प्रेमचन्द और गप्पूमल वैठे हैं?” चम्पा का पान खाकर प्रस्थान और 
स्य(म का नैपथ्य तक जाक्षे रसिक बिहारी के गले में हाथ डाले हसते-हसते प्रवेश और 
दोतों का उपवेशन आादि। 

मिश्र जी क्री भावना सामाजिक सुवाखादी रही है। अपने एकाकियों को 
उन्होंने सम।ज की आलोचना का माध्यम बनाया | यद्यपि उनके कुछ एकाकियों 
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(जैसे कलिकौतुक खूपक) का हास्य उच्चक्रोटि का न हो सका तयापि उन्होंने समाज 
के सड़े गले अंगों पर मामिक व्यग्य किया है। जीवन की यवावंवादी, किन्तु विनोद 
पूर्ण झ्ञाकी यहाँ हमे मिलती है। ययायथंवाद की दृष्टि से आपके एकाकी विशेष सफलछ 
ऐ.। सस्द्त तया पारनी प्रणालियों के प्रभाव में रहते हुए नो उन्होंने अपनी मोलि- 
फत्ता से हिन्दी एकाकी को आगे बडाया है। कृही-कही अग्रेजी के वाक्यों का अंग्रेज़ी 
भाषा ही मे प्रयोग किया गया हे। वातावरण सृष्टि के लिए नैपथ्य से बुछ कहने 
की अयृत्ति का भी उपयोग किया है । उदूं के कुछ शेरो का उपयोग भी है, पर अन्य 
एकाफीकारों की अपेक्षा कम हैं । 
डे. छाला शोनिशतदास (१८५१ से १८६९७) : आपके सार नाठकों में 
से "प्रह्माद चरित” ग्यारह दृश्यो का चरित्र प्रधान घामिक एकाकी ह। प्रह्लाद की 
भवित प्रदर्शित करने के हेतु जय विजय के शाप से लेकर नृससिह अग्तार होने तक की 
फया को एकाकी का कवानक बनाया गया हैँ । इस एकाकी की कथावस्तु बढ़ी 
शिथिलता और अकुशछता से विकसित हुई है। प्रारम्भ में सस्कृत परिपाटी जैसे 
प्रारम्भिक कथन के अनुसार सनकादि मुनि प्रवेश करते है बौर गाते हैं “-- 
भीयति चरण दरस फब पेहें, 
छरुण नील भंभोज सरिसपद लख भव ताप नरो है, 
पजाकुंग अंफित महेशप्रिय कब नयभापय ऐटहे; 
गंग सेवक सुसदाता फव निज दास बने है 7 
“रणबीर और प्रेमी मोहिनी” छाछा जी का एक जन्ब एकांफी हैँ। इसमें 
फथानक को नवीनता है, किन्तु तन्‍्त्र की दृष्टि से भिधिलता है। आपने ऐतिहासिक 
पठनाजो को ययारय रीति से विकसित नही किया है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके 
ऐतिहासिक नाटकों में कथानक उपयुक्‍त्त रूप से विकनित नही हुआ है। ये सपने एकाकी 
के प्रारम्भ में एक रलूघु तैत का विधान रखते थे । यत्र तय कविता का भी प्रयोग 
करते थे । कुछ कबोपकवन ऐसे भी हैं जो कविता से युवत है। वावय छोड़े-छोटे, भाव- 
निर्देश स्पष्ट भर भाषा नित्यत्रति के व्यवहार की हैं । आपकी एक विशेषता चरितर- 
चित्रण के प्रति जागरूकता है, किन्तु इसके लिए आपने अनावश्यक रुप से “स्वगत्त” 
का जान्नय प्रहग किया है। छास्गाजी ने रगनिर्देश की दृष्टि से एकाफ़ी को बागे बढाया 
है। ये केवल पाठक्नो के लिए ही नही, छुगल अभिनेता को भी सहायता प्रदान कर 
यकते हैं। उदाहरण के दिए “भ्रल्लाद चरित” के ११वें दृष्य छा बच्दयमेक्स 
देखिये कितत सफल रहा है :-- है 
प्रल्लाद : (जोर से) पिताजी, हरि अपने भक्तों को कनी झूठा नहीं होने 
देते । वह नयनपालऊ की तरह अपने दामों की रस्ा करने है । हरि के 
सम्रान दीनरयालरु कोई नहीं है । मेरे मयनों से देखो हरि की कैसी 
विलक्षण मूत्ति इस समय दिपाई देती है।” 
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(खम्भ में सहसा नूसिह मूति की झलक दीखकर अन्तर्थान हो जाती है | 
हिरण्यकश्मपु| एक बार देखते ही झिटककर हटता है, परन्तु फिर अन्तर्धान होने से 
जागे बढ़ कर ) 

हिरण्यकश्यपु “प्रल्लाद ' मुझको तो इसमें कुछ नही दिखाई देता । अच्छा | 

अब मैं तुझको इस खम्मे से बांधकर खग से मारता हु । वह इसके भीतर 
होगा, तो इस खग के रूगने से खम्भ समेत तू और वो दोनों कट जावेंगे ।” 

(प्रक्लाद को खम्भ से वाँघकर जोर से खम्भ पर प्रहार करता है। खग 
टूट जाता है। खम्भ स्थिर रह जाता है, परन्तु नूसिह भगवान वेग से बाहर जाते 
है और वन्वन मुूक्तत प्रह्लाद नूसिह भगवान की छाती से लिपटा दिखाई 
देता है। 

जी की त्रुटि यह है कि उनकी कथावस्तु बडी शिथिल और अकुशलूता 
से विकसित होती है,किन्तु कयोपकथरनों की सजीवता जौर चुस्तीपन दर्शवीय है। 
रग सूचवाओं की पूर्णता द्वारा आपने एकाकी कछा के विकास में यथेष्ट सहयोग 
प्रदान किया है। आपकी शैली सीधी सादी है, जिसमें कही-कही हास्य के 
व्यग्य का प्रयोग है। भाषा में पूर्वीपत अधिक है “कलताई, दरसन औसा, ह्याव, 
तेनो, नेक,” शब्दों का वाहुल्य है। दृश्यो के सम्बन्ध मे आप किसी नियम विश्येप 
का पालन न कर सके। ग्यारह तक दृश्य रखकर आपने कथावस्तु का विकास 
किया है । 

५ श्री किशोरीलाल गोस्वामी (१८६५ से १६३२) गोस्वामीजी के दो 
एकाकी उपलब्ध हँ--१ “तादयसभव रूपक (१९०४), “चौपट चपेट” प्रहसन 

(१८९२) । “नाद्य सभव रूपक में आठ दृश्यों में नाटक की उत्पत्ति को कथानक 
वनाकर एकाकी का रूप दे दिया गया है । इसके दो भाग है । प्रारम्भिक सात दृश्यो 
में नाटक के अन्दर एक और छोटा सा दृदय जोड दिया गया है, जिसमें इन्द्र का 
इन्द्राणी के वियोग में व्याकुल होना तथा नारद द्वारा उनकी प्राप्ति दिखाई गई है। 
इस नाटक में भी आपकी दृष्टि अन्य रचनाओ की तरह चरित्रचित्रण पर कम, 
किन्तु सगीत, कविता और अभिनय पर अधिक रहो हे। डा० सोमनाथ गुप्त ने 
“नाट्य सभव” में दो भिन्‍न कथासूत्रो का होता स्वीकार किया है। उनका इसे 
एकाकी नाटक मानना उपयुक्त ही है, क्योकि इसमें वस्तु की इकाई का पालन किया 
गया है।' गोस्वामीजी ने तत्कालीन नाटक की दुरावस्था को देखा । वे उससे दुखी हुए 
ओर अभिनय के लिए पारसो नाटकों के विरोध में साहित्यिक सुरुचिपूर्ण एकाकी 


लिखे। “चौपट चपेट” की भूमिका में तत्कालीन नाटकीय दुरावस्था की और आपने 
निर्देश किया है। 


२ देखिए डा० सोमनाथ गुप्त छत “हिन्दी ना० सा० का इति०” पृष्ठ १०५। 
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“चौपट चपेट” (प्रहसन) छूपटो की दुर्देशा का मनोहर चिल 
सनन्‍्तो जयन्ति भुवनेषु यथा खलाच 
तद्धज्जयेयरिति ये भन॒ते सवीषा 
तहृष्ठित: फरविगिरोरि भवन्ति शुद्धा 
स्तस्मान्नने खलू भवन्ति फदापि निंदा : (भीतिमाला,सन्‌ १८६२ ई०) 

४» * * 'हिन्दों में अभाग्यवश जब से भारतेन्दु बाव हरिब्चन्द्र परलोक सिधारे 
है तब से साहित्य की बडी दुरेशा हो रही है' 'वस्तु और नाटक विद्या को तो बाबू 
साहेव अपने सग हो ले गए हैं । उनके पीछे दो एक रूपक कि जिसमे घटा भर जी 
लगे, छोडकर गौर आज तक ऐसे नही बने जिससे हिन्दी भाषा की पुष्टि होय, बड़ 
अभाग्य वही तो क्‍या है।' 

(“चौपट चपेट,” आरा १०-५-१८९१) 

“यह अलाकिक गुण नाटक हो मे है क्लिजिसफ़े द्वारा अक वि.त ते 

समाज ओर विभिन्‍न प्रकृति के लोगो का मव एक रसमय हो जाता है “भीर ३ था, 

नाटक से बढ़कर कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं, जिसमे सर्वसाधारण को सामाजिक इतगा 
का वर्तमान चित दिखाकर उसका पूरा सुबार किया जाय । 

(“नाटय सम्भव रूपक” पृष्ठ २)। 

“नादय सभव का निर्माग अभिनय की दृष्टि से हुआ था, उसमे भावों ओर 
विचारों का मानवीकरण किया है। “चौपट चपेट” में त्रियाचरित्र की कहाती को 
एकाकी का रूप दे दिया गया है | इसमें लूम्पटो की दुर्देशा का मनोहर चित्र पोवा 
गया हूं। यह भारतेन्दु की परम्परा को जीवित रघने के लिए लिखा गया था। 
टंकनीक की दृष्टि से ये एकाकी प्राचीन सस्झत नाटय-परिपादी पर बिरखित डर 
भस्तावना, विष्कम्भक और अक का प्रपोग नहीं है, किन्तु पारसी स्टेज का प्र ताज 
कवोतकयन में स्पप्ट हू । कविता के आधिवय ने सवादों को कृचिम बता दिया 
ग्थु जमे. 

इस्प--हुदय घातना अतुझछ यहे मसेंदों फी आई ।!! 

भरत--प्मय पाप फे मिटे, आयुहि दुस समुदाई।! 

इनस्द्र--/विना सच्ची के फोन इन्द्र फो सन हरपाव १” 

भरत--“धोरम ही फे घरे, मनुज जागे सु पाये ।! 

एल (सोरठा)--फो फरि सके दसान, प्यारी तेरे युन अतुल, 

चपत्त हू सम पान, ज्यों ज्यों सोचत हो तिन्हे ॥ 

गोस्वामी जो को मनोदूत्ति सुधारवादी थी और आादर्ण की प्रतिप्दा उन्हें 
झपने एयांकियों में की है । प्राय उद्देष्य एकाफ़ो के मयतृप्ठ पर अफित कर देने थे ) 
गध्य में विन्निन्‍्त रागो जैसे झाक्षीदी, जैनेश्ली, पिन्‍्द्रनी, हमीर, विहागा, किन, दोहो 

पवा नस्झत फे इठोफों का भो आपने प्रयोग किया हक | वानावरण की सप्टि हे 
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लिए नैपथ्य तथा आकाश से सकेतात्मक निर्देश देने की प्रणाली आपने अपनाई है। 
स्वगत की मात्रा इनमें अपेक्षाकृत न्‍्यन है। सवादो में धीरे-धीरे प्रौदता भाई है। 
धमयक मजरी” की अपेक्षा “चौपट चपेट” तथा “नाट्य सम्भव रूपक” के सवाद 
अधिक सजीव और परिपक्व हैँं। इनकी एक विशेषता हल्के हास्य के प्रयोग भी है । 
उदाहरणार्थ “नाट्य सभव रूपक” में भरत मुनि के चेले का एक वक्तव्य देखिये 
“दमनक (चारों ओर बाखें फाड-फाडकर देखता हुआ आप दी आप) £ 
जहा ! गुरूजी की कृपा से वह तमाशा देखा कि जो भाग गये होते तो यह आनन्द 
सपने में तो वया मर कर इस स्वग॑ में आने पर भी क्दाचित न मिलता । अहा [| 
“ताठक | नाटक | नाठक | नाठक । 
सुख फा हाटक, रस॑ का फाटक-- 
नाटफ में है, फैसा सजा । 
जसे घी फा छड़डू मीठग 
(लाठी पर ताल देकर ग्रुनगुनाता है) 
घिनता, घिन्‍तानता, ताधिन, घिन, 
ओर नहों फुछ चाटक बिना, 
घिमक घिनक तक, घिन ताक ताक, 
नाददा विन है, सब रस खाक, 
पताघिना धिन ताधिना घिनता, 
नाटक फा रस पेट भर खा । 
पजा कहां है, नाटफ बिना ४! 
भरत-वाव्य के स्थान पर आप अन्त में अपना अभिप्राय किसी व किसी रूप मेँ 
व्यवत्त कर देते हें, जिससे समस्या का स्पष्टीकरण हो जाता है। “नादमसभव” रूपक 
का अन्त नाटक के वरदान से होता है। 
वे कहते हे “परस्पर विरोष रखने वाली रूक्ष्मी और सरस्वती, जिनका एकत्र 
अवस्थान अत्यन्त दुलंभ है, नाटक प्रेमियों पर अनुग्रह करके परस्पर का वैमनस्य त्याग, 
सम्मिलित होकर उनके घरो में निवास करें।”? 
सक्षेप में गोस्वामी जी के एकाकियों की मूलवृत्ति सुधारवादी और आदछा- 
मूलक हैँ । बुद्धिवाद के साथ भाव, रस तया काव्य-सौष्ठव के गुण यहा विद्यमान हैं। 
प्रारम्भिक कृतियो, जैसे "मयक मजरी”, में गीत, सवैयों तथा घनाक्षरी के आधिक्य 
से पानों का उपयुक्त चरित्रचित्रण नहीं हो सका है, किन्तु “नाद्यसंभव”” के गीत 
स्पष्ट ओर परिस्यितिनुकूत है । 
इनके एकाकियो के पात्र अपना निजी अस्तित्व रखते हैं । एकाकी के रस-तत्व 
पर आप विज्ञेप जोर देते है। रण सूचवाए साधारण है और केवल भाव-प्रकाशन के लिये 
काम में छायी गई है । केवड “हसकर,” “दुख 5” “प्रकट”, “मुसकाय के” “मन में” 
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इत्यादि का निर्देश मात्र कर दिया गया है।ये नाटक सुत्राठव है और काव्य का भी 
आनन्द प्रदान करते हे । 

गोस्वामी जो ने “तादयसभव रूपक की भूमिका में स्वयं लिया है कि उन्होंने 
इसे सूर्यपुराविपति राजराज श्वरी प्रत्तार सिंह को सुनाया, जिससे वे बहुत प्रमन्‍त हुए ।! 

अभिनय के लिए लिखने का केवल गौण आशव रहा होगा । कविता ने उनके 
नाटकीय गुणों को छिपा लिया है। टैकनीक की दृष्टि से ये शिप्रिल है| दिचारो दग 
घटाटोप समस्त नाटकीय वस्तु को जावृत बार लेता है। नाटकीय उततार-चढ्ंद के 
योर कोई ध्यान नही दिया गया है। चरित्रचित्रण में मनोवैज्ञानिक अन्तरदु प्टि का 
लगाव है। अत यह मत ठीक है “गोस्वामी जी के नाटदो में कमिया है, परन्तु उन 
पर हम यह कहकर सतोय कर कहते है कि वे साहित्यिक होते हुए भी ऐसे समय में 
रह रहे थे, जिसमें समाज का नूठन संगठन जावश्यक समज्ञाजा रहा था। बतएुव 
अपने पुराने सुधारक रूप का विस्मरण वह कर ही नहीं सकते थे ।/* 

गोस्वामी जी में दोद्धिक जौर विचार-तत्व के प्रत्ति इतना ममत्व है कि वह 
नाटकीयता की रक्षा नही कर सके है । इनमें चरम परिणति का कौस सा स्थल है यह 
स्पप्ट नही हो पाता। 

६- करी राघाद्षण्ण दास (१८६५-१६०७) ६ आपका “दु.खती वाला” (१८८०) 
६ दृश्यों का तथा “बर्मालाप” (१८८५) एक दृस्य का एकॉफी है। “दु खनी बाला” 
में सामाजिक कुरीतियो, जैसे अनमेल विवाह, बाल विवाह जम्म पत्नी मिलाना, इत्यादि 
पर ब्यग्य किया गया है। एकाकी का कथासूच्र सरल है| जन्मयत्री न मिलते के कारण 
बडे घर के नुशिक्षित वर के साथ विवाह न होकर छोटे निर्धन परिवार में विवाह 
होना, उसको मृत्यु, लडकी के वैयव्य कप्ट तवा अन्त में वियपान द्वारा प्रागपयात दरने 
की कारुणिक कथा है। ब्राह्मणों गौर परम्परा के क्षय अनुयायियों के कारण समाज 
में जो कुरीठिया फैडी हुई थी, उन्ही के विरोच में उठने वाली ब्वनि का यंद नाट्फीय 
प्रदर्शन है! यद्यपि लेखक ने विववा विवाह के पक्ष में सौर क्षममेनत वित्राह तथा वाल- 
विव्राह के विरोध में पर्याप्त तर्क उपस्थित विए है, पर्तु अपने वार्चाहाप तथा कथा- 


> 


वस्तु फे विकास में दह जीदन डालने में सम नदी को सका है। उनमें पुनोत्तनि के 
अवसर पर सपब्यय का भी दृश्य दिखाया गया है । उसमे क्यादस्तु का विपक्ष दीफ 
नही हो सका हे जोर नवादो में भी घैवयिल्य भा गया है ) 

चयांव प्‌ (१८८७), यरंउ्चारक में नक्षतच हु वा णा। इसमें को ई दयानया 
ने होझर विविन्त घर्षों पर वार्तालाप साच है। भिस्त-मिमन्‍न धर्ष बाने सनातदी, वेदान्ती, 
वैरायी, शव, शाक्त, कौ, वैष्णव, दयानसदी, प्रियोगोक्िस्ट जादि धर्म पर बाद 





१. नाट्यसमय सपाह! भूमिका, पृष्ठ २। 
२. ४० मोसनाय घुस, /्ि० ना० हा० दा इति०,! पृष्ठ १६१। 


छर्‌ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


विवाद करते हैँ। इस एकाकी का मूल अभिप्राय प्रारम्भिक दो दीहो से स्पष्ठ हो 
जाता है -- 
“खसम पूजते देवता भूत पुूजनोीं होय । 
एकहि घर में ढं मता, कुशल कहा से होय । 
बहु देवी देवता भूत प्रेतदि पृज्ाई | 
ईंइवर सो सब विमुस किए हिन्दु घबराई ।” --भारतेन्दु 
नाटुयकार ने सर्वेबर्म समन्वय के निप्कषं पर आकर एकाकी को समाप्त किया है। 
इसमें धर्यो के पारस्परिक्त मत-मत्रान्तरो, जटिलताओं और बहस से हटकर परस्पर 
भनोमालिन्य दूर कर आपस में मिलकर रहने का सन्देश दिया गय। है। यह एक छोटा 
समस्या एकाकी है, जिसका निष्कर्ष इस प्रकार व्यक्त हुआ है -- 
/ज्ाहि इन झगरन में कुछ सार, 
क्यों लरि छरि के मरो बाज्रे बावन फोरि कपार, 
कोई पायौ के तुम हो यही सोभारवों निरधघार, 
हरीचग्द हत सब झगरन सो बाहर है पघह यार” 
नई पुरानी रोशनी के घर्मावलम्बियों में धर्मालाप होने के पश्चात्‌ आकाश में तीन 
अन्सराए गान करती हुई दिखाई पड़ती है और सनातन धर्म की विजय और श्रेष्ठता 
के गीत गाती है --- 
“सब मिरू जे थे कार मचाओ, 
जयति सनातन घम, जयति जय प्रेत बधाई गाओं, 
प्रेत भदित वानामृत लेले पीमओो और पिलाओ, 
दास क्षमा आनन्द रसमाते सब जग फो लरऊूचाओ 
“वर्मालाप” सवदो का सकठत मात्र है। नाटकीय तत्व इसमें विकसित नही 
हो पाया है। राबाकृष्ण दास के नाठको का प्रारभ तो प्रस्तावना से प्रारभ होता है, 
किन्तु एकाकियो का प्रारभ तुरन्त हो जाता है। एकता, एकाग्रता और विषय का केन्द्र 
विन्दु एक रहता है। भाप सहायक विपयो का भी श्वेश करा देते हे, किन्तु मूल घटना 
को विस्तृत नही करते हैं। कथावस्तु जटिल नही होती | विषय और समय की मित- 
व्ययता का ध्यान रखते हैं। आपके नाठऊो में कुछ अमूतं गुणो, जैसे “साहस” “आशा”! 
को भी नाटकीय रूप प्रदान किया गया है । आपने अलौकिक और अदभृत तत्वों (जैसे 
आकाश की अप्सराए) का भी प्रयोग किया है। भापा हिन्दी-उर्दू मिश्रित है, कही कही 
उर्दू शेरो का भी प्रयोग हुआ है। कथोपकथन गद्य-पद्यमय हैं, जैसे --- 
बाबू साहेंब--सतिजदे से गर बहिस्त मिले, दूर फ्लीजिए । 
दोजश्ल ही रही, सिर का हिछाना नहीं अच्छा। 
घोतोी भो पहिने जद फि फोई गैर पिन्हा दे, 
मनरा फो हाथ पैर हिलाना नहीँ भच्छा । 


भारतेन्दु युग में एकाको ७रे 


छाला साहेव : “फलनदान कसम, हम तो खुदा फा नाम लिए घिना कोई 
काम नहीं करते । वन्दा तो तहवीह हाथ से छोड़ता ही नहीं ४० 
राघाकृष्णदास का “घर्मालाप” सही अर्थों में वार्त्तादाप-प्रधान एकाॉंकी कहा जा 
सकता है । इसमें तीनो इकाइयो का तो पाछून हुआ है, किग्तु नाटकत्व का अभाव सा 
है। फिर भी संवादो की मामिकता भौर तर्क तया चरित्रचित्रण के सफल निर्वाह की 
दृष्टि से इन्होने एकाकी कला को आगे बढाया है । 
७. भरी देवफीनन्दन त्रियाठो : आपके १ उुक््मणी हरण, २ रामलीला नाटक, 
है कंसवब, ४. लक्ष्वी-सरस्वत्ती मिऊत, ५ प्रचंड गौरक्षण, ६ वाऊ विवाह, ७. गौवव 
निपेव, ८. कलियुगी जनेऊ, ९. कलियुगी विवाह, १०. रक्षावधन, ११ एक एक के 
तीन-तीन, १२ स्त्री चरित, १३ वेश्या-विछास, १४ बैल छ. टठके का, १५. “सैकडो 
में दस-दस”, तथा ग्रामीण भाषा में एक रूपक, १६ जयनार्खसह की (१८८८) आदि 
एकाकी मिलते हैं। त्रियाठी जी सामाजिक सुधारवादी परम्परा के एकाकीकार थे। आपने 
जिन समश्यानों तथा कुरोतियों की बोर समाज का ब्यान आद्धप्ट किया, उनमें झाड़- 
फूंठ, जादु-टोना, पुरोहितो की अशिक्षा, मूर्खता, रूढिवादिता, धोखेबाजी, यज्ञोगबीत 
की दुईंगा, ब्रह्मच्य की दुदंगा, छोटे बच्चो के विवाह के दुप्परिणाम इत्यादि प्रमुख है। 
आपका क्षेत्र सामाजिक और वृत्ति सुवारवादी है। प्रहसत लिखने में आप विशेष सफ 
रहे है । 
आपके “कलियुगी जनेऊ” में उत पुरोहितो पर व्यग्य है, जो अशिक्षित मूर्स 
है । वे नही ज।नते कि वेदो में क्या है, पर जनता और विशेषत “स्त्रियों को घोसखा देते 
झौर रुपया ठगते है । शुद्ध मनो के स्थान पर कुछ का झुछ उच्चारण करते है । जब 
पुरोहित गजयदन मकरुराम को वेद पढाते हैं, तो ऊट-पटाग कुछ-का-फुठ कद जाते हूँ 
इस प्रहमन का एक अंश देखिये कितना सजीव है --- 
गजवदन तो चुप रहो, अब वेदारभ हो (हाथ पडडकर) पुत्र, बेदा, नासा, 
फिकया, मानह।नि, जराम रण पतयो, तन विया चेद उग्र ! 

तौनित्तराम भई, इसमें तो कोई सिपत की बाते नही है। अच्छा सा ऋचा 
पढाइये । यह तो दयानन्दियो वा सा खेड मालूम पढता है। 

गजबदन . (लीजिये) दड, पाहुका, पियरी, चन्दन, दज्जठ, चारत, गूंज, 
गोफ स्वाहा । पुन रवाह्या। 

मउझूमठ , छाला एक ऋचा हमहू पड़ने, देसई कैंसन था। 

नोनितराम ; अच्छी बात है पढिये । 

सजददन (मकरमछ का हाथ पकडुऋर): ऋणग स्याह्य, घन रवाशा, झुए 
सवा, विदा विनिय छोड रबाहा, दमार स्वाह्य, पड़ित स्वाहा, 
जिनमन स्वाह्य दथा सब स्वाह्म हरि भजे, पेश्या सनोजुजे उफाड़ी 
भेदे गायी पयदभ स्वाष्टा॥” 


४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


भरत वाक्य के स्थान पर त्रिपाठी जी ने निम्न कवित्त लिखकर अपना मन्तव्य 
प्रकट किया है 

“देखो सबे कफलि यज्ञोपवीत फो फेपी भहामति घूलि उड़ाबत । 

घेद ओ छास्म्र पुरान पढ़यो, जिन ओोऊ इह्े रज शीश चढ़ावत ॥ 

भाष्ठ औ रांडन मोद बढ़े, नित विप्रन ढाव उफाली जियावत । 

जाप डुबे, छूल देश डुवाई के, एतेहु पे दुक लाज न आवत ॥ 

दूसरे प्रहसन “कलियुगी विवाह” (१८९२) में वर्तमान काल के अशुद्ध 
रीति से प्रचलित अनमेल विवाहो की दुर्देशा तथा उससे जो बडी भयानक दुर्घेटनाए 
घटा करती हैं, वे चित्रित की गई हैं । अन्त में निम्न कावत्त में सम्पूर्ण मर्म को 
चित्रित कर दिया गया है -- 

गर्ग शो गोतम शान्डिल नाम ले बेचह पुत फुलीन कहाओ ॥ 

बेद भो शफ्ति पुरानहु फो तुम, भूरि प्रपच से घूरि मिलाओं ॥ 

तीन भो चारहु पांच वरिस्स के बालक व्याहिं कुरीति बढ़ामो । 

नारी बड़ी बर छोटहु ता पर भारत फे सुप्त साफ लगाओ।। 
इससे हे सज्जनो इस कुरीति को अब भी इस कलियुगी विव्राह का खेल देख के छोडी 
तो तुम्हारा कल्याण हो 

त्रिपाठी जी के प्रहसन सुधार-वृत्ति से ओत-प्रोत हैं। भाषा पात्रो को सजीव 
यनाने वाली सरल और ज्यवहारोपयोगी है। पात्रों को जीवन के प्रति सच्चा करने के 
लिए उन्ही की गवार भाषा का प्रयोग भी किया गया है । रगसूचताएु केवल नाप 
मात्र की हैं । कथोपकथन गद्य-पद्यमय हैं। मध्य में गीतो के प्रयोग भी रस-निप्पत्ति 
के लिए रक्‍खे गये हैं -- 

“जयनारसिंह की (प्रहसन) अग्रेजी से प्रभावित एकाकी है। इसका उद्देश्य 
हैं ओोझा आदि वचको की मूर्खता ओर जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वैद्य 
घास्त्र की वैज्ञानिकता को स्कीकार नही करते, उनकी अज्ञानवा पर प्रकाश डालना 
है । इस प्रहसन के पात्र अधिकाश गवार हैं। यथा्थवाद की सृष्टि के लिए उनकी 
भाषा भी गवारू रक्खी गई है। केवल एक पात्र मोतीहाल की भापा शिष्ट है, क्योकि 
यह एुछ काल के लिए शहर में रहकर थोडी सी विद्या पढ़ा है । तिपादी जी की 
विशेषता यह है कि आपके पात्रों की भाषा और टैकनीक में आधुनिक प्रहसन के अनेक 
तत्व मिल जाते हैं । 

त्रिपाठी जी ने “रक्षा वन्‍्धचन” (१८७८) में वेशयागसन के दोपों को मासिक 
चोट के रूप में उपस्थित किया है। “एक-एक के तीन-तीन” (१८७९) में ऋण 
लेकर हजम कर जाने वालो की वेईमानी का दिग्दश्न है। "“स्त्री-चरित” (१८७९) 
में स्जियो के ऐसे छल-छद्यो का उद्घाटन है, जिन्हें भारतीय समाज प्राचीन काल 
से प्रियाचरित के नाप से पुकारता है। “वेश्या विलास” अत्यन्त रोचकता से वेश्या- 
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गमन के कुपरिणामी का दिग्दशन कराता है। “बैल छ' ठके का” की जिक्षा यह है 
कि मनुप्य को विवेक से काम लेना चाहिये, लोम नहीं करना चाहिए । सक्षेप में 
“साची कहे मीठी खाबे” की कहावत को कभी न विस्मृत करे, “सैकडो में दस दस” 
घनी व्यक्तियों की दुष्च्रित्रता प्रदर्शित करता है कि वे किस प्रकार मच्परान, जु६ 
और वेश्यागमन में लीन रहते है । इस प्रहसन की प्रस्तावना के वार्तालाप से त्रियाठी 
जी की प्रहसन रचनान्णैली, णब्दों का खेल, तत्काल्कि समाज की अज्ञता तथा 
ताटक-विपयक उदासीनता का परिचय मिलता है। एक उदाहरण छीजिए-- 
प्यमोद तिहारी ' * “जाते दो भइयन * * * "चलो नादबशाछा को चलो जहाँ 
कुछ उन्नति की दातें होती हैं। यहा चाहक इज्जत गवाना है। 
दुलारी चरन (खीच के) अजी साहव क्‍या बकते हो ? पागल हो गये कया 
जो नःद्यगाठा जादयशाला पुकार रहे हो। भछे आदमियो के शाला होते से पेट नही 
भरा अब नटी का शाला होने से भरेगा* * * * 
दुलारी : नाटक किस चिड़िया का नाम है ? 
प्रमोद ; ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा ! समझते हो कि नहीं ! 
दुलारी : जी हा ड्रामा को ज़रा उर्दू में तो बध्ात कीजिये । 
प्रमोद * उर्दू में तो इसका कही भी जिक नही हे । हम कहाँ से बयान करें। 
आप ड्रामा के माने नही जातते। 
दुलारी . ड्रामा (सोचकर) यी हा, जानता हे एक तरह की कित्ताव यग्रेजी 
में होती है, लेक्नि उसका यहा पर वया काम है ? क्‍या जाप उस 
वाहियात किताब को पढ़कर ऐसे पागल हो गये ? 
प्रमोद वाह ! जी वाह ! आप तो छुछ -कुछ अग्नेद्ञी भी जानते हैं, तो भी 
ऐसी अट्ट-की-सट्ट समझ | जरा अकिल में तेल पुच्राड़ा देकर आओ तो्‌ 
ड्रामा का क्रय समस पढ़े। 
प्री देवशीनसदन का इस युग के एकाफीकारों और प्रहसनकारों में महत्वपूर्ण 
स्थान है। भारतेन्दु के उपरान्त सबसे जबधिऊ तीत्र और कठोर व्यग्य आपके 
साहित्य में ही उपलब्ध हैं । त्रिपाठी जी ने समाज ही उनेक सामाजित्त कुतवानओं, 
कुरोतियो, दोरो, ब्यमतों घोर क्षनाचारों पर निमम व्यंग्य बिया है। झाउ-फूक, 
जादू-दोना, पभिक्षा, बहुपिदाहू, घाठ विवाह, कनमेठ वियाह, देश्यावृत्ति, सद्यपान, बेर 
मानी, अवविश्वास, पुरोहितगिरी, लोभ, अपव्यय कादि अनेक सामाजिक दोगो पर व्यग्य 
से आक्रमण क्या है बीर उनके व्एग्बन्बाण उतने पैसे हूँ कि हृदय में पैटते चले 
ज्वाते है। 
८. थी घदरोनारायण चौधरो “प्रेमपना : “प्रेमघन' दे। एवाकी दो प्रद्यार 
की भावमालों फो लेसद ने हे -पामिक, छादमंवादी दवा ऐनिशामिद् यथार्थ | 
प्रपम श्षेगी में मापका “मयाय रामगमन  तपा दूसरी में “नमोगिता स्वय वर” काते है 
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भरत वाक्य के स्थान पर त्रिपाठी जी ने निम्न कवित्त लिखकर अपना मन्तत्य 
प्रकट किया है 

"देखो सबे फलि यज्ञोपदीत को कमी सहामति घूलि उडावत ॥ 

घेद ओ शास्त्र पुरान पढ़यो, जिन ओऊ इहे रज शीद्मा चढ़ावत॥ 

भांड औ रांडन मोद बढ़े, चित विप्रन ढाव उफाली जिवावत । 

जाप डुबे, छूल देश डुबाई के, एतेहुँ पै दुक लाज न आबत ॥ 

दूसरे प्रहसन “कलियुगी विवाह” (१८९२) में वरतंमान काल के अशुद्ध 
रीति से प्रचलित मनमेल विवाहो की दुर्देशा तथा उससे जो बडी भयानक दुघेटनाएं 
घटा करती है, वे चित्रित की गई हैं । अन्त में तिम्न कावत्त में सम्पूर्ण मर्म को 
चिथत्रित कर दिया गया है -- 

“गगे जी गौतस ध्ान्डिल नाम ले बेचहु पुत कुलीन फहाओ । 

बेद ओ शफ्ति पुरानहु को तुम, भूरि प्रपच से घूरि मिल्ाओ 0 

तीन भौ चारहु पांच वरिस्स फे बालक व्याहिं कुरीति बढ़ाओ । 

नारी बड़ी बर छोटहु ता पर भारत के मुख खाक लगाओ।। 
इससे हे सज्जनो इस कुरीति को भव भी इस कलियुगी विवाह का खेल देख के छोडो 
तो तुम्हारा कल्याण हो 

त्रिपाठी जी के प्रहसन सुधार-वृत्ति से ओत-प्रोत हैं। भाषा पात्रो को सजीव 
यनाने वाली सरल और व्यवहा रोपयोगी है। पात्रों को जीवन के प्रति सच्चा करने के 
लिए उन्ही की ग्रवार भाषा का प्रयोग भी किया गया है । रग्सूचनाएं केवल नाम 
मात्र की है । कथोपकथन गद्य-पद्धपय हैं। मध्य में गीतो के प्रयोग भी रस-निप्पत्ति 
फे लिए रखे गये हैं -- 

“जयनारसिह की (प्रहसन) अग्रेजी से प्रभावित एकाकी है। इसका उद्देश्य 
ईँ भोझ्ा आदि वचको की मूखेंता और जो लोग उस पर विश्वास करते हैं, वैद्यक 
शास्त्र की वैज्ञानिकता को स्पीकार नही करते, उनकी अज्ञानता पर प्रकाश डालता 
है । इस प्रहसन के पात्र अधिकाश गवार हैं। यथार्थवाद की सृष्टि के लिए उनकी 
भाषा भी गवारू रखी गई है । फेवल एक पात्र मोतीलाल की भाषा शिष्ट है, क्योदिः 
वह एुछ काल के लिए शहर में रहकर थोडी सी विद्या पढा है । त्रिपाठी जी की 
विशज्येपता यह है कि आपके पात्रों की भाषा और टैकनीक में आधुनिक प्रहसन के अनेक 
तत्व मिल जते हैं । 

निपाठी जी ने “रक्षा वच्त्रन” (१८७८) में वेश्यागमन के दोषों को मार्मिक 
चोट के रूप में उपस्थित किया है। “एक-एक के तीन-तीन” (१८७९) में ऋण 
लेक्र हजम कर जाने वालो की वेईमानी का दिग्दशंन है। “स्त्री-चरित” (१८७९) 
में स्म्रियो के ऐसे छछ-छद्मो का उद्घाटन है, जिन्हें भारतीय समाज प्राचीन काल 
से त्रियाचरितर के नाथ से पुकारता है। “वेश्या विकास” अत्यन्त रोचक्ता से वेश्या- 
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पन के कुपरिणामों का दिग्दशन कराता है । “बैल छ ढके का” की थिक्षा यह है 
; भनृष्य को विवेक से काम लेना चाहिये, लोग नहीं करता चाहिए । सक्षेपर में 
प्राची कहे मीठी खाबे' की कहावत को कभी न विस्मृत करे, “सैकड़ों मे दस दस” 
नी व्यक्तियों की दुश्चरित्रता प्रदर्शित करता है कि वे किस प्रकार मद्यपान, जुएु 
पर वेश्यागमन में लीन रहते है । इस प्रहसन की प्रस्तावना के वार्तालाप से त्रिपाठी 
) की प्रहतन रचना-अैली, भब्दों का खेल, तत्कालिक समाज की अज्ञता तथा 
टक-विपयक उदासीवता का परिचय मिलता है। एक उदाहरण छीजिए--- 
“प्रमोद विहारी ' * "जाते दो भइयन * * * “चलो नाद्यगारा को चछो जहां 
[छ उन्नति की दातें होती हैं। यहा नाहक इज्जत गवाना है । 
दुलारी चरन (खीच के) : अजी साहव क्या बकते हो ? पागछ हो गये बया 
ते नादयभाला-ताट्यशाला पुकार रहे हो। भछे आदमियो के शाला होने से पेट नहीं 
रा अब नठो का शाला होने से भरेगा* * * * 
दुलारी ; नाटक किस चिडिया का नाम है ? 
प्रमोद : ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा ! समझते हो कि नही ! 
दुलारी : जी हा ट्रामा को ज़रा उर्दू में तो बयान कीजिये । 
प्रमोद , उर्दू में तो इसका कही भी जिक नही है। हम कहाँ से वयान करें। 
आप ट्रामा के माने नहीं जानते। 
टुलारी * ड्रामा (सोचकर) जी हा, जानता हु एक तरह की किताव गग्रेजी 
में होती है, लेक्नि उसका यहा पर वया काम है ? वया आप उस 
वाहियात किताव को पढकर ऐसे पागल हो गये ? 
प्रमोद वाह जी वाह ! आप तो छुछ -कुछ अग्नेज्जी भी जानते है, तो भी 
ऐसी अट्ट-कीन्सदू समझ | जरा अकिल में तेरू पुचाड़ा देकर आओ तो 
डमा का बर्य समझ पडे। 
नी देवकीनच्दतव का इस युग के एकराकीफारों और प्रहगनकारों में महत्वपूर्ण 
पान है। भारतेन्दु के उपरान्त मवसे जधिऊ तीन्र और पदोर व्यग्य आपके 
हहित्य में हो उपलब्ध है । तियाठी जी ने समाज फो अनेठ सामाम्तिक छुत्वानओं, 
एरीतियों, दोपों, ब्यगनों भीर वनाचारों पर निमंम ब्यंग्य विया है। ज्ञाउ-फूण, 
वदू-ठोना, अनिक्षा, बहुदिदाह, वाल वियाह, जनमेल विवाह, देष्यावृत्ति, मद्यपान, वेई- 
(नी, जंबदिश्वास, पुरोहितगिरी, लोन, जपव्यय आदि अनेक सामाजिक दोयो पर व्यग्य 
उैजाक्ममण जिया है भौद उनके व्यग्य-बाण उतने पेैने है कि हृदय में पैस्ते चर 
वाते हैं। 
८ थी बदरीनाराषय चौदधरो “प्रेमश्नना : “प्रेनघन” के एवाफी दो प्रकार 
मी भावनानों फो लेकर चद़े है --परामिझ, आदर्भवादी हवा ऐनिहासिक सबार्थ । 
प्रवम श्षेगी में मापका ' प्रयाग रामयमन ” तपा दूसरी से “संयोचिता स्वय वर!” आते है 
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आपका “प्रधाग रामगमन” विक्रमी १९६८ में लिखा गया था। भूमिका में “प्रेमघत” 
ने लिखा है +- 

“प्रयाग की युक्त प्रान्तीय महाप्रदर्शिनी के सुवृहत्‌ आयोजन पर सदस्यों के 
गनोरजन और कौतूहलवर्द्ध नाथ . कुछ ऐतिहासिक दृश्य दिखाना निश्चित हुआ 
था कुछ चरित्रों के रूपक अग्नरेजी और कुछ हिन्दी भाषा में ही होने स्थिर हुये 
ओर दोनों भाषाओं के सुलेखक ओर सुकवियों से सहायता मागी गई। महाराज 
रामचन्द्र का बन यात्रा में प्रयाग आना और मुनिराज भारद्वाज का अतिथि होवा, जो 
महा की सर्वप्रयम घटना थी, उसके रूपक-रचना के लिए अन्त में मुझसे अनुरोध किया 
गया और वह भी केवछ १० दिन के भीतर । अस्तु, यथाशक्ति और यथामति मेने 
यह “प्रयाग रामगमन”” नामक रूपक लिखकर तैयार किया .. .।” 

इनके टैकनीक की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक बडे दृश्य में ही सब 
घटनाए देन्द्रित कर देते हैं। प्रारम्भ तैपथ्य गाव से होता है । “रामगमन” में पुरुष-पात्र 
हिन्दी गौर सीता ब्रजभापा का प्रयोग करती हैं । "इससे यह सिद्ध होता है कि सस्क्ृत 
नाट्य-परम्परा से कुछ प्रभावित होकर इन्होने हिन्दी को सस्क्ृत भाषा का स्थानापन्न 
माना है। उसे पुरुयो की भाषा बनाया है, ब्रजभाषा को प्राकृत का स्थानापन्न। 
सस्क्ृत-नाठको में स्त्रिया संस्कृत नहीं बोलतो है।” राम-लक्ष्मण दोहे बोलते हैँ, पर 
सीता दोहो के पश्चात कहती हैं -- 

“है पचानन, शकर के जटाजूट बन में विहार करने वारी कामवेनु | हे चारो 
फल देन वारी, तीनो तापन के सहित, दोनों लोकन से सोकन कू हरिलेन वारी, 
सवाल मंगल की खानि, हें मय्या ! एक तू ही हम सवन कू सरन है।” 

गद्यययचमय शैली, “स्वगत” के प्रयोग, सक्षिप्त रगसूचनाओ और अल्पसस्यक 
पात्रों द्वारा आपके एकाकी विनिर्मित हुए है । भाषा हिन्दी और ब्रजभाषा है, जिसमें 
फाव्य का सम्मिभ्रण ययेष्ट है। इनमें आदर्शवाद की प्रतिष्ठा की गई है । 

६ श्रोशालिग्राम वेइप इन्होने कई एकाकी जैसे “मोरघ्वज” (स० १९७ १), 
“/पुविक्रम , “अभिमन्यु”, “लावण्यवती सुदर्शन” आदि लिखे है, जो घामिक 
जादर्शवाद से प्रभावित है । आपकी रचनाएं मस्कृत परिपाटी पर लिखी गई हैं । भकों 
फा ही निर्देश है, जो छो -छोटे दृश्यो जैसे हे । यदि इन्हें दृश्य मान लिया जाय तो ये 
रचनाएं एकाको की श्रेणी में आ जाती है । 

आपके “मयूरव्वज” में चरित्रगोरव की प्रतिप्ठा है । इसमें भक्ति और बलि- 
दान के उच्चतम आदर््ष की झाकी दी गई है। यह आदर्श मधूरध्वज में उतारा गया 
है, जो आदर्शंमय होकर पूजनीय वन गया है। इसमें शौयं, वीर और सत्य तथा 
भक्तिन्मार्गी करण रुसो का अच्छा परिपाक हुआ है। काव्य का सहयोग है और 
हल गाता परकवित्त, सोरठे, दोहे इत्यादि का उपयोग किया गया है। “पुझुविक्रम” 
में राजा पुद और सिकन्दर के यद्ध का चित्रण है। “अभिमस्यु' में अभिमन्यु का 
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चकरव्यूह में लडकर शूरता दिखाना चित्रित है । “छावष्यवती सुदर्शन में प्रेम थौर 
करुणा का बड़ा सुन्दर सामजम्य है। अन्त में नुदर्शन, सुलोचन छावण्यवती चिता में 
कूदती है, आकाश से विद्याघरो की स्त्रिया पुष्प-वर्षा करती है तथा गाती हैं. -- 


राग सोरठा 


देखऊ मन्द प्रेम परिणाम । 

जबतें अंकूर जमत चित्त में, छूठतत घन अरु घाम 

मित्र-मित्र दिन रात रठत है और न इजो फास ॥ 

पूर्ण प्रेम कर राम रा मो, जो चाहो विश्वाम। 

तज म्रम लोभ मोह ममता को भज मन द्ालिग्रास (ऐ' 
वैश्य जी ने अपनी रचनाओ में नाटकत्व की प्रतिप्ठा की ओर ध्यान नहीं दिया है। 
चरिव्रश्चित्रण को ओर ही उनका विद्येप ध्यान रहा है। कथोपकथन में कविता का 
अधिक प्रयोग है। अंक और दृश्यो के सम्बन्ध में किसी विशेष नियम का पालन नहीं 
किया गया है। कवित्त, मोरठे, दोहो इत्यादि का बाहुल्‍य है । 

१०. लाला फाशीनाय खत्री : आपके “तीन परम मनोहर ऐतिहासिक रूपक 
प्रकाशित हुए। इसके अतिरिक्त “ब्राम पाठशाला नाटक” (१८९३), “निकृष्ट 
नौकरी”? तथा “चालविधवा सताप”” सामाजिक व्यग्य भी लिखे गये। “ग्राम पाठ- 
शाला”, “हरिदचद्ध चन्द्रिका” तथा 'कविवचन सुवा” में प्रकाशित हुआ था। इसमें 
प्रारभ में एक सक्षिप्त मगलाचरण है, जिसमें नाटक के मूलविपय की चर्चा 
है। तदन्तर उन निर्धन अव्यापको की दुईंशा का चित्रण है, जो कम चेतन पाते 
हैँ तथा इन्सपेश्टरो के जुर्माने का शिकार बनते है । उदाहरणार्थ एक स्वगत लीजिए, 
जिससे एकाकी की मऊ समस्या पर प्रकाश पड़ता है - 

“मुदरिस अत्यन्त निराण होकर लोटता है और जी में कहता है “या बरलाह 
बडें निरदेयी से पाछा पडा है। एक रुपये से ऊपर खा गया, दो यपये जुरमाना वर गया, 
बचे दो रुपये। कहो क्या इससे में महीने भर का खर्चा चनाऊ ? बया घर दालो 
को जहर दू ? गाव में यहा एक कौटी का किसी का सहारा नहीं, वल्कि मैं उलहे 
अपने पास से वितादो के दाम देता हू । फिर भी छड़फे पटने नहीं आते । हाथ  कँगे 
विचारे रीन-दुख्ियों के प्रान दें । विवक्रार है ऐपीनौकरा करना, भीय मागक पेट 
भरना अच्छा है, पर या सुदा | ऐसी नौकरी न बरवावे, कुसूर वियी का और मारा 
जाय कोई तौर | जय इतती पूशामद भौर मिल्तत से भी छडये न पटने आये, ते 
कहिए मु्दारिस ईंट-पत्थरों को पदावे । ऐसो-तैसी में गई बह नौकरी भाई ! उससे 
तो बरी अपने घर का उद्यम कअच्छा।? 
यह एकाफ़ी सामाजिक सुधारपाद है। पूरे एक छम्पे दष्य में समाप्त होता 


गत | 


। वस्तु की एकता बग अच्छा पःलत हुआ है । रुग सूचनाओं में कथा-भगग भी रुसा 
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गया है। छाला काशी नाथ खत्री का दृष्टिकोण सामाजिक सुधारवादी था। अपने एकाकी 
की भूमिका में लिखा है -- 

४ .,. नाटक की रचना के द्वारा मदिरापान, वस्त्र व्यसन, परस्त्रीगमन, 
असम्य व्यवहार, बहुविवाह, चोरी, काम, क्रोध, मोह, दु शीरूता, लम्पद आदि की 
निन्‍दा ऐसी रीति से को जाती दै कि बहुतेरे दुष्ट स्वभाव इसके प्रभाव से सुधरकर 
और कुछ के कुछ होकर नाट्य भवन से निकलते हैं। 

/निक्षष्द नौकरी”? एकाकी में अग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से उत्पन्न“्वलकी करने, 
व्यापार वनिज से मागने की वृत्ति पर व्यग्य किया गया है। इसमें आधुनिक तौक- 
रियो की दुर्दशा दिखाई गईं है। एकाकी के अन्त में महोसदास कहता है * 

“क्या अग्रेजी पढ़कर मिट्टी खराब है। दित भर चक्की पौसती पडती है, फिर 

भी हेडक्लक॑ की हर वक्‍त्र झिडकिया सही पडती हैं * * “नौकरी काहे की, गुलामी 
उठहरी। इससे तो हजार दर्जे अपने घर का उद्यम अच्छा । 
पढ़े फारसी देचे तेल , 
यह देखो कुदरत का खेल 

इस तरह से खराबी है दुनिया की । यो चैन, न वो चैन। कहिये अब क्या किया 
जाय ? यही हाल रहा और अपना कुछ सुभीता कही और द्वीगया, तो इस महूह॒त्या के 
नौकरी की ऐसी-तैसी । किसी धुद्धिमान्‌ ने सच कहा है -- 

“उत्तम जेतो सध्यम बनिज , 
निक्षष्ठ नौकरी विपत्त निदान।” 

“तीन परम मनोहर ऐतिहासिक रूपक” ऐतिहासिक आदश्शवाद की प्रतिष्ठा करते है । 

समें तीन ऐतिहासिक एकाकी सप्रहीत हैं। “स्व देश की राजकुमारिया”, जिसका 
सम्बन्ध सिंध पर मुसलमानों के श्रयम आक्रमण के समय की घटना से है; द्वितीय 
“गुनौर की रानी” भूपाल वश के सस्थापक पराजित राजा की विववा रामी के चरित्र 
को स्पष्ट करता है । तृतीय रूपक “लवजी का स्वप्त” प्रचलित कथा के आधार पर 
लिखा गया है। इतमें सकलन द्वय, वस्तु और देश की एकता, का पूर्णतः पालन है। 
“लवजी का स्वप्न” के अतिरिक्त शेष दोनों दुखान्त सघपं प्रधान एकाकी है। आकार और 
विस्तार छोटा है। केवल १३-१४ पृष्ठो के हैं। “लवजी का स्वप्न” केवल छ पृष्ठो का 
है, पर अभिनयश्यील है। तीन-तीन दृश्यों में कथावस्तु का विकास किया गया है। भाषा 
पात्रों के अनुकूल है। भारतेन्दु युग के नाटको की परिपाटी के विपरीत कविता लगभग 
नही के वरावर है। सफल एकाकी की प्राय सब विशेषताए इनमें मिल जाती हैं। जब 
अंग्रेजी में इन्टरल्यूड एकाकी का रूप अग्रेजी साहित्य में छेते हैं, उससे पूर्व ही खत्री जी 
हमें इन्टरल्यूड का सफल प्रयोग करते मिलते हैं। 
_.._ वापकी रचना झंठी में गद्य का अधिक प्रयोग होने से ये महत्वपूर्ण हो जाती 
हू। सामाजिक सुधारवादी एकाकियो के सूजन में घापने महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
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१० थी मनिद्धीछाल मिश्र : आपके एकाकी भी इसी वर्ग में आते है । आपकी 
अ्रतिनिति रचना "विवाहिता विछाप” (१८२०) में उने छोगो पर व्यंग्य किया गया 
है जो केवद् जन्मपत्री के मिलने पर बिना ग्रण, कर्म, स्वभाव की एकता देखे 
विवाह कर देते हैं। इसमें एक ऐसे व्यक्ति का चरित्र दिखाया गया है, जो विवाह 
कर बिना कसूर अपनी पत्नी को छोड देता है। उप्तकी पत्ती वियोप में दारुण पीड़ा 
सहन वबारतों है । उसका प्रारम्भ पुरानी संस्कृत परिपाटी के नटी सूत्रवार से होता है । 
प्रारभ में सूतधार कहता है *“-- 

“आप सज्जनो को देश की वुराइया दिखाना जरूरी है। आशा है कि हमारे 
एृरंक छोग देखकर इन बुराइयो को सुवारने में तत्पर हो जायेंगे ।” 

“विवाहिता विल्‍ाप” का कयानक सरल है। लड़का शिक्षित पत्नी को छोडकर 
बेरथाओ में जाकर फप्ना रहता है। अपनी स्‍त्रो को पूछता तक नहीं। उभर पत्नी- 
वियोन से पीडित है । कारणिक विलाप करती है । इसमें विवाहिता का विलाप ही 
मुख्य है। शैली में कवित्त, सर्प, छावनी, गाने राग जादि मुख्य है । जँपे दो शैलियों 
के प्रयोग देखिए .- 

“मन की छात्रों पीर सुताऊं, 
बकनो दूधा मोर पति खोनों से चबहि पणऊं, 
फठित दरद फोऊ नहिं हरि है, घरि हैँ उलदी नाऊं, 
यह तो जो जानें सोई जाने, फ्यों फरि प्रकद जनाऊं, 
विना ललित झोहनी प्परे हियरो फाढ़ि दिपाऊं, 
तुम बिच व्याझुल हैँ जिय मोरा, फेसे तोहि बुझाऊं। 
मित्र जी का छंदू' शैली की गज़लो पर भी पूर्ण अधिकार है। इसी एवॉकी की एक 
गजल देसिये .-- 
फलक गिरता नहीं है इस जहान पर । 
ले आह, तही जाग छूगा आसमान पर॥ 
मानिन्द शमा बातशे फुरफत में जल वुधू। 
उफ तक न जाने पाये मेरी झुवान पर॥ा 
सीने पे मेरे गिरते है बांसू ढलफ-ढलक। 
पाला पड़ा है, तो मेरे अंगिया फे पान पर 
आप सामाजिक व्यगकार हैं, तथा आपने समस्यात्रयान एक्राफी ही पिले हैं। 
फयोतकृयत सनलिसत काव्य प्रधान है। रगमूचनाएं सक्षिप्त हैं। दृश्य” फे स्थान 
पर “साफी घब्द का प्रयोग किया गया है। भाषा चलती हिन्दी है। उनकी कला 
को पृष्उयूमि में सामाजिक ययाय॑ है। 

१६१: शो फातिकप्रताद सत्री : हातिवप्रसाद रचित “उपाहरण” (१८६६) 

छोदा सा ३५-३६ पृष्ठो का पोराणिफ एछाकी हूँ। तीन दुध्यों में यट उपाहराण के 
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कथानक की चित्रित करता है। वक्तव्य लम्बे है। स्वगत का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक 
है। जैसे प्रयम दृश्य में अनिएद्ध का “आप-ही-आप” एक पृष्ठ का है। तृतीय दुश्स 
में उपा के उद्गार दो पृष्ठो में है । आपकी कला में हृदयपक्ष की प्रवानता है । 
इकाइयो का पालन नही किया गया है। भाषा में काव्य की सरसता और स्लिग्वता 
है। जैवे “उबाहरण” में उपा का एक वक्तव्य देखिये 

“अहा यह अठनारे पतले सुधापुर्ण होठो के भीतर उज्जवल दातो की पक्ति 
में उनकी मद मुस्कान की कैसी शोभा हुई कि मानो शरत्काल के अस्ताचल के मेधो में 
घिजली सी चमक गई । पर हाय मैं कैप्ती अभागित हू कि उतके बचतासमृत का एक 
बूद कर्णघों में पडने न पाय/ और यह निगोडी नीद खुल गई है ! हे अम्बे गोरी, अव मैं 
क्या करू 7” 

१२५ श्री भशरण श्रीशरण का एक्राकी “बाहा विवाह” (१८७४) प्रह- 
सत्‌ का कुछ अश “हरिदचद्ध मेगजीन में प्रकाशित हुआ है। डा० सत्येद्ध ने इसे 
एकाकी की श्रेणी में रखा है । यह ठोक भी है क्योकि इसमें गर्भाको का निर्देश है । 
सक्षिप्त प्रस्तावना के पदचात संस्कृत परिपादी के अनुसार इसका प्रारम्भ होता है । 
इसमें दिखाया गया है कि नाऊ-अरह्याण बच्चों का विवाह तय करते समय व्यक्तिगत 
अधेलाभ ही देखते हैं, वर-वघृ के गुण-कर्मो या सुख का कोई ध्यान नही करते । बाद में 
उनके बडे भयकर दुष्परिणाम होते हैं। एकाकीकार ने पडा-पुरोहितो को आलोचना का 
विपय बनाया है। इस प्रहसन के पुरोहित का नाम है “क्षुद्र बुद्धि !! देखिये, लगन 
लिखते समय क्षुद्रवृद्धि कन्या के भविष्य के विपय में क्‍या कहते हैं : 

“माहराज मेख लगन व्याह की है । याके सतये राहु और मगल पडा है और 
पृत्ति में केतु है। इससे इसको भर्त्ता की कमी व रहेगी यह विववा कबहु न होयेगी । 
क्योकि लिखा है कि इसके संकडो उपपति तैथार रहेंगे और दसवे शनीचर और चौथे 
सूर हैं, यासो यह व्याह होते ही सास-ससुर को भख लेगी, तब व्यपिचार के लिए याको 
कोई रोकने वाला भी न रहि जायगा ।”? 

श्रीशरण की विशेषता उनके चुभते हुए व्यग्य है । उन्होने हिन्दू समाज की 
कममोरियी, पडा-पुजारियो की अशिक्षा, मूल्ेता और पड्यन्त्र रूढिवादी व्यक्तियों 
की कमजोरियो आदि पर मामिक व्यग्य क्ये है। आपकी वृत्ति सामाजिक सुधार- 
वादी है। 

१३ जेनेस्र किशोर : आरा निवासी श्री जैतेद्ध किशोर ने जैन कथाओं के 
आपयार पर एर चुटीला प्रहमत “सोमासती”” अथवा “घर्मवतती” (सवत्‌ १९६५) अभिनय 
फे लिए लिखा था ।एक बड़े नाटक “अजना सत्ती” के मध्य में रोचकता तथा लालित्य 
की पभिवृद्धि के हेनु इसकी सृष्टि हुईं थी । इसका प्रवान पात्र एक याए्र/९8००१ 
ह॒०परविशगाणया छिसा गया है। वर्नम के साय-माथ यह एकाको समाज सुधार पर भी 
सकेत करता है । जो छोम पढने के लिए विलायत जाते हैं, वे वहा से आकर कैसे बदलछ 
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जाते हैं, इस पर अच्छा व्यग्य किया गया है। कवोपकथन गद्य तथा पद्म दोनो ही में 
है। इसकी विशेयता यह है कि एक ही अक में सम्पूर्ण कथानक को र॒पप्ट कर दिया 
गया है। चतुर्थ दृश्य में अग्रेजी सम्यता से प्रभावित जेंटिलमेन तथा उत्तकी पुराने जैन 
धर्म का अवलम्वन करने वाली पत्नी में वात-चीत का एक अंश देखिये . 
चतुर्थ दृश्य 
स्थान : वावू्‌ को हवेली, सोमा बैठी है (वावू का प्रवेश) 
सोमा : (स्वयं निइचयपूर्वक) फिर आय।। देखें अब क्या करता हैं। इ्ग्वर 
को शरण 
वाबू (आकर गाता है) 


फहरवा 


सुनो साई डियर सेरी स्वीट हाई । 
मेरे साथ खालो तु फोर माई पार्ट । 
तेरे हाथ जोड़! घर आगे हैट , 
सेरी जान खालो सपर ओऔलराइद 
सोमा : मे रात्रि फो स्वामी फू न आहार , 
फहे जैन मत दोव इसमें अपार। 
वाबू: तु है फल सिरप चढा तेरे भूत , 
मिलो फैप्ती वाइफ हमारी छपूत ॥ 

इस प्रकार अनेक अग्रेजी के गब्दो का प्रयोग कर श्री जैनेन्द्रकियार ने बधरे 
अग्रेजी पढे-लिखें साहवो का खाका खीचा है। यह समस्या प्रहमन हे, जिसमे पर्म, 
जादि समाज पर अग्रेजी का छुप्रभाव चित्रित विया गया है। 

१४. श्री वरदेव : इनका “रामलीला विजय” (१८८७) एकाओी है, जिसमें 
रामलीला बौर मुहरंम का हाल दडी कैफियत से समझाया गया है। हिन्दू-मूस्डिम 
संगठन करता साट्बफार की मूल वृत्ति रही है । रानकीला विजय में केदर पाच दृब्पो 
में साम्प्रदायिक समस्या को युलत्नाने का प्रयत्न क्या गया हैं। इसमे बबानक विन्द 
सात हू। बह एकाकी स० १९४२ की साम्प्रदायित्ष समस्या को सलसाने दे खिपे 
लिसा गया था | इसकी सबमे बड़ी विजेयता यह है कि दाोहा-चोपाईं वाठोी काव्य 
पद्धति से नवंधा मक्‍त है 

१५ श्री दामोदर शास्त्री : जापगा बाल सेज या ध्रव-चरितर (१८८९) 
बाहेपयोगी एकाको है। प्रारम्म में नाग्दी मगराचरप में दाल कौर सेल सामक्त 
वब्यक्िद आापर इस प्रकार बाललिाःप पफारते है . 


बाल : “ध्रुव वाणी राणी भर, ध्रुव ही वा को फू | 
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उप्रजौर ४ स्त्री पाठ है। भवित्त रस का प्राबान्य हे । इसे हम सही जवां 
एकाकी कह सकते है । 

"भारत आरत' (१८८५) सुर्दर प्रदसन है। यह चार दृश्यों में हिल 
शायियों के छिए अनादर, नगेबाजी के दोष तथा कचद्धरियों की बुराएया चिंति 
करता है । मजिस्ट्रेट भारत की दुरव्यवस्था पर क्षो व प्रकट करता है जीर भारती 
से जग्रेती राज्य की भवित की आशा प्रकट दरता है । 

१८- श्री मोचिन्द : थी गोविन्द का “विजयी धर्म” (तबत्‌ १९८३६) » 
यूयों झा एकाक़ी है जिसका प्रारम पुरानी संस्कृत परिषादी के मग्रदाचर 
सूनयार नढी विदृपक्त इत्यादि द्वारा होता है। मूठ भावना वीतिमूछफ़ जादर्गवाद : 
नदी के निन्‍नत वक्तव्य से नाटक की वृत्ति पर प्रकादा पडता हैं: 

“प्रथग ग राज पर दम्दा गुर गोविन्द को घ्यगो। 

फोई फिर खेल उपबाएरी, सभा में जप्ण दिखलाओ 0 

एहिले उपदेश फा पर्चा, भरी हो भव्ति फी चर्चा । 

कअदप पूरा खिंचे दिल में बही दस्वीर चतजामों ॥ 

मिदे अन्याथ ही सारा, बहें उत्तम थी धारा । 

दया की याद हो सदको, क्षमा की रीति समताओों ॥ 
परह एडाफी अभिनय की दृष्टि से निरमित्र है। साहित्यिक तत्व कम है, उपदेगार 
सधिक | यव तन यायल का विवान है । घर्म, कर्म, विवेक, झूरता, फ्रीक , 
इत्यादि को मूर्ते रूप में प्रस्तुत किया गया है । 
सत्य नाटूयकार 

उपयुक्त प्रसिद्ध एगाकीयारोी फे प्तिरिवत पं० बहदेवप्रसाद मिश्रने ने 
प्रयप में अपने सादय टैक्सीफ सम्बन्धी द्रिचार प्रत्नद किये तथा दाई एकाकी 
लिखे जैसे 'प्रवात मिद्व! बाबू कन्‍हँयाछाल छत "अजवा सूचदरी छोटा सा न 

४ ब० उ्विद्यरी जुवा दुत ० आदन्दोदभद ” धादर्मदादी रचना है। पढने से 
को व दल प्रतीन होगा 8। क्ौमत अदउस्वरा भैयासाहव सनिये का ४उपाहरा ” ते 
ध्यान उबुवाधक है । श्ली भुउदेव डुत्ें ने छपना “प्योप बन्द्रोदय” (१८९४ 


लिखा, सिएमें प्रातीन परग्परा के धनुसार नट नदी, बाम जौर रति, फ्िविक, से 
एम, शिप्य, 5 हुगार, मोर, चारपाऊ, तन्ञान, जो, छोम, तृप्या, हिंसा इन्शादि 


मच्य में वार्ताझाप प्राचीन यग्रेजी के मौदेलिटी नाटशों के समान प्रस्तुत विया 
हैं । एस प्रसार यह राष्ठ हो पाता हैँ हि भारतेरु युद में अनेझ नादुयफार 
दृष्टि एगाही के प्रयोगो दी योर गई थी। संख्द्धत् के रूपत-ठारूपकों के छनसा 
छागे बड़े। प्राचीन परिएटी को छेद्र तयी प्रयाती को उपस्यित करने की < 
उनमें थी। 
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शुनकरण पर और ततीय रास, रामलीला जौर स्वराग इत्यादि की जन रगमच प्रणारी 
पर | अंतिम प्रणाली पर पारसी स्टेज गा भी प्रभाव स्पप्ट है । 

किन्तु इस सबसे हिन्दी साहित्य में एकाफी नाटकों की एक परम्परा न्पप्ट 
होती है। ये एकाकी सस्कृत शेली पर निमित हुए, पर पारतो रगभच के प्रभाव से 
गवत न हो सके इनमें आवुनिक एकाकी के प्राय सभी तत्व अविऊसित दशा में प्राप्त 
हो जाते है । एकाकी रचना को कोई सुनिश्चित प्रगाली या तत्वों का विवेचन नहीं 
मिठता। “लेखकों ने एकाकियों को केवछ एक थैली भेद के रूप में ग्रहण किया । खे 
की दृष्टि से बहुत कम नाटक छिखे गये । चाटयकारों के सावन बहुत मोटे तथा उचकी 
धारणाए भी बड़ी हठी थी। इन एकाकी नाट्यकारों को अन्तर आत्म विश्वास और 
रूइ सस्फारो से छुडाने की आवश्यकता थी। ये नाट्यकार स्वयं इस ओर प्रयलणीद 
भें। पर बोझ इन पर भारी था ।7 

इनमें एक लक्ष्य है, चाहे वह समाज सुधार हो था चरित्र गौरव की स्वापना, 
संलन ब्रय में केवल कृत्य की एकता का निर्वाह हो सकता है, मूल वियय के साथ 
सहायक विपयो का प्रतिपादन भी हुआ है । सबके निदर्शन में मितव्यय नहीं है, वाथापरतु 
जटिल नही होती थी । पात्रों के चरित्रचित्रण में बाह्य घात-प्रतिघातो का तो विदले- 
पण है बान्तरिक दृद्व की ओर कोई ध्यान नही दिया गया । कुछ एकाकियों के कयोप- 
फवन बडे स्वाभाविक बन पड़े हैं । रग सकेत्त में भी थोड़े बहुत प्रत्पेक एकाकी में 
में मिलते है । 

अत. हमें यह स्वीकार करना पडेगा कि प्राचीन दशरूपको के अन्तर्गत कुछ 
झूपको में एक अक का आाश्षय लेकर कवावस्तु को सक्षिप्त तो अवश्य कर दिया गया 
था, पर उसमें जीवन के एक पहलु पर प्रकाश, एक ही महत्वपुर्ण घटना, परिस्थिति 
जअयबा उद्दीप्त क्षण नही था | विपय की एकता, एकाग्रता तथा आकस्मिकता जो एकाफी 
फे अनिवार्य तत्व हू, इनमें नहीं इनमें बर्णनात्मकता प्रधान हो गई वी। रस 
निप्पत्ति के डिये उपकरण सोजे जाते थे और या तो सग्रीत, राग-रागनियो, गज़ड, 
योहै, सोरठो के द्वारा या अस्वाभाविक रूप से पात्रों को हूसाकर, या और किसी से 
तरीके से वातावरण की सृष्टि की जाती यो । उन एवाजियों में न तो पूर्ज रथ से 
मरुझत नादय शास्व के निए्मों का हो पान होता था, न अन्य फ़िसी विशेष परि- 
पाटी या ही प्रयोग स्पप्ट था। 

ये एकाको प्रारम्मिफ रूप के हैं । इनका निर्माग करते समय एकांकीफारो के 
सामने मूठ समस्या अब्य काल में जनता का मवोरजन कर देना या किदी सामाणिक 
सामिझ, राजवीतिक समस्या की ओर ध्यान आह फर देना मात्र था। उनमें ए काझी 
लावु'वत देझपी फ़ आरिक्त दसा में है दया ये हल्की सीमे-सादी व्यस्पात्यक संछी 





१. उ॥ रामउुमार बसों “उुरााशर भूमिका, पृष्ठ १३ । 
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में विनिर्मित हुए हैं। शैक्षियो के अनुसार इनके दो भेद किये जा सकते हैं । एक तो 
सरल शैली के व्याख्यामूलक एकाकी है, जिनमें जितना इष्ट है उतना ही प्रकट होता 
है, शब्द और अय॑ बहुत स्थूल है। दूसरे हास्यपूर्ण व्यंग्यात्मक प्रहसन हैं जिन्हें स्थूल' 
रूप में हम समस्या एकाकी का नाम दे सकते हैं। इनमें तत्कालीन सामाजिक और 
घधामिक विद्रपताओं को उमारा गया है जोर व्यग्य और परिहास की कदुता है। एकाकी- 
कार समाज गौर जीवन को यथार्थवादी आलोचना कर रहे थे । विषय और तन्‍त 
दीवो द्वी दृष्टियो से हिन्दी का एकाकी प्रारम्भिक बव्यवस्थित और अपरिपवव प्रयोग- 
कालीन दक्या में था। 


: ३४ 
द्विवेदी थुग में एकांकी की प्रगति 


९. राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण 


द्विवेदी युग वहुमुखी राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओ्रो सौर नवीन विचारों 
का युग था । देश मे सास्कृतिक पुरुत्यान का कार्यक्रम तीत्रेता से चल रहा था, 
राष्ट्रीयता का विकास हो रहा था, कांग्रेस की अध्यक्षता मे भारतीय जनता अपने 
राजनीतिक अधिकारो के लिये सतत सघर्षशील थी, थवियोसोफिकल सोसाइटी भारतीय 
महिला समाज की जागृति मे योग दे रही थी तथा श्रार्य समाज वैदिक सस्क्ृति का 
प्रचार देशभाषा टिनन्‍दी मे कर रहा था। भारत मे स्वदेशी, स्वधर्म, स्व॒राज्य, समाज- 
सुधार, विश्व बधुत्व श्रोर शिक्षा सम्बन्धी नए विचार फैल रहे थे । राजा राममोहनराय 
द्वारा स्थापित ब्रह्मसमाज ने तिराण लोगो को श्राशामय भविष्य की सूचना दे दी थी । 
इस प्रकार यह जन जागृति, समाजसुवार तथा सास्क्ृतिक पुननिर्माण का युग था। 
इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हिन्दी साहित्य पर पादचात्य साहित्य, 
शैलियों और विचारो का प्रभाव तीब्रता से आ रहा था। 

सत्र १६१५८ से ही भारत के लिए सामान्य रूप से तथा हिन्दी के लिए विशेष- 
झूप से एक सक्रमण युग का प्रारम्भ हो जाता हैँ। महायुद्ध मे अग्रेदी को सहयोग 
देने चाले भारतवासियों को श्रग्नमेजी शासन की प्रतिज्ञात्रों के आधार पर अ्रपनी 
भाग्योत्नति की झ्राशा हुई | जब ब्रिटिश सरकार की कूटनीति, पक्षपात्त, एवं श्रत्याचार 
के कारण यह आशा पूर्णो न हो सकी, तो राष्ट्रीय स्वतत्नता आन्दोलन उग्र हो गया । 
ग्रत १९२४ से २८ का काल अखिल भारतीय राष्ट्र भावना के लिए उत्तेजना और 
सजीवता का युग है। हिन्दी इस समय लगभग आधे भारत की भाप थी। अखिल 
भारतीयता की दृष्टि से अग्रेजी तया उत्तर मध्य भारतोयता की दृष्टि से हिन्दी भाषा 
और साहित्य ने इस राष्ट्र भावना के प्रसार मे सहयोग दिया। श्रसहयोग आन्दोलन के 
श्रावेश मे जनता की राष्ट्र भावनाएं इतनी तीज थी कि सम्पूर्ण हिन्दी भाषा भाषी 
समाज में एक लहर सी फैल गईं। १६१८ की युद्ध समाप्ति के पश्चात से पाश्चात्य 
विचारों का प्रभाव तीतता से फैलने लगा था। पदिचम की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आझ्लाथिक विचारघाराओ्रों से सम्बन्धित साहित्य की ओर भारतीय जनता का 
कौतूहल सजग हो उठा। जनता में अग्नेजी साहित्य तया उसके माध्यम से विध्द 
साहित्य के परिवर्तंनों, विचारो और शैलियों को जानने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई । 
पाइचात्य ललित साहित्य फा पठन-पाठन और तत्सम्वन्धी सिद्धान्तों को जानने और 
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हिन्दी भाषा मे उनके मौलिक प्रयोग करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुईं | पाइचात्य 
साहित्य भव तक पर्याप्त समस्यात्मक हो छुका था। उसका विकास हर दिश्या मे नई 
विशेषताओं तथा नया आ्लाकर्षण लेकर हो रहा था। कुछ नवीन साहित्यिक प्रयोग भी 
धचल रहे थे । 

योरोप में एकाकी के विकास की कहानी भी कम मनोरजक नही है । प्रथम 
भहायुद्ध के पश्चात्‌ योरोपीय जीवन मे जठिलता, व्यस्तता, तीज्ता, श्रशान्ति, कार्य 
बाहुल्पयता और द्वद्व की श्रभिवृद्धि हुईं। मनोरजन तक के लिए अ्रवकाश की कमी 
अनुभव की गई। समय की कमी और तनन्‍्मयता के अभाव मे जनता को गम्भीर तथा 
लम्बे उपन्यासों या बडे नाटकों द्वारा मनोरजन करने का समय न मिलता था। वे 
मनोरजन के लिए कोई ऐसी साहित्यिक शैली या नया रूप (79]06) ढूढने लगे, जो 
अपने श्राप में पूर्ण होकर श्रल्पषकाल मे ही मनोरजन कर दे । फलत शोर वैराइटी 
शो का आाविर्भाव हुआ, जिसमे नृत्य, गायन, एकाकी प्रहसन आ्रादि सभी डेढ दो घटो 
मे हो सके और जिससे थोड़े से समय मे प्रत्येक नागरिक को सुविधानुसार झपना 
मनोरजन अथवा थोडा-थोडा प्रत्येक शैली शौर कला का आनन्द प्राप्त हो सके । इसी 
झ्रावश्यकता से प्रेरित होकर पश्चिम के कलाशील और अनुसधान प्रिय मस्तिष्को ने 
कहानी और एकाकियो क/ झ्राविष्कार किया है। ", *, *, अपने नाना रूपो प्रहसन, 
सभापरा, मौनोग्राम, फेटेसी, फीचर, झाकिया, स्केच, रिपोर्ताज मे एकाकी लोकप्रिय 
होने लगा। रिपर्टरी थियेटरो का सहयोग पाकर योरोप के भ्रत्येक कोने मे फैशनेबुल 
समाज में एकाकी का पठन-पाठन श्रौर स्कूल-कालेज भ्मेचर क्लबो, सोसाइटी, विशेष 
शो के श्रवसरो या श्रसाघारण मौकों पर एकाकियो के श्रभिनय की परिपाटी सी हो 
गई। एकाकी नाटक साहित्य मे भी एक नवीनतम माध्यम था । भ्रत नई चीज के चाव 
तथा शैली के भ्राकषंरा के कारण अत्पकाल मे ही एकाकी नाटक साहित्य के महत्वपूर्ण 


१ प्रो० प्रकाशन गुप्त “मदासमर के कुछ वे पूरे जब अग्रेजी रगमच लगभग एक 
शताब्दी को गइरी निद्र। से भ्ाख मज्ञ कर उठ रद्द या एक नये ढग के छोटे नाटक का जन्म हुआा 
ध्यौर शीघ्र द्वी वह लोकप्रिय द्वो गया। अमरीका में विशेषत एकाॉकी का स्वागत हुआ । उन चार वर्षों 
(१९१४-१८) में गन्‍्भोर नाग्फ को रगमच के हल्के सगीत प्रधान प्रदसन ने बाहर किया। दर्शक 
अपने को भूलने के लिए ही रगभूमि में पहुंचते थे । एकाग्र साहित्य सापना की किसी को इच्छा न 
रटी। ऐसे ही अनेक कारयों से एकाकी नाटक का पश्चिम के साहित्य में उत्थान हुआ ।”” “छू एकांकी 
नायक? भूमिका, ए० ४ । 

२. प्रोब अमरनाथ गुप्त, एम०ए० “पश्चिम में एकाकी का जन्म र॒गमच की नई-नई झावश्यक- 
ताश्रों की पति के देतु हुआ था। छोटे थियेटर और रिपर्टरी थियेटरें को दी उसका जन्मदाता 
समभिये ।”* एकाकी नाटक, पए० ३६ । 

३ टा० सरनाममिंद शर्मा “<कांकी का वास्तविक विकास प्रथम मद्दायुद्ध के पश्चात्‌ हु 
है। चुग की मोतिकता के कारण एक्राकों का चोय रूप शीघ्र द्वी लोकप्रिय वन गया है।* 
४उ्पर्विन्ी!, भमिदा प० ६ | 
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अग वन गए। इनकी लोकप्रियता का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता है कि 
अमेरिकन विद्ववत्रिद्यालयों तथा न्यूयार्क के लिटिल थियेटर्स मे प्रति वर्ष ५०० भ्रमेचर 
सस्थाओ ने प्रतियोगिता से भाग लिया है। “एकाकी का जन्म हुए पश्चिमी साहित्य 
में अधिक दिन नही हुए है, फिर भी उसका लघु इतिहास अभी से गोखपुर्ण है ।”* 
पश्चिम के नाटक साहित्य मे अब जो नया जीवन सचार है, उसका एक चिन्ह एकाकी 
नाटक की सफलता भी है। जनसाधारण में जो नाथ्यकला के प्रति उत्साह है, उसे 
एकाकी नाटक से बेहद सहायता मिली है ।* 

बीसवी शताब्दी भे हिन्दी और अग्रेजी का सम्बन्ध इतना अधिक हो गया कि 
पग्रेजी ने हिन्दी को बहुत कुछ अपने रग मे रण डाला ।? नवीन पाइ्चात्य शैलियों, 
नवीन रूपो और प्रणालियों के प्रति प्राकर्षण बढा । भ्रत प्रयोगो के रूप मे हिन्दी 
साहित्यकारो ने पाश्चात्य प्रणालियों के अनुकरण पर साहित्य निर्माण करना प्रारम्भ 
किया । उन्होंने भी पाइचात्य शैली पर हिन्दी भापा भे एकाकी के मिले-जुले प्रयोग 
भारम्भ किये | सस्क्ृत परम्परात्रो में जन्मे, भारतेन्दु जी द्वारा विकसित हिन्दी एकाकी 
के विकास की इस प्रवस्था पर अग्रनेजी का प्रभाव पर्योप्त मात्रा में पड़ा है ।* जो 
आलोचक यह मान बैठते हैं कि हिन्दी मे एकाकी के जन्म के भारत में वही कारण 
मोजूद थे जो पाश्चात्य देशो भे रहे हैं, वे भूल करते है। न तो इस मत के पीछे 
ऐतिहासिक परम्परा का आधार है और न कला सुष्टि मे सन्निहित नैसगिक सिद्धान्तों 
का लेश है ।* इस काल से ही हिन्दी एकाकी पर पाइ्चात्य अनुकरण का प्रभाव स्पष्ट 
होने लगता है । द्विवेदी युग का एकाकी भारतेन्दु युग की भ्पेक्षा विषय और नाथ्य 
विधान दोनो मे अपेक्षाकृत विस्तृत और व्यापक है । 


, है. द्विवेदी युग सें चादय कला फो स्थिति 


इस साहित्यिक युग में नाट्य साहित्य की धारा कुछ मद सी रही । नाट्यकला 
के 'हास के कई कारण थे। “सभव है हमारे यहा सास्य के हास का यह भी 
फाररा हो कि हम समयानुसार अपना श्रादर्श परिवर्तित करने मे हमेशा सबसे पीछे 
रहते हूँ । नाटक देखने की चीज़ है। काव्य की तरह पढने की नही । ग्रतएव जो 
चाटक सफलतापूर्वक खेला जा सके, वह उतना ही अच्छा है। पर इधर हमारे यहा 
चहुत दिनो से नाटक खेलते की प्रथा उठती जा रही है। लोग नाटक को पढ़ कर हरी 
उसके असली श्रानन्द को प्राप्त करने के श्रादी हो गये हैं। भ्रभिनय कला के प्रचार 
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९० हन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


से ही श्रच्छे नाटकों की सृष्टि हो सकती है। उसके बिना सर्वाज्भीरा श्रोर दोप रहित 
नाटकों का बनाना कठिन ही नही, श्रसगत है ।' * 
दूसरा कारण हिन्दी रगमच का अभाव था। अ्रतीतकाल भे भारत में रगमच 
की वडी सुन्दर परम्परा रही है। ईसा से ३०० वर्ष पूर्व “भरत नाट्य” जैसा नृत्य, 
नाव्य, एवं सगीत का शत्यन्त प्रमाणित और विद्वत्तापूर्ण श्रालोचना ग्रन्थ जिस देश से 
लिखा गया हो, उसके लिये सहज ही यह कल्पन। की जा सकती है कि उसकी कलाए 
कितनी विकसित रही होगी । भवभूति, कालीदास, भास, हर्ष, श्रश्वधोष, विशाखदत्त 
आदि श्रनेक नाट्यकारों के नाट्य भ्रन्थो के आधार पर अनेक रगमच हमारे देश मे 
विकसित हुए, जो अवती, पाटलिपुत्र, उज्जयिनी इत्यादि नगरो के प्रेक्षागृहो मे प्रयोगित' 
हुए थे। ये प्रेक्षागृह स्थापत्य, ध्वनि, प्रकाश, रगमच, पृष्ठागृह, पोशाकागार आदि की 
दृष्टि से अत्यन्त वैज्ञानिक थे । लगभग श्राठवी शताब्दी तक यह उत्तम परम्परा बनी 
रही । तत्पश्चात्‌ विदेशी श्राक्रमणो के कारण भारत इतना घस्त और श्ाक्नात हो गया 
कि रगमच का निर्माण न हो सका । भारतीय नाद्य साहित्य का हास हुआ और 
ऐसे ही नाटक लिखे गये जो लक्षण ग्रन्यो के रूपान्तर मात्र थे शऔर जितमे प्रभिवय' 
की श्रपेक्षा नाट्य तनन्‍्त्र की अधिक विवेचना हुई थी । १६ वी शताब्दी के प्रारम्भ में 
पारसी रगमच का भारतवर्ष मे श्राविर्भाव हुआ, जिसमे समस्त जे रणा भारतीय पारसी 
जाति के बडे-वडे धनिको श्रौर व्यवसायियो से प्राप्त हुई । उत्तर भारत मे अल्फेड, व्यू 
अल्फेड, काथियन, विक्टोरिया, श्रलेग्जेडिया आदि पारसी कम्पनियों द्वारा “हेमलेट, 
सिलवर किंग, खूनी खजर, खूबसूरत बाला, पजाव मेल, श्रीमती मजरी, इन्द्र सभा” 
जैसे निम्नकोटि के नाटक खेले गये । इस पारसी रगमच का प्रभाव हिन्दी पर पडा । 
हिन्दी, वगला भौर मराठी मे भारतीय ढंग से भ्रधिक शिष्ट नाटक लिखे गये, किन्तु 
उनकी शैली प।रसी ढंग की ही थी । इनमें अनेक भ्रक, दृश्य स्थल, घटनाओं, पात्रों 
भादि को एक ही स्थान पर गुफित करने के कारण झाधुनिक नाव्यतन्त्र की नितान्त 
झवलेहना हुईं । उनके लिए भी उचित रगमच का अभाव था। मराठी झौर बगाती 
रगमच मे नवीन प्रयोग शवध्य हुए हैं। आधुनिक ढंग के एकाकी झौर बडे नाटक 
लिखे जाते थे, परन्तु उनके लिए उपयुक्त रगमच का श्रभाव इन प्रान्तो मे भी है। 
दक्षिण भारत उत्तर भारतीय परिवतेनो से लगभग वचा रहा और उसकी 
प्राचीन कलात्मक परम्परा भ्रव भी प्रचलित है। उनके रगमच के प्राचीन प्रकार 
भाज भी वतंमान हैं, मलावार का कथकली नाट्य इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है। 
कयकली नृत्यों में श्रगिक, वाचिक, श्राहायं, सात्विक, श्रादि विविध साधनों से हमारे 
देश का पौराणिक जीवन घ्यक्त किया गया परन्तु समस्त उत्तर भारत इस युग में 
अपने प्राचीन रगमच की श्रनेक परम्पराओ को खो बैठा । 
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तीसरा कारए शिक्षित और सुस॒स्क्ृद समाज की अभिनय के प्रति ऋरुचि थी । 
नाटक में अभिनय करना हीन दृष्टि से देखा जाने लगा था। समाज की यह उपेक्षा- 
वृत्ति नाव्यकला के निए हानिकर हुई। इस प्रवृत्ति की ब्लोर श्री बदरीनाथ भट्ट 
ने अपने एक लेख में इस प्रकार सकेत किया है * “उत्तम नाठको का साधन उत्तम 
नाटक मडलिया है, जिनमे देश के पढे-लिसे आदमी शरीक हो। उनके झभाव में उत्तम 
तथा दोप रहित नाठक नही लिखे जा सकते” “ “हमारा प्रान्त इस विपय में बहुत 
पिछडा हुआ है। समर्थ त्तथा शिक्षित सज्जनों से प्रार्थना है कि वे अब सोई हुई 
अभिनयकला को फिर से जगावे भौर इस विपय मे मरह॒ठे, गुजराती और वगाली 
भाइयो से शिक्षा लें । जब तक वे ऐसा न करेंगे, तव तक हिन्दी में भ्रच्छे और निर्दोष 
नाटक न बनेंगे और दिता पढे-लिखे भावइयो में उत्तम विचारो का प्रचार न हो सकेगा। 
नाटको द्वारा श्राप अपने विचारों को सजीव करके दर्शको के हृदय में मानो उसके लिए 
घर वना देते हैं। जात्तीय जागृति और एकता फे लिए इस बात की बड़ी आवदयकता है 


3. बंगला नाठकों का प्रभाव 


इस युग के नास्यकारो पर वंगाली नास्यसाहित्य प्रौर विधेपत हिजेद्धलाल 
राय तथा डा० रविन्द्रनाध ठाकुर के ताटको का विशेष प्रभाव पडा है। हिन्दी एकाकी- 
कारो ने ऐतिहासिक एकाकियो के क्षेत्र में द्िजिद्धलाल राय की नाव्यकला से विश्लेष 
प्रेरणा प्र.प्त की है । द्विजेन्द्र के नाटक मध्यकालीन भारतीय इतिहास से सम्बन्धित 
मुगल युग की नाना प्रवृत्तियों के सास्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चित्र हैं। ऐतिहासिक 
नाटकों (शाहजहा, तुरजहा, दुर्गादास, मेवाड़ पतन, ताराबाई) के श्रतिरिक्त उन्होंने 
पौराणिक ताटक जैसे “पापाणी, भीष्म, सीता” तथा सामाजिक नाटक जैसे “उस पार, 
“भारत रमणी" भे हम सूक्ष्म मनोवैज्ञ/निक पृष्ठभूमि के साथ-साथ उदात्त चारित्रिक 
विकास भ्रौर देश की तत्कालीन सामाजिक समस्पाझ्रो का उचित समाधान पाते हैं। 
द्विजेद्धलाल राय को अपने ऐतिहासिक नाटकों मे विशेष सफलता प्राप्त हुईं। जिनकी 
नाटकीय परिस्यितिया इतिहास सम्मत होते हुए भी चरित्रचित्रण एवं मनोविश्लेपण 
मे प्रचुर मोलिकता तथा शादर्शो मे श्राघुनिकता का समावेश रझिती हैं। उन्होने राष्ट्र के 
पुनजजगरण तथा विश्चप्रेम की जिन भावनाओं को अपने “दुर्गादास” गौर “मेवाड़ पतन” 
नाटको में मुखरित किया है, वे राष्ट्र को अध पतन से बचाने के विये उनके हृदय की 
स्वत्तन्तता और राष्ट्रभावना को स्पष्ट करते हैं। “भेवाड पतन” के तीन स्त्री पात्रों से 
सन की तीन उदात्त पनुभूत्तियों को चित्रित किया है। कल्याणी पतिप्रेम, सत्यवती 
देश गौरव तथा मानसी विश्वपेेम को शूततिमान करती हैं। उनका देश प्रेम विश्वप्रेम 
सर्वोपरि है। सत्वयती राष्ट्र प्रेम की सजीव प्रतिमा है जो यन्न तन्न घुमकर देण- 
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वासियों में स्वदेश भक्ति और स्वातश्य भावना को फू क देती है। विदेशियों के पास 
से देश को स्वतत्र करने के लिए उन्होंने प्रतिनिधि रूप में “महामाया, ताराबाई, 
दुर्गादास और गोविन्दर्सिह” आ्रादि मे राष्ट्र उत्थान की भावनाएं भर दी हैं। उनकी 
नाट्यकला का आवार यथार्थवाद तथा मनोवैज्ञानिकता है । पात्रो की आ्ान्तरिक 
“विचारधारा के अ्रध्ययन की ओर उनकी विश्येष प्रवृत्ति है। ट्विजेद्धवाबू की यह 
मनोवैज्ञानिक प्न्तहं ष्टि नुरजहा के चरित्र मे विशेप रूप से प्रकट हुई है, जहा उसके 
अचेतन जगत्‌ का भी चित्रण है। उन्होंने हास्य की अवतारणा तो नही की है, यत्र तन 
पात्रों के कथोपकथनों में निर्मेल हास्य का पर्याप्त समावेश किया है, जिसमे परिस्थिति 
के साथन्पाय ध्वनि श्रौर व्यग्यार्थ की प्रधानता है । 


४. अग्रेजी नाटकों का प्रभाव 


भारत मे अग्रेजी भाषा के दीधेकालीन उपयोग, उच्च कक्षाओं में श्रग्नमेजी की 
नाख्य दैलियो के विशेष अध्ययन तथा माध्यम के रूप में व्यापक प्रसार के कारण 
हिन्दी नाट्य जगतु मे श्रग्नेणी नाव्यशैलियो एवं माध्यमो का विशेष रूप से अ्रमुकरण 
“प्रारम्भ हुआ । ये प्रयोग करने वाले नास्यकार पूर्ण शिक्षित एवं अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ 
थे। नवीन प्रयोग करने वालो मे विशेषत नासथ साहित्य के निर्माताओं मे ऐसे 
नाव्यकारो की प्रद्छर सख्या थी, जो अग्ने जी नाट्य जगत के आद्शों, परिपाटियों और 
नवीन प्रयोगो से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। अपने व्यक्तित्व का रग चढा भारतीय 
समस्याओं तथा तत्कालीन विचा रधाराओो से कथानक लेकर इन्होने हिन्दी भाषा में 
पाश्चात्य शैली के एकाकी नाटको के प्रयोग प्रारम्भ किये । 
इधर योरोप में कृत्रिम भावुकता, रोमान्टिक अ्तिरजना, कलागत रुढियो एवं 
सौन्दर्य साधन के पुराने मापदड मर्यादा का अ्रतिक्रमण कर चुके थे । धीरे-बीरे 
नवीन साहित्यिक जागृति एव क्लान्ति के लिए पृष्ठभूमि तैयार होने लगी, किन्तु हग्लैड 
में ऐसा कोई साहित्यिक न था, जो आधुनिक युग की विचारधारा के प्रनुसार 
परम्परा को ढाल लेता या ऐसी शैली का आविष्कार करता जो आधुनिक परिस्थितियों 
से मेल सा जाती । यह महान कार्य योरोप मे नार्वेजियन नाटककार हैनरिक इब्सन 
(१८२८-१६०६) द्वारा सम्पन्त हुआ | इब्सन ने श्ध्वी छ्ताबव्दी के अग्रेजी 
नाटकों को अतिभावुकता, जीवन से दूरी, कल्पना तथा जीणो-शौर्ण मान्यताओं से मुक्त 
कर एक नए भ्रकार के स्वाभाविक यथार्थवादी घरेलू नाटक की नीव डाली । उनके 
नाट्य साहित्य में मावुकतापूर्ण सौन्दर्य, कल्पनाजन्य साहित्य साधना के स्थान पर 
वर्तमान सामाजिक संघर्प से उत्पन्न जटिलताए, नये युग की समस्याएं और सग्न 
“यथार्थवादी जीवन की भाकिया दिखाई गईं कृत्रिमता के विरुद्ध श्रावाज ऊची कौ 
गई। उन्होंने यथार्थवाद का प्रचार किया, पुरानी वनावटी प्रणाली, काव्यमय कथोपकथन, 
पुराना रगमच प्रस्वाभाविकताशों का वहिष्कार किया और नये यथायंवादी आादणशों 
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का प्रचार किया । इब्सन ने प्रथम वार ऐसी यथार्थवादी दैनिक जीवन समस्याओं को 
झपने नाटकों का विषय बनाया जैसे प्रेम तथा विवाह की ग्रुत्यिया, धर्म की उलभनें, 
नैतिक आद्शों का खोखलापन, सामाजिक आचार व्यवहार, तथा दैनिक जीवन की 
विद्र पताए । ये वे विषय थे जिन्हें विक्टोरियन नाख्यकारो ने विवेचन के उपयुक्त न 
समभा था और त्याग दिया था | उन्होने स्त्री समस्याओं को अपने “डोल्स हाउस” 
मे उभारा, “घोस्ट्स” मे सस्कारो से उत्पन्न रोगो का विवेचन किया, “एन एनिमी आफ 
दी पिपुल” में जनता की मनोवृत्तियो का खाका खीचकर यह चित्रित किया कि जनता 
एक स्वतन्त्र विचार के व्यक्ति को किस प्रकार दडित करती है। “दी वाइल्ड डक 
में नाना प्रकार से मर्यादाओ का अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों पर व्यग्य किया है । 
इस प्रकार इव्सन ने नाव्य जगत मे विषय सम्बन्धी एक क़ान्ति उत्पत्त की और नाना 
प्रकार की सामाजिक समस्याझरो को प्रविष्ट कराया। उनके पात्र जीते जागते हड्डी 
श्रौर मास के पुतले थे, जो समाज मे द॑ंनिक जीवन की समस्याझ्रो से सधर्ष करते थे । 
कल्पना की कलावाजियो, भ्रदुम्मत रोमाचकारी कथानक या रगमच की सस्ती भावुकता 
से नाटक मुक्त हो गया । 

सर्वप्रथम उनके नाटक सामाजिक, दैनिक और घरेलू समस्याओं से सम्वन्वित 
है। पुराने अ्सभव हृश्यो, मिथ्या भावुकता, रोमास या कृत्रिमता का इनमे कोई सरो- 
कार नही है । उनका मूल उद्देश्य अपने समाज के यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करना है । 
उन्होंने अनुभव किया कि लम्बी-लम्बी कृत्रिम भावुकता से भरी हुई उक्तियो से परिपूर्ण 
नाटको का सम्बन्ध मनुष्य के नित्य प्रति के दें निक जीवन से कुछ भी नहीं हो सकता । यदि 
श्रग्नेजी नाटक महत्वपूर्ण वनना चाहता है, तो उसे समाज का प्रतिविम्ब वनकर रहना 
होगा । युग के जीवन तथा समस्याग्रो को मुखरित करना होगा, अद्भुत्‌ कल्पनायुकत प्रदेश 
तथा व्योमविहार से युक्त होकर नये युग के कठोर मृत्यो का दिग्दर्शन करना होगा । 
इन यथार्थवादी आदशों का कुछ प्रतिपादन हेवुड ने सनहवी शताब्दी तथा लिलिगों 
ने ग्रदारहवी शताव्दी में भी किया था। किस्तु उन्होने इब्सन की भाति सामाजिक 
जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं का प्रतिपादन इतने ययार्थवादी ढग से नहीं किया 
था ।' इब्सन ने घरेलू और सामाजिक समस्याओ्रो के प्रति जन रुचि को मोड़ दिया। 

उनके नाटक आधुनिक सामाजिक जीवन की नित्य प्रति की घटनाओं से 
सम्बन्धित समस्या नाटक थे, जिनमे व्यस्य, उपहास, कटाक्ष और आलोचना का 
सम्मिथण था। इनका उद्देश्य मानव को समाज के जीखां-शीर्णे सम्बन्ध, ऋृत्रिमता, 
सढिवादिता से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ बनाना था। इव्सन ने नये समाज का 
निर्माण करने वाली भावना के चित्र खींचे हैं । उन्होंने चित्रित किया है कि 
सामाजिक मानव का भाग्य निर्माण करने वाली कुछ भ्रह्षश्य दैवी शववितया हैं जो 
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मच के भीतर से पात्र को प्रभावित करती हैं और धीरे-धीरे माटक की कथावस्तु 
को करुणा की चरम सीमा पर पहुँचा देती हैं । विद्येपरुष से भ्रापने विवाहित स्त्रियों 
की दयनीय परिस्थिति तथा समाज के शिकजे मे वधे होने के चित्र खीचे हैं । उच्होने 
प्रथम व्यर साहसपूर्वक समाज की कमजोरियो पर व्यग्य किये। 

टैकनीक के क्षेत्र मे नाटक के पाच भागों में से इब्सन ने प्रारम्भिक भाग को 
छोड दिया । उनके नाटक संघर्ष से प्रारभ हुए । ये सधर्ष को पार कर तीत्र गति से 
ध्तरम सीमा की ओर चलते है भौर फिर श्रतिम निर्णोय पर पहुंच जाते हैं । इब्सन 
ने स्पप्टवादिता से काम लिया है । यह स्वाभाविकता विक्टोरियन युग की »तिरजना 
पलौर भावुकता के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। लम्बे काव्यमय कथोपकथन, 
स्व्रगत, कथन, अेजाग्रत, सकलन त्रय की श्रवहेलना, प्राचीन परिपाटी के काल्पनिक 
मिथ्या विचार भौर मनोविकारो के कृत्रिम उदगारो का चित्रण छोड दिया गया। 
कल्पना लोक तथा कृत्रिम श्रादशं भूमि से उतरकर नाटक चिरसघपंमय वर्तमान 
मेआ गया। 

इश्लैड मे नाटक की कृत्रिमता, अतिशय भावुकता 'प्रौर रगमच के सस्तेपन 
से मुक्त करने का कार्य प्राथर पितरों (१८५५-१६३४) तथा हेवरी शझ्ाथर 
जोन्स (१८४१-१६२६) के द्वारा सम्पन्न हुआ । उनकी प्रारम में तीखी 
भायीचना भी हुईं । हेनरी श्रार्थर जोन्स का नाटक “माइकल एन्ड हिज्ञ लोस्ट 
एन्जिल/ ने बडी क्रान्ति उत्पन्न की क्योकि उसका कथानक एक ऐसे पादरी के 
जीयन से सग्वन्धित था जिसने पाप किया श्र उस पाप पर उसे जितना पश्चाताप 
फरना चाहिये था न किया | धर्म के सरक्षको ने इस पर तीखे प्रहार किये किन्तु 
जोन्स तथा पिनरो अपने क्रान्तिकारी कार्य मे हृढता से डटे रहे । इनके अ्रनन्तर 
धास्कर वाइल्ड तथा डव्ल्यू० एस० गिल्बर्ट के नाटक श्राते हैं, जिनमे जागृति का 
प्रकादा है श्रोर जो जीवन के श्रधिक समीप हैँ । वाइल्‍ड ने श्रपने तीखे बुद्धि विलास 
शोर व्यग्य द्वारा अग्रेजी नाटक को विश्व साहित्य मे ऊचा उठाया। वे सौन्दर्य के 
सव रूपो में आराधक थे। गिल्वर्ट भी व्यग्य फे प्रयोग की असाधारण प्रतिभा 
सम्पन्न थे तया अपने युग की कमजोरियो के निर्देश मे विद्वेष प्रयत्तशील रहे । 

इव्सन का नये युग के नाट्यकारो पर विशेष प्रभाव पडा है । उनकी यथार्थ- 
वादी कार्यप्रणाली से प्रभावित होकर श्रार्थर विग, पिवरो, गराल्सवर्दी, शा, इत्यादि 

एकाकोकारो ने ववीन शैली के यथार्थवादी समस्वा नाटकों की सृष्टि की है। 

भग्मजी रगमच क्रमश तडक-भडक तया व्यवसायीदृत्ति से मुक्त होकर जीवन 
के समीप श्रा गवा । आधुनिक नास्यकारो ने तठक-मडक के हृश्य निकाल डले हैं 
भौर अपनी समस्याएं, पात्र, स्थितिए, बातादरुण इत्यादि मानव जीवन की दैनिक 
समस्याप्रो में से छुने हैं । कथोपकथनों में स्वाभाविकता का पूर्ण ध्यान रखा गया है । 
पाणों के भाषण लम्बे न होकर छोटे-छोटे सरल भाषायुक्त, स्वाभाविक, भौर व्यापक 
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होने लगे है । नाव्यदारों की कला का केद्ध विछु जीवन का ज्यों का त्यो यथार्थ" 
बादी रुप से चित्रण हो गया । यही नहीं, पश्चिम के आधुनिक श्रेष्ठ नास्यकार 
केवल ग्रग परिचालन तथा मूक अभिनय द्वारा मन को वाता वृत्तियों की अ्रभिव्यजना 
नाव्यकला का एक ग्ग मानने लगे हैं! वे आधुनिक मानव जीवन तथा समाज का 
नस्त चित्र प्रस्तुत करना त्तक अपनी कला का घ्येय समझते लगे है । 

अक विधान के सम्बन्ध में भी नाना प्रकार के प्रयोग हुए है । शैक्सपीयर के 
भाटको की पाच अ्रक वाली पद्धति के विरुद्ध आन्दोलन चले है । पाच के स्थान पर तीद 
सको को रखने की प्रया चली । कथावस्तु के तीन महत्वपूर्ण भागो को तीन अको के 
प्रन्तराल में सक्षिप्त कर लिया गया है यह एक विकास भ्रवस्था भी जहा आकर भी 
नाटक की प्रगति अवरुद्ध नही हुईं । तीन सकुचित होकर एक अ्रक में सीमित हो 
गये । अनावश्यक पात्रों को वाहिमत कर दिया गया । एकाकियों भें जीवन का एक 

पहलू, एक महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अ्रथवा उद्दीप्त क्षण का चित्रण 

पररम्भ हो गया। क्षेत्र सकुचित किन्तु सकलन त्रय का पूर्णो निर्वाह चलने लगा। 

इब्सन तथा उन्तके अनुयायियो के नाटकों का योरोप में पहले तो वडा तिरस्कार 
हुआ। किन्तु कालान्तर भे उनकी यथार्थव्यदी शैली का महत्व समझा गया । श्राज 
परिचिम में छब्सन का जो मान है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सन्‌ १८६५ से 
जो भविष्यवाराी वर्नार्ड शा ने की थी वह सत्य थी । इब्सत के प्रभाव से नावको से 
वाह्याडम्बर, कृत्रिमता, पद्मो का प्रयोग, नृत्य, स्तगत, इत्यादि का वहिप्कार हो 
गया । नाटक जीवन के समीप शा गया है | परिचम के सभी श्राधुनिक सास्यकारों 
पर इब्सन का प्रभाव स्पष्ट है । 

भारत में भी नाद्यकारों पर यह प्रभाव स्पष्ट दिखता है । हिन्दी के पुरानी 
शैली के नाठको मे पात्र पद्य मे बातचीत करते थे, शेर सुवाएं जाते थे, कविताओं और 
दृत्यो की भरमार रहती थी | यहा तक कि पात्र गद्य में बोलता-बोलता अ्रकस्मात 
पथ में बोलने लगता था। स्वगत कथन लम्बे तथा अस्वाभाविक होते थे । इच्सन 
के प्रभाव के कारण ये कृत्रिमताए विलुप्त हो गई हैं। श्लाघुनिक नाठक में कुछ 
विशेष स्थलो और परिस्थितियों को छोडकर पात्रों का रगमच पर सम्वेन्नम्बे 
स्वगत भाषण करना सर्वेधा श्रस्वाभाविक माना जाने लगा है ।* 

आधुनिक ग्रगेजी एकाकीकार, जिन पर इच्यसन का विद्येप प्राभव पडा है, ये हैं 
धार विंग, पिनरो, आ्रास्कर वाइल्‍ड, जाज वर्ना था, प्रर्दर जोन्स, होप्डमेन, शेरवोब, 
सन्डरमैन, प्रीस्टले । इन सय एकाक्षीकारो ने कृत्रिमता से मुक्ति पाकर दैनिक जीवन 
तथा सनाज की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं, जीवन के नाना पहलुओं, परिस्थितियों 
को द्ब्द सितव्यय तथा निदर्शत चातुरी से प्रस्तुत किया । कयोपकयन मे वाकवेदगच्यता, 
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सक्षिप्तता, मर्मस्पशिता और चारित्रिकता का समावेश किया | नाटकीय सकेत बढकर 
लम्बे, व्यापक, प्रभाव व्यजन तथा रगभूमि की व्यवस्था के सम्बन्ध मे लम्बी योज- 
नाओो से युक्त हो गये । रगमच की श्रपूर्णताओ ओर न्यूनताओो को दृष्ठि मे रखकर 
प्रभिनय योग्य यथार्थवादी एकाकियो का निर्माण किया गया। 
भारतेन्दु काल मे भ्रग्नेजी का प्रभाव पड चुका था, पर वह इस काल मे और 
अधिक स्पष्ट होने लगा था। श्रग्नेजी पुस्तको के अनुवादो, तथा वगला के माध्यम से 
श्रग्नेजी साहित्य हिन्दी पर प्रभाव डालने लगा था। हिन्दी एकाकी के वाल्यकाल में 
अ्रग्रेजी नाटकों के कुछ भनुवाद हुए थे, किन्तु वे श्रधिक सफल नही थे। भ्रब कविता, 
गद्य, तथा नाठक तीनो ही क्षेत्रो मे श्रग्नेजी साहित्य के प्रति लेखको का श्राकर्षण था। 
काव्य के क्षेत्र मे श्रीधर पाठक द्वारा गोल्डस्मिथ के “डेजरटेड विलिज” तथा “ट्रैवलर" 
के अनुवाद हो छुके थे | वर्डसवर्थ के प्रकृति चित्रण का प्रभाव हिन्दी काव्य पर था। 
हमारे कवियो ने प्रकृति का सुक्ष्म निरीक्षण कर उनका वर्णन श्रग्ने जी शैली पर किया। 
गोल्डस्मिथ की शैली पर श्रीधर पाठक ने स्वय लिखा । सबसे महत्वपूर्ण कार्य वाटक 
के क्षेत्र मे हुआ । शैक्‍्सपीयर, एडिसन आदि नाद्यकारों के श्रोर अनुवाद हुए । इटावा 
निवासी रत्नचन्द्र (१८४०-१६११) ने “कामेडी आ्राफ एरस” का “भ्रसजालक” 
नाम से अनुवाद किया । तोताराम वर्मा ने जोसेफ एडिसन के “केटो” का “केटी वृतान्त” 
नाम से अनुवाद किया । अनुवाद की हृष्टि से जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ एम० ए० 
ने “एज यू लाइक इट” का “मनभावन” तथा “रोमियो जूलियेट” का “प्रेमलीला" 
विशेष सफल रहे हैं । भारतेन्दु ने केवल विदेशी नामो के स्थान पर भारतीय नाम रख 
दिये ये, भावो, रीति रस्मो, श्राचार-विचारो को विदेशी रूप में ही रहने दिया था । 
जवलपुर की आये नामक महिला ने “मर्चेन्ट श्राफ वेनिस” का एक श्रविकल श्रनुवाद 
प्रस्तुत किया, जिसमे पद्मयाशों का अनुवाद पद्यों में ही किया गया । पुरोहित गोपीनाथ' 
तथा इस महिला ने कवि के छाव्दों और वाक्‍्यो को भ्रति सुन्दर रूप मे रखा है । सनृ 
१८६३ मे मिर्जापुर के मथुराप्रसाद उपाध्याय शर्मा बी० ए० ने शैक्सपीयर के “मेक- 
वेथ” का “साहसेन्द्र” नाम से प्रनुवाद किया । इतकी एक विश्येषता यह थी कि उन्होंने 
कथा को भारतीय वातावरण मे प्रस्तुत किया था । श्रग्न जी के इस प्रभाव से हिन्दी 
एकाकी मे नवीन प्रे रणा प्र,प्त हुई । हिन्दी नाट्यकारों को अपनी त्रुटियो का भान' 
हुवा, रूढियो मे शिथिलता आने लगी। “स्वगत कथन” भी कम हो गये, पद्यो का 
प्रयोग भी अपेक्षाकृत शिथिल होने लगा | एकाकियों की रचना भी पादचात्य ढाचे के 
समीप भ्रा गई। भाव, भाषा, शैली, सभी क्षेत्रो मे श्रग्नेजी अपना प्रभाव डाल रही थी । 


पर. मराठी से एकाक्की नाठको की प्रगति 


फिर भी नाद्य साहित्य को श्रागे वढाने मे भारतीय साहित्यकार जागरूक थे । 
कि साहित्य में नाव्य साहित्य की उन्नति के लिये नये नये उपाय सोचे जा रहे ये 


ह्वि्ेदी युग में एवाक्की की प्रगति ९३ 


,इैना में भारत नाल्य समाज की स्वापता लगभग १६०८ में हुई । उसके अने 
उद्देश्यों मे यह भी उद्देश्य था कि नाख्य विषयक आलोचनात्मक साहित्य की भी सुष्टि की 
जाय और पाश्चात्य देशों के नास्य-प्रादशशों से लाभ उठाया जाय । इस नाट्य समाज 
के प्रवन्ध से महाराष्ट्र मे समय समय पर नाट्य-सम्मेलन हुआ करते थे तथा उनमे 
महत्वपूर्ण नास्य-साहित्य से सम्बन्धित निवन्‍्ध पढे जाते थे। १६१३ तक भारत 
नास्य-समाज के सात-प्राठ सम्मेलन हो छुके थे। १६२३ मे इस सस्या ने एक पुस्तक 
प्रकाशित की जिसका नाम “नाटकीय विषयक सुशिक्षित चर्चा” था । इसमे इन सम्मेलनो 
के कई सभापतियों के चाटको पर भाषण, सास्यकला पर निवन्च, तथा अभिनय 
सम्बन्धी लेखो का सग्रह किया गया था । नाटक क्या वस्तु है ? उससे क्या लाभ है ? 
उसका प्रचार भारत मे कव से है ? नाठको के ग्रुण दोप क्या हैं? इस प्रकार की 
उपयोगी वार्त्ता इस पुस्तक में है ।* 

हिवेदीजी नाख्यकला की उन्नति के लिये सदैव प्रयत्तशील रहे । उन्होंने स्॒यं 
“नास्थशास्त्र” नामक एक ग्रन्थ लिखा था जिसमे नाटक से सम्बन्ध रखने वाली बातो- 
डक, उपरूपक, पात्र-कल्पता, भाषा, रचना-चातुर्य, वृत्तिया, अलकार, लक्ष ए, यवतिका , 
पर्दे, रगमच, वेश भूप।, हृश्य, काव्य, काल विभाग आदि अनेक तत्वो का विवेचन किया है । 
जो लोग नाटक मडलिया स्यावित करके अच्छे नाटको द्वररा देश में सुरूचि का वीजा- 
रोपण कर रहे थे, उन्हे इस पुस्तक मे किय्रे ग्रे सऊेतो से विश्वेय लाभ पहुचता था । 

द्विदीजी के सरक्षण, पथ-प्रदर्शन एवं प्रेरणा से हिन्दी साहित्य के प्राय 
सभी श्रंगो मे नव-स्कूति का सचार हुप्रा | साहित्य के पुरातन अजद्भो का नये ढंग से 
विकास प्रारम्भ हुप्रा । एकाकी, कहानी, काव्य झालोचना, खड कब्य के क्षेत्रों में 
अभूतपूर्व परिवर्तन हुए । शार्ट स्टोरी अर्थात लब्चु कहानी का प्रारम्भ इसी युग में हुआ। 
उपन्यास के क्षेत्र मे नये कदम रखे गये । भारतेन्दु-युग से चलकर आगे साहित्य के 
सभा अज्भ विकासोन्मुख थे। उनमे रुचि-बैचित्य परिष्कर, और परिपक्तता का उद्भव 
हो रहा था | एकाकी पश्चिम के रूप सिद्धातो एवं तत्वों से प्रभावित होकर परिप्क्ृत 
हो रहा था। पुराने सस्कृत के मापदड हल्के पड़ रहे ये। व्यक्तिगत रुचि-वैचि ध॒ का 
भवेश था। एकांकी के वाह्म रूप तथा टैकवीक पश्चिमी नास्यकारो से प्रभावित पे । 
धप्नेजी नाटकों भे कथानक के वैचित्रय पर विशेष घ्यान दिया जाता था । 


६ हिवेदी युग के एफांकी 


पररचात्य प्रभाव तया कुछ अग्रेजी के सीधे अनुकरण से हिन्दी एकाकी मे 
सवीनता आ गई। भारतेन्दुयुग मे जो एकाकी सस्क्ृत परिपाटी पर विरचित हुम्ना 
या, वह इस युग मे नये रूप से विकसित होने लगा। पुरानी कठोर नियन्धरण की 
व तजतजततं3।तन ््जज+ 


१. देखिए “सरस्वतों सन्‌ १६१३१, अरु ५ । 


९८ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


सस्कृत-पद्धति छूटने लगी और नये ढंग के एकाकी नाटक लिखे जाने लगे। नई 
समस्याएं, विचारधारा एवं गद्य की शिष्ट भाषा का प्रयोग प्रारम्भ हुआ । शालाओ में 
क्रभिनय योग्य एकाकी, सवादो, प्रहसनों और हृश्यो का विद्येप रूप से निर्माण हुआ । 
स्कूल, कालेज या सामाजिक उत्सवो पर जन-समुदाय के मनोविनोद के लिये एकाकी 
का श्रभिनय आवश्यक समा जाने लगा। कुछ व्यक्तियों ने विद्यार्थियों के श्रात्म- 
विकास मे एकाकी को श्रावश्यक समझा ।* यद्यपि नाटकों का अ्रभाव न था, किन्तु 
अभिनय योग्य सुरुचि-युर्णं एकाकी कम मिलते थे । दूसरे स्त्री पात्रों के प्लाने से लड के 
उनका श्रभिनय करते लजाते ये और उन पर स्त्री के अनुरूप हाव-भाव करने से बुरा 
प्रभाव पडता था। तीसरे श्वज्भार-रस प्रधान एकाकियो को विद्याथियो के सम्मुख 
रखना उचित न था। इसलिए इस युग के एकाकी तीन धाराओ मे विकसित हुए ॥ 
१ सामाजिक व्यग्यात्मक एकाकी, २ राष्ट्रीय नैतिक भौर ३ पौराणिक श्रादशंवादी | 
प्रथम वर्ग में प्रहसन भी सम्मिलित हैं । 


७ हिन्दी एकांफी की धा?एं 


१. सामाजिफ व्यग्णस्‍्मक घरा * इस वर्ग मे समाज की भावना लेकर हमारे 
एकाकीकारो ने समाज की प्रचलित जी शीर्ण श्रुटियो पर व्यग्य किए हैं! इनमे कुछ 
समस्याए तो वे ही है, जो भारतेन्दु युग मे प्रहलनो का विषय वनी थी। जैसे बाल, 
बुद्ध और श्रममेल विवाह, जाति विरादरी की सकुचितता, जुआ, शराब, व्यभिचार, 
वेश्यागमन, दहेज, धामिक पाखड, कन्या विक्रय श्रादि । कुछ एकाकियों मे नए विषयों 
का समावेश हुआ, जैसे आनरेरी मजिस्ट्रेटी, म्यूनिस्पैलिटी फा चुनाव, पाश्चात्य श्षिष्टा- 
चार का श्रन्धानुकरण, मालिक नौकर समस्या फंशन, नारी-स्वातन्त्य, हिन्दी की दुर्देशा, 
श्रग्रेजी पढे लोगो की कुत्सित वृत्तिया, श्द्भार-अधान कविता के दोष, सावंजनिक 
जीवन की त्रुटिया श्रादि । जहा इस ब्रुटियों का उन्मूलन करने का प्रयत्त किया गया, 
वहा दूसरी ओर सामाजिक नवनिर्माण के लिए कुछ एकाकीकारो ने नए रूप भी भ्रस्तुत 
किए । प्रथम वर्ग में सर्वश्री चडीप्रसाद हृदयेश, प० तुलसीदत्त दौंदा, णी० पी० 
श्रीवास्तव, बदरीनाथ भट्ट, हरिशकरशर्मा, प्रेमचन्द, सुदर्शन, रूपनारायण पाडेय, 
रामनरेश दिपाठी पाडेय वेचन शर्मा उम्र, ब्नजलाल छास्त्री, डा० सत्येन्द्र, प्रसाद 
भादि हैं । दूमरे वर्ग में श्रीराम वाजपेयी, मुरारीलाल छर्मा, कुजविहारीलाल सनेही, 
रामसिह वर्मा, सरयूप्रसाद विन्दु, शिवरामदास गुप्त आदि रखे जा सकते हैं । 

विवाह समस्या को लेकर अनेक एकाकी लिखे गए हैं । वृद्ध विवाह की श्रुटियां 


१ “मेरी समझ में नटकामिनय इतना आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यार्थी को बह जानना 
चिदिये । नाटक खेलने से छाव-भाव प्रकट करने की योग्यता होती है,बृदत जनसमुदाय के समझ अपने 
विचार खतन्नता से प्रकट करने का का होना है, तथा यदि नाटक भच्छे लेखकों द्वारा लिखे 
गए हों, तो अनिनेताओञ्रा को घच्छे भाव सौबने का भवमर प्राप्त द्ोता दै ॥? भी नमदाप्रसाद मिश्र 

परल नाइक मा! (१६१७) का भूमिका, पृष्ठ ६। 


द्विवेदी युग मे एकाकी की प्रगति 8६ 


चित्रित करते हुए जो एकाकी लिखे गए उनमे सर्वप्रथम जीवानन्द शर्मा कृत “वाला 
का व्याह” (१६१४) है जिसमे सुधारवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। प० हरिणकर शर्मा कृत 
“बुद्यऊ का व्याह” एक साथ वृद्ध और अ्नमेल विवाहों तथा दहेज पर प्रहार करता है । 
इन एकाक्की के पात्रों के नाम लम्पट लाल, दुर्मतिदेव, द्रव्यदास, भौंदू भक्त, निदुरिया 
भाई उनकी चारित्रिक कमजोरियों पर व्यग्य करते हैं । श्रो जी० पी० श्रीवास्तव 
कुत “गडवड काला” (१६१२) रगमचीय एकाकी है, जिसमे वुद्दो को अनियत्रित 
थासना, कामुकता, विरादरी के नेताश्नो की भअ्रष्टता चित्रित की गई हैं। इन्ही के 
“बढठाघार” (१६१५) मे एक अघेड दुराचारी सूदखोर महाजन की चरिन्रदोनता का 
खाका खीचा गया है। वालविवाह समस्या पर पडित शैदा का “लज्जा” (१६२७) 
धाठ वर्ष की युवती का विवाह तथा एक वर्ष पद्चातु विधवा होकर श्रसख्य दुख 
सहन करने से सम्बन्धित है । 

कन्या विक्रय पर श्री रामसिंह वर्मा कृत “रेशमी रूमाल” पुरानी शैली का 
नम्वा एकाकी है, जिसमे सैटो नामक पात्र रुपये लेकर शान्ति का विवाह वृद्ध वकील 
निताई से कर देना चाहता है । इसमे रोमास की श्रुटिया, श्राधुनिक शिक्षा की कम« 
जोरिया और प्राचीन परम्परा से प्रचलित पतिक्नत-धर्मं का प्रतिपादन किया गया है । 
श्री वदरीनाथ भट्ट कृत “विवाह विज्ञापन” झाधुनिक शिक्षित वर्ग की रोमासवृत्ति 
पर एक व्यग्य है। श्री प्रेमचनद कृत “प्रेम की वेदी” विपरीत धर्मो के प्रेमियो का 
प्रणय, नारी की दयनीय स्थिति, विवाह तथा उसमें धर्म का हस्तक्षेप श्रादि विषयो 
पर प्रकाश डालता है। प्रेमचन्द का श्रादशंवादी सुवारक रूप इससे प्रकट हो जाता है। 
इस एकाकी में धर्म की सकुचितता, जटिलता, साम्प्रदाधिकता और द्वेष आदि पर भी 
छौटे हैं। अन्तर्जातीय विवाह का समर्यन है। हृदयेश कृत “विनाशलीला” (१६२५) 
में कन्या के जन्म से ही सामाजिक कठिनाइयो का विवेचन है । 

डा० सल्येन्द्र कुत “वलिदान” दहेज के सामाजिक व्यापार का पर्दाफाश करता 
है। श्ली जयशकर प्रसाद कृत “एक घूट” (१६२६) मे उन्मुक्त प्रेम आलोचना का विपय 
बन गया हैं। इसमे चित्रित किया गया है कि संसार के लिए कोई भी आदर्ण तभी 
मंगलमय हो सकता है जब सिद्धात और व्यवहार मे पूर्ण सामजस्थ हो। इसमे वन- 
घता और प्रेमलता हृदब-पक्ष के प्रतिनिधि हैं। चन्दुला भौर भाडवाला जीवन की 
ध्यवहारिकता के मापदण्ड हैँ । प्रानन्द विद्वान है पर स्वतन्त्र प्रेम का अनुयायी है। 
यह कोरी कल्पना करता है और उसके विचार व्यवहारिकता की कठोर भूमि पर नहीं 
टिकते । श्री जी० पी० श्रीवास्तव का “भूलचुक” (१६२६) विधवा विवाह का समर्थन 
करता है। आपका “अच्छा उर्फ अकक्‍ल की मरम्मत” (१६१८) शिक्षित पति तया 
प्रशिक्षित पत्नी की वैवाहिक कद्गुताएं उभारता है । 

भ्रन्‍्य सामाजिक समस्या प्रधान एकाकियों मे जी० पी० श्रीवास्तव का “लकड़ 
दाघा” (१६२७) मे सूदजोर वनियो तया कर्ज लेने वालो की दुर्गंति, सूदखोरो की 


ष्ट! 
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कुचालो भर दुष्टता का चित्र है। “करिया श्रक्षर भैंस वरावर” (१६२८) में निर« 
क्षरता से होने वाले दुष्परिणामो, ऋण के कष्ट, मुकदमे बाजी की अडचरने श्नौर पोस्ट- 
भैनो की चालवाजियो पर व्यग्य है । “भारत माता की जय” (१६९३०) में देश से' 
वस्त्र सकट का चित्रण है। कुछ एकाकी छुम्नाछूत तथा वर्ग वैषम्य की हानिया दिखाने 
के लिए लिखे गये हैं जैसे प० हरिशकर शर्मा कृत “विरादरी विआ्राट”, “पाखण्ड प्रदर्श्॑' 
भौर “स्वर्ग की सीधी सडक” (१६२४) । श्री बदरीनाथ भट्ट ने पारिवारिक कंट्ुताए 
चित्रित करते हुए “पुराने साहब का नया चवौकर” वैद्यक की ढकोसले बाजी पर 
“आयुर्वेद कसेरू वैध बैगतदास जी कविराज” तथा राजपूतो के मिथ्या गये पर 
“ठाकुर दानीसिंह” उल्लेखनीय एकाकी हैं । 
कुछ एकाकी नाटककारों ने समाज सेवको के खोखलेपन फो चित्रित किया है 
जैसे सुदर्शन कृत “भ्रानरेरी मजिस्ट्रेट” (१९२६) जनसेवकों की मू्खेता, लोग, 
डरपोकपन ओर शअशिक्षा को प्रकट करता है। वदरीनाथ भट्ट कृत “चुगी की उम्मेद- 
वारी” भ्राजकल' के चुनावों पर व्यग्य है। प० रामनरेश त्रिपाठी कृत “सीजन डल 
है” डाक्टरो के मिथ्या प्रचार, “स्त्रियों की कौंसिल मे औरतो की कलह॒ग्रियता, 
अज्भारिक कविता द्वारा भारत का मानसिक पतन चित्रित करते हैं। श्री जी० पी० 
श्रीवास्तव का “दुमदार झ्रादमी युनिवर्सिटी ग्रेछुएटो की भ्रतुभवशुन्यता, “अछूतोद्धार 
श्रक्तृतो के प्रइन, डा० सत्येन्द्र कृत “बसन्त स्वागत” पूजीवादी आधथिक शोपरण का 
चित्र है। डा० सत्येद्ध के “मानव उद्धार” में विश्व के समस्त मिथ्याग्रचार के विरुद्ध 
दघवितिसचय करने वाले श्रादर्श और स्वस्थ मानववाद की ओर सकेत है। उय्रकृत' 
“चार वेचारे” के चार एकाकियो में श्रध्यापक, नेता, सम्पादक आदि की कठिताइया 
चित्रित की गई हैं। श्रीराम वाजपेयी, मुरारीलाल शर्मा और क्‌जबिहारी सनेही द्वारा 
लिखित “जयहोलिका माई”, “गगा की बाढ़”, “विकट फैशन”, झौर "सेर का सवा 
सेर” नाटको में समाज सुधार-वृत्ति स्पष्ट है। श्री वनवासी कृत “वन्य प्रदेश” (१९२३) 
में निवंलों के वलिदान द्वारा नए समाज का निर्माण होने का एक प्रतीक चित्र है| 
प्रहसन इस युग में भी लोकप्रिय माध्यम रहा। पहले युग की श्रपेक्षा यह 
परिष्कृत होना प्रारम्भ हो गया था। श्री हरिशकर शर्मा, बद्रीनाथ मदह्ठ और रामनरेश 
त्रिपाठी का हास्य शिष्ट भौर परिप्कृत है। श्री जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य पुराने 
हलके ढग का है। इस क्षेत्र मे द्वारिकाप्रसाद गुप्त का “बहतें कि” शालग्राम द्विवेदी 
कत “भरोसे की भैंस पडा व्यानी”, रामचन्द्र रबुनाथ स्वेटे द्वारा वगला से रूपान्तरित' 
“भाव और ग्भाव” बदरीनाथ भट्ट का “लवड धौ धौं”, सैयद शकर हुसैन हार्मा कृत 
“पंडित ओर मौलवी”, गरीबदास अग्निहोत्री कृत “मजेदार छीक”, “लडको की 
परीक्षा”, “सलाम किसे की”, भुकुन्दीलाल श्रीवास्तव कृत “छत पर सभा”, राजाराम 
घुक्ल कृत "दो वदमाश लडके”, रामचन्द्र रघुनाथ सर्वटे कृत मौलिक प्रहसन “पाठ- 
शाला का एक दृश्य”, “बच्चे का होना” “सभी हा हा”, “मदद मदद”, “यमराज 
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का क्रोध”, रूपनारायण पाडेय कृत “समालोचता रहस्य” और “गुरु वाक्य, 
श्रात्माराम देवकर कृत “पचानन्द” “गुर और चेला” वीरेइवर वैनर्जी कृत “हा में हा, 
सुलराम चौवे कृत “गप्पी ओर शप्पी”, “स और म का कगडा”, “कोए तोते और 
हुस का सवाद,” माखनलाल चतुर्वेदी शशि और शख,” मुरली मनोहर दीक्षित कृत 
“ग्रचूरी विद्या”, मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव कृत “घर सा सुख कही नही है”, “अकबर और 
श्रौरगजेव”, गरीवदास कृत “मिया की जूती मिया के सिर”, लालनारायण सिह कृत 
ध्वाह्य आडम्बर”, शालग्राम द्विवेदी कृत “ट्रैंड टीचर, वृजलाल कृत “बिना मरे 
स्वरगें नहीं दीखता”, "“गणेशराम मिश्र कृत “लवड थीं धो, जनकशकर, कृत “बुध 
झवुध”, रामलाल पहारा कृत “देहाती पाठशाला”, कामताप्रसाद गुरु द्वारा मराठी से 
धनुवादित “हमारी छडी”, शकर दामोदर पराजपे कृत “अप्रतिम वेद्यराज”, श्रम्बिका 
प्रसाद चतुर्वेदी कृत “पडित की दुम”, तथा शालग्राम द्विवेदी कृत “ठेठ पद्धति का 
झाठ” झ्ादि सुधारवादी ढंग के उल्लेखनीय प्रहसन हैं। इनमे शिष्ठ नाटकीय स्थितिया 
शौर सुरुचिपूर्ण हास्य मिलता है । श्रावश्यकतानुसार ग्रामीण तथा स्थानीय भाषा का 
प्रयोग करने से अभिनय की रोचकता बढ गई है | इनमे अश्लीलता नही है, नि सकोच 
विद्यार्थियों द्वारा अभिनय किए जा सकते हैं और स्त्री पात्र नही हैं । 

साहित्य समाज से निरन्तर प्रभावित होता, साथ ही समाज को जाग्रत करता 
ह_ै। समाज की भाति साहित्य के परिष्कार की ओर भी ध्यान गया । कुछ कविगण 
श्रव भी श्यद्धारी भावनाओं को उद्दीप्त करने वाले उत्तेजक काव्य की सृष्टि कर रहे थे । 
रूस भोगवाद झ्ौर विलासिता के विरुद्ध एकाकी नाटकों मे आवाज़ उठाई गई। इस 
क्षेत्र मे प० रामनरेश त्रिपाठी, जी० पी० श्रीवास्तव तथा बंदरीनाथ भट्ट ने विशेष रूप 
से कार्य किया । त्रिपाठी जी ने आदशं वाद, सात्विक विचारधारा और खड़ी बोली का 
अचार किया । “दिमागी ऐयाशी”, “कवि”, “तसणिख”, “नायिका भेद”, “कवियों की 
शौंसिल”, ६“स्त्रियो की कॉंसिल”, “छायावादी कवि और चित्रकार”, मुझी मनवोधन 
लाल” आदि एकाकी प्रहसनो में श्यूड्भार रस की हानिया कवियों के काल्पनिक जगत, 
नखणिख नायिका भेद, मानसिक व्यभिचार आदि पर व्यग्य किया है। श्री वबदरीनाथ 
भट्ट ने “हिन्दी की खीचातानी” (१६१५) प्रहसन हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे 
ग्रधिवेशन पर लिख कर इसके द्वारा हिन्दी प्रचार, महत्व, संगठन, भारतीयता, 
'हिन्दुत्त और मातृभापा का गोरव वढाया । “एडीटर की घुल दच्छना” या “रेगड़ 
समाचार” मे सम्पादक के जीवन और घरेलू कठिनाइयों को स्पष्ट किया गया है। 
/घोघावसन्त विद्यार्थी ' मे विद्याथियो की मनोवृत्तियो का अध्ययन है | श्री जी० पी० 
क्लीवास्तव के “न घर का न घाट का” (१६२५) मे कुछ उपेक्षित विपयो, काम 
विज्ञान, झिशुपालन आदि को साहित्य में स्थान देने की अपील है। श्रीवास्तव जी 
के “पत्र पत्रिका सम्मेलन” (१६२४), “साहित्य का सपुत” (१६३२), और “मरदानी 
रत” (१६३२) साहित्य जगत्‌ के नाना पर्नो से सम्बन्धित हैं। "पत्न पत्रिका सम्मेलन! 
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में तत्कालीन नाद्यकला एवं उपन्यास पर भी विचार व्यक्त किए गए हैं। माटकमल 
के ये शब्द तत्कालीन नाटक की श्रवस्था प्रकट करते हैं। 

श्रीवास्तव जी का “साहित्य का सपुत” (१६३२) में हिन्दी ससार का समस्त 
छीछालेदर चित्रित किया है जो “भविष्य” तथा “चाद” श्रादि पत्रिकाओं में प्रकाशित' 
हुआ था। “असुतोद्धार” मे श्रतेक सामाजिक घुटियों पर व्यग्य है। “मोहिनी ' 
(१९२२) साहित्योन्निति पर अपूर्व प्रहसत है। इसमे कृत्रिम तथा पुरानी जीर्णे-शीर्ण 
परम्परा वाले गन्दे साहित्य पर व्यग्य तया स्वाभाविकवा एवं मनोविज्ञान की गहराहयों 
का प्रतिपादन करने वाले यथार्थवाद का अनुमोदन है । इस प्रकार सामाजिक एकाकी- 
कारो ने अनेक साहित्यिक शरुटियों पर व्यग्य कर साहित्य ससार को परिष्कृत किया । 

२. यपष्ट्रीय एंतिहासिक घाय राजनीतिक जाग्मति के साथ हमारे नास्यकारों 
का ध्यान भारत के गौरवमय भ्रतीत की शोर गया। फलत इतिहास की घटनाएं 
एवं चरित्र लेकर राष्ट्रीय नव-निर्माण सम्बन्धी आदर्शवादी एकाकी लिखे गए। देश' 
में स्वतन्त्रता श्रान्दोलन, विदेशी शासन के प्रति घृणा, तथा आजादी की भावनाओं का 
स्वर इन एकाकियो में मुखरित हुआ है। जन्मभूमि की स्वतन्त्रता तथा माल मर्यादा 
को रक्षा के लिए जीवन की भावना सर्वत्र व्याप्त है । 

ऐतिहासिक राष्ट्रीय चेतना का प्रतिनिधि काव्य एकॉकी श्री सियारामशररण 
गुप्त कृत “कृष्णा” (१६२१) है ।' कृष्णा देश की रक्षा के लिए बलिदान की योजवा 
स्वीकार कर लेती है। उसके चरित्र मे आ्रात्ममौरव, देश्षप्रेम कूट-्कूट कर भरा है। 
इसमे तीन हृश्य हैं पर स्पष्ट रूप से हश्य विभाजन नही हुआ है । इसकी विशेषता रख 
सचार है | करुण रस की व्यापकता है । 

श्री त्रिजलाल शास्त्री का “नीला एकाकी कागडे के स्रपुर ग्राम निवासी' 
ठाकुर सूरणदेव के पठान अ्रव्दुलशरीफ द्वारा वनन्‍्दी होते, उसकी पत्नी नीला का कचनी- 
देश में पठान को अपने गाने पर सुग्ध कर हनन करने से सम्बन्धित है। इसमें 
मुसलमानों की चरित्रटीनता, कट्टरता, विलासिता और क्षत्राणियो की वीरता का 
प्रदर्शत है। दुर्गावती” मे विद्रोह भौर स्वाततश्य भावना की प्रधानता है। “पद्मनी/ 
का कथानक स्टील के “ड्रामैटिक इतिहास” से लिया गया है । महारानी की बुद्धिमत्ता, 
कौशल झौर वीरता चित्रित करना इसका चरम लक्ष्य है। "तीन क्षन्राणिया” 
(१६२६) उस समय का चित्र हैं, जब जयमल चित्तौड की रक्षा का भार पत्ता पर' 
सौपत परलोक सिवार गए थे। जब पत्ता भ्रकव॒र की सेलाओ से घिरा हुमा था, तो 
उसकी मा, भगनि शोर पत्नी ने तीर चलाकर श्रकवर की सेना को छिन्न-भिन्न कर 
दिया यही कयानक है । “पत्र” (१६२६) में पत्ना घाय की स्वामीभक्ति तथा श्रपूर्व 
वलिदान चित्रित है। “तारा” रावसूरसेन तथा उन पर देहली के वादशाह प्रलाउ दीन 


१ अ्रमा” १६२१ में प्रकाशित । 


(द्ववेदी युग में एकाकी की प्रगति १०३ _ 


के श्राक़गण से सम्बन्धित है। इसमे तारा के स्वाभिमान का चित्र है। “कमला” 
फी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। “पदुमा” राजपूताना मे प्रचलित एक कथानक पर 
भ्राघारित है । “कोडमदेवी” सादू से सम्बन्धित है। इन सभी नाटकों मे चरित-गौरव 
प्रधान हैं, किन्तु नाट्य सकेतो के कारण झऋभिनयशील नही है । 

श्री सुदर्शन के दो एकाकी “प्रताप-प्रतिज्ञा” (१६९२८) और “राजपूत की हार” 
(१६२६) राष्ट्रीयता से परिपूरणो हैं। “प्रताप प्रतिज्ञा” मे राजपुती शौय, वलिदान, 
स्वदेश प्रेम श्रोर एक राजपूती वीरागना का जननी जन्मभूमि के प्रति कत्तंव्य भावना 
का अभावशाली चित्रण हुआ है। राजमाता के वक्‍तव्य कुछ लम्बे हैं, किन्तु जातीय 
गौरव श्रौर स्वदेश प्रेम की भावना से परिपूर्ण हैं। “राजपुत की हार” मे महामाया का 
पति जसवन्तर्सिह पीठ दिखाकर रण से भाग ता है तो उसकी पत्नि भत्सेना द्वारा 
उसके सोये हुए राजपूती गवे को उद्दीप्त करती है। दोनो नाटकों मे जातीय ग्रे, 
राजपुती शौर्य और देश प्रेम का श्रच्छा चित्रण हुआ है। 

श्री सूयंनारायण दीक्षित कृत “चद्धगुप्त” (१६२७) न्नौर श्रीराम वाजपेयी, 
कुजविहारी सनेही तथा मुरारीलाल शर्मा के राष्ट्रवादी एकाकियो मे भारतीय जागृति 
स्पष्ट है। “जननी जन्मभूमि” मे गरुढ मे स्वदेश प्रेम का आदर प्रकट किया गया है । 
“अपूर्व त्याग” मे प्रताप का भेवाड भूमि त्यागने को उद्यत होना, भामाशाह का आ्थिक 
सहायता देता और “आदर न्याय” मे शेरणाह के न्याय की एक भाकी प्रस्तुत की गई 
है। इसकी भाषा मुख्यत उर्दू है, तथा पात्रों के श्रनुकूल है। “शेर वच्चे की 
ललकार” मे छत्रसाल का औरगजेव के दरवार मे ज कर गात्म-सम्मान श्रौर थौय॑ के 
प्रदर्शन का चित्र है। “प्रतिज्ञ।” का सम्बन्ध छत्रपति शिवाजी के कत्तंव्य पालन से है। 
“अद्भुत सन्धि”, बूदी नरेश राव सुजंनसिह की हटता तथा राजपूती विध्वास के 
घमत्कार का प्रदर्शव है। श्रनुचर वेशवारी अऋकवर पहिचान जिया जाता है। 
अकवर राव सुर्जन के साहस पर मुग्घ हो जता है। श्रन्त में मित्रता की 
शर्तों पर सन्पि तय होती है। इसमे रुजपूदी शौर्य, आतिव्य भावना, स्वातत्य 
प्रेम, स्वाभिमान श्लौर प्रतिष्ठा का सुन्दर चित्रण किया ग्रया है । “सदाचारी 
देश भवत” में एक आदर्श विद्यार्थी, एक सच्चे देशभक्त के सदाचार, विनयणीलता 
और सम्भापण कुणलता का दिग्दर्शन कराया गया है। “जीवन सस्कार” मे युवराज 
वीरेन्द्र का ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रवेश करना दित्वाया गया है। “बाल्पित दुर्ग” मे वीर 
कुम्मा की कल्पित दुर्ग की रक्षा का दृश्य दिखाया गया है। “वीरोद्गार” महाराज 
चन््रगुप्त के चरित्र का चित्र है। “प्रायरशिद्रत” में उज्जैन के महाराज मुज का बालक 
भोज की विलक्षण बुद्धि देखकर राज्य छीन लेने के भय से मरवाने का प्रयत्न दिखाया 
गया है। मुज के पश्चाताप तथा बिस्मयपूर्ण ढग से भोज की कुणलता का समाचार 
कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया है । 

निष्कर्ष यह कि स्वतन्त्रता-सग्राम द्वारा उत्पन्न राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, 


श्ग्डे हिन्दों एकाकी उद्भव और विकास 


श्राजादी की भावनाएं ऐतिहासिक पात्रों का श्लाश्नय लेकर प्रकट हुई हैं। विदेशी 
सरकार का आतक होने के कारण यह घारा कुछ क्षीण सी रही, किन्तु हम इसे 
निरन्तर विकसित होते हुए पाते हैं। ज्यो-ज्यो आ्रान्दोलन तीन्न होते गए त्यो-त्यो उनका 
स्वर एकाकियों मे अधिकाधिक मुखरित होता ही गया है । 

३ घासिक्त पौरणणिक घारा , धासिक पौरासिक क्षेत्र मे कुछ एकाकीकारो 
ने कार्य किया है। इनमे सर्वेश्री राघेश्याम कथावाचक, रामनरेश त्रिपाठी, श्रीराम 
शर्मा, मुरारीलाल, जयशकर प्रसाद, कुजविहारीलाल, जयदेव शर्मा विद्यालकार मुख्य 
हैं। सामाजिक सुधार की भ्रोर विशेष प्रवृत्ति होने के कारण घारमिक एकाकियो से 
जनता की तुष्टि न हो सकी । जो थोडे से प्रयोग उपलब्ध हैं उनसे घामिक एकाकियों 
फी अविच्छन्न धारा का ज्ञान होता है। 

भारतेन्दुयुगीन पौराणिक नाटकों तथा इस युग के पौराणिक नाटको मे श्रन्तर 
है । भारतेन्दुयुगीन पौराखिक एकाकियो के विषय प्रधानत राम और कृष्ण से सम्बद्ध 
हैं। द्विवेदी-युग मे या तो वे रामकृष्ण से सम्बद्ध नही है। जो हैं, उनमे परोक्ष रूप 
से श्रधिक सम्बद्ध हैं, प्रत्यक्ष रूप से कम हैं। ऐसे कथानक चुने गए जो रामकृष्ण की 
कथा की भाति बहुत प्रचलित नहीं हैं । उदाहरणार्थ “लीला विज्ञान विनोद” नामक 
एक।की सस्कृत के “प्रवोध चन्द्रोदय” के ढंग पर केशवानन्द स्वामी ने लिखा जो 
वेदान्त प्रेमियो के लिए उत्तम है, पर इसमें रगमच की उपेक्षा की गई है। 

श्री राधघेश्याम कथावाचक ने तीन पौराणिक एकाकियो की रचना की है। 
१ केप्ण सुदामा, २ शान्ति के दूत भगवान्‌, ३ सेवक के रूप मे भगवान कृष्ण । 
भाप महाभारत के श्राख्यानो से विशेषत प्रभावित हुए हैं। आपका उद्देश्य जनता के 
रगमच की अइलीलत। और सस्ते रोमास को दूर करना था। पारसी रगमच पर जो 
शिक्षाहीन तथा शभ्रादर्शशून्य अभिनय चल रहा था, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप इन 
श्रा दर्शवादी एकाकियों की रचना हुईं थी । जनता के सामने प्रादर्श चरित्र प्रस्तुत कर 
उन्होंने आचीन भारतीय सस्क्ृति की ओर जनता का ध्यान श्राइृष्ट किया था, अपने 
अ्रथक परिश्रम से पडित जी सद्भावपूर्ण घामिक शिक्षा समन्वित, सुरुचिवर्दधक एव 
भादर्श स्थापक नाठको को रगमच पर लाने मे सफल हुए हैं। उन्तके एकाकियो में 
यद्यपि पारसी रगमच की भद्दी भूलें हैं, रोना भौर गाना भी साथ ही साथ है, दृश्य- 
चमत्कार की कमी नही झौर प्रति श्रमानवीय शक्ति का प्रभाव है पर अवेक विरोधी 
परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने रगमच पर हिन्दी भाषा का प्रवेश कराया और 
दर्शक मडली मे सुरुचि प्रसार का सतत उद्योग किया । 

“नाटक रामायण" मे छोटे-छोटे एकाकी गोस्व्रामी तुलसीदास रामायण के 
श्राधार पर लिखे गए | इनमे नाटकीय कथोपकथन के साथ नौटकी घुन मे हर प्रकार 


के गजल ठुमरी, दादरा, कजरी, कव्वाली ब्रादि गाने मय काफिया बन्द नाटकीय वात- 
चीत के दी गई घथी। 


हिवेदी युग में एकांकी की प्रगति हज 


श्रीराम वाजपेयी, मुरारीलाल तथा कुंजविहारीलाल के चार घारमिक एकाकी 
प्रकाशित हुए थे। १ ईशान, २. भक्त परीक्षा, ३. चक्रब्यूह ४ वाके वीर | इनमे 
बालोपयोगी दृष्टिकोण से उत्पानोन्मुखी चरित्रो का चित्रण किया गया है। “ईददर्शन 
भे परम भक्त ध्रूव की अटल निष्ठा, तपदचर्या ,एवं भक्ति का चित्रण है। कथोपकथनतो 
मे पारसी शैली के दोहो का भी प्रयोग है जो पारसी रगमच के प्रभाव का द्योतक है । 
इसमे संघर्ष की अपेक्षा उद्देश्य की एकनिष्ठा है। सरल स्वाभाविक गति से कथानक 
को बढाया गया है। “भक्त परीक्षा” दो हृश्यो में राजा मोरघ्वज की भक्ति की परीक्षा 
का ह्थ्य प्रस्तुत किया गया है। भगवान्‌ कृष्ण तथा अर्जुन परीक्षा लेने के लिए वेश 
परिवरतित कर मोरध्वज के दरवार मे जाते हैं। राजा के पुत्र का मास मागते है, 
मोरध्वज उनकी श्राज्ञा शिरोबार्य करता है । इस एकाकी में मोरष्वज की भक्ति, दान" 
छशीलता, सज्जनता और घर्मनिष्ठा प्रकट की गई है। “चक्रत्यूह मे जयद्रथ द्वारा 
झभिमन्यु का वध दिखाया गया है। श्रभिमन्यु और जयद्रथ का युद्ध अभिमन्यु 
की वीरता, उसके द्वारा श्रनेक कौरव वीरो का घरागायी होता, अ्रन्त में 
सम्मिलित रूप से सब कौरवों का सामूहिक आक्रमण, लड़ते-लडते अभिमन्यु का 
प्रस्थान आदि घटनाए चित्रण की गई हैं। शैली पारसी है। “वाके वीर” मे लवकुश 
की वीरता का सजीव चित्रण है। कथोपकथन गद्य-पद्यमय है । उसमे वह वाग्वैदग्व्य 
नही मिलता जो सफल एकाकियो के लिए आवश्यक है। वाह्य सघर्ष का ही चित्रण 
है । जयदेव छर्मा का “न्याय भर अन्याय” श्राध्यात्मिक एकाकी है, जिसमे 
ध्ाय-प्रन्याय. का विवेचन इन्द्र तथा शची, वानर और नर द्वारा कराया गया है । 

प्रसाद जी के दो एक्राकी “सज्जन” तथा “क्रुणालय” इसी क्षेत्र मे आते है | 
थे प्राचीन सस्क्कतत परिपाटी पर विरचित पारसी रगमच से प्रभातरित्त हैं। इनमे गद्य- 
पद्यमय शैली, कवित्वमय भाषा तथा श्रभिनय तत्व की न्यूनता है । फिर भी प्रसाद के 
एकाकियो मे “सज्जन” महत्वपूर्ण है। इसमे हमे उनके प्राचीन से अवचीन की ओर 
उत्तरोत्तर प्रसार की प्रथम अभ्रवस्था का परिचय मिलता है। “सज्जन” २० पृष्ठो का 
एकाकी रूपक है जिसकी रचना संस्कृत तथा हिन्दी की पुरानी शैली की है। प्रारम्भ 
थे नानदी दिया हुआ है। तत्पदचात्‌ सूत्रधार आकर अपनी पत्नी से नाठकाभितय 
का प्रस्ताव करता है। बातचीत मे चातुरी से सज्जनता का सकेत हो जाने पर स्त्री 
भो “सज्जन” का स्मरण हो आता है और उसी का खेला जाता निश्चित होता है । 

“सज्जन” की कथावस्तु महाभारत से लो गई है । प्रथम हृथ्य श्राते ही 
दुर्बोधन को सभा दिखाई देती है । सस्क्ृत परिपादी को शैली पर “सज्जन” के कथोप- 
फथन में पद्य का भी सम्मिश्रण है । पात्रगण अपनी गद्योक्ति को पुष्ठ करने के लिए 
पच्च का व्यवहार करते हैँ, जो दृष्टान्त रूप में होता है। पद्य का ढग भी सस्कृत जैसा 
दही है। प्राकृतिक वर्णनो मे प्राय प्राचीन सस्कृत एकाकियों की भाति किसी प्राकृतिक 
धृद्य से झ्ाचार अथवा नीति का कोई तत्व निरुपण करने की चेप्ठा की गई है। सस्कृतत 
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में कालीदास सथा हिन्दी में तुलसी ने इस प्रकार का यथेष्ट प्रयोग किया है। कथोप- 
फथन सादा भौर सक्षिस है, कार्य व्यापार की भी न्यूतता नही है । 

“करुणालय” (१६३२) मे प्राग्‌ ऐतिहासिक काल से लेकर महाभारत के 
धाडव, मोयेवशज चन्द्रगु"्प और मुसलमान आक्रमण काल के जयचद्ध को श्रपने 
एकाकियी का पात्र बनाया है। भ्राचीन इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों मे भारत 
को दुरावस्था के कारणों की श्रोर सुन्दर संकेत किया है तथा उससे मुक्त होने की 
प्रेरणा भी दी है। कथावस्तु के विकास में उन्होंने माववी श्रौर श्रतिमानवीय दोनों 
साधनों का प्रयोग किया है। प्रसाद की ऐतिहासिक प्रवृत्ति इस एकाकी से स्पष्ट हो 
जाती है। “करुणालय” ग्ीति एकाकी के श्रनुकान्त पद्यों में है। यह उस काल की 
कृति है, जब प्रसाद पर भ्रग्नेजी के प्रसिद्ध कवि वर्डंसवर्थ भर बगला के माइकेल 
मधुसूदन दत्त का प्रभाव पड रहा था । 

४ अनृधाद * प० महावीर प्रसाद द्विवेदी हिन्दी नाट्यकला के विकास की 
दृष्टि से शनुवादो का होता आ्रवश्यक समभते थे। अनुवादों की श्रावश्यकता पर द्विवेदी 
जी के अतिरिक्त अन्य विद्वानों मे समय-समय पर “सरस्वती” में लिखा भी था। इनसे 
सर्वेश्री रूपनारायण पाडेय तथा बदरीताथ भट्ट प्रमुख हैं। श्रतएवं यद्यपि कम सख्यां 
मे ही रहा, द्विवेदी युग मे भी भ्रनुवादो का होता जारी रहा । सस्कृत, बगला और शग्रेजी 
से मुख्य रूप से भ्रनुवाद होते रहे । भ्रग्नेजी ओर बगला से अनुवाद श्रपेक्षाइत 
श्रधिक हुए । 

योरोप के एकाकी साहित्य से भी हिन्दी चाट्यकार प्रभावित हो रहे थे। जनता 
को तृप्ति के लिए प्रेमचन्द द्वारा गाल्सवर्दी के कुछ नाटकों जैसे “न्याय,” “हडताल” 
भर इब्सन के “चादी की डिविया” अग्रेजी से अनुवादित हुए | जी० पी० श्रीवास्तव 
ते मौलियर के कई एकाकियों तथा नाटको के सफल श्रनुवाद किए जैसे “साहब 
वहादुर”, “मारमार कर हकीम”, पर “आखो में घुल,” “हवाई डाक्टर” आदि ये रचताए 
पर्याप्त लोकप्रिय हुई ओर रगमच पर अभिनय की गई । इनमे मूल लेखक के हास्य 
ध्यग्य की चुटीली शैली मे व्यवत किया गया है। श्री क्षेमानन्द राहत ने टाल्सटाय के 
कुछ छोटे-छोटे एकाकियों का अनुवाद किया, जिसमे “कलवार की करतृत” (१६२६) 
मुज्य है । श्री रूपनारायण पाडेय मे रवि बावू के बहुत से एकाकियों का अनुवाद 
किया, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं -- 

१ छात्र की परीक्षा, २ पेठ और पीठ, ३ श्रम्यर्थेना, ४ रोग की चिकि- 
त्पा, ५ चिताशील, ६ भाव और श्रभाव, ७ रोगी का मित्र, ८ ख्याति की विडम्बना 
€ भार्य भर भनाये, १० एकान्तवर्ती, ११ सूक्ष्म विचार, १२ श्राश्रमपीडा, 
१३ अन्तेष्टि सत्कार, १४ रसिक, १५ गुरुवाक्य । 

निष्फर्प यह कि द्विवेदी युग मे श्रनुदित नाटकों तथा एकाकियों की गतिविधि 
जारो रही घी, पर सस्कृत के नाटको का श्रनुवाद कुछ कम, भौर बगला भ्ग्रेजी से 
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भ्रधिक हुए | भारतेन्दु युग मे वात इसकी उलटी थी । इस युग के अ्नुवादको मे मूल 
भावो को ज्यो का त्यो रखने की ओर साहित्यकारो की हृष्टि विशेष रूप से थी क्योकि 
श्रव तक हिन्दी आधुनिकता की दृष्टि से पर्याप्त विकसित हो चुकी थी । 


८. टेकनीक सस्बंधी विशेषताएं 


द्विवेदी युग के एकाकी टैकनीक में पहले युग की अपेक्षा कुछ विकाद 
हुआ । सस्कृत की नान्दी, प्रस्तावना, भरतवाक्य इत्यादि रूढिया समास हुई 
तथा पादचात्य नाटकों की शैली का प्रभाव बढने लग।। यद्यपि हृश्यो की 
सख्या भ्रधिक रही, किन्तु उनमे कौतूहल का सचय करते हुए चरम-सीमा तक विकास की 
श्रोर प्रयत्व था, दो विपरीत पक्ष परस्पर सघर्ष करते और अन्त मे फल की सिद्धि को 
व्यजना होती थी। ये एकाकी सगीत, स्वगत और पारसी प्रणाली की दोहा-शेर-पद्धतिं 
से मुक्त न हो सके । अनेक एकाकियो मे नौटकियो तथा स्वागो जैसा छदमय वार्त्ता- 
लाप है। कही श्लाघे भाग मे पात्रो का वार्ततालाप गद्य मे है पर अन्त मे एक छन्द भी 
जोड दिया गया है। कही-कही दो व्यक्ति छन्दो मे वारततालाप करते हैं। एक पात्र छन्द 
का भ्राघा हिस्सा बोलता है और दूसरा कृत्रिम अभितय से उसी सुर लय मे शेप उत्तर 
देता है। यद्यपि इनमे कृत्य का संकलन है, किन्तु समय तथा स्थल के सकलनों का 
पालन नही हुआ है । भिन्न-भिन्न स्थानों में दृश्य रख कर बडे नाटको के समान कथा« 
वस्तु का विकास किया गया है। 

नाट्यकारो की हृष्टि मूल समस्या के स्पष्टीकरण और अन्तिम प्रभाव छोडमे 
पर रही है। चरित्र चित्रण भी ऊपरी हृष्टि से ही है। एकाकी धीमी गति से चलते 
है । इनमे यथार्थवाद की प्रतिष्ठा का प्रयत्न है, किन्तु शैली अस्व्राभाविक एवं अतिरजित 
है। नाटकीयता का अभाव है । कथोपकथनो मे हिन्दी, उर्दू, श्रग्रेजी आदि सभी का 
सम्मिश्नण है । १० राधेश्याम कथावाचक, शैदा आदि कुछ एकाकीकारो ने करीब, 
शर्तें, मुत|विक, हक, शकिस्त, वेहतर आदि उर्दू गब्दो का प्रचुरता से प्रयोग किया है । 
“स्वगत” तथा “प्रकर्टा का प्रयोग चलता रहा | रगमच पर दो पात्र रहें, एक पात्र 
मन की भावनाए शब्दो में दर्शकों के लिये प्रकट करे, तो यह मान लिया जाता था 
कि स्टेज का पान उसे नही सुन रहा है, केवल दर्शक ही सुन रहे है। प्रारम्भिक स्वग॒त 
प्राय लम्बे विवेचनात्मक होने लगे । रगसकेत सक्षिप्त और अपूर्स थे । इसमे ्रभिनय 
के लिये सहायता की कोई भाववा न थी। साधारण रूप में पात्नों का आना-ज!ना, 
हमना-बोलना, गायन प्रादि प्रकट कर दिया जाता था । 

प्रभाव व्यजना की ओोर कोई ध्यान नहीं है । पात्रो की झ्रायु, स्थिति या मूड 
स्पष्ट करने की शोर ध्यान नही है । इन एकाकियों में जान वुभफर सस्ते गानो का 
प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि एकाकीकार ऐसे अवसर की ताक मे 
रहते थे कि किसी प्रकार मब्य मे एक छोटा सा गान अवदय दूंस दिया जाय या द 
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पात्र गन्गाकर कविता मे बातचीत करें ।* इन गानों का कोई साहित्यिक मूल्य न 
था। केवल साधारण स्तर की जनता का हल्का मनोरजन ही इंष्ट था। इस प्रकार 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि द्विवेदी युग के एकाकी पर पाश्चात्य प्रभाव 
था, तथापि वह पुरानी परम्परा से जकडा रहा । 


६. प्रमुख एकांकी नाद्यफार 


१ पं० राधेश्याघ फकथावाचक * स्व॒तन्त॒ रूप से एकाकी रचता की श्रोर 
आपकी दृष्टि न थी, बडे नाटको के मध्य मे कॉमिक के लिये एक छोटा सा एकाकी 
जोड देते थे | यह एक स्वतन्त्र एकाकी जैसी रचना होती थी । पूरे नाटक से इसका 
बहुत कम सम्बन्ध होता था। उदाहरणार्थ पडितजी के “परिवर्तन” में “गोल्डनगोली” 
का प्रहसत स्वतन्न अस्तित्व रखता है । इसमे डाक्टरो की छीछालेदार की गई है। 
स्तृतत्ररूप से पडित जी के तीन पौराणिक एकाकी १ “कृष्ण सुदामा”, २ “शान्ति के 
हूत भगवान कृष्ण” और ३ “सेवक के रूप मे भगवान कृष्ण” तथा एक प्रहसन “घन्टा 
पन्‍थ” मिलते हैं। ये पौराणिक धामिक झादशंवाद से श्रोतप्रोत रगमचीय एकाकी 
हैं, जिनकी रचना पारसी रगमचो की अ्रश्लीलता के प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। 
इनका उद्देश्य जनता को धामिक, नैतिक शिक्षा प्रदान करना था।* सद्भावपुरों 
घामिक शिक्षा समन्वित सुरुचिवर््धक आदर्श नाटको को रगमच पर लाने का श्रेय 
'पडित जी को है । 

टैकनीक की हृष्टि से इनमे पारसी रममचो की भद्दी भूले हैं, दृश्य 
चमत्कार, गाना, उद्दू की पुट है ओर साहित्यिकता नही है। इनकी भाष हिन्दी अवश्य 
थी पर उसमे साहित्यिक्त सौंदर्य या प्रौदता न थी । “ये पारसी प्रथा के केवल हिन्दी 
उल्था थे ।”” कथावस्तु, वातावरण भ्रौर भाषा शैली की दृष्टि से ये मिम्त कोटि की 
रचनाए थी । 

२ पं० तुरुतीदत्त शदा : शैदा समाजसुधार की प्रेरणा से नाटक साहित्य 
की रचना की शोर उन्मुख हुए थे। ये उस श्रेणी के उदू प्रधान रगमचीय नाट्यकार 
है, जिनके नाटकों का सम्बन्ध उदू' से बहुत अधिक है, हिन्दी से कम ।* आपका 
अतिनिधि एकाकी “लज्जा” (१६२७) है, जिसमे समाज सुधार की वृत्ति स्पष्ट है । 
“लज्जा” वाल विवाह के विरुद्ध एक करुण पुकार है। इसमे अमिनय तत्व की प्रचुरता है । 


की +ज> 





१. “वर्तमान नाथ्यकारों ने अपना सिद्धांत बना लिया है कि नाटकों में कविता बहुत रखते 
£ । शावद इससे रगमच की शोभा वढ़ जाती दो और तालियों से आकाश यूज उत्ता हो परन्‍्तु 
चारक खामाविक नहीं रदता ।”--श्री सुदर्शन, “अनरेरी मजिस्ट्रेट? भूमिका 

? देखिए डा० श्री कृष्णलाल कृत “आधुनिक हिन्दी सा० का विकास”, पृष्ठ, २४३। 

३ देखिए प्रो० प्रफाशचन्ध गुप्त “नया हिन्दी साहित्य”, पृष्ठ ७०। 

४. देखिए ढा० सोमनाथ गुप्त “हिन्दी ना० सा० का श्ति०?? पृष्ठ २०७ । 
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होंदा का रगमच का जश्ञान उच्चकोटि का था। यही कारण है कि रगसूचनाए 
निर्बेल और अपूर्ण होते हुए भी कथोपकथनो की शक्ति से वे पात्रों का ब्रान्तरिक 
सघर्ष स्पण्ट कर देते थे | उन्होने समाजसुघार के एकाकी इस मामिक ढग से प्रस्तुत 
किए हैं कि उनका व्यापक प्रभाव पड़ता हैं । इनके नग्न यवार्थवाद में अनुभूति की 
छीज़ता है । 

३. मंगरूप्रसादे विदवर्कर्मा : आप मुख्यत. ऐतिहासिक विपयो पर लिखते 
रहे हैं । आपका प्रतिनिधि एकांकी “थेरसिंह” (१६२३) “प्रभा'में प्रकाशित हुआ 
था, जिससे आपकी राष्ट्रीयता, स्वातंतच्यप्रेम, भारतीय गौरव और निष्टा का ज्ञान होता 
है। कथोपकथनो में वाद विवाद. लम्बे वक्तव्य, स्वगत का प्रयोग और गानो का 
सम्भिश्नरा है। सकलन-बत्रय का भी पूर्ण रूप से निर्वाह नहीं हुआ है । भाषा में 
जटिलता शौर साहित्यिकता है। श्रापका “कृप्ण सुदामा” गीति-ताद्य की पद्धति 
पर विरचित है। इनके एकाकियो मे पात्रों के अनुसार भापा की भिन्‍नता नहीं है। 
श्रग्नजी पात्र भी विशुद्ध साहित्यिक हिन्दी बोलते हैं । 

४. सियारामशरण गुप्त : आपका “कृष्णा” ? ऐतिहासिक आदशेवादी 
भ्रतुकान्त छन्दो मे लिखा हुआ गीतिनाट्य है । इससे गीति एकांकी के विकास पर 
प्रकाश पड़ता है। प्रारम्भ मे पान्न परिचय दिया हुप्ना है, रंगमच सवधी सूचनाएं स्पष्ट 
है । काव्य मे होते हुए भी गुप्त जी ने अ्रपने कथोपकथन को सजीव और मर्मस्पर्शी वना 
दिया है। आन्तरिक सघर्ष, मन विदलेपण और चरित्र चित्रण अच्छे हैं। कयोपकथन 
इस क्रम से रखे गए हैँ कि कथानक तीव्रता से चरम सीमा की शोर चलता है। इनके 
एकाकियों का निर्माण केवल पढकर आनन्द लेने की हृष्टि से किया गया है । 

५. जानन्दीप्रसाद श्रीवास्तव ; श्रीवास्तव जी के चार गीति एकाकी उपलब्ध 
है । “पार्वती श्रीर सीता” “शिवाजी और भारत राजलक्ष्मी,” “नूरजहा,” “चाणक्य 
और चब्द्रगुप्त” | इनमे रगसूचनाएं विल्कुल नहीं है । ये नाटक रगमच के लिए 
अ्रनुपयोगी हैं किन्तु अपना साहित्यिक महत्व रखते हैं । इनमे विभिन्‍न ऐतिहामिक 
या पौराणिक पात्रो के चरित्रो का परिवर्ततणील एवं क्रियात्मक अभिव्यक्तिकरण 
हैं। सवादो मे घटनाओं का वर्णन और गीत है । श्रीवास्तव जी के एकाकी चिन्तन 
प्रधान हैं। समाज, देश, काल च्त्यादि का भी वर्णन है । चरित्रचित्रण में 
गहराई है। 

६. ब्रजलाछ शास्त्री : शास्त्री जी के दस एकाकी १६२०-२१ में 
जालन्वर से प्रकाशित “भारती” मे प्रकाशित हुए थे । “नीला” “दुर्गावती ”, “पद्मनी”, 
तीन छताणिया, से' “पन्ना,” 'तारा”, “कपल”, “पद्मा”, “कोडमदेवी”, “किरुणुदेवी”। 
ये मुत्यत ऐतिहासिक ब्आादर्गवाद से प्रभावित अतीत गौरव को स्पप्ड करने वाली रचनाएं 





१. “प्रा नप्रेल” मई जून १६२१ में प्रकाशित । 
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हैं। टैकनीक में शास्त्री जी पादचात्य एकाकी कारो से प्रभावित हैं। मुख्य भाव वीरता, 
प्राचीन भारतीय गौरव भ्रौर राष्ट्रवाद है। वाणी में श्रावेश और शअ्रभिव्यजना मे 
शौर्य सबधी भाव्रुकता की प्रधानता है। छास्त्री जी ने स्वय लिखा है - 

“इन एकाकी नाटकों मे इनके नाटकपन के अतिरिक्त कुछ भी नयापत्र नहीं 
है। हृव्य द्वारा प्रभाव कदाचित्‌ श्रधिक पडे, लिखने का अभिप्राय यह भी है।' वास्तव 
में ये सवाद-प्रधान छोटी-छोटी एकाकी रचनाएं हैं, जो रगमच पर भी शअ्भिनीत 
हो सकती हैं । मुसलमान पात्र उद्गों भाषा का प्रयोग करते हैं, भ्रन्‍्यथा शास्त्री जी 
के एकाकियों की भाषा सरल, सुगठित सुबोध श्रौर भावमयी है । 

७ रामसिह वर्मा वर्मा जी ने सामाजिक कुरीतियों को लेकर प्रहसन के 
क्षेत्र मे कार्य किया है। श्रापके दो प्रहलन “रेशमी रुमाल” श्र “किस मिस 
उपलब्ध हैं । “रेशमी रुमाल ” बगभाषा के नाटककार बा० मनुजमोहन बोस के 
ऋथानक को लेकर लिखा गया है। वर्मा जी की नाट्यकला मे सुन्दर कथामक, वेग- 
सम्पन्न प्रवाह, समाज सुधार की भावना श्रौर श्रभिनेयता है, पर कही-कही शिष्टता 
तथा सुरुचि की कमी है । भ्रनमेल विवाह, कन्याविक्रय, प्रेम मे शक शुबे की भयकरता, 
वेद्यागमन के दुष्परिणामों को आपने अपने प्रहसनों का विषय घंताया है । एका- 

कियो में “स्वगत” औौर गानो का प्रछुर प्रयोग है । 

८ प० सरयूब्रस द विन्दु विन्दु जी के “भयकर भूत” “सिहनाद” तथा “धर्मा- 
वतार” सामाजिक एवं शिक्षाप्रद प्रहसन रगमचीय शैली पर लिखे गये थे । प्रहसन बडे 
नाटको के मब्य मे रखने की प्रथा थी । “घर्मावतार” इसी प्रकार का प्रहसन हैं । भ्रापके 
एकाकियो का मूल विषय समाज सुधार है। समाज की दूषित वृतियों पर व्यग्य, मिथ्या 
आडम्वर, छुम्ाछूत श्रादि कुरीतियो के दुष्परिणाम दिखाकर सुधार मे प्रयत्तशील रहे । 
शैली गद्य-पद्यमय है तथा पुरानी सस्कृत परिपाटी के अनुसार श्राप सूत्रधार भौर 
नटी का वार्त्तालाप प्रारम्भ मे तथा भरत वाक्य अन्त में रखते हैं । 

& शिवरामदास गुप्त गुप्त जी ने “नाक में दम”, “जोर का गुलाम”, “धोखे 
की टटूटी , “करेन्सी नोट”, “मर्देभार औरत”, “लबड घों धों”, “न्यूलाइट”, 'समाज का 
शिकार” ग्ादि रगमचीय प्रहसन लिखे हैं । श्रापकी सबसे बडी विशेषता श्रभिनय योग्य 
प्रहसनो का निर्माण है। इनमे अ्रनेक सामाजिक कुरीतियो को व्यग्य का शिकार बनाया 
गया हे । पाश्विक प्रवृत्तियो की पराजय तय! सत्यप्रवृत्तियों की विजय प्रदर्शित करना 
उनकी नाट्यकला का मुख्य उद्देश्य रहा । शैली पुरानी परिपाटी की होते हुए भी सजीव 
भ्रौर जोरदार है। इसमे सन्‍्देह नही कि प्रहसनो का पद्म भाग कुछ शिथिल सा 

प्रतीत होता है, किन्तु रगमच पर ये सफल हैं । 

१० श्रोराम वाजपेबी, मुरारीद्ाछ शर्मा सया कुंजविहारी सनेही: लेखक- 





१ देखिए मजलान शास्त्री कृत “वीराइना” की भूमिझा, पृ २। 
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श्रय ने सम्मिलित रूप से २० एकाकियो का निर्माण किया | जिनमे एकाकी के कईं 
प्रकार, जैसे प्रहसन, फाकिया, सम्भाषण आदि हैं । इनका तिर्माण शिक्षा संस्थाओं और 
सालचरो को स्वदेश प्रेम, वीरता, सदाचार पूर्ण जीवन का आदर्श उपस्यित करने को 
£ष्टि से हुआ था। ये तीन श्रेणियों मे विभकत किए जा सकते हैं। १ सामाजिक जेसे 
“जयहोलिका मय्या”, “गगा की वाढ”, “विकट फैशन”, “सेर का सवा सेर, 'वैज्ञनिक 
ध्वमत्कार', २ ऐतिहासिक, जैसे “अपूर्व त्याग”, “आदशें न्याय”, “शेर वच्चे की 
ललकार”, “प्रतिज्ञा”, “अ्रदूभुत सधि”, “जीवन सचार” झौर “कल्पित दुर्ग” श्रादि। 
३ पौराशिक जैसे “ईश दर्शन”, “भक्त परीक्षा”, “चक्व्यूह', “बाके वीर गादि 
उच्चादर्शों के प्रतिपादन के कारण इनमें मनोरजन का तत्व नही है । 

ये आदर्श वादी जीवन के चित्र हैं। वच्चो की उदात्त भावनाओं को विकसित 
फरने की हृष्टि से इतका निर्माण हुआ है । शैली नई पुरानी दोनो के सम्मिश्रण से 
धनी है । नाटकीय सकेत नाम मात्र को हैं। स्थान-स्थान पर गाने, स्वगत, छुन्द-शेर 
घाली पद्धति के कथोपकथन हैं। भ्रभिनय की हृ॒ण्टि से सफल है । 

११. बदरीनाथ भट्ट : भट्ट जी इस युग के प्रमुख स्तम्भ है। ध्ापने न केवल 
नाट्यकारों मे नवचेतना श्नौर स्फूरति उत्पन्न की प्रत्युत स्वय नाटक और एकाका लिख- 
झर नए श्ादर्श उपस्थित किए । “बोलचाल की भाषा मे सरल सुन्दर, मनोरजक और 
उत्कृष्ट नाटक लिखने में श्राप अपना कोई सानी नही रखते ।१ उनका ध्येय साहित्यिक 
भनाटको की रचना थी ।* भट्ठ जी ने प्रहसन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 
शरापके “पुराने हकीम साहब का नया नौकर”, “आयुर्वेद कसेर”, “ठाकुर दानी सिह”, 
/(हिन्दी की खीचातानी ”, “रेगड समाचार के एडीटर की घूल दच्छना”, “घोवा वसन्‍्त' 
विद्यार्थीञण, “छुगी की उसम्मेदवारी या मेग्वरी की धूम” श्रादि छोटे तथा "मिस 
भमेरिकन झौर “विवाह विज्ञापन” बडे प्रहसन हैं । 

इन प्रहसनो की समस्याएं मध्यवर्ग तथा ऋल्प-शिक्षित व्यक्तियों की सामा- 
जिक समस्याएं हैं। चरिव्र-चित्रण मे अतिरजना है। नाटककार को अपने इंदं-गिर्द 
समाज मे जो मिथ्याचार शभ्रववा पाखड दिव्वाई दिया उन सामाजिक कछुरीतियो का 
य्यग्यात्मक चित्रण इन प्रहसनो की आाधारशिला है । कुछ प्रहसन बहुत छोटे हैं भौर 
नाटकत्व की दृष्टि से उनमे समुचित कथा वैचित्रय और सौन्दर्य नहीं है। भट्ट जी की 
सदसे वडी सफलता उनका शिष्ट और सुरुचिपूर्ण हास्य था। सामाजिक नाटकों की 
नीव इनसे पड़ी ।* 


१- दयाशंकर दुने 

२. देखिए डा० स्रीकृष्पलाल कृत “आधुनिक्त हिन्दी सा० का विकास? पृष्ठ २४८। 

३. “नहकों के इतिद्ाम में इन चोटे-छोटे प्रहतनों का कोई महत्व और मूल्य नहीं, 
परन्तु इनसे एक लाभ भवश्य इमआ कि झन्दनि श्रागे चलकर सामात्रिक्त नाउकों का रास्ता साफ छर 
दिया 7” ढा० श्रीजष्यछाल 'झा० सा« का वि०?” पृष्ठ २६२ | 
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१२ प० हरिशंकर शर्मा शर्मा जी झाय समाज से प्रभावित रहे हैं। सर्वे 
१६२४-२४ में आर्यसमाज के प्रमुख पत्र “आर्य मित्र” मे शर्मा जी के चार सुधारवादी 
व्यग्य प्रधान प्रहसन प्रकाज्षित हुए थे। “बिरादरी विभ्राट्‌,” “पर्खंड प्रदर्शन,” स्वर्ग को 
सीधी सडक” ओर 'बुढक का ब्याह” और एक नवीन एकाकी' “वापू का स्व में समा- 
रोह” (१९४७) “निराला” पत्र मे प्रकाशित हुआ है । 

शर्मा जी ने हिन्दू धममे में प्रविष्ट रूढिवादिता, भ्रधविदवास, सामाजिक कुरी* 
तिया, वृद्ध विवाह, अ्रस्पृश्यता, मूर्तिपुजा, वर्णव्यवस्था की सकीणेता के विरुद्ध इन 
प्रहसनो में व्यग्य किया है । 'विरादरी विश्नवाट” मे जहा जाति बिरादरी की सकुचि- 
तता को धघ्वस करने का प्रयत्न है, वहा श्रायंसमाज के सिद्धान्तो का भी स्पष्टीकररा 
है। “पाखड प्रदर्शन” शुद्धिकरण की समस्या श्रौर ईसाई धर्म तथा इस्लाम के विरुद्ध 
हिल्दू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करता है। 

शर्मा जी की शैली बदरीनाथ भट्ट स्कूल की हास्य व्यग्य प्रधान है, शिष्ट और 
सुर चिपूर्णा हास्य तथा उसमे साहित्यिक सौन्दर्य श्रापकी विशेषताएं है। उनका उद्देश्य 
घामिक तथा सामाजिक क्षेत्रो मे तक भ्ौर बुद्धि का जागरण प्रस्तुत करना था। वे 
हमारे दृषित समाज का विकृत शौर हास्थास्पद रूप जनता के समक्ष रख उसकी 
भरुटिया दिखाने का लोभ सवरण न कर सके । श्रापके व्यग्य वाणो में ्ञा की तरह 
बौद्धिक, मानसिक और तकपूर्णे कटाक्षो का श्रास्वादन उपलब्ध है । 

नए राष्ट्रीय चरित्र प्रधान एकाकी “बापू का स्वर्ग समारोह” में गाघी चरित्र 
गौरव के साथ भिन्‍न-भिन्‍त्र कवियो को उन्ही के प्रिय छदो मे श्रद्धाजलिया ममें- 
स्पर्शी हैं। रगमच और अभिनय की दृष्टि से इन एकाकियो का कोई महत्व नही, 
किन्तु साहित्यिक हास्य, काव्य सुषमा, और व्यग्य की दृष्टि से ये उत्तम हैं । 

१३. जी० पी० श्रीवास्तव : रगमच पर श्रीवास्तव जी के प्रहतन खुब सफल 
रहे हैं। यह मत ठीक है कि “सामयिक सामग्री के श्राघार पर वाटको प्रौर एकाकियों 
का प्रारम्भ श्री जी० पी० श्रीवास्तव तथा प० श्रीराघेश्याम कथावाचक के नाटको से' 
होता है। श्रीवास्तव जी ने दो रूपो मे नाटक साहित्य के विकास का कायें प्रारम्भ 
किया था १ रूपान्तर, विशेषत' मौलियर के नाटको के हिन्दी झनुवाद भौर २ मौलिक 

प्रहसन । प्रनुवादो में घीवास्तव जी ने देशी पुट देकर ऐसा बना दिया है कि वे मौलिक 
से प्रतीत होते हैं । 

आपका निर्माण कार्य मोलियर के तीन एकाकियो के हिन्दी श्रनुवादो से 
भारम्भ होता है। यह सकलन “मार मार कर हकीम” के नाम से लोकप्रिय हुआ 
है । मौलिक एकाकियो में “गडबडभाला” (१६१२), “दुमदार प्रादमी” (१६१७), 
“कुर्समिन” (१६२३), “पत्र-पत्रिका सम्मेलन” (१६२४), “चटाघार” (१६३४), “न 
घर का न घाट का” (१६३५), “वोछार” (१६५३), “हाकिम या पैदायज्ञी मजिस्ट्रेट ”, 

(१६५३), “हजामत”, “मूलचूक”, “चोर के घर छिछोर,” “लक्कड्वध्चा” शौर 
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/मिरिचानन्द” (१६५४), आदि प्रहसन मिलते हैं। ये हास्य ष्यग्यपूर्णो एकाकी 
श्रभिनीत हुए हैं और जनता का समुचित मनोरजन कर सके हूँ, यद्यपि हास्य साधारण 
फोटि का है ।* 

इनमे चुगी की उम्मेदवारी, पूंजीपतियो की चरित्रहीचता, साहित्य जगत, 
नेताओं के चरित्रो की कमजोरिया, विधवाओं की दुर्दशा, जाति विरादरी की सकु- 
चितता, घनोपार्जन के छण्िित रूप, नए फैशन से हानिया, शिक्षित नवयुवक समाज 
थी सम-स्याओ श्र सार्वजनिक सामाजिक सस्थाओं के प्रति व्यग्य मिलता है । 

इन एकाकियों मे हास्य उत्पन्त करने के कई उपायो का प्रयोग हुपा हैं । जैसे, 
विनोदपुर्ण भापा और हास्य-व्यंग्यममय शौली, देशी प्रान्तीय भाषा के प्रयोग, स्थिति में 
फौतुक की प्रधानता और वेतुके व वेढगे कार्य, पात्रों की श्रजीव वेशभूपा श्रादि । हास्य 
के श्रतिरजित चित्रण भी है और श्रजीव गाने भी यत्र तत्र जोडे गए हैं । कुछ एकाकियों 
में चरित्र विचार या भावों की विचित्रता और वेतुकेपन, हास्यग्रधान वार्तालाप से 
हास्य की सृष्टि फी गई है ! “साहित्य का सपूत” (प्रहसन), में सरला पत्नी भैर साहित्या- 
भनन्‍्द पति का वार्त्तालाप ऐसे ही बेतुके हास्य विनोद का उदाहरण है। इसमें साहित्यिक 
पति और दुनियादार पत्वी के विपरीत विवाहित जोड़ो पर श्रच्छा व्यग्य है 

तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्रीवास्तव जी ने अपने ढंग के श्रनेक लोकप्रिय 
प्रहसन लिखे किन्तु इनमे उच्चकोटि के शिष्ड हास्य के दर्शन न हुए, पर जनता ने 
इनमे रस लिया और इनका प्रचार भी हुआ ।* 

१४ झूपनारायण पांडेय : पाडेय जी के “समालोचना रहस्य” (१६१३), “गुरू 
वाक्य” (१६१४), “मूर्खेमंडली” श्रौर “प्रायश्चित” प्रहसन मिलते हैँ । आपका हास्प 
शिष्ट और सुरुचिपूर्ण है। “भूख मडली” राय महोदय के प्रहलन फा पनुवाद है । 
/प्रायश्चित” प्रहसन मे देशी होकर भी विदेशी चाल खलने वालो का व्यग्यात्मक 
खाका सरीचा गया है । श्ञापकी “समालोचना रहस्य” शोर “गुल्वाक्य” शिष्ट हास्यपूर्णो 
'रचनाए हैं । 

१५. शेमचन्द : श्रापका एक मौलिक झौर एक प्रनुवादित एकाकी मिलता. 





६. “उनमें मासकूट, धौल धप्पा का परिस्थिति सम्बन्धी हास्य अधिक है ॥? 

--शुलाव राव “हिं० सा० का सक्तिप्त इति०? पूृ० २११ | 

२. “हिन्दी में हो नद्दी वरन्‌ विदेशी साहित्य फ्रेंच, जमनी तक में भी मुझे श्रीवास्तव ली के 
समान भन्य कोई लेसक नहीं दीखता, जिनकी लेखनी दवास्य भौर करुणा दोनों ही रसों में सफलता 
प्रात कूर पक्की !--डा० हरिचन्द शास्त्री, एम ए , ढठो, लिट, । 

“झापने अपने निवाचित द्ास्य-रस के छेन्र में बद सफलता प्रात की है जमिमका दावा 
फ्दाचित्‌ हो कोई मदारयी कर समता है । आपके नाटकों का अभिनय कनकत्ते के सादित्य कतता 
प्रमियों के सम्मुख दिन्दी-नाटय-परिपद ने किया दे 7? दिन्दी नाट्य परिपद, प्भिननदन पत्र. 
(१०-१०-१६३३) । 
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है । “प्रेम की वेदी” सात हृश्यो का विस्तृत एकाकी है, जिसमे प्रेमचन्द ने समाज 
के ढकोसलो, कृत्रिम बन्चनो, धर्म की रूढियो, रगभेद श्रौर नस्ल भेद पर व्यग्य किया 
है । “सृष्टि का आरभ” जाजं बर्नाड शा के “बैक हू मैथ्यूसला” के प्रथम भाग का 
हनुवाद है। श्रनुवाद इतना सुन्दर हुआ है कि उसमे मोलिकता का सा झानतँ 
भश्राता है । 

प्रेमचन्द पुरानी परिपाटी के एकाकीकार हैं। प्रारम्भ में पूर्वेकथा, स्वगत, 
लम्बे-लम्बे कयोपकथन तथा अनेक हृश्य आदि हैं। रगसूचनाओ में आधा कथा भाग, 
प्रारम्भिक परिस्थिति और आगे की कथा की सूचना आदि हैं। यह रगमचीय नहीं हैं 
पर इनके एकाकी सुपाख्य हैं । 

१६ पाडेयय बेचन शर्मा उप्र उग्र जी उन क्रास्तिकारी एकाकीकारो मे हैं, 
जिन्होंने समाज की रूढिवादिता, मिथ्याडम्वर और जीणंशीर्ण परम्पराग्रों के विरुद्ध 
विद्रोह किया है। प्रापके “अफजल वध”, “उजवक”, “चार वेचारे” (चार एकाकियों 
का सग्रह) “भाई मिया” आदि उल्लेखनीय हैं। 

इनमे समाज की पोल खोली गई है | कही हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य से उत्पत्व 
साम्प्रदायिक दगो की तुच्छता भर मूर्खता का विवेचन है तो कही भछूतों के प्रति दुन्ये- 
वहार की हानिया चित्रित हैं। यह विद्रोह तामस की शक्ति लेकर श्राया, या यो कहें 
कि तामस में सत और महात्‌ का प्रन्वेषण और अ्रवतरण उतका प्रयत्व रहा है ।१ 

श्रापके भ्रन्य एकाकी जैसे “लाल क्रास्ति के पजे मे”, “सीता हरण, “बलिदान, 
पत्कालीन पत्र-पत्रिकाओ मे प्रकाशित हुए हैं । “चार बेचारे” के चारो एकाकी विचारा 
सम्पादक, (प्रभा, १६२२), वेचारा श्रष्यापक, (वीणा १६२४), वेचारा सुधारक' 
(१६२३), वेचारा प्रचारक, (१६२५) सफल व्यग्य प्रधान समाजिक एकाकी हैँ । 
“हवाई हैदराबाद” हिन्दी साहित्य सम्मेलन (१६४१) गीति प्रहसन नवीन शैली में हिल्दी 
साहित्य में व्याप्त अआञन्तियो भर साहित्यकारो की प्रवृत्तियों पर व्यग्य करता हैं) 

इनके एफाकियों मे एक फवकच्पन है । “उम्र” के हास्य में एक कठोर व्यग्य 
छिपा हुग्ना है । डा० नगेन्द्र का यह विचार सत्य ही है कि वे साहित्य भे श्रोज के 
हामी हैं भौर वह श्रोज उनकी रचनाओं मे पर्याप्त मिलता है, परन्तु यह प्राय वाणी 
का ओज श्रधिक, हृदय, बुद्धि और श्रात्मा का जोश कम है । उनके पीछे गहरी विचार- 
धारा हमको नही मिली । यही कारण है कि उम्र जी लाछन, भर्त्सना और उपेक्षा के 
बीच भी उस हटता श्रौर शक्ति से साहित्य सूजना नही कर सके जैसा कि “निराला” 
ने किया ।* आपके एकाकियों मे भापा की सरलता, कथानक की रोचकता और अभि- 
नय की सुविधा के साथ व्यग्य की तीखी मार भी है । 





१ ४० नमेन्द्र “आधुनिक हिन्दी नाव्फक, ६० १३७ । 
२ वही । 
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१७. श्री सदर्शन : सुदर्शन जी के “राजपूत की हार", “प्रताप प्रतिज्ञा, 
“आनरेरी मजिस्ट्रेट”, (प्रहसन) आदि एकाकी मिलते हैं। सन्‌ १९२६ तक भारतीय 
एकाकी के क्षेत्र मे पारसी रगमच का पूरा प्रभाव था और एकाकियो मे दोहे, शेर, सगीत 
श्रादि की प्रमुखता थी । इस कऋत्रिमता के विरुद्ध विद्रोह करने और ववयार्ववादी हृष्टि- 
कोण से स्वाभाविक जीवन सम्बन्धी एकाकी लिखने मे सुदर्शवन जी का विशेष महत्व 
है। आपका “आनरेरी मजिस्ट्रेट” इसी पद्धति के विरुद्ध यथार्थवादी हली में प्रशीत 
प्रहसन है । 

कुछ आलोचको का विचार है कि सुदर्शन के नाटक पुरानी लीक में फने रहे, 
उगते हुए साहित्य के यहा कोई लक्षण नही दीसे ।* यह मत सत्य नही हे क्योकि सुदर्गन 
ने कृत्रिमता के विरुद्ध क्राति कर “राजपूत की हार”, “छाया” आदि कई सफल एकाकी 
दिये हैं । इनमे जिस सहज स्वाभाविक शैली का पालन किया गया है यही आगे चलकर 
विकसित हुई । 

श्रापकी सव से वडी सफलता ऋछुस्त नाठकीय कयोयकयन है। चरित्र-चित्रण 
से भी आपको सफलता प्राप्त हुई । उनके पात्रों में मित-भापण के साथ मर्मस्वरशिता 
है । जहा आपके ऐतिहासिक एकाकियो का आदर्श वाद हृदय को स्पर्श करता है, ग्हां 
सामाजिक व्यग्य क्राति करने के लिए प्रोत्साहित करता है । 

आपके नारी चरित्र, विशेषत रुजयूत रानियो के चरित्र बडे मजीव और 
सफल रहे हैं। प्रहसन में हास्यविनोद वौद्धिकता है, पर शिप्ठता और सुरुचि का सदा 
ध्यान रहा है। पात्रों की भाषा हास्व उत्पन्न करने के लिए विशेय रूप से पात्रो के 
चरित्रो के प्रनुतार अशुद्ध री गई है । 

१८. पं० रामनररेद्ञ त्रिपठी जिपाठी जी के १६ एकाकी मिलते हैं | ' स्त्रिपो 
को कौसिल”, “कवि” “वा, और वापू", “नानी नानी”, “समानाधिकार ', “कुशःल”, 
“मगलमन्दिर, “कत्तंव्ययालन, “ब्रुव”, “एफलव्य”, “इन्द्र का अजाडा”, “मौत का 

सिपाही , “नख्शिस्", “छावावादी कवि और चित्रफार”, “सीजन डल है”, (प्रहसन) 
मुझी मनवोघन लाल (प्रहसन) युवक, स्त्रियों, वालकों तथा भिसुप्रो प्रय सभी के 
लिए सुरुचिपूर्ण एकाकी लिखने में त्रियाठी जी सिद्धहस्त हैं। 

उनके एकाकियों तथा नाटकों में भारतीय सस्फृति का सच्चा प्रदर्गत हुआ 
हैं। नैतिक दृष्टिकोण से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण, साहित्यिक सुरुचि, अच्छीलनता 
एवं श्वगार के दूषित वातावरण के विरुद्ध मोर्चा, अति आधुनिकता तथा पाब्चात्य 
शिक्षा पर व्यग्य भापके एकाकियों की कुछ विशेयताएं हैं। आपके कुछ एकाकियों को 
छोडकर शेप सामाजिक समस्या-एकाकी ही हैं । 





अपने नाटको, विशेषत एकाकियो मे, उन्होंने सदा नया विपय चुना है तवा 





१६. देखिए प्रो० अकाशचन्द्र युत कृत “सया हिन्दी सादित्य”, पृष्ठ ६५। 


११६ हिन्दी एकाकी : उदमव और विकास 


धर्तेमान समाज तथा जीवन की समस्याझो को नाटको का आधार बनाया है। भौतिक 
सम्यता का खोखलापन, अ्रथैप्रघान सामाजिक मूल्यों से हानिया, देश झौर समाज 
फी शस्मु मिथ्याचार श्रौर पाखड के प्रति घृणा उनके नाटक-साहित्य मे व्यक्त हुई है। 
जहा एक ओर उन्होंने इन पर कुठाराघात किया है, वहा दूसरी ओर भारतीय सस्कृति 
के श्रनुकूल भात्मत्याग, साहस, सेवाभाव और शिक्षाझ्रो से परिपुर्णं झ्ादर्श भी उप- 
स्थित किए हैं । 

“तखशिख”, “छायावादी कवि और चित्रकार”, “कवि”, “स्त्रियो की कौंसिल” 
श्रादि एकाकियो मे त्रिपाठी जी ने अश्लीलता और ब्रजभाषा मे वर्शित श्वुगारी कविता 
हारा समाज मे फैलती हुई भ्रनैतिकतः के विरुद्ध मोर्चा सडा किया । इनका व्यग्य गहरा 
है। श्गार रस के प्रभाव से होने व ले शैथिल्य, विल सिता और श्रव्यवहारिकता के चित्र 
दिखाकर उन्होंने समाज को सचेत किया। “स्त्रियों की कौंसिल” तथा “समाना- 
धिकार” नारी स्वतश्य आान्दोलनो की श्रव्यवह्ारिकता चित्रित फरते हैँ । “समाना- 
धिकार” इनमे सबसे सजीव नए ढग का एकाकी है। “स्त्रियो की कौंसिल” में दिखाया 
गया है कि स्त्रिया चाहे कितनी भी शिक्षित क्यो न हो जाय, वे स्वतस्त्र रूप से कोई 
कार्ये ठीक समय पर सुच'रुता से सम्पन्न नही कर सकती। राष्ट्रीयता के रग मे रगे 
होने के कारण भिपाठी जी का “वा और वापू” महात्मा गाधी जी के प्रेमपुर्ण ममता- 
मय जीवन, समाज सेवा और सयत व्यवहार की माँकी देता है । 

“सीजन डल है (प्रहसन) मे ड/क्टरो के ढोग, शकशुबे मे डालकर मरीज फो 
ठ्यना श्रादि चित्रित किया गया है। यह अ्रभिनय की दृष्टि से भी सफल है। “नाना 
नानी” भौर “कुणाल” ऐतिहासिक एकाकी हैं, जिनमे झादशंवाद फी प्रतिष्ठा है। 
वाल एकाकियो मे भी उच्च विच र उत्पन्न करने वाले चरित्रो की मौरव गाथाए हैं। 
पुरानी कथाओ को त्रिपाठी जी ने छितराया नही है। 

इनकी टैकनीक रगमचीय नही है । कुछ एकाकियो को छोडकर शेष झभिनेय 
हैँ । स्वगत का प्रयोग है। नाटक मे ग.ने देने के पक्ष में त्रिपाठी जी नही हैं। जहा गाने 
देना अनिवायं हो गया है, जैसे विव हू, कथा, पूजन या साहित्य समारोह पर वही ग्रानो 
था कविता का प्रयोग हुए है। रगमचीय निर्देश सक्षिप्त हैं। साघारणत समय, स्थान, 
प्रौर स्थुत रुप से पात्रों के मनोभवो का निर्देश कर दिया गया है। “वा झौर वापु” 
के नए एकाकियों मे मनोभावों के स्पष्टीकरण का झधिक प्रयास है। भाषा के सम्बन्ध 
मे त्रिपाठी जी का निजी मत है। वे सरल गतिशील स्वाभाविक खडी बोली के पक्षपाती 
हैं ।* कुछ राष्ट्रीय नाटको की भ'पा मुख्यत हिन्दुस्तानी है। हमारे प्रचारक श्रपनी 


कठिन भाषा में विचार प्रकट करने में जैसा निष्फल प्रयत्त करते हैं, उसका एक हृश्य 
“बफाती चाचा” में मिलता है ।* 





१ देखिए “सप्नों के चित्र?” “प्रपनी कहानी”, पृष्ठ ३ । 
२ “बफाती चाचा” भूमिका, पृष्ठ २। 


हिवेदी युग मे एकाकी की प्रगति ११७ 


प्रादर्शदाद की प्रतिष्ठा के साथ त्रियाठी जी के नादुयसाहित्य की सव से वडी 
विशेषता यह है कि उसमे सिद्धान्त वाक्य नही आये हैँ। एकाकियों के कथानक ही 
इतने प्रभावशाली हैँ कि दर्गणको के मुख से स्द्रय निद्धान्त वाबय निकल जाते हूँ। 
एकाकियों भे उनका दृष्टिकोण सदा भारतीय सस्कृति के प्रदर्शन का रहा है| 

१९. जयशंकर प्रसाद हिन्दी एकाकी का सब्‌ १६२४ से नवीन सूत्रपात् 
होता है। इस नवीन उत्तान में प्रसाद प्रतिनिधि रूप से ग्ग्रसर हुए। प्रसाद 
जी ने कई प्रकार के नाटकों के प्रयोग किये थे । इसमे एकाकी नाटक भी थे | प्रारम्भ 
भें आप भारतेन्दु शैली से प्रभावित थे , तौर सस्कृत नाट्यच्शली के उपकरणों का 
प्रयोग करते थे, जैसे “सज्जन, विशाज' तथा राज्यश्नी” के प्रथम सस्करण में । किन्तु 
बीसवी शताब्दी की पाश्चात्य नादय-चेतना ने उनके नाठक्हो के स्वरूप में परिवर्तन 
फरने प्रारम्भ किये | यद्यपि उन्होंने अपने कंयानक पौरारिएक झौर ऐतिहासिक हिन्दू 
काल से प्रहदय किये, जिनसे उनकी सास्कृतिक पअ्रभिरुचि का ज्ञान होता है किन्तु 
नाट्यकला को चरित्रों पर नवीन मनोवैज्ञानिक प्रकाश डालकर उन्होंने उन्हें यधार्य- 
वादी भावनाप्रों से सुगठित किया । उन्होंने भारत के प्राचीन आदर्श एवं वर्तमान 
जीवन की सहानुभूतिशील वास्तविकता का सम्मिश्नर किया। वे स्वभावत कवि थे। 
अ्रत' रतानुभूति एवं सौंदर्यशशील गीतिकाव्य ने उनके एकाकियों में विशिष्ट स्थान 
प्राप्त किया। एकाकी गीति-नादुय की पद्धति पर रचित “करुणालूय” उनकी भावा- 
त्मक रुचि का द्योतक है | प्रसाद का नाटकीय मनोविज्ञान सहुदय काव्य-पक्ष को 
जाम्रत करता है । 

१ “सज्जन”, २. 'करुणालय” (गीति एकाकी) ३ तथा “प्रायब्चित 
असाद की एकाकी जगत मे प्रयोगात्मक रचानाए हैँ । उनके “एक घूट” से एकाकियों 
के विकास मे एक नया युग प्रारम्भ होता है । “एक घूट” नवीन दिना का पथ 
प्रदर्शक एकाकी नाटक वना । 

नई शैली के वास्तविक हिन्दी एकाकी का प्रारम्भ प्रसाद के “एक घूंट! 
(१६२६९) से होता है । वर्तमान एकाकी टैकतीक का इसमे पूर्ण रूप से निर्वाह हु 
हैं तया इसी कारण यह एक सफल एकाकी है । “प्रसाद जी के अन्य नाठकी की भाति 
यह भी संस्कृत परिपाटी के अनुसार प्रणीत है । हम इस मत से बुद्ध अज्यों में 
सहमत नही हैं । यद्यपि सस्कृत परिपाटी के अनुसार इसका प्रझयन हुआ है, तथापि 
इस नाटक पर पाण्चात्व प्रभाव स्पष्ट दीख पडता है। आधुनिक एकाकी की टैकनीक 
का “एक घूंद” में पूरा निर्वाह है । यह मत चाशिक रुप में कुछ ठीक हो सकता 
है, क्योंकि इस एकाकी में छुछ झणो में वे सभी तत्व उपलब्ध है, जो भागे चलकर 





१ देरिए थी झहल्वेन्द्र शरत दा लेख “दिन्दी ण्काकी” 
६ देखिए शाब नगनद्र रूप भाशुनिक्त टिन्‍्दी नाटक, पृष्ठ १३१। 


११८ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


हिन्दी एकाकी मे पूर्ण विकास पर शभ्राये हैं। इसमे प्रसादत्व फा रण गहरा है भौर 
सकलनत्रय का निर्वाह है । 

प्रसाद की सवेतोमुखी प्रतिभा तथा नाटकीय पर्यवेक्षण के सन्मुख पुरानी 
बाधाए न ठहर सकी तया पाश्चात्य टैकनीक के प्रभाव से हिन्दी-साहित्य पुत्र वेग से 
प्रवाहित हो पडा | भारतेन्दु-युग से विकसित होकर प्रसाद-युग तक हिन्दी एकाकी में 
पर्यात परिपक्वता श्रा गई थी । भारतेन्दु के एकाकियों का विकसित और समृद्धि 
शाती रूप प्रसाद के एकाकी साहित्य मे उपलब्ध है । श्रनेक अभ्रभावों का निराकरण 
प्रसाद के एकाकियो मे हुआ | यदि हम यह मान लें कि हिन्दी साहित्य में आधुतिक 
एकाकी की नीव भारतेन्दु ने डाली, तो हमें यह मानना होगा कि प्रसाद जी ने उसे 
पुष्पित श्नौर फलित किया तथा हिन्दी एकाकी को श्राग्रे बढाया । 

उनके एकाकियी मे प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पुनरुत्यान हुआ है, 
प्राचीन हिन्दू सस्कृति के जिन उज्जवल चित्रों की अवतारणा हुई है, भारतीय इति- 
हास के साथ कवित्व तथा दा्शनिकता का जो मघुर साहित्यिक श्रौर कलात्मक योग हुआ 
है, वह झन्यत्र दुर्लभ है। प्रसादजी ने भारतेन्दु युग की पौराणिक ऐतिहासिक सुधार- 
वादी एकाकियो की प्राचीन पद्धमय परिपाटी तो छोड दी, झ्ौर गद्य के ही माध्यम 
को साकेतिक बनाने की परिपाटी प्रारम्भ की । उनके “एक घू ट” से आ्राघुनिक हिन्दी 
एकाकी के विकास का नया पृष्ठ उलटता है । 

प्रसादजी की | एकाकी रचना-पद्धति का विकास क्रमश हुआ था । हिन्दी 
नाट्य साहित्य की समृद्धि के तिमित्त वे निरत्तर विभिन्‍न नाटकीय शैलियो के प्रमोग 
कर रहे थे। प्रारम्भ मे उन्होंने चार प्रयोगात्मक एकाकी लिखे । “सज्जन,” “कल्याणी”, 
“परिणय, “करुणालय, तथा “प्रायद्चित ।” कला की दृष्टि से इन प्रारस्मिक प्रयोगा- 
त्मक एकाकियों का अधिक महत्व नही है, किन्तु प्रसाद की नाट्य-कला के विकास की ये 
श्रावश्यक कडिया हैं ।१ “एक घू 2” जो “सज्जन” के १६ वर्ष के वीघंकालीन शअ्रध्ययन 
तथा अनुभव के पश्चात लिखा गया था एक सफल साकेतिक एकाकी नाटक है । यह 
नाटर एकाकी के इतिहास मे महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

प्रसादजी ने तीन एकाकी “सज्जन,” “कल्याणी” “परिणय, तथा,“करुणालय” 
(गीति-नाटय) प्रारम्भिक युग की देन हैं। “चित्राधार” मे सम्रहीत दोनो एकाकी उन 
की प्रथम रचनाओ मे से हैं। ये रचनाए एकाकी के साधारण प्रयोग मात्र हैं। प्रका- 
इन की तिथि के चक्र मे न पडें, तो हम यह कह सकते हैं कि इन एकाकियों में 
भ्साद के प्राचीन से भ्र्वाचीन की शोर प्रगति की प्रथम भ्रवस्था फा परिचय प्रास 
हो जाता है। इनकी रचना सस्कृत तथा हिन्दी की पुरानी पारसी शैली पर है। 
इनमे प्रसादजी की प्रतिभा विकास पर है। प्रथम श्रवस्था में ही आपके एकाकियों 


२ देखिए ठा० समनाथ गुल कृत “हिन्दी नाटक का इतिहास”, पृष्ठ २४१। 
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भें कलात्मक प्रयास दृष्टिगोचर होता है, साथ ही अध्ययन झौर संघर्ष के चित्रण के 
भी चिन्ह मिलते हैं । विशाल के पश्चात धीरे घीरे उनमे एक ही प्रकार की णैलिया 
झौर विचार पद्धति के विकास और परिपक्वता के उपकरण मिलते है । उनके 
चाट्य साहित्य की यह विशेषता महान है । 

प्रयोगात्मक एकाकी मे निम्न विशेषताएं स्पष्ट है 

१ इनकी रचना सस्कृत तथा हिन्दी की पुरानी नास्य-शैलियों के अनुसार 
है। प्रारभ में नान्‍दी का विधान है । तत्पश्चात सूत्रधार आ्राता है श्रौर नटी से नाटक 
के श्रभिनय का आग्रह करता है। श्रभिनय होना निश्चित होता है। इनके अन्त में 
भरत-वाक्य का प्रयोग किया गया है । 

२ पद्मो में सस्कृत छन्दो का प्रयोग यह सिद्ध करता है कि प्राचीन गद्ययथय 
मय एकाकोी के प्रति प्रसाद की सहानुभूति थी । सम्भापणों मे छन्द-बद्ध कविता का 
प्रयोग है। भिन्न-भिन्न प्रकार के चरित्रो द्वारा भिन्न-भिन्न प्रकार की भाषा काम में 
लाई गई है। 

३ इन एकाकियो के प्राकृतिक हथ्यों के वर्शानों मे सस्कृत में कवि-कुल- 
शिरोमणि कालीदास एवं हिन्दी मे तुलसीदास झ्रादि जैसे श्लिष्ट प्रयोग उपलब्ध हैं । 

४ एकाकियो मे छन्दो का प्रयोग सस्कृत-ताट्व-परम्परा से लिया गया है। 

५ इनमे मानसिक संघर्ष का बडा दुर्बल प्रयोग है। कया मे तीघ्गता कम है 
पर भापा शुद्ध परिमारजित है। छन्द की गति मे मन्‍्वरता है। 

६ सस्कूत नाट्यशास्त्र के विरुद्ध इन एकाकियो मे कही-कही वजजित दृदयों 
फा भी समावेश है | जैसे “प्रायदिचत” मे जयचन्द से आत्महत्या कराई गई है । 

७ इन एकाकियों में न्यूनाधिक रूप में भरतमुनि की शास्नीय-पद्धति का 
भनुकरण किया गया है। उनके नाटकों मे पहले फलागम का ज्ञान नही होता, पर 
आंधर्ष प्रभिवृद्धि पर रहता है तथा श्रन्त मे नायक को शान्ति प्राप्त होती है । 


१०. प्रसाद के एकांकियों पर एक आलोचनात्मक हृष्ठि 


सज्जन : प्रसाद का “सज्जन” (१६१०) प्रथम मौलिक एकाकी है। इसमे 
आचीन तथा नवीन नाट्य-प्रणालियो का सम्मिश्रण किया गया है। इस एकाकी के 
आरा हमे उनके प्राचीन से अ्र्वाचीन की ओर उत्तरोत्तर विकास की प्रथम अवस्था का 
परिचय भाप्त होता है । “सज्जन” लगभग २७० पृष्ठो का एकाकी रूपक है। इसकी 
रचना ससस्‍्कृत तथा भाचीन हिन्दी नाट्यशली पर है। प्रारभ नान्‍्दी से होता है। 

ततारचात्‌ सूत्रवार आता है तया अपनी पत्नी से नाटकाभिनय का प्रस्ताव करता है। 
फ्योपकथन मे चातुरी से सज्जनता का सकेत हो जाने पर पत्नी को “सज्जन का 





१. देलिए राजेन्द्र सिंद गोड़ छत “घाधुनिक कवियों दा द्ाव्य-्तापना””, पृष्ठ श४ । 
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स्मरण हो भाता है, तथा इसके भ्रनन्तर दुर्योधन की सभा हृष्टिगोचर होती है। 
“सज्जन” के कथोपकथनों मे पद्म का यथेष्ट प्रयोग है। पात्र श्रपनी गद्योक्ति को पुष्ठ 
करने के लिए पद्म का प्रयोग करते हैं जो दृष्टान्त रूप मे होता है। इन पद्यमय भद्यों 
घी शैली भी सस्कृत जैसी है । प्राकृतिक वर्णंनो मे प्राय नीति का कोई तत्व तिरुपण 
फरने की चेष्टा की गई है। प्राचीन परिपाटी के हिन्दी एकाकियों मे जैसे खडी बोली 
गद्य के भीतर पद्य ब्रजभाषा मे प्रयुक्त है, उसी प्रकार के कतिपय प्रयोग “सज्जन” में 
हैं । कथोपकथन सादा ओर सक्षिप्त है। पात्रगण सारयुक्त वक्‍तव्यो का प्रयोग करते 
हैं। सक्षिप्त होते हुए भी इस एकाकी में कार्य-व्यापार की न्यूनता नहीं है। श्रभिनय 
छी उद्धावना एवं सक्षिप्त कथोपकथनो के उपकरण श्राधुनिकता के सूचक हैं । इसका 
झन्त भरत-वाक्य से होता है। “सज्जन” की कथावस्तु सक्षिप्त है । 

फरुणालूय . यह एक गीति-एकाकी है। यह वैदिक काल की विश्वद्धल कार्ये-भावना 
पर एक करुण व्यग्य है। यह तुकान्तविहीन माश्रिक छदो मे विरचित है । इसमे इच्छा- 
नुकूल विराम चिन्हो का प्रयोग किया गया है। न कवित्व श्रौर न वाट्यकला की दृष्टियो 
से ही इसे सफल कहा जा सकता है। कथानक कुछ बेतुका सा है। इसमे राजा 
हरिश्चन्द्र तथा रोहित के जीवन की एक कथा का, जहा पुत्र को निज अधिकारों का 
शान होता है, मामिक चित्रण है । इस नाटक मे गीति नास्य के प्राण-तत्व, मानसिक 
संघ, का दुर्बेल प्रयोग है। हरिश्चन्ध की कत्तेव्य भावना और पुत्र प्रेम के बीच 
संघर्ष शिथिल है। लगभग नही के बराबर है। हा, रोहित की जीवन लालसा श्र 
पिता के प्रति कर्तेंव्य के मध्य जो संघर्ष हुआ्रा है, उसमे कुछ विद्रोह की शक्ति है, 
शास्त्रीय दृष्टि से प्रभाव-एक्य ढूढ़ भी निकाला जाय, परत्तु वह बडा क्षीण है । फिर 
भी यह एकाकी कवित्व से शून्य नही है। प्रथम दृश्य मे सनोरम प्राकृतिक सौन्‍्दये 
की कोमल शभिव्यजना मिलती है। 

इसमे अतुकान्त कविता का मात्रिक वृत्तों में प्रयोग है। प्रसाद ने अग्रेजी 
से प्रभावित होकर “करुणालय” की सृष्टि की है, किन्तु इसके अनन्तर उन्होंने अपना 
यह मार्ग परिवर्तित कर दिया । 

“चित्राधार” के एकाकी प्रसाद जी ने २०-२२ वर्ष की भायु में रचे थे। 
इस सग्नह से उनकी उदीयमान प्रतिभा का सहज ही में अनुमान हो सकता है, तथा 
उन पर क्रमश अग्रेजी टैकनीक का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 

एक घूद प्रसाद के एकाकियों मे “एक घूट” का विशेष स्थान है। इसका 
एक ऐतिहासिक महत्व है। कुछ ग्रालोचको ने जिनमे श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, सत्येस् 
शरत, प्रो० सदगुरुशरण अवस्थी, डा० नगेन्द्र श्रादि है, ने इससे नई शैली के आधुनिक 
हिन्दी एकाकी का प्रारम्भ माना है। कुछ आलोचको की सम्मति इस प्रकार है 

“यो तो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, वदगीनारायण चौधरी, राधाचरण गोस्वामी,वाल- 
इप्साभट्ट, भतापनारायण मिश्र ओर रावाहृप्ण दास ने पिछली शताब्दी मे हो ऐसे रूपक 
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लिखे थे जो आजकल के एकाकियो से मिलते-जुलते हैं। परन्तु उन्हे आदर्ण एकाकी 
नही कह सकते। हिन्दी एकाकी का प्रादुर्भाव जयजंकर प्रसाद के “एक घूट” से 
होता है ।* 

“सचमुच हिन्दी एकाकी का प्रारम्भ प्रसाद के “एक घूंठ” से हुआ है । प्रसाद 
पर सस्क्ृत का प्रभाव है । इसलिए वे हिन्दी एकाकी के जन्मदाता नही कहे जा सकते, 
यह बात मान्य नही है। एकाकी की टैकनीक का “एक घूट' मे पूरा निर्वाह है।* 

“एक घूट” एक सुन्दर साहित्यिक पुष्प है, जिसका रसास्वादन विद्वानु, तर्क 
शील ओर गम्भीर पाठक ही कर सकते है । चूकि प्रसाद जी के नाटक विद्वानों के 
लिए रचे गए ज्ञात होते हैं, उन पर दुरुहता का आरोप लगाना व्यर्थ सा प्रतीत होता 
है। अभिनय के अनुपयुक्त होने पर भी स्वान-स्थान पर प्भिनय का पूर्ण श्रायोजन 
शक घूट” म्ने है रै 

प्रसाद जी का “एक घूर्ट” हिन्दी एकाकियों के विकास की द्वितीय अवस्था 
का श्रग्मणी है। यह अवस्था सवत्‌ १६८६ से आरम्भ होकर सचू १६३२ तक मानी 
जानी चाहिए। प्रसाद का “एक घूट” सवत्‌ १६८६ में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 
अवस्था “एक घूट” लिखे जाने के पूर्व तक मानी जानी चाहिये ।”* 

५ “प्रसाद जी ने साहित्यिक नाटक को हिन्दी के ऊचे श्रासत पर वैठाबा। आपका 
“एक घूंद” सफल एकाकी नाटक है । यहा जीवन की विनोद और काव्यपूर्ण भाकी हमे 
मिलती है, और उत्कृष्ट कोटि के हलके रेखाचित्र ।”* 

निष्कप॑ यह कि नई शैली के वास्तविक हिन्दी एकाकी का प्रारम्भ थी 
जयशकर भ्रसाद के “एक घूट” से होता है । वर्तमान एकाकी टैकनीक का इसमे पूर्ण 
निर्वाह हुआ है श्यौर इसी कारण यह एक सफल एकाकी है। इस पर पाइचात्य प्रभाव 
स्पष्टत. दीघ़ पडता है। श्रत इस स्कूल के आलोचको के विचार सत्य कहे जा सकते 
हैं। “एक घृट” ने हिन्दी एकाकी की एक नई परम्परा को जन्म दिया और एक 
नवीन दिशा की शोर पथप्रदशेन किया । 

दूसरे स्कूल के आलोचको का, जिनमे प्रो० अमरनाथ गुप्त एम० ए० प्रमुख 
हैं, कहना है कि प्रसाद जी पर सस्क्ृति वी परिपाटी का प्रभाव अधिक है। वे पथ 
भ्रदर्शक के रूप मे हिन्दी भाषा भापियों के सन्मुत्र उपस्थित न हो सफ्रे। हिन्दी 
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साहित्य के पश्चिम से एकाकी के जन्मदाता प्रसाद जी नही हैं। इसका कथानक भी 
ऐतिहासिक है। जीवन की विनोदपूर्ण और काव्यमय झाकी हमें मिलती है । 

इस मत में कई भ्रमपूरो कथन हैं। इसके कथावक को ऐतिहासिक बतलाया 
गया है, जबकि उसमे कुछ भी ऐतिहासिक नही है। इसमे पादचात्य टैकनीक स्पष्ट 
दीखती है तथा हृश्य परिवर्तन नही है। पात्रों में गति है, घटना की उत्तरोत्तर 
वृद्धि होती है और जो सघषं प्रारम्भ हुआ है, वह धीरे-धीरे श्क्तिवान होता है| 
अन्त मे एक पक्ष श्रनुमृति के श्राधार पर निबंल होकर क्षुव्ध औ्रर दूसरा पक्ष प्रवल 
होकर चरमोत्कर्प पा गया है। नाटक मे सकलन भी निर्दोष है । 

प्रसाद जी का यह एकाकी बिल्कुल पाश्चात्य ढग का तो नही है, पर विकास 
की एक बडी मजिल पूरी करता है। पात्रों के मनोवैज्ञानिक चित्रण, घटना का संघर्षों 
मे से होकर चरम सीमा प्राप्त करना, कथोपकथनो मे वाक्वैदस्ध्य, अ्रस्तराभाविक 
प्रसाधनों का न्यूनतम उपयोग, रगसूचताओ की व्यापकता तथा गानों का कलात्मक 
प्रयोग इत्यादि सभी हृष्टिकोशों से प्रसाद के “एक घूट” में हिन्दी एकाकी की एक 
विकसित अवस्था हृष्टियोचर होती है। ये सभी प्रवृत्तिया उभरती हुई दिखती हैं । 
अभिनय की हृष्टि से यह लम्बा और गम्भीर तक॑ तथा दाशे निकता से वोभिल अवश्य 
है, किन्तु इसमे चरित्र चित्रण की एकता एवं लक्ष्य की ओर वेग-सम्पन्न प्रवाह है, वस्तु- 
निर्माण मे कलात्मकता है। एक कोणीय प्रदर्शन मे इस एकाकी की ऐतिहासिक महत्ता 
है, और इसी मे प्रसाद की एकाकी-कला की सफलता है । 

“एक घूट” से प्रसाद जी से रगमच के नियमो की भ्रवहेलना हुईं है । यद्यपि 
चरित्र चित्रण मनोवैज्ञ।निक है। प्रसाद जी ने एकाकी नाटको की भोर विशेष ध्यान 
नही दिया। चरित्र निरूपण तथा व्यक्ति सघषें ही उनका आदर रहा, उस क्षेत्र मे 
ये सद्वितीय हैं । 

प्रसाद के एकाकियो की कथावस्तु सामग्री त्तीन प्रकार की हैँ। १. 
ऐतिहासिक, जैसे “प्रायश्चित”, २ पौराणिक, जैसे “सज्जन” तथा “करुणालय', 
३ भावात्मक श्रादशंवादी, जैसे “एक घूट” । आपने ऐतिहासिक तथा पौराणिक 
एकाकियो मे प्राचीन सस्क्ृति और वैसव का नवीन स्वप्न देखा है और उसे अश्रपनी 
कोमल भावनान्रो से अ्रनुरजित किया है । श्रपनी प्रतिभा छ्वारा शुष्क इतिहास तथा 
भूले हुए पौराणिक उपास्यानों को साहित्य का सुधर रूप प्रदान किया । अपने इस 
भ्रवत्त में सफलता प्राप्त करने के लिये उन्होंने श्रपनि ओर से कथावस्तु की ऐतिहा- 
सिकता मे कुछ परिवर्तन भी किया है, पर एक सीमा के भीतर और कलात्मक ढर्ग 
से । उनकी समस्याएं बहुमुवी हैं, पतितो को उठाना, निराशा के गत॑ मे गिरे हुए 
प्राणियों की पीडित मानवता को विश्व मगलकारी श्राशावाद का सदेश सुनाना | 
उनके नाटकों में राजनीतिक द्वन्द्द, प्रणय के घात-प्रतिघात तथा श्राध्यात्मिक उत्थान 
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के साथ-साथ एक नया झाकपंणा है, श्रोज है, भादर्श है ।” 

प्रसाद ने अपने एकाकियों में चरित्र चित्रण के लिए चार उपकरण अपनाए 
हुं। वार्त्तालाप, स्वग॒त कथन, दूसरो के कथन और कार्य व्यापार। दो प्रकार के पात्र 
विशेष रूप से मिलते हैं। स्वाभाविक एवं परिस्थिति जन्य । उनके कुछ आदर्श पात्र 
चाह्य-सग्राम के साथ स्वय श्रपने मन की अशुभ वृत्तियों के साथ भी लडते हैं गौर 
भात्मचिन्तन करते हुए कत्तंव्य पथ की ओर अ्रग्नसर होते हैं। उदाहरण स्वरूप “एक 
घूट” के आनन्द तथा कूज रसाल इत्यादि । 

प्रसाद के एकाकियो की नारी पात्र वनलता, प्रेमलता इत्यादि पुरुषों को 
उनके कत्तंव्य मार्ग पर परिचालित करती है। “एक घूट” के सब पात्र मध्य वर्ग के 
हैं जिनके आदर्श हैं सरलता, स्वास्थ्य और सौंदर्य । श्ररुणाचल श्राश्रम के रूप मे 
प्रसाद ने एक ऐसी जीवन यात्रा की कल्पना की हैं जो नागरिक और ग्रामीण जीवन 
की सधि है। प्रसाद के कथोपकयन में सब कुछ हैँ पर उनकी भाषा कुछ क्लिप्ट है । 
/एक घूट" में अ्र्थ-सम्वन्धी कठिनाई का अनुभव नही करना पड़ता है । शिप्ठता श्रीर 
सुरुचि का सर्वेत्र ध्यान रखा गया है । उचित सीमा के अन्दर प्रसाद ने भावव्यजक 
श्रौर सघर्षमय कथोपकथनो की सृष्टि की है । गीतो का वाहुल्प इन नाटको को मृदुल 
सझरसता और रसात्मकता से परिपुरित कर देता है । 

प्रसाद जी ने गीत को एकाकी के लिए झ्रावश्यक माना है। “एक घूट” का 
प्रारम्भ गीत से होता है । उसी के श्र्थ पर एकाकी चलता हैं । इसमे साकेतिक रूप 
मे बन्धनो को खोल देने की ओर सकंत है। इसी प्रकार श्रन्य गीत “जीवन बन में 
उजियाली है” तथा “जलघर की माला” साकेतिक हैँ। इनमे रहस्यवाद की भी ऋवक 
है जिससे रस परिपाक मे दुरुहता श्राती है। नाटक का श्रन्त भी एक गीत द्वारा ही 
होता है, जिसमें नाटक का लक्ष्य स्पष्ट किया गया हैं । 

सक्षेप मे जिस युग में प्रसाद जी ने एकाकियों में अपने प्रयोग किए थे, हिन्दी 
भाटको पर वगाली नाट्यकार द्विजेद्वलाल राय के अग्रेजी से प्रभावित नाटकों का 
भभाव बहुत आधिक पड घुका था। प्रसाद ने अपने अनेक नाटकों में ह्ििजेन्दरलाल 
शाय को रचना पद्धति, कृत्रिम भावात्मकता, श्रस्वाभाविक नास्य-सटियो, स्व॒ग॒त से 
अ्रतिरजित भावावेश और अ्रसम्भावनाओं का अनुकरण किया है । 





१ भी राजेद्धतिंर गौढ़ । 


हैं $ 


पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान 


१. सामान्य परिचय 


धामिक, सामाजिक, श्राथिक और राजनीतिक दृष्टिकोणो से सच्‌ १६२५ से 
१६३८ तक का युग जागृति का युग था। घाभिक क्षेत्र की जडता और रूढिवादिता, 
भ्रस्पृश्यता श्ौर सकुचितता धीरे-धीरे क्षीण हो रही थी । इस काल मे शुद्धि भ्रान्दोलन 
ने विज्ेप महत्वपूर्ण कार्य किया है। सर सैयद अहमद खा द्वारा मुस्लिम समाज मे' 
उत्पन्न की हुई धर्मान्ध जाग्रति भी घीरे-बीरे अपना कुत्सित प्रभाव दिखाने लगी थी | 
मुसलमानों मे साम्प्रदायिकता की वृद्धि हुई द्वेष वढाने वाली मार्गे प्रारम्भ हुईं तथा 
भ्रन्य श्रहितकर कार्य किए गए । सावारण मुसलमानो मे घारमिक उदारता, सहिष्णुता 
श्रादि का विकास न हो सका । अन्य धर्मावलम्बियो मे भी जाग्ृति चलती रही तथा 
सब ने एक स्वर से धामिक दासता के विरुद्ध भ्रावाज्ञ उठाई। 

यद्यपि शिक्षा के प्रभाव से भनेक शिक्षित व्यक्ति उदार हो गये थे, तथापि 
कितने ही व्यक्ति घर्में के बाह्य स्वरूप को कट्टरता से पकड़े हुए थे, तथा आन्तरिक 
सुधार की झोर समुचित ध्यान नही देते थे । सामाजिक क्षेत्र मे सबसे महत्वपूर्ण तत्व 
महिलाओ का राष्ट्रीय आन्दोलन मे भाग लेना था। वाल विवाह, बहु विवाह, वेमेल' 
विवाह, कन्या विक्रय झौर वर विक्रय रोकने के प्रयत्न किये गए। अन्दर्जातीय श्ौर 
भ्रन्तप्रान्‍्तीय विवाहो का प्रचलन हुआ्ना । पर्दा प्रथा का बहिष्कार किया गया। कल' 
कारखानो में कार्य करने वाली स्त्रियो के अधिकारो की रक्षा के उपाय किए गए। 
स्त्रियों को राजनीतिक भ्रधिकार मिले श्रौर काग्रेस शासन के अवसर पर कुछ पद भी 
प्राप्त हुए । 

पादचात्य विचारो तथा शिक्षा के प्रभाव से जनता मे अमूतपूर्व शिक्षा सम्बन्धी 
जागृति हुई। इस युग में हिन्दी भाषा साहित्य पर अग्नेजी का प्रभाव दो रूपो से पड 
रहा था। १ श्रग्नेजी साहित्य के विशेष श्रध्ययन तथा हिन्दी नाट्यकारो के पश्चिमी 
नाट्यकारो के प्रनुकरण द्वारा, २ शिक्षा का माध्यम जो श्रग्रेजी ही था। अग्नेजी' 
माध्यम होने के कारण प्रप्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी तथा नई पीढी के नाट्यकार अग्नेजी' 
एकाकीकारों का अधिकाधिक श्रनुकरण कर रहे थे । 

इस काल में जन-मानस मे राष्ट्रीय चेतना तीज्ता से उठ रही थी। श्रत इस 
गुग के एकाकी साहित्य में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, पराधीनता के प्रति क्रान्ति का स्व॒र 
है। राष्ट्रीय आन्दोलन ने सत्याग्रह तथा असहयोग का छप घारण कर लिया था, 
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शाधीवादी विचारधारा का प्रभाव एकाकियों पर पड़ रहा था। सब्‌ १६३५ के शासन 
विधान के अनुसार सन्‌ १६३७ से ३८ मे प्रान्तीय स्वराज्य की स्थापना हुई जिससे 
जनता में नवीन प्लाशाओ का उद्रेक हुआ । राष्ट्रीय आन्दोलन की यह वलवती घारा 
हमारे ऐतिहासिक तथा राजनीतिक एकाकियो मे प्रस्फुटित हुई । 
अग्रेजी भाषा के दीघेकालीन उपयोग उच्च कक्षाओं मे श्रग्नेजी शैलियों के 
विशेष भ्रष्ययन तथा माध्यम के रूप मे व्यापक प्रसार के कारण हिन्दी मे ग्ग्नेजी 
पीलियो का विशेष रूप से अनुकरण प्रारम्भ हुप्रा। हिन्दी साहित्य निर्माताओं में 
विशेषत नाटय-साहित्य के निर्माताशो में ऐसे नाट्यकारो की सझ्या श्रधिक थी जो 
घग्मेजी साहित्य से सीधी प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे । अपने व्यक्तित्व का रंग चढ़ा 
भारतीय समस्यात्रो तथा तत्कालीन विचारघाराशो से कथानक लेकर ये हिन्दी में 
एकाकी के माध्यम को सगक्‍त बना रहे थे । 
उधर योरोप मे कृत्रिम भावुकता, रोमाटिक अतिरंजित नाटको, कलायत रूब्यो 
एवं सौन्दर्य साधना के पुराने मापदड मर्यादा का श्रतिक्रमण कर छुके थे। नवीन 
घत्वान के क्रान्तिकारी नाट्यकारो मे (जिनमें इन्सन की स्वाभाविकता तथा शा का 
यथार्थवाद प्रमुख है) जीण-शीर्ण मान्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ कर दी थी। 
जनता पुरानी चीज़ो से ऊब उठी थी, वे नवीन चेतना की प्रदीक्षा मे थे । 
नवीन युग के नाट्यकारो ने भावुकतापुर्ण कला-सौन्दर्य की प्रतिष्ठा तथा 
पाल्यनाजन्य साहित्य साथना के स्थान पर वर्तमान सामाजिक संघर्ष से उत्पन्त 
जटिलताओ, नये युग की समस्याओं ओर जीवन की ऊ्ॉकियो को श्रपेक्षाकृत श्रधिक 
महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इब्सन के नये प्रयोगो ने नाटकीय-जगतु मे क्रान्ति का 
सूनपात किया । उनकी प्रेरणा से एकाकी मे नित्य प्रति के मानव जीवन तया समाज 
की सच्ची जीवन व्याल्या के प्रति रुचि उत्पन्त हुई | साहित्य जीवन के भ्रविक समीप 
भरा गया। कल्पना-लोक, रोमाटिक कलाबाद तया कृत्रिम भावुकता की पुरानी भादर्श 
भूमि से उतरकर एकाकी जनता की ययार्घवादी राजनीतिक, सामाजिक तया मानव 
घरित्र सम्बन्धी समस्याप्रो के प्रति उन्मुख हुमा । 


३. इंग्लेंड में एकांकी की प्रसिद्धि जौर लोकप्रियता 


इंग्लैंड में एकाकी की प्रसिद्धि का एक कारण रिपटंरी प्रान्दोलन रहा है । 
यह भारर ग्रीन-शा श्रान्दोलन के साथ-साय विक्टोरियन युग के विरुद्ध क्ान्ति के रूप 
भे प्रारम्भ किया गया था। वितियम झार्चर वर्ना शा तया कुछ अन्य साहित्यिकों 
ने नाटक को सजीव करने के हेतु इन्डिपेनडेन्ट थियेटर की स्वापता की थी । यदि उसे 
हालें प्रिवविल वारकर जैसे उच्च प्रतिभा के स्टेज डाइरेक्टर की सहायता प्राप्त न 
होती तो इन्डिपेनडेन्ट थियेटर का श्रन्त हो गया होता । प्रिवविल वारकर इंग्लैंड के 
घाठकीय स्वर्णंयुग के सर्वोच्च डाइरेक्टर रहे हैं । आपने १६०४ से १६०७ तक फार्ड 
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थियेटर मे शा श्रौर गाल्सवर्दी तथा श्रन्य नाट्यकारो के कुछ नाटको का भभिनय कराया 
था | गिनविल वारकर की प्रेरणा से मानचेस्टर, ग्लासगो, लिवरपुल और विभिषम 
स्थानों पर रिपर्टरी थियेटरों की स्थापना की गईं । 

प्रथम महायुद्ध के पदचात्‌ रिपटेरी आ्रान्दोलन की सहायता भौर प्रेरणा पाकर 
श्रनेक महत्वाकाक्षी भ्रमेचर क्लब उन्नति कर सके हैं। इसके कारण श्रनेक अभिनेता, 
डाइरेक्टर तथा नाटककार प्रकाश मे श्राये हैं। रिपर्टरी थियेटरो की प्रेरणा पाकर 
श्रग्मेजी एकाकी ने विशेष उन्नति की है तथा दुखान्त, सुखान्त, प्रहसन, बरलस्क, कास्ट 
यूम प्ले, व्यग्य, फैटेंसी श्रौर काव्य-नाटकों के रूप में एकाकी को श्रागे बढाया है । 

श्राधुनिक युग समस्याओं का युग है । प्रतिदिग समाज, श्रादर्शों, धर्म तथा 
राजनीतिक वर्गो मे सघर्ष चल रहे हैं। श्राघुनिक साहित्यकार समाज को शञ्लागे बढाना 
चाहता है। श्र्थशास्त्रियो व्यवसायियो, तथा राजनीतिश्ञो ने नये-नये श्रादर्शों को हमारे 
सम्मुख प्रस्तुत किया है। साम्यवाद ने नयी क्राति उत्पन्न की है। इनके अतिरिकत' 
गरीबी-अमी री, ऊच-नीच, कानून श्रपराध, विवाह तलाक, जमीदार किसान, नन्‍्याय- 
शन्‍्याय के रूप मे छोटी-वडी समस्याएं हमारे सम्मुख ञ्राई हैं। एकाकी की ही' यह 
विशेषता है कि यह एक विज्ञाल दर्शक समूह के सम्मुख किसी समस्या को सुचारु श्र 
ग्राकपेंक रूप से प्रस्तुत कर सकता है। समस्या का हल भी इतने भ्रच्छे रूप मे प्रस्तुत' 
करता है कि जनता उसे भूल नही पाती और प्रभाव स्थायी रहता है। भ्राज के युग 
में जो समस्या-नाटक लिखे गये हैं उनसे एकाकी नाटक बहुत श्रागे वढा है। समस्या 
श्राज के युग की विशेष देन है । 

विज्ञान की उन्नति तथा श्रम के यात्रिक हो जाने के कारण वस्तुओं के उत्पादन 
में श्राधिकय हो गया है। इससे वाजारो मे प्रतियोगिता, स्वार्थभयी दलबन्दिया, भ्रन्तर्रा- 
ट्रीय ईर्ष्या की सृष्टि होती है। युद्ध की विभीषिका सदैव श्राघुनिक सम्य कहलाने वाले 
मानव के मन को अशान्त किए हुए है। वह कुछ देर के लिए श्रपने विघ्न बाधा दु खो 
को विस्मृत करना चाहता है । छोटे एकाकियो के मनोरजनो मे वह अपने दुख भूलना 
चाहता है । श्रनेक दर्शक अपने दुख को विस्मृत करने के लिए रिपर्टरी थियेटरों मे 
एकत्रित होते रहे हैं । जो अच्छे एकाकी लिखते हैं उन्हें पारिश्रमिक भी श्रच्छा मिलता 
है । इस प्रकार के प्रयोगो और श्रार्थिक प्रेरणाओं से एकाकी उत्तरोत्तर परिष्कृत होता 
रहा है । हम आधुनिक एकाकी क्षेत्र मे नित्य नये-नये प्रयोग देख रहे हैं । ये सब एकाकी 
के लोकप्रियता के लक्षण हैं । 

इब्सन तथा उनकी विचारधारा से प्रभावित अन्य नाट्यकारो (शा, मैटरलिक, 
बैरी, गाल्सवर्दी, चेखोव, सिमोनोव, श्रो” नील, माहम, प्रीस्टले) का विश्वास था कि 
प्रतीत या मविष्य चाहे कितना ही गौरवपूर्ण एवं झ्ाकर्षक क्‍यों न हो वर्तमान की 
विभीषिकाओो तथा कद्गताओं से पलायन कर उस स्वप्निल लोक की शरण ग्रहण करना 
फायरता है । नाट्यकार का कर्तव्य है कि वह मौजूदा जीवन श्रौर समाज की 


पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान १२७ 


स्थितियों, घटनाओं, व्यापारों से उद्भूत समस्याग्रो का हल नाटको म्रे प्रस्तुत करे। 

अग्रेजी साहित्य में इब्सन से समस्या-ताटको का प्रारस्भ होता है। जीवन के 
मौलिक तत्वों और मर्मो को उघेड़कर नग्त कड वाहट झौर विपद्रता उभर य्राती है| 
इब्सन बौद्धकि तत्वों से प्रभावित रहे हैं। मानव की अतल स्पर्शी वेदनाग्रों को मुखरित' 
करते रहे । युग-युग का प्तोया मानव व्यक्तित्व जाग्रत हो उठा, पुरानी जीणु-गीर्ण परपराए 
विश्वखलित होकर घराशायी हो गई। नये यथायंवादी मापदण्ड साहित्य मे अरवतीर्ण हुए । 
इब्सन के नाठको के पात्र समाज की जर्जरित रूढियो के विरुद्ध क्रान्ति का भण्डा 
उठाये उसमे भारी परिवर्तन करने के हेतु कटिवद्ध हैं। समाज तथा व्यक्ति में व्यवित 
के पक्ष का प्रावल्य है । एकाकियों के विषय सामाजिक तथा मूल वृत्ति यथार्थवाद होने 
के कारण इब्सन युग में नाटकीय पात्र श्रभिजात वर्ग तक ही सीमित न रहे, जन साधा- 
रण, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, वैयक्तिक समस्याञ्रों, जीवन के मौलिक तत्वों 
की व्याख्या, नवीन उपेक्षित विपयो की ओर सकेत और रूढिवाद के स्थान पर वुद्धि- 
बाद का प्रतिपादन प्रारम्भ हुआ । 

इस काल में एकाकियों का मूल स्वर यथार्थवाद के श्रन्तगेंतः यथातथ्यवाद 
और प्रगतिवाद था। जो नाट्यकार कला को विशुद्ध रूप से प्रस्तुत कर “कला कला 
के लिए” चरितार्थ करना चाहते थे, उनका युग समाप्त हो छुका था। नवीन 
एकाकीकारो ने समाज का स्वाभाविक यथार्थवादी स्वरूप चित्रित किया। समाज, 
धर्म, राजनीति की विषमताओ पर कलावाद का भूठा भावुकता का झावरण चढाने 
के स्थान पर यवार्थवादियों ने नग्न यथार्थ का चित्रण किया । इन एकाकीकारों का 
विदवास था कि युगो की रूढियो तथा समाज के वंघनों में आवद्ध रहने के कारण 
कृत्रिम भावुकता ओर मामिकता के चक्र में पडकर तथा केवल सौंदर्य साधना में 
निमरन रह कर मानव प्रकृति, समाज, त्तया सस्कारो का वास्तविक रूप सभ्यता के 
मोटे श्रावरण में विलुप्त हो गया हैं। इसी सच्चे स्वत्य को उभारकर एकाकियों 
में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया । 

इव्मन वी विचारधारा से प्रभावित एकावीकार वर्तेमान संघर्ष एवं उत्पीडन 
के चित्रण में विद्वास करते हैं और कल्वना की रगीनी या आदर्श वाद में यथार्य 
स्थिति को ढकना नही चाहते । हिन्दी साहित्य में इस युग के एकाकीकारो का उद्देश्य 
मानव जीवन तथा समाज की विपमताश्ो के मूल का अनुसधान तथा उसके समाध्रान 
स्वरूप जीवन की नवीन यवार्थवादी प्रणाली का श्रायोजन है। इब्सन की प्रकृति की 
श्रोर लोट चलने, रोमाटिक भावनापूर्ण नाटकों से बचने, भावोद्रेक के स्थान पर तर्फ 
तया बुद्धिवाद से काम लेने का प्रभाव हिन्दी एकाकीकारों पर विशेष रूप से पडा है । 
योरोप की भाति भारत में भी साहित्य तथा कना के क्षेत्र मे जो अस्वाभाविक और 
अतिभावुकता पूर्ण कृत्रिम सम्बता का प्रतीक तन्‍्त्र था, उसका इस युग में बहिप्फार 
किया गया । 


२८ हिन्दी एकाकी उद्मव जौर विकास 


इब्सन तया दा का प्रभाव हिन्दी एकाकीकारो पर लम्बा होकर पडा है। कई 
शकाकीकारो जैसे भुवनेश्वर तथा लक्ष्मीवारायरा मिश्र मे पादचात्य प्रभाव की चेतना 
पैठ गई और यत्र-तत्र विचारधारा एवं टैकनीक में स्पष्ट मुखरित हो गई है। 

इब्सन, छा, मैठरलिक श्रादि पाइचात्य एकाकीकारों का अ्नुकरण हमारे 
एकाकीकारो के लिए कई हृष्टियो से उपयोगी सिद्ध हुप्रा है। इनके झनुकरण से 
उन्हें नये आदणे मिले, स्वाभाविकता और ब्नभिनयशीलता की प्रवृत्ति जागृति हुई, 
किन्तु सवसे महत्वपूरों बात यह हुई कि उन्हें मनोवैज्ञानिक छौली प्राप्त हो गई 
तथा हिन्दी एकाकियों में मानव जीवन का श्ान्तरिक पक्ष सचाई से चित्रित होने 
जगा । एकाकी जीवन फी सघी हुई काकी हो गया तथा उसकी व्यजना इतची स्पष्ट 
हो गई कि वह कुतूहल के साथ ही साथ स्वाभाविकता श्रौर जीवन की सचाई की ओर 
सकेत भी कर सका | उसमे वर्णंनात्मक तत्व की श्रपेक्षा भ्रभिनयात्मक तत्व की प्रधा- 
नता होने लगी । 
३० अग्रेजी के अदचुकरण पर हिन्दी में एकांकी का विकास 

यो तो प्राचीन तथा नवीन मान्यताम्रो के श्रनुसार हिन्दी मे एकाकी का विकास 
चल ही रहा था, किन्तु नाट्य साहित्य के प्रभाव से झाधुनिक ढंग से हिन्दी एकाकी 
का विकास इसी युग की देन है । पद्चिम के श्रनुकरण पर हमारे यहा भी नई दौली 
के एकाकियो फा प्रारम्भ हुआ । जिस टैकनीक के नए हिन्दी एकाकी लिखे गए, वेसे 
पहले हमारे यहा नहीं थे ।। साधारणत ससस्‍्कृत की परिपरादी पर जो एकाकी रचे 
शये हैं उनकी श्वृत्ति विस्तार की श्रोर है। हिन्दी साहित्य में इस युग से पूर्व जिन 
एकाकियो का निर्देश किया गया है वे पाश्चात्य लक्षणों के शनुसार नहीं लिखे गए । 
पाइचात्य एकाकियो के विशिष्ट तन्‍्त्र का ज्ञान हमे न हो सका था । 

इव्सत, पिनरो शौर शा इत्यादि में पुरानी पद्धति, कृत्रिम भावुकता, जीवन का 
प्रतिरजित स्वरूप, स्वग॒त काव्य का प्रयोग, दृश्यो की श्रधिकता, सकलन-त्रय की श्रव- 
दैलता तथा श्रत्य अ्रस्वाभाविकताओो के विरुद्ध जो यथायंवादी क्रान्ति थी भब हिन्दी 
शकाकी में भी दृष्टिगोचर होने लगी । हिन्दी एकाकीकारों ने भी पाश्चात्य टैकनीक के 
सनुसार नए एकाकियों का निर्माण प्रारम्म किया। श्रव तक हिन्दी तथा श्रग्नेजी 


१. कुछ आलोचकों के मत हस प्रकार हैं * 

“हिन्दी ब्राधुनिक एकाकी नाटक पश्चिम से ब्राणा है। संस्कृत में पुरानी परिपाटों के 
गाटकों का उल्लेख उपचब्ध है किन्तु ये पुराने टाइप के कान्य प्रधान एकांकी हें । हिन्दी का एकॉको 
सरकृति रीति से नहीं, पाश्चात्य शेली से प्रभाविद हुआ दै ।”” छा० दरदेव वाहरी, डी० लि2०, “चुने हुए 
एकांक्ी” भूमिका, पृष्ठ २। 

दिन्‍्दी रहित्य में पर्काको नाटक पाश्चात्य भनुकरण की देन दै। प्रो० उ्द्वक्तिशोर जैन 
एम ९, “वीणा?! अगस्त १६४० । 


(कमशश) 


पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत््यान श्श्ह 


साहित्यों का सम्पर्क इतना निकट हो गया था कि हिन्दी एकाकी ने अग्रेजी के रग में 
अपने को रग डाला था | 

स्वय कुछ प्रयोगवादी एकाकीकारो, जैसे ड।० रामकुमार वर्मा सेठ गोविन्द 
दास, उपेन्द्रनाथ अदुक, इत्यादि ने अपनी नाठकीय प्रेरणा के सम्बन्ध में स्वीकार 
किया है कि उन्हें जो प्रेरणा प्राप्त हुई है, उसका कारण प्राचीन सस्कृत या वगला 
साहित्य न होकर पश्चिम का विशेषत अग्रेजी का एकाकी है। 

नवीन हिन्दी एकाकी के निर्माण मे इब्सन, जार्ज वर्ना शा, गाल्तवर्दी, जेम्स 
वैरी, जे एम सिंज, आरनालल्‍ड वैनेट इत्यादि आधुनिक पाश्चात्य नाट्यकारो का प्रत्यक्ष 
प्रभाव है | इन युगान्तरकारी नाट्यकारो के हाथ में पाइ्चात्य एकाकी ने विकास श्रवस्था 
पार कर ली है और परिपक्‍वता को पहुच गया है । 

कुछ हिन्दी एकाकीकारो ने अ्रग्नेजी एकाकियों के अनुवादो से पाइचात्य टैकनीक 
का अभ्यास किया है। स्कूल, कालिज तथा अमेचर क्लबो में इनका श्रभिनय होता 
रहा है। विद्यार्थी तथा शिक्षित वर्ग के मगोरजन में एकाकी श्राज एक महत्वपूर्ण साधन 
वन गया है। श्नग्रेजी से श्रनुकरण की प्रवृत्ति इन एकाकियों मे मूल भावना है। 

भारत में रेडियो पर प्रसारण के लिए भी एकाकियो की माग बढ्ती गई 
है। रेडियो के लिए अग्रेजी एकाकियों के अनुवाद किये गये । अग्रेजी के व्यापक प्रचार 
एवं शिक्षा के कारण जनता में पाइचात्य शैली के एकाकियो का पर्याप्त मान हुआ । 
श्री कामेश्वरनाथ भार्गव ने “विगप्स्‌ केण्डिलस्टिक्स” का “पुजारी” (१६३८) नाम 
से श्रनुवाद प्रस्तुत किया। हेराल्ड ब्रिगहाउस के “दी प्रिस हु वाज पाइपर” तथा 
जे ए फर्मुसन के एकाकी, “कंम्पवेल आफ किलम्होर” के अनुवाद प्रकाशित हुए । 
ए ए मिलन की “दो मैन इन दी वीउलर हैट” (१६३६) का अनुवाद प्रो० श्रमरनाथ 
गुप्त ने किया । एच, ब्रिगहाउस एव जे ए फासन के एकाकियों के स्वतन्न अनुवाद 
थरी प्रेमनारायण टडन ने भारतीय वातावरण के अनुकूल वनाकर किये। श्री श्रमृतराय 





महेन्दी श्काकी पर पाश्चात्य एकफाकी का प्रभाव है।” प्रो० टी एम दोरगावकर, एम ० 
४१४ अगस्त! भूमिका । 

“एकाक्यी पश्चिम के अनुकरण में इमागे यदा शुरू हुआ ।” जैनेट्र कुमार 

“हिन्दी साहित्य में एक्ाक्की अभी दाल हो में निखे जाने लगे दें । शग्रे जी के श्ाने से पहले 
एदादकी न थे ।? प्रो० अमरनाथ सुप्त एम ए “ण्फाकी नाटक! पृष्ठ श्८। 

“सन्‌ १६३० से नेक नाट्यकारों ने पइचाम्य नास्कोंसे घरण करने योग्य स/मत्री लेकर 
हिन्दी एकाकी क्षेत्र में उतरना प्रारम्भ चर दिया था। यह एकाक' नाटक ओर नास्यक्वार अपनी विक्ञास 
अवस्था में थे ।?? नत्येन्र शर्त एघ्घ० ए०॥ 

“जाकी लिखने की जो स्कृर्ति एमें दवा3 ही में मिटी हे उसका करय प्राचीन संस्कृत नावक 
न ऐोकर पश्चिम का प्काकी ही द। हिन्दी में ऐसा हुआ हो यद बात रहीं, उर्द भी इस स्लिसिले में 
पश्चिम का स्ट्सानमन्द है। उदू' में परिले पहल अंग्रेजी नव्कों के अनुवाद छपे ओर प्रद्र भी अधिक- 
त्तर फेसा ही होता है।? टपेद्धनाथ अश्य। 


१३० हिन्दी एकाकी उद्मव और विकास 


ने रूसी लेखक कोस्तातिव सियोनोफ के एकाकी “रूसी लोग”, (हस १६४३) “चार 
चित्र”, और “निशाने वाज” श्रादि एकाकी प्रस्तुत किये। श्री दृन्दावन लाल वर्मा चे 
थ्रार्थर वेली के एक एकाकी का अनुवाद “प्रहसन प्रवेशिका” (१६२१) के रूप मे किया 
है। भ्रोलीफेन्ट डाउन के “मेकर शझ्राफ ड्रीम्स” का रेडियो-रूपान्तर किया गया । जोन 
ड्िकवाटर के “&--0 ए नाइट झाफ दी ट्रोजन वार” का श्रनुवाद श्री दुर्गादास 
भास्कर एम ए, एल एल वी ने “सरस्वती” में “करलिंग युद्ध की एक रात” के नाम 
से प्रकाशित किया था । श्री भारतीय एम ए ने जापान के नौ नाठको की शोर जनता 
का घ्यान श्राकृष्ट किया था । 

१६०० से १६१५ तक हिन्दी एकाकी को श्रव तक नाटक की एक शैली के भेद 
की भाति ग्रहण किया जाता था । स्व॒तन्त्र प्रयोग चल रहे थे । इनमे पुराने और नये 
तत्व सम्मिश्रित थे । एकाकीकार अश्रब॒ तक जिस सामग्री से एकाकियो की रचना करता 
था, वह युग की कहानी रोचकता के समक्ष स्थिर नही कर पाती थी । एकाकी का जो 
श्राकर्षण था, वह स्कूल, कालिज तथा भ्रमेचर क्‍्लबो के लिए प्रभिनय की माग के ही 
कारण था। जब अभिनय की श्रावश्यकता प्रतीत होती थी, तो या तो कोई पुराना वाटक 
लेदार सक्षिप्त कर लिया जाता था, श्रथवा नया लिखवाया जाता था | ये रगमचीय 
एकाकी प्राय श्रप्रकाशित ही रहे । एकाकी की धारा यद्यपि मद गति से प्रवाहित हो 
रही थी, तथापि वह चल झवश्य रही थीं। यह प्रयोगो का युग था । पाश्चात्य एका> 
कियो के स्कूल कालेजो मे अ्रष्ययन एवं विह्ानो द्वारा उनके अ्रनुवाद एव अभिनय के 
कारण धीरे-पीरे हिन्दी एकाकी परिपुष्ट हो रहा था । 

श्री सूयंदेव नारायण श्रीवास्तव ने “करुण पुकार” की भूमिका में समय की 
उस ग्रावश्यकता की ओर निर्देश करते हुए लिखा है -- 

“स्कूलो में वर्ष मे एक वार पारितोपिक वितरणोत्सव हुग्रा करता है। इस 
प्रवसर पर बिल्कुल थोड़े समय में कुछ दृश्य दिवाये जाते हैं। लेकिन इस श्रवसर के 
लिए मौजूद चीज हमारे यहा कतई नही है । झत शिक्षको को वडी कठिनाई होती हैं 
ग्रौर उनके लिए एक ही चारा वाकी रह जाता है । वे किसी नाटक के कुछ हृए्य काट 
छाट कर रज देते हैँ, किन्तु यह अवकटा लगता है। इसलिए मुझे झपनी कलम की 
शरण लेनी पडी ।” 

हिन्दी में कुछ पर्भिनय योग्य राकियो के निर्माण का श्रेय इसी श्रावश्यकता 
के कारण हुगा है। सवश्नी श्रोरामवाजपेयी, डा० रामकुमार वर्मा, प० मुरारीलाख 
शर्मा, लाला कुज विहारीलाल स्नेही, श्री कृप्णलाल वर्मा, सुयंदेव नारायण श्रीवास्तव, 
डा० सत्येन्द्रआदि ने अनेक एकाकी विशेष उत्सवो पर झभिनय के लिए ही लिखे थे । 

सत्‌ १६२०-२२ के लगभग आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने पत्र-पत्रिकाओ में 
ऐसे एकाकीनुमा रेजाचित्रो का निर्माण प्रारम्भ कर दिया था, जिनमे कथोपकथन मात्र 

हैं ओर सूचनाओो के द्वारा जीवन का कोई महत्वपुर्ण पहलू या मामिक घटना या 


पाश्चात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्वान १३१९ 


उद्दोप्त क्षण चित्रित किया गया है। इनमे प्रभाव की एकता, एकाग्रता और श्राकस्मिकता 
के गुण हैं। कहानी जैसा विस्तार होते हुए भी उनका विपय एक है। सहायक 
घटनाए नही हैं तथा कथावस्तु मे जटिलता नहीं है। सकलन-प्रय का निर्वाह नही हो! 
सका हैं। चरित्र का विकास, भिन्न-भिन्न श्लातरिक एवं वाह्म उत्तारनचटाव इनमे स्पष्ट 
हूँ । कथोपकथनो द्वारा ही कपावस्तु का विस्तार एवं चरित्र का विकास होता है! 
इृश्यो के स्थान पर केवल १, २, ३ नस्व॒र डाल दिये गये हैं। पात्रों का रग्ंच पर 
झाना स्पष्टतः निदिए्ट है। पूर्व कथन में परिस्थिति, काल और स्थाच का विवेचन है। 
ये रेखाबित्र एकाकी के विकास में अपना महत्वपुर्ण स्थान रखते है । ऐसे ऐतिहासिक 
एकाकियों की सख्या १३ हैं --(१) लोहे का भय, (२) पतिव्रत धर्म, (३) क्षत्रिय 
पुत्री, (४) अस्मत पर हाथ, (५) दुर्गाधिकारिणी, (६) विधवा सिहनी, (७) भस्म 
राशि, (८५) वीर वघू, (£) हलाहल से व्याह, (१) स्वयवरा वाला, (११) हाड़ा 
रानी, (१२) पन्ना घाय, (१३) सठी रानी । 

इनमें सबसे सफल रचना “हलाहल से व्याह” है । घझास्त्रीजी ने आये चलकर 
जो एकाकी लिखे वे अग्रेजी टैकनीक के प्रनुसार पुर्ण सफल थे, कितु उनकी प्रारम्भिक 
क्ृतियों मे आधुनिक एकाकी के तत्व निहित है। हिन्दी एकाकी के विकास में सन 
१६३० एक महत्वपूर्ण वर्ष हैं । 

इस काल में अनेक एकाकीकारो ने पाइचात्य एकाफी के अनुकरगण पर अग्रेजी 
टैकनीक का अध्ययन कर एकाकी के क्षेत्र मे उत्तरता प्रारम्भ कर दिया था । अग्रेजी 
के नए शभादर्यों के श्रनुकरण के अतिरिक्त इनसे से कुछ पर पुरानी ससस्‍्कृत परिपाटी, 
हिजेद्धलाल राय के दगला नाटकों, हिंदी में पारसी रममच वाले तथा प्रसाद के 
भावात्मक नाटको का प्रभाव स्पष्ट हैं । समाज सुधार, धर्म, स'हित्य के शिविध व्द, 
राष्ट्रीयता त्था हिंदून्प॒स्क्ृति के प्रति ममत्व इत्यादि विषयो के प्रति गुकाकीकारों की 
विशेष रुचि रही । 

बहुत श्रशों मे सस्कृत की रुदियो से हिंदी मुक्त हो छुकी थी । णसाद की 
झाज्य माघुरियों से हिंदी एकाकी मे सरसता का सचार तो हो गया था. कितु वे शैक्‍्त- 
वियर तथा हिजेन्द्र लाय राय की भस्वाभाविकता झौर श्रमनोवैज्ञानिकता से मुक्त न हो 
सके थे । गत युग के हिंदी एकांकीकारो ने देन मूद कर द्विजेद्धलाल राण का श्रनुकरण 
किया था। राय ने शवसपियर का अनुकरण अपने बंगला नाटको मे घस्तुत किया 
था। वही विदेशी घनुकरण देश की सभी भापाओं विशेपत हृदी साहित्य में प्रसाद के 
नाटकों पर छा गया था। 

एस युग से इब्सन द्वारा णैक्सपियर के व्रिद्ध की गई प्रतिक्रिया धीरे-बीरे 
डा० रामकुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, उपेद्रनाथ श्रश्क तथा उदयशकर भट्ट के 
एकाफियो से उभरी । छा के प्रति हिंदी एड्गकीकारों का प्राकर्षएण ठथा अपनी कृतियों 
मे उनका सनुकरण अभिवृद्धि पर था। पदुमलाल पुप्नालात उस्यी ने वेल्जियम के 


श्र हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


सुप्रसिद्ध नाट्यकार मोरिस मैटरलिंक के नाटकों “मिस्टर वीट्स” और “यूजलेस' 
डैलीवरेन्स” के अनुवाद कर हिंदी नाट्यकारो का ध्यान पाद्चात्य रगमच की ओर 
झाकपित करना प्रारम्भ कर दिया था । 

कुछ पन्न पत्रिकाओं विशेषत “सुधा” ने समस्यामूलक एकाकी “व्यग्य विनोद" 
शीर्षक के अन्तगगंत प्रकाशित करना प्रारम कर दिया था । ये एकाकी पढने की 
हृष्टि से लिखे गये थे, तथा तत्कालीन समस्याओ्रो का हास्य व्यग्य मिश्रित भाषा में 
विवेचन करते रहे | एकाकी मे पाश्चात्य शैली का सभ्य सस्कृत कथोपकथन' झरने 
लगा । भाषा दैनिक जीवन के प्रयोग मे श्राने वाली हो गई | स्वगत कम होने लगे । 
पाडित्यपूर्ण सलापो का विस्तार रहा । वातावरण कवित्व पूर्ण रहने के स्थान पर 
यथार्थवादी समयानुकूल हो गया । रग्रमच निर्देशको मे भी निर्देशन नैपुण्यः हृष्टि- 
गोचर हुआ । इन भाकियो में हिन्दी एकाकी का महत्वपूर्ण विकास उपलब्ध है । 

इस सधिकाल के एकाकी कारो मे श्री क्ृष्णलाल वर्मा, स्वामी कृष्णानन्द, 
प० तारानाथ, श्री कामताप्रसाद गुरु, सुद्शन, रूपनारायण पाडेय, इत्यादि प्रमुख हैं । 
श्री कृष्णुलाल वर्मा ने समय समय पर अभिनय की दृष्टि से कुछ सवाद लिखने 
भरारभ किये थे, जो बाद मे सवाद सग्रह के नाम से प्रकाशित हुए। ये अभिनय 
की दृष्टि से विशेष सफल रहे | इनमे श्रादर्शवाद ओर सुरुचिपूर्ण मनोरजन का 
वाहुल्य है । मनोरजन के साथ-साथ नवयुवको मे स्वाभिमान जाग्रत करने के निमित्त 
इनका निर्माण हुआ । इन भाकियो मे यत्र-तत्र गानो का भी प्रयोग हुम्ना है । स्पामी' 
कृष्णानन्द सोख्ता ने अद्ूतोद्धार के प्रशव का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया । 
रूपनारायणा पाडेय ने वगला से रविन्द्रनाथ ठाकुर के १५ एकाकियो के शअ्रनुवाद 
प्रस्तुत किए ।" श्री सुदर्शन का “प्रताप प्रतिज्ञा (सरस्वती, जनवरी १६२२), प० 
तारानाथ का “दीन वधु” “भी प्रकाशित हुए थे । डा० सत्येन्र ने १९२१ से २२ मे 
घार पाँच हृश्यो का एकाकी लिखा जो वालचरो की वास और चांदरों की बनाई 
स्टेज पर अ्रभिनी त हुआ । उत्सव में ३०-३५ मिनिट का उपदेशप्रद मनोरजन, 
वालचरो के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए एक कथानक की कल्पना की गई झौर उसे' 
चार पाच हृद्यो मे विभाजित कर दिया था। वैसे ही प्रेरणा मे लिखा हुआ “कुणाल” 
१६३७ में प्रकाशित हुप्ना था ।* 


४ तीन वर्गों के एकांकीकार 
इस विकास काल को तीन श्रेणियों मे विभकक्‍त किया जा सकता है। प्रथम तो 
वे एकाकीकार हैं, जिन पर वगाली या अग्रेजी प्रभाव झब तक नही पडा था । इनके 


१. पढित रूपनारायण पाडेय कृत “नाथ्य कौतुक” रविन्ध्रनाथ ठाकुर के बगला श्वाकियों 
या दिन्दौ अनुवाद (१६२८)। 


२ देसिए ढा० सल्येन्द्र “हिन्दी एकादी भआरम और विकास” प्‌ृ० ३१। 
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फृथानक ऐतिहासिक हैं और इनमे टैकनीक का कोई नया प्रयत्न नही है । ये एका- 
कीकार बडें नाटक लिखते थे, उन्ही के अतर्गत छोटे नाटक जैसे एकाकी भी लिखने 
लगे थे । इस प्राचीन भारतीय पद्धति पर लिखने वाले एकाकीकारो मे सर्वश्री सूर्यदेव 
नारायण, जैनेन्द्रकुमार, चन्द्रगुप्त विद्यालकार, १० गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त, चतुरसेन 
शास्त्री, दुन्दाचन लाल वर्मा, डा० सत्मेन्द्र, प्रो० सद्मुरुणरुण झअदस्थी आदि आते है । 

दूसरे वर्ग मे वे एकाकीकार श्ञाते हैँ, जिन्होने ठेकनीक, विचार तया समस्याएं 
सब कुछ पाएचात्य एकाकियों या समाज से ग्रहण की हैं। इनका जीवन-दर्णेन पारचात्य 
सापदडो से इतना प्रभावित हैं कि वे हर एक प्रकार से पाइ्चात्यमय हो उठे हैं। 
इस वर्ग के प्रतिनिधि एकाकीकार हैँ श्री भुवनेश्वर प्रसाद, प्रो० धर्मप्रकाश आनन्द 
अत्यादि । 


तृतीय वर्ग मे वे एकाकीकार आते हैं जिन्होंने पाइ्चात्य टैकनीक को भली 
भाति पचाया और भारतीय समस्यागओ्रो को नये ढावे मे उपस्थित्त किया । इनके 
एकाकियो की पृष्ठ-भूमि पदचात्य होते हुए भी उसमे विचार-दरेन, तर्क और 
बुद्धिवाद मौलिक है । इनकी शैली पर पाइ्चात्य प्रभाव है पर उसे अपनी मौलिक 
'कथावस्तु के लिए पोशाक की भाति काम में लिया।" इस वगे में सर्वश्री डा० 
रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रयाथ अदक, सेठ गोविन्ददास, उदयशकर भद्ठ, लक्ष्मीनारायण 
मिश्र श्रादि रखे जाते हैं । 


५ पाइचात्य प्रणाली के एकॉकियो का विकास 


अग्रेजी के सम्पर्क तथा पादचात्य नाट्यशास्त्र के नियमो का अनुसरण करने 
से हिन्दी एकाकी की टैकनीक मे भारी परिवतंन हुमा ) पाइचात्य देशो में हलचल, 
व्यस्तता, जीवन की तीब़ता और श्रवकाश की न्यूनता के कारण एकाकीकारों ने 
समाज को शझ्लालोचनात्मक नेत्नों से देखा । साहित्य के स्षिप्त रूपो कहानी 
खडकाव्य, एकाकियों, रेखा-चित्रों की माग में अभिवृद्धि हुई । स्कूल, कालेजो तथा 
विश्वविद्यालयों में ्रभिनय के योग्य एकाकियोकी सोज मची। विश्येष अवसरों के 
लिए एकाकी लिखाये गये। पत्नन्यत्रिकाओ मे एकाकियो को रखने की प्रणाली 
खल गईं और पाठको की रुचि का ध्यान रखते हुए एकाकी प्रकाशित होने लगे । नए 
माध्यम के प्रति स्वभावत जनता के हृदय में रुचि रहती है। फिर एकाकी पटने तथा 
प्रभिनय दोनो ही हृष्दियों से समाज का मनोरजन करने तवा समस्याओं को उभारने 
में सफल हुआ्ना । शीघ्र ही वह जनता का लोकप्रिय माध्यम वन गया । 
६. डा० रासकुमार वर्मा के युगान्तरकारी प्रयोग 


पाध्चात्य एकांकी कला से प्रभावित प्रथम प्रभाव डा० रामऊुमार वर्मा के 


२. देखिए “"हिन्दो ण्कांको” पृष्ठ ३९। 


१३४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


-शुकाकियो में मुखरित हुआ है । भ्रापका नये ढग का एकाकी “बादल की मृत्यु” सत्र 
१६३० मे प्रकाशित हुआ था । कला की दृष्टि से यद्यपि यह सफल एकाकी नही था 
अर प्रयोग की दृष्टि से एकाकी के इतिहास मे इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह मैटर« 
लिंक की शैली पर पाइ्चात्य ढग का एक रूपक है। यह अभिनय के लिए नही है, 
जीवन के स्वार्थ की एक भाकी है। इसमे केवल कल्पना है, उसके चित्रण मे नाटक- 
कार श्लौर कवि मे समझौता हुम्रा है। कुछ भ्ालोचको ने इसे “अभिनयात्मक गद्य 
काव्य”) कहा है। यह घारणा कवि रामकुमार वर्मा के काव्य से प्रभावित आलोचको 
की है श्रौर बहुत श्रश्ो मे ठीक भी है । इस नाटक में काव्य का श्रद्त अभिनय की 
श्रपेक्षा अधिक है । सध्या, बादल, हवा का भनुष्यो की तरह बोलना भैटरालिक से' 
प्रभावित है । हिन्दी मे रगमच का अभाव सा हैं तथा उसकी विकसित करने मे' 
बहुत सी वाधाए हैं । इन्ही बाधाओ्रों के कारण वर्मा जी के “बदल की मृत्यु” मे 
अ्रभिनय-तत्व दवा हुआ है [दुर्भाग्य से रगमच हिन्दी से साहित्यिक सस्था के रूप मे' 
प्रतिफलित नही हो सका । वर्मा जी के इस नाटक में अभिनेयता की कमी के यही 
कारण हो सकते हैं। भ्रन्य विकसित नाटको मे वर्मा जी ने अभिनयात्मक तत्व की 

प्रधघानता रखी है । 

डा० रामकुमार वर्मा आघुनिक एकाकी के पथ-प्रदर्शक माने जा सकते हैं या 
नही इस प्रइन पर दो विभिन्‍न मत प्रास है । प्रथम स्कूल उन झालोचको का है जो 
डा० वर्मा को एकाकी के क्षेत्र मे पथप्रदर्शक मानते हैं। इसमे ड।० सत्येन्द्र, रामनाथ' 
सुमन, सत्यप्रसाद, धपलियाल एम ए, देवचन्द्र नारग, प्रो० पभ्रमरनाथ, दुलारेलाल 
भागेव तथा सत्येद्र शरत्‌ हैं।* 


२ दंद्धिए प्रकाशचद्र गुप्त, “मस'” का एकाकी नाटक अरक, एप ७२५ । 

२ इन आलोचक्तों की सम्मतिया इस प्रकर है -- 

(१) “श्री रामकुमार वर्मा हिन्दी में एकाकी नाटक के जन्मदाताश्रों में हैँ । उनका पहला 
एक्नाँकी नाटक “बादल” दै, जो सन्‌ १६३० में लिखा गया था। “श्री रामनाथ सुमन”, “चारुमित्रा” 
पृष्ठ ८। 

(२) “शकाकी नाटकों के टेकनीक की पूर्ण कल्पना इस सम्रद “पृथ्वीराज की आंखें” के 
एवाकियों में हो गई है । यदि कोई भी व्यक्ति एकाकियाँ का पथनप्रदर्शक माना जा सकता है, तो 
उममें बर्गा जी का द्वी नाम लिया जायेगा । “कारवा” के लेखक अुवनेश्वर प्रसाद प्र शा का वहुत्त 
प्रभाव है। स्वय नाइ्यकार ने माना दे क्लि उनका शैतान बर्नाडे शा का ऋणी दै । अ्रत “कारवा”! 
(१६३५) के लेखक को इतनी उधार सामग्री के साथ एकांकी के क्षेत्र में पथ्प्रदशेक मानना समुचित दो 
सकता द ब्या? टा० शम्कुमार द्मो विचार ओर चरित्र की उद्मावना में मौलिक दें । टैकनीक को भी 
उन्दनि सुरिथर रूप दिया है, यद मानना द्ोगा !? डा० सत्येद्र, “हिन्दी ण्काकी?, पृ० ४६ । 

(३) “हन्दा साहित्य में ण्काफ्फी लिखने याले सर्वप्रथम लेखक शआप ही दें । उन्होंने अखधुनिक 
ग के एड्ाकी लिखने बे नोंव पथप्रदर्शन फे रूप में ढाली ।? प्रो० अमरनाथ शुप्त एम ए, 


(क्मश्नः) 


पाइचात्य विचारवारा से प्रभानित द्वितीय उत्थान १३५ 


दूसरा स्कूल उन आलोचको का है और उसमे श्री प्रकाशचन्द्र शुप्त 
प्रमुख है। ये वर्मा जी की प्रतिभा श्रौर प्रवरता तो स्वीकार करते हैं, किन्तु उन्हें 
पथ-प्रदर्श क के रूप मे नहीं मानते । “हस” के एकाकी नांठक श्रक मे प्रो 
प्रकाशचन्द्र भुप्त ने “एकाकी नाटक” थोष॑ क एक निबन्च में निर्देश किया है -- 

“वर्मा जी को पथ-प्रदर्शक के रूप में हम नहीं देव सके ** *एफाकी 
ताटक को अथवा हिन्दी साहित्य को यहा कोई नया पथ नही सुभूप्या गया । सरस 
भाषा और भावुकता जो इनके नाटकों के प्रधान गुण है, वर्मा जी की निजी 
पम्पत्ति हैं। टैकनीक इत्यादि में वर्मा जी ने कुछ नवा अन्वेपण चही किया ।/* 

हम उपर्युवत्त मत से सहमत नही है । १६३० में हिन्दी एकाकी नाटक के 
सेत्र मे कोई ऐसा बडा एकाकीकार नहीं था, जिसने गम्भीरता से पाश्चःत्य टैकनीदः 
का अध्ययन कर नये ढग के एकाकियो की सृष्टि की हो । प्रो० प्रकानन्द्र गुप्त ने या 
तो भुवनेश्वर के “कारवा” का उल्लेत किया है, या प्ृथ्वीनाथ णर्मा के “दुविधा” 
या सज्जाद जहीर के कुछ राजनीतिक एकाक्षियो का, जो इसी काल में प्रकाशित 
हुए थे । 

वास्तव में यह मत मान्य नही है । घुवनेदवर प्रसाद का रचना काल १६३३ 
है। फिर उन पर पाश्चात्य प्रभाव इतना स्पष्ट हैं कि उनका एकाकी साहित्य 
बिल्कुल अनुवाद और पाद्चात्य नाठकों का चनुकरण ता प्रतीत होता है। भ्रुवनेश्वर 
के नाटक पटकर हमे श्रनगायास ही शा की “कैन्डिडा” और इच्सन के ”पिलर्स सॉफ 
सोसाइटी” का स्मरण हो श्रात्ता है। प्रृब्वीनाथ शर्मा का “दुविधा” तीन झको का 
बडा नाटक है | इसमे एकाकी के कुछ तत्व 'पवर्य है, छिन्तु यह एकाकी की परिधि 
में नही श्रा सकता । 

डा० रामकुमार पर्मा ने जव अपना दार्व प्रारम्भ किया था तो हिन्दी एकाछी 
प्राचीन प्रचलित सस्क्ृत वगला प्रणाली पर चल रहा था। प्रसाद का “एक घूट 
सस्कृत, वगाती और प्रग्नेंजी तीनो की परन्परा का प्रतीक था। प्राचीन परम्परा में 


“एाकी नाटदा? ए० ए८३१ । 

“प्रपद के, “एक घू 2” के उपरा्त ख्री रामझुमार व्नं। के “बाइल दी सउु ? दाग नाम 
आता ई ॥?' टा« सत्पेट्र । 

प्रसाद के प्ण्चत्‌ हिन्दी ए्काड़ी औी रामदुमार वर्मा, शुवनेण्बन, गरयेशयलाद हिद्रेदी॥ 
उदयशबर भदूट, सेठ गाविन्ददाम का सट्योग मिला ओर श्नममें से हम श्री गमकुम र वर्मा बे 
युग-प्रवततक एक्ताककार कफ समझते है... शनके एकादी “परीक्षा” क्वी तुदना हम अगेजी साटित 
के सब एदाकी से दर सकते हैं, ओर उनके एकाज्जी मिवाद्दी” का जोड़ तो एमें बगहा के 
सर्वेक्षष्ठ एफावीकार मनमर्राय की स्चनात्ं में नी नहों श्टित्त। उनमें नाव्क्ाय परिस्थिति धार 
नपेदुदल उत्पन्त घरने की जन्मजात छनना है ।?-प्रो० चन्ध किंगोर दैन 


१ देशिए प्रो० प्रफाशनद्ध शुण, एकादीनाटव/?, दस, मई १६३२, पृ० छर३ । 


१३६ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


वर्शित श्रक का वह आधुनिक रुपान्तर मात्र था | उसमे अश्रक तो एक ही है, किन्तु 
समस्या का केन्द्रीयकरण नही है । रसोद्रेक के लिए सगीत की व्यवस्था, प्राचीन 
कालीन विदृषक, लम्बे स्वगत कथन कथानक मे तके का विस्तार उसे आधुनिक 
पाश्चात्य ढग की एकाकी कला से दूर तक हटा हुआ रखते हैं । डा० रामकुमारवर्मा 
ने सर्वप्रथम पाश्वात्य ढंग के प्रयोग प्रारभ किये थे । 

जिस टैकनीक और समस्याओ्रो को लेकर वर्मा जी ने अ्रपने एकाकी लिखे वे 
स्वधा अ्रभूतपूर्व और मौलिक थे । एक लम्बे हृश्य में सम्पूर्ण घटनाओं को घनीभूत 
कर पात्रो का चरित्र-चित्रण करना, कौतूहल तथा जिज्ञासा का श्रच्त तक खिंचाव, 
चरम सीमा का क्रमिक विकास, परिष्कृत रगसूचताशो के प्रयोग, मनोवैज्ञानिक 
विष्लेषण श्रादि की पद्धति में वर्मा जी हिन्दी एकाकी के क्षेत्र में पथनअ्रदर्शक बने हैं। 

प्रसाद ने “एक घूट” की रचता में भारतीय नाट्यशास्त्र की पद्धति का ही 
झनुसरण किया है। अपने नाटक मे उन्होंने आधुनिक पाद्वात्य ढग के एकाकी के 
प्रयोगो पर ध्यान नही दिया है । जिस अर्थ मे आधुनिक एकाकी का प्रयोग हुआ वह 
हिन्दी मे सर्वप्रथम डा० वर्मा द्वारा ही सम्पन्न हुआ है। भप्रो० प्रकाशचन्द्र ग्रुप्त का 
मत, जिसमे उन्होने वर्मा जी के पथ-प्रदर्श न को अस्वीकार किया है, समवत इसलिए 
हो कि डा० वर्मा ने गुप्त जी द्वारा मान्य प्रगतिशील शैली मे योग नही दिया है । 

डा० राभकुमार वर्मा में चरित्र-चित्रण, समस्या, विवेचत तथा नाटकीय परि- 
स्थिति की सूक की मोौलिकता है । टैकनीक को उन्होंने सुस्थिर रूप प्रदान किया है। 
पाइचात्य प्रभाव उन पर यथेष्ट पडा है, किन्तु उन्होंने उसे पचा कर अपनी प्रतिभा 
से मौलिक गौर भारतीय बना दिया है। उन्होने हमारी सस्कृति और समाज का 
सजीव चित्रण किया है और भारतीयता को नही भुला सके हैं। उन्होने भारतीय 
स्त्री-पुरपो के साथ-साथ उनके सस्कार भी रखे हैं। इव्सन श्र शा का अनुकरण 
उन्होंने उसी सीमा तक किया है, जहा तक उन्हें स्वाभाविकता, यथार्थवाद और 
मनोवेज्ञनिकता को चित्रित करने वाली शैली की आवश्यकता थी। इससे अधिक 
नहीं । उनकी व्यजना इतनी स्पष्ट रही कि वह कौतूहल के साथ-साथ स्वाभाविकता 
शोर जीवन की सचाई की श्रोर सकेत कर सकी है। उनके नाटको में वर्णनात्मकता 
की अपेक्षा श्रभिनयात्मकता की प्रधानता रही है । उन्होंने एकाकी की टैकनीक 
को जिस गहराई से समझा और जिस पूर्णाता से वे एकाकी के सारे लक्षणों 
के मध्य होते हुए श्रन्त में बलाइमैक्स के साथ हमारे सामने उपस्थित हुए, उसे 
देखकर चकित रह जाना पडता है । 


६ अन्य प्रयोगवादी एकॉकोकार 


पाइचात्य शैली का श्रनुतरण करते हुए जो श्रन्य एकाकीकार इस ओर 
श्रश्नसर हुए हूँ, उनमे सर्वेश्री लक्ष्मीनारायण मिश्र, भ्रुवनेश्वरप्रसाद, उपेन्द्रनाथ 


पादचात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्यान १३७ 


अदक, उदयह्कर भट्ट तथा सेठ गोविन्ददास हैं। नए एकाकी की कला के विकास 
भौर प्रयोग में इन एकाकीकारो का महत्वपूर्ण योग है । 

प्रसाद ॒ की दौवसपियर का अनुकरण करने की पद्धत्ति, भावावेण तया 
असम्भावनाओ के विरुद्ध क्रान्ति का पग श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र ने रखा । मिश्रजी 
को प्रसाद के नाटको की कृत्रिमता, काल्पनिकता और असभावनाए अस्वाभाविक 
भ्रतीत हुईं। अपने एकाकियों मे उन्होंने पाइचात्य मनोवैज्ञानिक ढंग की स्वाभाविक 
यथार्थवादी शैली ग्रहण की तथा मापा और भाव की यथार्थ अनुभूति का मार्ग खोल 
दिया। यह मार्ग हिन्दी नाटक के भविष्य के लिए हितकर हुप्ना। मिश्रजी का 
/सन्यासी” ड!० रामकुमार वर्मा के “बादल की मृत्यु” की अपेक्षा पुष्ट एव रोचक 
रचना है। यथार्थवाद की पद्धति पर मिश्रजी ने “मुक्ति का रहस्य” तथा “राक्षस 
का मन्दिर! (१६३०) लिखे पे | ग्रापका “अशोक” प्रसाद के “चन्द्रगुप्त” से कई वर्ष 
यू प्रकाशित हो चुका था। “अशोक” को छोडकर आपके शेप नाटक प्रसाद की 
प्रतिक्रिया मे लिखे गए हैं । 

श्रा लक्ष्मीनारायण मिश्र ने समस्या एकाकी का विकास किया है। आपके 
एकाकियों में न तो अनेक पात्र हैं, न गाने, कविता या अ्रनावश्यक हृश्य परिवर्तन | 
पट विस्तार भी इतना नहीं कि उनमे विभिन्न देश, काल, व्यवस्था तथा घटनाप्रों 
की भरती हो । स्वाभाविक जीवन के अनुरूप परिस्थितिया निर्माण करने तथा पात्रो 
के कार्य व्यापार को सुभगत भर सुनियत्रित करने में श्रापको सर्वाधिक सफलता 
मिली है । इनमे रगमच पर अभितय सम्बन्धी सुगमता का भी विशेष ध्यान रखा 
गया हू। नाटक का समय योडा है, घटनास्यल भी एक ही है। प्रत्येक पात्र का 
निजी व्यक्तितत्व है और क्रमिक विकास की ओर भी तास्यकार प्रयत्तगील है । 

मिश्वजी का सस्कृत नास्यसाहित्य का अध्ययन गहन है। उनके विपय भे यह 
चारणा कि उन्होंने पादचात्य नाव्यकारो का अनुकरण किया है अमत्य है।' उनकी 
मूल प्रेरणा सस्कृत के प्राचीन नाटक हैं, जिनमे मानव के स्वभाव का स्वाभाविक और 
सपार्य चित्रण है। योरोप के एकाकियों मे जिस यया्थ और मनोवैज्ञानिक चित्रग्ण का 
पाल इव्सन से प्रारम्भ होता है, यूतानी और णैवसपियर की छैली के अतिरणित 
चाटको के विरुद्ध जब प्रतिक्रिया की लहर चलती है, मनोविज्ञान को झाघार बनाया 
जाता हैं और इस युग के सभी नाटककार, था इत्यादि, जिसकी उपज हैं, उम 
गधानवाद को मिश्र जी ने सस्क्ृत नाठको से ग्रहण किया है । यह उनकी कला तथा 
प्रतिभा की मौलिकता का प्रभाव है कि उनके नाटक पास्वात्य ययार्थवाद के इतने 
निकट या गए हैं। 





£. दा० नगेन्ध लिखते हैं, “मित्र जी पर पिंदेशी सादित्य की आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव 
कुछ अपिझपदा दे 7? झपुत्तिक हिन्दी नावर, पृष्ठ ५६ । 


१३८ हिन्दी एकांकी उदमव और विकास 


तीनो इकाइयो का इतना सफल निर्वाह पाश्चात्य एकाकीकार भी नहीं कर 
सके हैं। कही-कही तो रगमच का घटनाकाल जीवन के घटनाकाल के ठीक बराबर 
चलता है जैसे “मुक्ति का रहस्य” मे । आपका “राजयोग” पाच बजे सध्या से प्रारम्भ 
होता है तथा ८ बने समास हो जाता है। यही समय रगमच के श्रभिनय का भी है 
आपके चरित्र-चित्रण मे मनोवैज्ञानिक सचाई के साथ सहानुभूति भी है । 

श्री भुवनेश्वर प्रसाद ने एकाकी को बल से ग्रहण किया | वे सफल टैकनी- 
शियन हैं । जीवन में आरकस्मिकता को महत्व देते हैं श्रौर स्थान-स्थान पर नाठकीय॑ 
प्रयोग करते हैं । इनके एकाकियो मे पूर्व पीठिका बिल्कुल नही है। वे काफी सतकको 
होकर वातावरण का अ्कन करते हैं! भुवनेश्वर के “श्यामा एक वैवाहिक विडस्बना” 
(एक दुख'न्‍्त नाटिका) तथा “प्रतिमा का विवाह” (हस १६३३) पतित (हस, फरवरी 
१६३४), “एक साम्यहीन साम्यवादी” (हस, मार्च १६३३) “एक विषाक्त घटना" 
(हस, सितम्बर १६३५) “मृत्यु” (हस, सितम्बर १६३६) प्रकाशित हुए हैं । श्रापकी 
आारम्भिक कृतियो पर पाइचात्य विचारधारा श्रौर टैकनीक की गहरी छाप है | रूढि« 
अस्त समाज के प्रति इन एकाकियों मे गहरा श्रसतोष है। श्रवसाद झौर उहिस्नता 
की जो अन्तब्वंनि यहा सुन पडती है वह नष्ट होते हुए समाज मे स्वाभाविक है। 
आपकी शैली तथा कथावस्तु पर पाश्चात्य जीवन दर्शन भर एकाकीकारो मे श्ञा का! 
विद्येप प्रभाव है । शा की व्यग्य वक्रोक्तियो ने इन्हें विशेष रूप से आकपित किया 
है ।* इनके एकाकी अति श्राघुनिक प्रयोग हैं । भुवनेब्वर ने प्रेम, हिन्दु-विवाह, साम्यवाद, 
समाज तथा स्त्री मनोविज्ञान को पाइचात्य ढग से प्रस्तुत किया है । 

सेठ गोविन्ददास के प्रयोगात्मक एकाकी “पर्दा, (सरस्वती, १६९३६) तथा 
“सिद्धान्त स्वातत्य” (हस, जून १६३६) इसी सधिकाल की रचनाए हैं। “स्पर्द्धा/ का 
सम्वन्ध समाज मे स्त्री-पुरुष की स्पर्द्धा से है। 'स्पर्द्धा का प्रथम दृश्य सस्क्ृत नास्य- 
शास्त्र के विष्कम्भक की भाति है। क्लब जीवन तथा सभा को एक ही बनाकर एक 
स्वल पर एक ही क्रम से उपस्थित कर दिया गया है। इसमे क्लाइमेक्स का अभाव 
खटकता है । वाव-वैदग्ब्यता नही श्राई है और नास्यकार वुद्धिवाद के घेरे मे फल कर 
रह गया है| सेठ जी के श्रगले एकाकियों मे परिपक्वता एवं प्रौढता आई है, जैसे, 
“घोखेबाज, कगाल नही, वह मरा क्यों (प्रहसन,) अधिकार लिप्सा, मानव मन, मैत्री” 
इत्यादि । झ्ापने समाज श्रौर राजनीति के क्षेत्र मे गहन श्रन्तंदृष्टि दिखाई है और 
उपक्रम एव उपसहार के नवीन प्रयोग किये हैं । 

प० उदयशकर भट्ट का रचनाक़म १६३४-३५ है । यद्यपि इससे पूर्व ही 
श्रापने एकाकी सजन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु श्रापके एकाकी कुछ वाद से 
प्रकाशित हुए हैं। प्रथम एकाकी “दुर्गा, (सरस्वती १६३४) मे प्रकाशित हुआ । इस' 


१ देखिर छा० नमेन्द्र, “आाधुनिक्त हिन्दी नाटक, पृष्ठ १३६॥ 
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एकांकी का आधार सामाजिक नैतिक था जिसमे सामन्त थबुग की विहृतियों के 
उभारा गया था। “एक ही कन्न में” (हस, दिसम्बर १६९३६) पर मुसलिम लीग दाग 
सिद्धान्त, सघप तथा गावीवाद का प्रभाव था । सन्‌ १६४० तक भट्ट जी के “नेता, 
उन्नीस सौ पैतीस, वर निर्वाचन, सेठ लाभचन्द” इत्यादि एकाकी प्रकाशित।हो चुके थे | 
तत्पदचात क़मश “स्त्री का हृदय (१६४२), समस्या का श्रन्त, आदिम युग, धूम 
श्िसा तथा उनके छ भावताय्य प्रकाशित हुए । नए ढंग के दो एकाकी “जीवन 
श्रौर “जवान” (प्रतीक रूपक) लिख कर आपने नये आदर प्रस्तुत किए हैं । 
श्री उपेन्द्रयाथ अश्क का हास्यव्यग्यमय नाटक “ऋरंगडुमल १६३१ के आस- 
पास लिखा गया था। अ्रश्क आपने एकाकी उद में लिस रहे थे । १६३७ में “पापी 
वेश्या, लक्ष्मी का स्वागत, और श्रधिकार का रक्षक इत्पादि पाद्चात्व घणैली से 
प्रभावित एकाकी हिन्दी में प्रकाशित हुए । इन रचनाओं पर जे० ए० फगु नन के 
कंम्पवेल आफ विलमूर तथा लार्ड डनसनी के “नाइन एट प्रव इन” की टैकनीक को 
प्रभाव था वातावरण सृष्टि तथा स्थानीयता की दिद्या से आप विद्येप रूप से आगे 
बढ़ रहे थे । 
कुछ अन्य एकाकीकारों ने भी छोटे-छोटे प्रयोग मारभ किए । श्री गणोअप्रनाद 
द्विवेदी के कुछ समस्या*एकाकी मनोवैज्ञानिकता के गुण लेकर लिखे गये । इनमे मानव 
के विक्षुब्ध मत का भच्छा चित्रण हुम्ना । किन्तु इनमे पूर्व निर्देशित एकाकीकारों के 
समान कथानको मे चुस्ती श्लौर सजीवता न श्रा सकी । कवा जहा से प्रारभ होकर 
जहा समाप्त होती है, एक दीघ समय को अपने प्रन्दर समेट लेती 4 । कई हृथ्य स्वय 
प्रक से प्रतीत होते है। कुछ दृश्य प्राचीन परिपादी के विष्फम्भक जैसे लगते है। 
नाटकीय व्यायार में कोई विश्येप गति नहीं है। नाव्यकार सरलता से वात्तावरण 
उपस्थित करता हुया जैसे उद्योगपूर्वंक चरमोत्कर्प की ओर ले जा रहा है। द्विवेदी 
जी के छ नाटक, १ सोहानग विन्दी ? वह फिर आई थी, ३, परदे का प्रपर पा््व, 
४. गर्मा जी, ५ दूसरा उपाय ही क्‍या था, ६ सर्वेस्प सम्दणण इस प्रयोगकालीन युग 
में लिसे गये ये | हिन्दी मे मौलिक एकाकियों का नितान्त गनाव देसवर आएनिक 
नये टेकनीक के प्रयोगों के रूप में इनका निर्माण हम था। हिन्दी एकादी को दिशा 
घोघ कराने, इस दिया में युद्ध नवीन योज करने, मौलिक एपजाकियों के निर्माण की 
भावना से प्रेरित होकर इन एवाकियों को लिउना नाट्यफार ने अपना कर्तंव्य समझा 
४. ह्रो भगवतीचरण वर्मा ने तीन एडाकी लिसे, १. सदसे बडा आदमी 
(१६३७), २ मैं और केवल में (१६३५) ओर ३ दो कलाकार। श्रावेशमय 
वातावरर चित्रित करने तथा वर्तमान सघर्पमय जीवन की कविज्यजना में आपको 
विदेप सफलता प्राप्त हुईं। ऋपका “तारा” नामक एकाकी श्रतुकान्त छत्द मे विया 
गया है, तथा इस ठग की रचनाओं थे आप पंथप्रदर्णक हैं। “सबसे वटा आदमी 
ड्रामेटिक सस्पेन्स' का सफल उदाहरण हैं। “दो दलाकार” सुनस्क्ृत प्रहनन हैं । वर्मा 
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जी की सफलता यह है कि भ्रभिनय की दृष्टि से इनके एकाकी पूर्ण सफल रहे ॥ 
घटना का विकास क्रम से हुआ, कार्य व्यापार की अधिकता रही और घटना वैचित्र्य 
का निदर्शंन हुआ । 

इन एकाकीकारो के अतिरिक्त जनादंराय नागर का “इन्द्र धनुष” (हस, अप्रैल 
१६३६) सज्जाद जहीर का “वीमार” (हस, नवम्बर १६३६), हरदयालसिह मौजी 
का “दादा” कहानीनुमा एकाकी हैं, जिसमे का्यंकलाप को न्यूनता और बौद्धिक तत्व 
का श्राधिक्‍्य है। प्रेमचन्द का एकाकी “जादू” भी इस श्रेणी के झन्तगेत भ्ाता है। 

श्री पृथ्वीनाश छर्मा का “दुविधा” १६३७ की रचना है। इसके विषय में 
आलोचको के दो मत हैं। एक स्कूल, जिसके प्रवर्तंक प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त हैं, की राय 
है कि इसे एकाकी मान लेता चाहिये, क्योकि इसमे जीवन के एक पहलू का ही चित्रण 
है, केवल तीन अको मे कथानक का विस्तार मात्र हो गया है। अक हृश्यों के रूप में 
लिए गये हैं। प्रारम्भ से श्रन्त तक इसमे सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य एक ही बडी घटना, 
परिस्थिति श्रथवा समस्या का विवेचन है उसी की ओर वेग-सम्पन्न प्रवाह है) केवल 
उसमे सक्षिप्तता का अभाव है। लम्बा होते हुए भी इसे एकाकी की श्रेणी मे रखना 
उचित है।"* 

दूसरे स्कूल को ग्रालोचको, जिसके प्रवत्तंक प्रो० सत्येन्द्र हु, का विचार है कि 
“दुविधा” को भूल से एकाकी मान लिया गया है। यह एक छोटा नाटक है। वास्तव 
में “दुविधा” तीन छोटे-छोटे अ्रको का नाटक है पर तत्वत ये तीनो हृश्य मात्र है। 
“दुविधा” का महत्व यह है कि इसमे नाट्यकार ने प्रथम बार पुरानी पाच श्रको 
वाली परिपाटी को तोडकर तीन अको वाली पाश्चात्य टैकनीक प्रपनाई है ।' बड़े 
नाटको की अपेक्षा उसमे विस्तार कम है। इसे हम एक लम्बा एकाकी मान सकते 
हैं । यह पाश्चात्य टैकनीक का श्रनुगत है। 

इस प्रकार कुछ एकाकी इस' काल मे और एकाकीकारो ने भी लिखे थे। जैसे 
डा० सत्येद्र का लम्बा उतने ही प्रृष्ठो का दस दृश्यों वाला एकाकी “कुणाल” इस 
औणी मे रख सकते हैं। “कुणाल” को डा० सत्येद्र ने स्वरय दस हस्यो का होते हुए 


१ “ओी एथ्वीनाथ शर्मा का ए्काकी नाटक “दुविधा,” पाश्वात्य टेकनीक का अनुगत है 7 
प्रो० प्रसाशचन्द्र गुप्त, “हस एकाकी अक?”?, पृष्ठ ७२५ । 

२ इस समरन्ध में शर्मा जी का मत इस प्रकार हे 

“सन्‌ १६३७ में 'दुनिधा? हिन्दी भवत, लादोर द्वारा प्रकाशित हुआ था। जित समय मैंने 
“दुविधा? लिखा था, उस कान में इस दग का कोई नाटऊ मेरी दृष्टि से नहीं गुजरा था। कद्दानी लिखते- 
लिखने में ऊब गया था। तव मैंने पाश्चात्य नाटक टैकनीक का अध्ययन किया। और दुविधा” के 
लिए लेखनी उठाई । टेकनीक की पुम्तकें मेने सीधे अमेरिका से मगाईं थीं, क्योंकि मेरा विचार है कि 
टकनोऊ की दृष्टि से अमेस्किन नाटक सरब्रोपरि हैँ । मे पकाकी भौर तीन श्रककों के नाटकों में केवल 


विस्तार का द्वी अन्तर समझता हू। जमा पकाक्नी में केन्द्रीय-माव शोता दे, वैसे ही इन नाटकों में 
रंदा दे [7 (पत्रत्ता० २० ८ ५०) 
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भी एकाकी नाम दिया है | वह उनकी एकाकी टैकनीक में विकास की एक सीढी है । 
इसी प्रकार डा० सत्येन्द्र का १६२१-२२ में ४-५ हृश्यो का एकाकी है, जो कई वार 
मथुरा मे अभिनीत हुआ । उस समय वे एकाकी का नाम भी न जानते थे । उत्सव में 
तीस-पैतीस मिनट का उपदेणगप्रद मनोरजन वालचरो के उद्देश्य को प्रकट करने के 
लिए एक कथानक की छोटी कल्पना कर ली गई थी और उसे मोटे रूप से चार-पाच 
दृश्यो मे विभाजित कर दिया था। इस काल मे हृश्यो के सम्बन्ध में कुछ नाट्यकारो 
ते भ्रधिक विवेक नहीं किया। डा० सत्येन्द्र का “कुणाल” तथा पृथ्वीनाथ शर्मा का 
<दुविधा' ऐसे ही एकाकी हैं। 

“दुविधा” विचार और टैकनीक दोनो ही हृश्यो से पाज्चात्य शैली का अनु- 
गत है। इसमे पादचात्य शिक्षा प्राप्त इग्लैंड से लौटी हुई एक कुमारी के पति 
निर्वाचन सम्बन्धी दुविधा का चित्र खीचा गया है। प्रत्येक पात्र का चित्रण मनो- 
वैज्ञानिक 8ग से हुआ है । टैकनीक की दृष्टि से यह एकाकी पाइचात्य ढंग का है । 
इसमे वही किफायतशारी, वही मारमिकता, सक्षिप्त स्वाभाविक कथोयकाथन, तथा वही 
लम्धी रगमचीय सूचनाएं हैं। स्थान परिचय मे शर्माजी स्थुल और सूक्ष्म रहे है। सवाद 
घुस्त है। स्वगत का प्रयोग केवल दो स्थानों में हुआ्ला है, भापा सरल है) आधुनिक 
एकाकी के सबसे बडे गुण सकलन-त्रव का इसमे पूर्ण निर्वाह हुआ है, यह जीवन के 
अधिक समीप है। पत्र पश्चिकाय्रों ने इस नाटक को नई दिया का सूचक समझा और 
इसकी विशेषताओं का उल्लेख हुमा है।' 

इसी प्रकार का एक और लम्बा एकाकी शथर्माजी ने “अपराधी” लिखा॥। 
यह रगमच के लिए विद्येप उपयुक्तत है। न विशुद्ध साहित्यिक हे, न पारसी शैली की 
डामा कम्पनियों के लिए लिखा गया हैँ । आधुनिक एकाकी नाटक के प्राय सभी 
गुग अविकसित दशा में इसमे प्रस्तुत हैं । 


८, एकांकी क्‍या और क्‍यों ? 


हस (मई १६३८) के एकाकी विशेषात्र का हिन्दी एकाकी साहित्य के 
इतिहास में विशेष स्थान है। इस अंक द्वारा साहित्यकारों का ध्यान एकाफ़ियो की 
प्रगति तथा तत्व-विवेचत की ओर आहृष्ट किया गया। पूछ आलोचको द्वारा एकाकी 
के विपय में अनेक आपत्तिया उठाई गई और ग्न्य साहित्यकारों द्वारा उन अ्रान्तियों 
का निवारण विया गया ।* इस वर्ष तक कई स्थायी कला-कृतिया, जैसे डा|० 
*, “दुविधा” द्ोटा मा नाव्क है, बिसमें ६७ पृष्ठ *, नवीन शेली में लिएा हुष्या है. । 
नाइक लिखने में शर्मा जी पूर्ण रफल दुए हैं। इसमें पाएद्ात्य शिज्ना पर गम्भीर व्यग्य है 7" 
डा० सत्वेद्र , “माटित्य मन्देश” भाग १, अक ५, सन्‌ १६३७। 
२. देह्िए, प्रो० प्रदारानन्द्र सुत का एराक्ली साटको पृष्ठ ऊरे और शी चन्द्रयुम 
वियालंकर का पत्र क्या ण्काकी नाटक का साहित्य में स्थल भी दें ?” पृष्ठ ८०१, ८०३ तथा 
आपनराय कृत “इस्वाणो? पृष्ठ ८०४-४०६ ) 
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शामकुमार वर्मा की पृथ्वीराज की शा्खें” (१६३७) भ्रुवनेवश्वर का “कारवा” 
(१६३५) डा० सत्येद्ध का “कुणाल” (१६३७) रविन्द्रगाथ ठाकुर के एकाकियो के 
इुछ पनुवाद, जैसे“मुक्तवारा” प्रकाश में श्रा छुकी थी, तथापि गभी रता से एका कियों 
अर विचार होना १६३८ के 'हस' एकाकी अ्रक से ही हुआ है । 

“इस काल में एकाकी लिखने मे दृष्टिकोण का प्रतर हो गया था | प्रारम्भिक, 
अवस्थ। के एकाकीकारों मे एकाकी नाटक लिखने का सकल्प न था । वे नाटक 
लिखना चाहते थे । उनकी छोटी कथा हुई तो वह एकाकी बन गया । श्रव तक 
हिन्दी मे एकाकी का कोई श्रलग स्थान नही वन पाया । इस उत्थान में एकाकी 
सम्बन्धी एक चैतन्य जागृत हो उठा था। इस परिवर्तन की शोर व्यक्तियो श्रौर 
विद्वानों का लक्ष्य था । 

“हुस” के एकाकी-नाटक विशेषाक (१६३८) से एकाकी विषयक एक विवाद 
उठा था । श्रध्ययन की दृष्टि से हम इसे दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। श्री 
शन्द्रगुप्त विद्यालकार के समान प्रयम वर्ग के आलोचको के मत का साराश यह 
था कि “एकाकी नाटक की कोई मिश्चित और निजी टैकनीक न तो श्रभी बन पाई 
है कौर न बन सकती है | इससे पात्रों के व्यक्तित्व का चित्रण श्रथवा विकास 
भी नहीं किया जा सकता । एकाकी का ध्येय सिर्फ मनोरजक श्रथवा श्र्थपूर्ों 
धार्तालाप है । एकाकी लिखना बहुत श्रासान है । यह कहानी का रगमच प४ खेला 
जाने वाला सस्करण मात्र है । इसमे कलाइमेद्स का होना श्रावदयक नहीं । श्रत 
श॒काकी का साहित्य मे कोई स्थान नही है ।”*९ 

दूसरे वर्ग में हम जैनेन्द्र जी जैसे श्रालोचको के ग्रुप को रस सकते हैं, जिनके 
विचार सकैप में इस प्रकार हैं । 

“एकाकी की व्यास्याओं श्लौर परिभाषाओं से पूरा काम नही होना। उससे 
हिन्दी मे लिखे जाने वाले एकाकी का परिष्कार नही होगा, वरनु लेखक कुछ विकल्प 
में पड जायेगा । इसलिए एकाकी नाटक साहित्य की सत्समालोचना अनुचित है । 
एकाकी में व्यवहृत कोष्ठ फैशन के हैं। वे ईमानदारी के ब्रैकिट नही है। एकाकी 
नाटक प्लाज के लिए इश्रिम चीज़ है। उसके अपनाये जाने का कारण फँशन है, न कि 
प्रावश्यकता । जब हिन्दी मे श्रपना रगमच ही नहीं, तव निर्देश की क्या झ्रावश्यकता ? 
शुकाकी नाटक, यदि वह छपता है, तो सुपाव्य होता चाहिये ।/* 

कुछ झालोचको का एक तीसरा वर्ग भी है जो एकाकी सम्बन्धी श्रान्तियों को 
दूर करने तया उसकी उन्नति मे सहयोग प्रदान कर रहा है | इस वर्ग मे श्री उपेन्द्रनाय 
धइक प्रमुव हैं। एकाकी के कुछ शुमचिन्तक, जिनमे श्री श्रीपत्तराय जी श्रग्रगण्य हैं, 


१ एत, एक्ाकी नाटक अझक पृष्ठ ८०१ । 
२ एस! 'एवांको नाटक अक? पृष्ठ ६६३, अश्क जी के नाम जनेम्द्र का पत्र । 


पादचात्य विचारधारा से प्रभावित द्वितीय उत्वान १४३ 


शकाकी के विरुद्ध आरोपो को श्रशत ठीक मानते हैं, पर उसकी उपयोगिता और 
उपादेयता में संदेह करना भ्रनुचित समझते है ।* 

उपयुक्त आरोपो मे मुख्य कारण एकाकी टैकनीक को श्रनिश्चितता है। यह 
ठीक है कि ससस्‍्कृत एवं पाश्चात्य नाटकीय आदर्शो से हमने वहुत कुछ लिया है, प्रयत्त 
हुए हैं, और ग्रतिम रूप से निशचयपूर्वक अभी कुछ नही कहा जा सकता, किन्तु यह 
फहना निराघार है कि उसकी निजी टैकनीक अभी कुछ नहीं बनी हैं शौर न यत 
शकती है। 

“हमारे ग्रनेक एकाकीकार स्वयं श्रालोचक और कल।कार दोनों हो हैं। उन्होंने 
स्‍्वय एकाकी की टैकनीक पर पर्याप्त विचार और प्रयोग किए है । उनकी प्रयनी निजी 
शैलिया और प्रयोग हैं। ड० रामकुमार वर्मा, सेठ गोविन्ददास, श्रश्क, प० उदयशकर 
भट्ट प्रादि ने स्त्रय विस्तार से टैकनीक पर लिसा और उनके प्रनुसार सफल प्रयोग 
भी किए हैं। रेडियो एकाकी की टेकनीक पर सर्वश्रा गिरजाकुमार माथुर, 
हरिश्चन्द्र बनता, सिद्धनाथ कुमार आदि ने स्वतत्र रूप से लिसा है ।*? ये पाश्चात्य 
विचारधारा से प्रभावित हैं, किन्तु उन्होने दैकनीक को निश्चित करने मे पच्चुर सहयोग 
प्रदान किया है । 

पाइचात्य नाटकीय सिद्धान्तो के प्रकाश मे हिन्दी एकाकी की टेकनीक बहुत 
कुछ सुनिश्चित हो छुकी है। उसकी निजी मान्यताएं तथा सीमाए है । आधुनिक एकाकी 
मे हम लस्वे तिर्जीव कथोपकथन, अनेक पात्र प्लौर रृष्य, विपयान्तरता, वर्ण न-बाहुल्य, 
उलभी कल्पनाए या सगीत की अ्रतिशयता पसन्द नहीं करते । उसमें एक सुनिश्चित 
सब्य, सकलनन्नय का निर्वाह, जीवन की एक प्रमुध संवेदना की अभिव्यक्ति, कथा- 
चस्तु, स्थिति, चरित्र चित्रण, मित्वययता और मनोवज्ञानिक भ्रन्तहं प्टि होती है। सम्पूर्ण 
एकाकी एक ब्न्तिम प्रभाव छोडता है। चरित्र की कोई ग्रुत्थी या णीवन समाज की कोई 
समस्या चुलका देता है, अथवा जीवन की कोई मामिक भाकी प्रस्तुत कर देवा है। 
तात्पर्य यह है फि श्राघुनिक एकाकी श्रपती कला में पूर्ण तया स्ववेन्द्रित है। 
एकाब की कला की नियारने का प्रयत्त कुछ एकाकीकारो द्वारा हो रहा है। 





१ देफिए प्रो० श्मरनाथ चुप्त झत “एकाकी नायक,” पृष्ठ ५ । 

३, देखिर ढा० रामकुमर वनों छत “रजत रश्मि”, पप्तुराभ आदि की भूमिणार, सेठ 
गोविन्ददाप्त हूत “नाइवदला मीमांता” घरक कप चादि मार्ग? दा देह? और “सासवकार शक! 
प्लादि, प० उद्यशवरभट्ट “पे के पीछे” “स्त्री का हर॒य”, “मरस्पा का प्र” चादि सबसे दी 
सूमिद्ाएं। टेसलीफ पर स्व॒न॑त्र पुरे भी प्रकाशित हुई दें, समे दा० सह्देन्द रुप परिसर एफायीए, 
प्रो रामचरण गटेद्य छत, “हिन्दी सकाी और एकाक्तोकार' । 


३, देखिए एसिटिचंय् उन्‍्तार कुत “रेडिय्रों नाइक, श्री सिद्धनाव कुमार छत “पिद्धान् 
और प्रयोग ।! 


38 हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


एकाकी को कहानी का रगमच पर खेला जाने वाला सस्करणा मात्र कहना 
उचित नही है, क्योकि साहित्य के इन दोनो माध्यमों में [कथोपकथन, वरणन, अ्रभिनय, 
टैकनीक उद्देश्य झ्रादि का मौलिक भेद है। कहानी केवल पढने या सुनने की वस्तु है, 
किन्तु एकाकी, यदि वह रगमच के लिये लिखा गया है, का उद्देश्य श्रभिनयशीलता 
आर कथोपकथन द्वारा पात्रो का चरित्र-चित्रण, कथानक तथा वातावरण श्रादि का 
निर्माण भर भूत, भविष्य, वर्तमान का स्पष्टीकरण है । सकलन-बत्रय उसके प्रारा हैं 

एकाकीकार स्वय अ्रपनी श्रोर से कुछ नहीं कह सकता । पात्रों के माध्यम 
से ही उसे अपना मन्तव्य प्रकट करना होता है । उसकी परिधि रगमच तक ही सीमित 
है । कहानी लेखक के पास परिधि विस्तार है, वर्णन के लिये पर्याप्त स्थान है, केवल 
वर्णन द्वारा वह वातावरण, परिस्थिति और स्थानीयता का निर्माण कर सकता है । 
चरित्र चित्रण मे स्वय अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है किन्तु एकाकीकार 
को तटस्थ रहना पडता है । 

श्रनेक एकाकी सुपाझ्य हो सकते हैं किन्तु अ्रभिनेताओ द्वारा रगमच पर 
पात्रों के मनोमावों का सफल प्रदर्शन और अन्तिम प्रभाव छोडने मे एकाकीकार की 
सफलता है । कहानिया एकाकी के रूप मे परिवर्तित होकर प्राय उतनी प्रभावोत्पादक' 
नही रह जाती, जितनी पढने मे रहती हैं। भ्रत हम इस निष्कषे पर पहुँचते हैं कि एकाकी 
ओर कहानी मे कुछ तत्वों का साम्य हो सकता है, किन्तु इनमें से कोई एक दूसरे का 
स्थान ग्रहण नही कर सकता ।* 

क्या एकाकी सम्भाषण मात्र है ? श्रग्नेजी साहित्य मे एकाकी जब अपने शैशव' 
में था, तव भी कुछ श्रालोचको ने, जिनमे विलियम आरतचर प्रमुख हैं, एकाकी को केवल 
सम्भापण मात्र कह कर एकाकी कला के प्रति भ्रान्ति एव प्रनभिज्ञता प्रकट की थी ।* 

सम्भापण तो एक शैली का नाम है। सम्भाषण के माध्यम से नाट्यकार चरित्र 
का विकास तथा घटनाओो का घात-प्रतिघात प्रदर्शित करता है। एकाकी मे सकलन-ब्रय, 
एक्स ओर अभिनय का विश्येष महत्व है । दो पात्रो मे सम्भाषण मात्र न होकर एकाकी 
जीवन का एक ठुकडा है | उसमे छोटी-छोटी घटनाओरो और कार्य व्यापार और झ्रभिनय 
का ध्यान रखना आवश्यक है। प्रो० श्रमरनाथ गुप्त का यह मत सत्य है, “एकाकी 
नाटक वार्ततालाप से कही अधिक है, वार्त्तालाप केवल उसका एक श्रग है, जिसको उसे 





१. “एकाको नाटक क॒द्दानी से भी कुछ ज्यादा है भौर यदि मुझे छमा किया जायतो 
विनय के साथ निवेदन करु गा कि यद्द झ्रावश्यक नहीं कि हर कद्दानी लेखक अथवा नाटककार 
सफल श और उत्तम ण्काकी और बिरेष रूप से काकिया लिख सकें ।”” नाटककार भश्क, पृष्ठ ४४० 


२ “0 076 66 7]89, 8 ग्राशा& छ़ाल०७ ण ताथ०87०"--शाएवबयाः 
शैाणाढा, 27९ कराए तै फब 676 46 2१७५, 90426 |] 


पाइ्चात्य विचारवारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान श्ड५्‌ 


समयानुसार आवध्यकता पडती हैं, परन्तु वही सब कुछ नही है अब्क जी का 
विचार है कि “केवल सभापषण ही एक सुन्दर खेला जाने वाला एकाकी नहीं वन 
सकता । उसके लिए अ्नन्यमनस्कता (कनसन्ट्रेशन) उद्देश्य प्रसग, प्रभाव और कार्य 
व्यापार की इकाई, छोटी छोटी घटनाशो का घ्यान और आधारभूत विचार का प्रति- 
पादन आवश्यक है ।* 

यह धारणा निराघार है कि एकाकी में क्लाइमेक्स का होना आवध्यक नही । 
एकाकी अपने झआ्राप मे पूर्ण स्व॒तन्त्र सत्ता रसने वाला छोटा नाटक है। उसमे छोटे 
सूप मे वे सभी तत्व है जो वडे नाटक मे होते हैँ । यदि बड़े नादक में क्लाइमेक्स वी 
भ्रावश्यकता है, तो एकाकी मे भी यह त्रावश्यक हैं। उसकी कथावस्तु का विकास 
चरम सीमा की ओर होता है और त्न्तत एकाकी समाप्त होता है। कुछ एकाकी- 
कार, जिनमे डा० रामकुमार वर्मा प्रधान है, वलाइमेक्स वी ओर विशेय ध्यान रखते 
हैं। उनके एकाकियों में ये स्थल अनन्‍्तहंन्द्र से ऐसे सजीव हो उठे हैं कि दशक का 
ध्यान पात्रो पर केन्द्रित हो जाता है |? यह भी सम्भव है कि क्‍्लाइमेक्स त हो 'रौर 
फिर भी एकाकी सुन्दर हो । किसी रचना में क्लाइमेक्स का होना उसी घटना प्रवाह 
पर निर्भर है। 

यह घारणा निराघार है कि एकाकी मे पात्रों का चरित्र चित्रग्ग अ्ववा 
विकास नहीं हो सकता । एकाकी की निजी टैकनीक हैं और उसमे जीवन की भाकी 
के अतिरिक्त एकाकीकार को पाहो के चरित्र चित्रण और विकास के लिए पर्याप्त 
स्थान मिल जाता है। “चरित्र और घटना का दिव्दर्शन एक ही दृष्टि मे कर सकते बे 
क्षमता आधुनिक एकाकी में है ।* 

एक समालोचक का यह कथन सत्य हैं कि एकाकी जीवन का एक संक्षिप्त 
प्रभ है। वह जीवन की भाँकी ही हमारे सम्मुख रसता दे। इसका प्लाकार वृहद होने 
की श्रपेक्षा परिमित, पूर्व के स्थान में उसमे झपूर्णाता का भान होता है ।* झनेकझ 


१६ देसिए प्रो० अमरनाथ गुप्त छूत /एफ्रॉंफी नाटक” पृ० &7॥7 
२ “ण्वाकी का साहित्य में स्थान “नादफ़्ार अरुण, पृ० ४ब२॥ 
३. टा० रामकुमार वर्मा “जीवन की प्रमुस संगेब्ना को लिए हए एक ही पत्र या एछ 
है परिस्थिति दाइलों की भाति नावे से उब्कर घव्नापों के औले में ऊपर बाबर चेक पर चछ को 
दक ले और जरमसीमा की विद त्‌ से आरोशित शोरर जीदन के सात की बू दो में दरस पे, यर। 
प्वा्कीकार का कौशल हू 7? “रजनरम्मि ?, ए० १० 

४. सेठ गोविख्दास इत “सपा? एसी में बेरास्टेकल ने ऐवे बुए भी प्पाकी हुददर एै।' 
भी अमरनाथ शुन एक्नाकी नाटक, एृ० १६ । 

५५ टा० रामकुमार बनी “रज्तर॒स्मि? भूमिका ए० १०। 
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ब्मण 


पर हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


शाघुनिक एकाकीकारो ने केवल चरित्र के श्रष्ययन को लेकर सफल एकाकियों की 
रचना की है। डा० रामकुमार वर्मा के ऐतिहासिक एकाकियो मे पात्रो के चरित्र को 
मनोवैज्ञानिक ढग से चित्रित करने की ओर विशेष हृष्टि रखी गई है। झ्राघुनिक नास्यकार 
मनोवैज्ञानिक प्रन्तहं ट्टि से वातावरण ओझऔ॥र स्थिति का निर्माण करते हैं। फिर पात्रों 
का विकास स्वत होने लगता है और वे अपने कार्यो से अ्रन्य पानों एवं परिस्थितियों 
से सम्पर्क या संघ लेना प्रारग्भ कर देते हैं । अनेक नाथ्यकारो ने पाप्रो के अन्त न्‍्हों, 
सस्कार और भावनाओं के सफल चित्र खीचें हैं । 

एकाकी की लोकप्रियता का कारण एकमात्र रेडियो को मानना रेडियो प्ले 
को प्रावदयकता से श्रविक महत्व देवा है। एकाकी को लोकप्रिय बनाने में रेडियो ने 
धहुत कार्य किया है । यह सत्य होते हुए भी रगसचीय और सुपाठ्य एकाकियो की 
अपेक्षा नही की जा सकती । स्फूल, कालेजो, श्रमेचर क्लवो शभ्रादि में समय समय 
पर एकाकी गअभिनीत होते रहे हैं। इस माग ने भी एकाकी को लोकप्रिय बनाया है । 
फुछ नाटक पढने की दृष्टि से भी लिये गए हैं। रेडियो प्ले, एकाकी और रगमचीय 
एकाकी सभी भिन्‍न भिन्‍न प्रकार की शैलिया हैं। जहा रेडियो प्ले केवल मनोरजन 
प्रचार प्रोपगेन्डा या विशेष अवसरो पर हल्की शैली में बिता नाठकीय सकेतो के लिखे 
जते हैं । चरित्र विकास के लिये उनमें कोई गुजायश नही रहती, दृश्य वार बार 
बदलता है। सब कुछ ध्वति के माध्यम से ही सुनाया जाता है, वहा दूसरी शोर 
रगमचीय या सुपाख्य-एकाकी मे नाटकीय सकेतो, वातावरण निर्माण, स्टेज प्रबन्ध 
ग्रादि का विद्येष स्थान है। प्रसारित करने के लिए एकाकी मे श्ननेक परिवर्तन करने 
होते हैं, वातावरण स्थिति श्र पात्रों का श्राना जाना तक सूचित करना पडता है। 
उसका बहुत सा सौंदयब॑ नष्ट हो जाता है । अत यह कहना चाहिये कि रगमचीय तथा 
सुपाठय एकाकियो ने रेडियो प्ले को लोकप्रिय बनाया है। वे रेडियो प्ले की शअपेक्षा 
साहित्विक, स्थायी प्रौर प्विक प्रभावशाली हैं । 

दूसरे स्कूल के झारोपो मे नाटकीय सफ़ेतो को कृत्रिम बताया गया है । यह 
सत्य है हि हिन्दी मे ग्रभी अपना कोई रगमच नही वन पाया है, किन्तु पृथ्वी 
वियेटर्स जैसे जो प्रयत्न चल रहे हैं, उनसे उज्ज्वल भविष्य की प्रा्मा बधती हैं। 
इनके ऋतिरिकक्‍त स्कूल कालेज, विश्वविद्यालयों के श्रमेचर वलबो मे एकाकी खेले जाते 
हैं। इन सव में नाटप्रीय सकेत बडे उपयोगी सिद्ध होते हैं, केवल एकाकी पढने वालों 
के दाल्पनिक रगसच पर इन सकेतो से पूरे चित्र का निर्माण हो जाता है। रग सकेतों 
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पायचात्य विचारवारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान १४७ 


की यह महत्ता देख कर ही कुछ एकाकीकार विशेष परिश्रम से साहित्यिक सौदर्य से 
पूर्ण स्गसकेत लिख रहे है, जिससे एकाकी पढने वाले की कल्पना सजग टोकर 
साहित्यिक श्रानन्द श्राता है ।* कुछ नाद्यकारो ने रग सकेतो द्वारा सकेतात्मक वी 
शैली का प्रयोग किया है, जैसे अइक, गरोशश्रसाद, हिवेदी, सत्येद्र श्रादि। अतः 
हम इस निष्कर्ष पर पहु चते हैं कि नाटकीय सकेतो मे केवल नवीन दली का अनु 
करण या कृत्रिमता नही, प्रत्युत वे एकाकी-कला के प्रावश्यक तत्व है। रगमच न 
होने पर भी पाठकों और अभेचर कलवों के नए अभिनेताग्रो या निर्देशकों के लिए 
रंग सकेतो की उपयोगिता है । 

आधुनिक हिन्दी एकाकी का स्वरूप स्थिर हो चुका है। अनेक स्थायी रृतियां 
इस क्षेत्र मे प्रकाशित हुई है और निरन्तर हो रही हैं। वह एक निर्दिष्ट पथ पर पग्र- 
सर हो रहा €। अनेक हिन्दी एकाकियों में अन्य साहित्य की भाति ऊची चिन्तना का 
प्रवेण है ।* श्रव एकाकी की उत्तमता उसकी कथा वस्तु की जटिलता में नही वन 
दानवीय प्रकृति की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्याझ्रो के उद्वादन मे है ।? 
उच्चदोटि के मौलिक एकाकी हमारे सासने है । थियेटर मैनेजर, रगमचों पर नाटकों 
दंग अभिनय देखने वाले दर्श कमण, पाठक, नाटककार यहा तक कि यूनिव्निटी प्रोफेक 
सर यादि सव ने एक स्वर से एकाकी की महत्ता पहिचानी है | एकाकी, साहित्य में 
प्रपना सुनिश्चित स्पान बन छुहा है। सामघिक साहित्य में बद्यपि अभी कम एकगकी> 
फारो ने स्थायी कला कृतियों की उष्टि की हैं तो भी तिराश होने की शआ्लावश्ववाता 
नही है। 

टी. एच डिकिनसन का यह मत सत्य है कि “एकाफी की सृष्टि और प्रयार 
नाह्यकारो के एक ऐसी कला के दूढ निकालने का परिणाम है जिससे ईमानदारी 
प्रौर सच्चाई के गुण पूर्णझप से पिद्यमान हो, नाटफ़कारों, नाव्यगाला के शधिकान- 
रियो, रगमच के मैसेयरों रंगमंच पर दृस्थ यादि के समभने वाज़ो चादि सनी ने ही 


है. देसिए श्री मुनेम्वर, टा० रामकुमार पी, सत्वे्ध शरत अर टा० लक्मानागयय, 
एाल के एकाफ़ियों के रम सेव । 

२ देखिये प्रों० सदगुरूरस्य भदन्थी ऊत, “ठो एणांद्धी” समर की मूमिका। 
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श्ड्८ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


एकाकी नाटक को नाव्यशाला मे एक नवीन शैली के उत्थान मे साधन स्वरूप बनाने 
के लिए सहायता की है| लेकिन सबसे अ्रधिक कलाकारों को ही इससे लाभ हुआ । 
उन्होने इसके प्रयोग से बहुत कुछ सीखा है ।* पदिचिम मे एकाकी नाटक का स्वरूप 
पूर्ण स्थिर हो छुका है। प्रयोगावस्था पार कर वह्‌ स्थायी साहित्य की सृष्टि कर 
रहा है । 

नए हिन्दी एकाकी के विपय तथा तलन्‍्त्र दोनों ही में पाश्चात्य नाख्ण्शास्त्र 
के अनुसार प्रगति हुई है। पद्चिमी एकाकी की दौली का भ्रध्ययन कर हिन्दी 
एकाकीकार गभीरता से एकाकी निर्माण के कार्य मे सलग्न हुए हैं। नए एकाकियों 
की पृष्ठ भूमि में पश्चात्य नास्यश|स्त्र का भ्रध्ययम है। कुछ नाट्यकारो पर पदिचम 
का स्पष्ट श्रतुकरण है। शेष ने केवल प्रेरणा मात्र प्राप्त की है। तनत्र मे पास्चात्य 
होते हुए भी वे विचार और समस्याओरो मे भारतीय हैं। सामान्य रूप से इब्सन 
तथा शा की स्वाभाविकता, बुद्धिवाद, यथार्थवाद, कृत्रिमता का बहिष्कार, बनावटी 
भावुकता के प्रति विरोध, वर्तमान सघषंमय-जीवन के चित्रण में आस्था तथा 
सामाजिक राजनैतिक या वैयक्तिक समस्याओं को सुलभाने की ओर विशेषरूप से दृष्टि 
जा रही है। 

कुछ आधुनिक एकाकीकारो ने प,त्रों के चरित्रचित्ररा मे विशेष दिलचस्पी 
दिखाई है तथा मनोवैज्ञानिक अतहंष्टि से चरित्रों का विश्लेषण किया है। कुछ 
एकाकीकारो जिनमे डा० रामकुमार वर्मा, लक्ष्मीनारायण मिश्र, भ्रइक आदि प्रमुख 
हैं, ने मानवीय गुण-दोष, गुप्त भावेनाग्रन्थिए, चरित्र की जटिलतायें तथा आ्ास्तरिक 
मनोविकारो का पाइ्चात्य मतोविश्लेपण की शैली पर मन्यन किया है । 

आधुनिक एकाकीकार यथासभव कम प्राय केवल तीन पात्रो को प्रविष्ट 
कराता है। पुराने एकाकियो मे पात्रों की सख्या बढते बढते बारह तेरह तक पहुँच 
ज।ती थी। कुछ पात्र केवल दो चार स्थानों पर बोलते थे शरर श्रनावश्यक रूप से' 
रगमच पर भीड भाड उपस्थित कर देते थे। इससे चरित्रचित्रण यथोचित रूप में 
नही होता था । अब यथासभव कम पात्र रखे जाते हैं। ये मुख्य रूप प्रमुख पात्र, पात्री 


तथा सल नायक होते हैं। कभी दो पुरुष, एक स्त्री, कभी दो स्त्रिया एक पुरुष रखा 
जाता है। 
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पाध्चात्य विचारवारा से प्रभावित द्वितीय उत्वान श्र 


कुछ एकाकीकार ऐसे एकाकियो की रचना कर रहे हैं, जिनमे स्व्रीपात्र हैं 
ही नहीं। इसके विपरीत कुछ ऐसे हैं, जिनमे स्त्री ही स्त्री पात्र हैं, पुरुष एक भी 
नही है। वे यह नही मानते कि जिस उद्दीप्त क्षण का चित्रण एकाकी का विपय 
बनता है, उसमे स्त्री या पुरुष पात्र अनिवार्य ही हो। प्रथक-पृथक स्त्री और पुरुषों के 
जीवन में ऐसी घटनाये आ सकती हैं, जिनमे नाटकीयता हो | कुछ ऐसे एकाकी केवल 
एक पाजन्न को लेकर आाकाश-भाषित शैली में भी लिखे गये हैं । हिन्दी मे भारतेन्दु जी 
ने एक आ्राफाण-भाषित मोनोड़ामा लिखा था। सेठ गोविन्ददास ने स्ट्रेन्डवर्ग तथा श्री 
नील की इली पर कुछ मोनोड़ामा लिखे हैं, जिनका टैकनिक भिन्न-भिन्न प्रकार का है। 
इनमे एक आकादा-भाषित नाटक भी है। इनमे केवल एक ही पात्र है। दुछ 
वस्तुओं या मूक अभिनय वाले पात्रो को सम्बोधन करके बोलता है । इस प्रकार आाधु- 
निक एकाकी मानव चरित्र की निगृढ्तम ग्रुत्यियो को खोलने मे प्रयत्नणील है । 

« टैकनीक के क्षेत्र मे झामूल परिवर्तन हुआ है। आधुनिक एकाकीकार श्रपना 
सविघान रगमचीय रखता है | उसके एकाकी नाटक रगमंच पर अभिनय की दृष्टि से 
व्निभित होते हैं । विना किसी शभ्रसाधारण परिवतंन के अभिनय हो सकता है। इसी 
फारण कुछ एकाकीकारो को छोडकर शेष यथासभव कोई पूर्द कथा नही देते । ज्यो- 
ज्यों एकाकी विकसित होता है, त्यो-त्यो पाठकों एवं दर्शकों का पात्रो के सम्भापणों 
द्वारा वस्तु-स्थिति का परिचय, पान्नों का चरित्र चित्रण, नाटकीय परिस्थिति तथा 
संघर्ष का ज्ञान होता चलता है। पात्रों का परिचय भी एकाकीकार हारा नही दिया 
जाता, वरन्‌ पात्र स्वरय अपनी वातचीत में अपना परिचय दर्शकों या पाठकों को 
देते हैं १ 

रेडियो एकाकी की माग इस युग की विशेषता है। आगे चलकर रेडियो के 
कार्यक्रमों में हिन्दी एकाकी का नियमित कार्यक्ष्म हो गया । कुछ नाख्यकारों विशेषत- 
डा० रामकुमार वर्मा, उदयणकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर प्रादि ने रेडियो एकाकी जिखने 
प्रारम किए । उनके समक्ष व्यापक श्रोता मडली का प्रदन था । इन एकाकियों में श्रव्य- 
तत्व का विधेप ध्यान रखा गया था। समयानुकूल वातावरण परिस्थिति अ्रथवा नाट- 
कीय प्रभाव उत्पन्त करने वाले रगमचीय साधनों, हृदयावली, पाजो की वेशभूषा, मुद्द- 
मुद्रा, कायिक हावभाव तथा चेष्टायें, प्रकाण योजना, बवनिक पत्तन कोई भी वथ्य 
उपकरण अथवा साधन रेडियो एकाकी में सहायक नहीं हो सकता । इनमे तो कथानक 
के विकास के साथ-साथ पात्रों का परिच्रय नये पात्र का प्रवेश का प्रस्वान की सूचना, 
समय तथा ह्ृथ्य के सम्बन्ध में जानकारी, पानो के पारस्वरिक कवोपकवन द्वारा 
ध्वनि के माध्यम से ही व्यक्त होती है । सूतधार प्रववा सवादो में वर्णनात्मक एवं 
वचित्रोपमता के गुण विशेय महत्वपूर्ण होते हैं। पात्तो की सच्या च्यूनालिन्यून होती है, 
क्योकि सुनने वाक्य पात्रों की ध्वनियों से ही पहचान पाता है ठवा अनावदयक प्रसंग 
अपचा सवाद विल्डुल नही होते । उससे श्लोत्ा का ध्यान मुस्य विधय से हद जाता 
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है श्ौर रस-सूष्टि नही हो पाती । रेडियो मे नि शब्दता का भी उतना ही भहत्व है, जितना 
शब्द का । रेडियो एकाकी मे अप्रासग्रिक तथ्य पात्रों द्वारा व्यर्थ का वाद-विवाद, उप« 
देशात्मकता, स्वरो मे घटाटोप सह्य नही है । इनसे सवादो मे वाक्‌ वैदर्ष्य, छुस्ती और 
सजीवता नष्ट होती है । भ्रागे चलकर रेडियो एकाकी की दिंशा मे महत्वपूरों विकास 
हुआ । सबिकाल मे रेडियो की शोर हिन्दी एकाकीकारो की प्रवृत्ति कम रही है । 

क्थोपकथन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण विकास हुम्ना है। भाज के नाटककार लम्बे 
विवेचनात्मक श्रथवा वादविवाद वाले कथोपकथनो को श्रस्वाभाविक मानते हैं। ऊच्रि- 
मता हटाने के उद्देश्य से पात्रों द्वारा कहे हुए शेर, दोहे, सोरठे या स्थान-स्थान पर 
शानो या रागो की पद्धति, नान्‍दी, मगलाचरण, स्वगत भरतवाक्य का लोप हो गया 
है । प्राय कथोपकथनो द्वारा चरित्र चित्रण किया जाता है और एकाकी समस्त गति 
शझ्औौर श्वित सचित करता हुआ चरम-सीमा पर भाता है श्रथवा सम्भाषण मे ही परि- 
समाप्ति पा लेता है । कथोपकथनो में स्वभाविकता का विशेप ध्यान रखा जाता है । कुछ 
एकाकीका रो ने श्रग्नेजी के वाक्य या ट्रुकडे या शब्दों का प्रयोग भी किया है, जैसे 
परोशप्रसाद दिवेदी का “कामरेड” । 

प्राचीन एकाकियो की भाषा मे कृत्रितता या अस्वाभाविकता श्रघिक थी। 
अब स्वाभाविकता की खोज मे यथार्थवाद की प्रवृत्ति को उत्तेजित किया जाता 
है । बहुत से एकाकीकार एकाकी का निर्माण झ्रभिनय के हेतु करते हैं और समाज 
तथा मानव जीवन के सच्चे चित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। वे पान्नो के मुह में ऐसी 
भाप रखते हैं, जिससे वे स्वाभाविक प्रतीत हो, उनके पात्र उस भापा का प्रयोग 
फरते हैं जो दैनिक जीवन मे प्रयुक्त होती है तथा जिससे एकाकी वास्तविकता जीवन 
का टुकड़ा और जीवन के श्रत्यधिक समीप जान पडे । साथ ही वह इस बात का भी 
ध्यान रखते हैं कि एकाकियो की भाषा, श्राज से दस साल पद्चात भी नई झौर 
स्वाभाविक ही रहे, तथा इतनी पुरानी व निर्जीव न हो जाय कि नाटक खेलने योग्य 
न्‌रहें। 

अत आधुनिक एकाकी की भाषा यथासभव सरल, स्वाभाविक तथा दैनिक 
जीवन मे प्रयुक्त चलती हिन्दी होती है। कठिन साहित्यिक प्रयोग, दुरूह वाक्य, 
सस्क्ृत मिश्रित क्लिप्ट शब्दों का बाहिष्कार कर दिया गया है। “स्वगत कथन” का 
विल्कुल प्रयोग नहीं किया जाता । आज का नाख्यककार “स्वगत्त” कथन के प्रयोग को 
कृत्रिम श्रौर अस्वाभाविक मानता है । वह इस कौशल से कथोपकथन लिखता है कि 
स्वगत-कथन की श्रावश्यकता ही प्रतीत न हो । यदि ऐसी श्रावश्यकता पड जाती है 
कि विना उसके काम नही चलता तो किसी पक्षी, पशु या ठेलीफोन का माध्यम लेकर 
घ्वाभाविकता की रक्षा की जाती है । यो दैनिक जीवन मे हम 'स्वगत” का प्रयोग 
नही करते । फिर एकाकियो मे ही, जो मानव जीवन का एक टुकड़ा है, क्यो इनका 
प्रयोग किया जाय 


पाश्चात्य बिचारघारा से प्रभावित दितोय उत्पान (ण्र 


५. नाटकीय सकेत या रगमंच के निर्देश की दृष्टि से श्राघुनिक एकाकी में महत्य- 
पूर्ण विकास हृष्टिगोचर होता है। ये सकेत विवरण-पूर्वक लिखे जाते हैं। इनकी 
सहायता से रगमच की पूर्ण व्यवस्था, जैसे किस विस स्थान का ह्थ्य उपस्थित किया 
दा रहा है, कैसा कमरा है, कितने दरवाजे, टिडक्तिया या सजावट कैसी है ? कौनसी 
वस्तु किस स्थान पर रखी है ? प्रवेश द्वार किधर है ? कमरे मे वया सामान हू ? 
कौन-कौन व्यक्ति उपस्थित है ? उनका रुप रग, पहनावा, चाल-ढाल बैठते वग दंग, 
श्रादते आदि विस्तृत गर्णन कर दिया जाता है । इसके + तिरिवत रगमचीय निर्देग पात्रों 
की र्पकल्पना तथा उनके अभिनय को भलो भाति प्रस्तुत करने मे भी सहायता करते 
है। कोई कोई एकाकीकार घटना के प्रारम्भ होने से पूर्व के इतिहास को स्पष्ठ कर 
देता हैं। कोई रगमच का मानचित्र तक उपस्थित कर देता है ।' सेठ गोव्न्दिदान के 
वर्णान विस्तृत होते हूँ, डा० रामछुमार वर्मा के सुनिश्चित और सुकल्पित । 

रगभूमि की व्यवस्था के सकेतो से कही-कही एकाकीकार अनाव व्यजना का 
कार्य लेते है। कुछ साहित्यकारो जैसे भुवनेश्वर ने अनेक स्प्रानो पर दुछ सकेत केवल 
प्रभाव-व्यजना के निमित्त काव्यात्मक स्पर्ण से रंगीन बना विये है। इनमे काव्य की 
मधुरिमा प्रस्फुटित हुई है । उपमात्रों के आकर्षक प्रयोग हैं। इनसे ये नाटक सुपास्य 
हो गये हैं प्रौर कल्पना को सजग करते हैं । यह तो स्पष्ट ही हैं कि इनका रगमच पर 
प्रदर्शन किसी भी प्रकार नहीं हो सकता । इनका उपयोग इसीलिए है कि ये एकाकी 
को सुपाठ्य, प्रभावशाली और मनोरजक बनाकर रस-परिपाक में सहायता करे । 

इस दिशा में छुछ एकाकीकारो पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधित हे कि 
उन्होंने हिन्दी मे अग्रेज़्ों ढंग की रण सूचनाओं का अनुवाद या अनुकरण करने के 
स्थान पर प्रग्नेजी ढग की अग्नेजी भाषा मे ही प्रयोग किया है । गरोेगप्रमाद द्विवेदी के 
“छामरेड” मे कुछ सूचनाए अग्रेजी भापा मे ही वियी गई हैं। भावनिर्ंण की दृष्टि 
से “कामरेड” की कुछ रग सूचनाए महत्वएणं है । 

उपर्यूवत विवेचन से नदीन पाश्चात्य बाग के एकाकी नाठकों की दैकनीक 
सबधी नवीनताओ पर पर्यात प्रकाम पडता हूं निष्कर्ष यह है कि प्राबुनिक एणाकी 
फी टैकनीक के क्षेत्र मे जो छानवीन तया नवनिर्माण हुआ है, वह पच्चिम के नाख्य- 


घास्त्र से पूर्णत प्रभावित हू। अग्नेनती एक,लियों के अनुकरुण तपा पश्चिम के 
तास्वगास्व के पयोग से नए एकाफी का जन्म हो चुझा है । इसी नवीन पाण्लात्स घैली 


पर एकाफियो का निर्माण हो रहा है । 
प्रयोगवादी एकांकीकार : उनकी विपयगत एवं कलाजन्य विशेषताएं 
१. ०० रामकुमार दर्मा : पाग्नात्य थैली पर अभिनयात्मक एफ़ा्दी के 


+ 


१- श्री जगद शचन्द माशुर और टा० शमदुमार दर्मा प्रय- स्टेज दा चित देते ६े। 
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जन्मदाता" के रूप मे डा० रामकुमार वर्मा का प्रथम प्रयोगात्मक एकाकी “बदल की 
भृत्यु” (१६३६) मे प्रकाशित हुआ था। यह मेटरलिक कौ रूपक पद्धति पर रचित 
भावात्मक मानवीयकरण रूपको के प्रन्तगंत एक नया प्रयोग था। डा० वर्मा ने 
उसी शैली मे मनोविज्ञान और सघर्ष को जोडकर जीवन के महान सत्य को श्रत्यन्त 
सक्षिप्त पर ज्वलन्त रूप मे उपस्थित किया है । छोटा होते हुए भी यह एकाकी श्रपने 
संदेश मे महान है । वर्माजी के एकाकियो के सग्रह इस क्रम से प्रकाशित हुए हैं -- 

“पृथ्वीराज की श्राखें(१६३७),“रेशमी टाई”(१६४१),“चारूमित्रा / (१६४३) 
/“विभूति/” (१६४३), “सप्तकिरण” (१६४७), “झूपरग” (१९६४८), “कौमुदी महो- 
त्सव” (१६४६), “ध्रुवतारिका” (१९२०), “ऋतुराज” (१६५१), “रजत रश्मि” 
(१६५२) “दीपदान” (१६५४), “कामकदला” (१६५५), “बापू” (१६५४६), 
“इन्द्र धघनुप” (१६५७), “रिमभिम,( १६५७) कुल मसिल।कर आपके रगमचीय तथा 
रेडियो एकाकियों की सख्या ६० के लगभग है । वर्मा जी का क्षेत्र विशेषत' ऐतिहा- 
सिक झौर सामाजिक है । विचार श्रौर विषय की दृष्टि से इनके एकाकी-साहित्य को 
निम्न वगो मे विभाजित किया जा सकता है। 
१ सामाजिक समस्या प्रधान एकाकी 

ड।० वर्मा की नाव्यकला जीवन से यथार्थ के उद्भूत होकर सजीव आदर्श 
की सृष्टि मे लगी है। सामाजिक जीवन के स्वाभाविक गति प्रवाह को एक बल देकर, 
श्रादरश प्रस्तुत करना श्रथवा उसकी दिद्या मे नया भुकाव ला देना ही उनके सामाजिक 
एकाकी रचना का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जीवन की सहज स्वाभाविकता तथा एक 
व्यावहारिक श्रादश्शवाद का प्रयोग सर्वत्र आपके सामाजिक नाथ्य साहित्य में प्राण सचार 
फरता हैं । इस वर्ग मे “अठारह जुलाई की शाम,” “श्राखी का शझ्लाकाश,” “झाशीरवदि” 
“इलेक्शन,” “उत्सग,” “एक तोले, अफीम को कीमत,” एक्ट्रेस, “कलाकार का सत्य,” 
“कहा से कहा, “चम्पक,” “दस मिनट,” “नमस्कार की बात,” “नही का रहस्य ', 
“परीक्षा”, “पुरस्कार,” प्रेम की आखें,” “फीमेल पार्ट” “ फेल्ट हैट,” “बादल की 
मृत्यु, “मर्यादा की वेदी पर, “रगीन स्वप्न,” “रजनी की रात,” “रूप की वीमारी,” 
“रात का +हस्य,” रेशमी टाई,” “वह वीर था,” “सही रास्ता” आदि प्रतिनिधि रच- 
नायें है। इनमे भी “उत्सगं,” “सही रास्ता", झ्राशीर्वाद”, “परीक्षा” श्रौर “अ्रणारह 
जुलाई की शाम” आदि एकाकी नाटकों मे आपकी सामाजिक यथार्थवादी विचारधारा 
और करा अपने सर्वोच्च सौन्दर्य में प्रकट हुई है । 

उदाहरण के लिए ' उत्सगे' एकाकी मे डा० शेखर श्रपने वैज्ञानिक श्रनुसन्धानों 
में मच्चे नारीत्व का तिरस्फार करते हैं और अपने दोपो को छिपाने के लिए नारी 





१ “उन्होंने आधुनिक ढेग के एकांकी लिसने की नींव पथ-प्रदर्शक के रूप में ढाली ।” 
लोन नगाणाणा। ”एण “एकांकी नाटक! पृष्ठ ७३ 
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सेवा का अह्य उपस्थित करते हैं, तो उनके समक्ष वे जीवन का सबसे बड़ा उपहास 
करते हैं और इसकी सजा नास्यकार ने उनको बडी से वडी दी है। जीवन भर के 
सचित विज्ञान के अनुसघानों से उन्हें हाथ घोना पडा है । इस प्रकार डा० वर्मा ने 
प्रकृति मे जीवन की समरसता उपस्थित करने का प्रयत्न किया है ।* 

वर्मा जी के एकाकियों मे जीवन की तात्कालिक यथार्थता के स्थान पर शैकस- 
पियर जैसे उस स्थायी सत्य का चित्रण है, जिसमे मनुष्यता का क़न्दन और जीवन की 
भुस्कान सच्निहित है ।* श्रपने एकाकियो की कथावस्तु -काल्पनिक जगत्‌ से लेने की 
भ्पेक्षा वे जीवन के चारो ओर बहते हुए घटनाओ्ो के अविराम प्रवाह से लेते हैं ।* 

उन्होंने मध्य वर्ग की नाना समस्याओ्रो को लेकर यथाथथवादी एकाकियो की 
रचना की है। जीवन के श्रनुभवो तथा घटनाओं को अ्रधिक से श्रधिक धनीभूत कर 
उन्हें कार्यंकरण की मनोरजन श्यूखला मे बाध देने मे उत्का विदवास है। जीवन की 
चास्तविकता के चुनाव मे वर्मा जी ने मतभेद प्रकट किया है ।* उनका दृष्टिकोण प्रगति- 
चादी नाटककारो से विभिन्‍न है । जहा प्रगतिशील वर्ग के लेखक जीवन की कुरूपता 
चित्रित करने की ओर भुके हुए हूँ, वहा वे जीवन की ऐसी घटनाएं चुनते है, जो हृदय 
की सहानुभूति प्राप्त कर सकें या हमारी रागात्मक प्रवृत्ति मे कुछ चेतता ला सकें।* 
वह स्वाभाविकता के पोषक है, उनके चित्र यथार्थ जीवन से लिए गए हैं, पर वे जीवन 
के अभ्युदयशील क्षणों के चित्रण के पक्षपाती हैं ।९ बाह्य तथा सामयिक दन्द्रों की 
अपेक्षा मगलमय भावनाओं और जीवन के भव्य चित्रों की रचना तया मानव हृदय 
के शाइवत प्रइनो की ओर इगित करना उन्हें प्रिय है ।* अत कथावस्तु अनेक प्रकार और 


१. देसिए ठ० रामकुमार वर्मा कृत "मे और मेरी कला”, घरमयुग, फर० १६५१। 

२ ओऔ्रो० अमरनाथ सुप्त ए्म. ए “एकराफ़ी नाठक?, पृष्ठ ७४ । इसी सवध में द्मो जी लिखते 
हैं “०काकोकार एक विशिष्ट सवेदना पर जंग्रुवी रसना चाहता दै। जीवन के साधारण से साधारण 
परातन पर उतार कर व रत्य को छेड देती एं झोर जीवन के विस्तृत श्राकारा में वियुत्‌ इनकर समा 
जाती हूं। सत्य के तार पर वए पअगुली की प्क चोट है, ज्सिसे जीवन का संगीत गृ जता ८ और तार 
छी पतलो रेखा से निकलकर समस्त दिशाओं को मुखरित कर देता है। "ऋतुरानाँ पृ० १३ । 

३ “हमारे जीवन के चारों ओर घटनाओं का अविगन प्रवाह दइता रहना है, मिममें प्रारणों के 
ततों का अत्यन्त रहस्यमय सक्तेत ऐोता है । आवश्यकता इस वात की है कि इन घदनाओं दो समोव 
इष्टि से देखकर उनकी च्यजना में कपावस्तु का निर्माण कर लिया जाव 7”? 

“ाडा० रामकुमार वर्नो “रेशमी टर्े”, भू०, ए० ६।॥ 

४. “जोवन की वारतविकता एमारे नाटक की आपार गिला घोनी चाहिए” बड़ी, पू० १०१ 

४५. एइमारे प्रगतियोत लेखक अश्वीलता फे किनारे बैव्कर साहित्य के नाम पर अपनी 
चामनाप्नों का नृत्य देग्सता चाइते ईै ।” दी, पृष्ठ १२ । 

६ न परियों के देश की वल्पनात्रों से हटकर दास्तविदता का क्षेत्र नाटक के लिए चाद- 
उयपा सममत्ता हूँ? चही, पृष्ठ १२ । 

७. “सामविके और बर्गगत झावश्यरताओं का बोस साहित्य को बदुत दूर नदी चर सकता 
है ।?' बही, ए० १२। 


१५४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


अनेक विपयो की होते हुए भी वे अ्रन्तत” मस्तिष्क के चिरत्तन और सर्वकालीन इन्दहो 
(इच्छा, द्वेप, ग्लानि, करुणा, प्रेम, वासना, त्याग, विवशता आदि) का चित्रण करते हैं ।* 

प्रख्यात या प्रसिद्ध कथावस्तु के सम्पुरा भाग को न लेकर वर्मा जी उस कथावस्तु 
के प्राणतत्व को पाना चाहते हैं भर उसकी प्रमुख सवेदना को चित्रित कर देते हैं। 
उस सवेदना से सयुक्त कार्य कारण को वे कथावस्तु की दिशा विशेष की ओर वढाते 
हैं । जब कोई ऐतिहासिक नाटकीय स्थिति उनके समक्ष भ्राती है, तो वे उसे देखने के 
लिए एक ऐसा कोण स्थिर कर लेते हैं जहा से वह घटना वस्तु या हृदय अ्रधिक से' 
अधिक प्रभावशाली, झाकपेक या श्रपनी स्थिति में सम्पूर्ण दृष्टितत हो सके। तीनों 
इकाइयो का पालन करते हुए बडे-बबे कथानक एक लम्बे दृश्य में ही उपयुक्त 
वातावरण सहित अपना पूरा विकास धौर पूर्णाता पा लेते हैं । 

पात्रों के ऊपर बाह्य झ्राचार और शील का वातावरण चढा हुझ्ना है । पर 
भ्रन्दर से वे शसख्य भावो, सघर्पो, विपरीत भावना ग्रन्यियो के पुतले हैं। मनोवेगो की 
अभिव्यक्ति मे वे मौलिक श्रौर भारतीय रहे हैं। “भ्रौरगज्षेव की श्राखरी रात, प्र व- 
तारिका, उत्सगं” झ्रादि एकाकियो मे मनोवेगो तथा अन्तर सघर्पों' का जितना सुक्ष्म' 
वित्ररा वर्मा जी ने किया है, उतना समष्टि रूप से श्रन्य किसी भी एकाकीकार ने नहीं 
किया है । हिन्दी एकाकी में यह नए दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव कर सका है। “रजतरश्मि” 
के पाचो एकाकी विशिष्ट सवेदनाओं से सम्बन्धित हैं। डा० वर्मा ने भावना की आखो 
से देखा, अनुभूति के कानो से सुना भौर करुणा, प्रेम, श्वुगार आदि से द्रवित होकर कर्म 
की वाणी में हमारी हृदय-तत्री के तारो को भकृत किया है। वे नाटककार और 
फ्वि हैं । 


एं तिहासिक आदरशंवादी एक्ाकी 


वर्मा जी को सर्वाधिक सफलता ऐतिहासिक श्रादर्शवादी_एकाकी लिखने से 
प्राप्त हुई है। इस क्षेत्र मे वे श्रद्धितीय हैं। “शिवाजी, औरगजब के” आखरी रात, 
कलक रेखा, कादम्ब या विप, कौमुदी महोत्सव, कृपाण की घार, चारुमित्रा, तैमूर की 
हार, प्र वतारिका, पृथ्वीराज की आर्खें, प्रतिशोष, विक्रमादित्य, समुद्रगुत्त पराक्रमाक; 
स्वणंश्री”/ आदि ऐतिहासिक एकाकियो में भारतीय इतिहास विशेषत हित्दू युग 
की सूसी प्रस्थियो मे नवीन रक्त का सचार किया है, जैसे भारतीय इतिहास साकार 
हो उठा है। 

हिन्दी ऐतिहासिक एकाकी के वे सबसे वडे टैकनीशियन हैं। उन्होंने जिस 





१. “मेरे नाटकों की भूमिका तो उन छृदयों में है जिनमें सौन्दर्य भर प्रेम के बीच जीवन 
का प्रवाह होता रहता ऐ। इस प्रवाद की लहरों में मेरे दृदय के चित्र प्रतिविम्बित हैं ।”? 
--सद्दी रास्ता, भूमिका एृ० १। 
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पात्र को एकाकी की कयावस्तु मे पिरोबा है, उसे न केवल जीता जागता इतिहास 
सम्मत रूप मे प्रस्तुत करने मे सफल हुए हैं, प्रत्युत तत्कालीन सास्कृतिक, सामाजिक 
और राजनी तिक पृष्ठभूमि को भी इतिहास-सम्मत सत्यता और गहनता से उडेल सके 
है ।१ उन्होने प्राचीन ऐतिहासिक घटनाए लेकर मुख्य पात्रों के व्यक्तियों की रक्षा 
करते हुए कुछ नए सफल गोण पात्रों की रचना भी की है। वे न केवल अपने 
ऐतिहासिक पात्रो को प्रतिष्ठित ऐतिहासज्ञों के अनुमवानों के अनुमार प्रस्तुत कर 
उनके वास्तविक चरित्रो की रक्षा कर सके हैं, प्रत्युत प्रत्येक पात्र दृष्टिकोण, वर्ग को 
पूर्ण तक से अपने पक्ष का समर्थन करने देने मे सफल हुए हैं। भारतीय इतिहास जिन 
पात्रो के श्रवा विभिन्न युगो की सास्कृतिक एवं सामाजिक स्थितियों की अभिव्यक्ति 
में मौन रहा है, या अपनी अभिव्यक्ति मे स्पष्ट नही है, उच स्थितियों एवं पात्रों के 
स्पष्टीकरण से डा० वर्मा ने अभूतपूर्व कार्य किया है ।* उनके पीछे गहरा ध्व्ययन एवं 
प्रनुसधात है । 

उदाहरण के लिए “प्रतिशोव” धारा नगरी के छठी जताव्दी का एक पित्र हैं, 
समुद्रगुत्त पराक्ममाक, सम्राट विक्रमादित्य आदि गुप्त-फाल के श्रध्ययन है । “दुर्गादती, 
प्रौरयजेव की आखिरी रात, तैमूर की हार” झादि एकाकी मुगल युग की 
माकिया है । कलक रेखा सन्‌ १८१० मे राजपूतो के जीवन तथा सघर्पों को चित्रित 
फरता है। इतिहास से थिवाजी के चरित के विपय में स्पट्ट निर्देश नहीं है। वर्माजी 
ते शिवाजी के चरित्र को प्रकाशित कर नया आदर्श रखा है, रेसाए सूदम किन्तु गहरी 
हैं। “कौमुदी महोत्सव” मे चन्द्रगुप्त के चरित्र को, जो चाणक्‍य के प्रभाव से दव ना 
गया था, उभारा गया है। श्री द्विजेद्ललाल राय तथा प्रसाद हारा चित्रित चन्द्रगुप्त और 
लाणक्य फो पटकर बौद्ध तथा ब्राह्मण गन्‍्यो, मैगस्यनीज तथा चन्द्रगुप्त के इतिहास से 
सम्बन्ध रखने वाले इतिहास ग्रन्थों का ग्रष्ययन कर उन्होंने बन्द्रगुपण्त को उभारा हे। 
दोनो का जो विवाद हुआ है, वह उनके व्यक्तियों का पूर्ण परिचायक्र हैं। “ओरगजेव 
की आमिरी रात” मे जहा एक और मुगल सम्गट की आत्म-ग्लानि का चित्रा हूँ, 
वहा वह ऐतिहासिक सत्य से भी ओत-प्ोत है । “चारमिद्रा/ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 
प्रामाणिकता के साथ भावना प्रवाग है। “चारमिया और “विभूति” मे सकलित उनके 
एकादी ऐतिहासिक ठब्यो, जीवन के स्पन्दन प्रौर नैतिक दृष्टि से कल्याणऊफारी सादर्भ 
से परिपूर्ण हैं। इन भारतीय आादय्शों के साथ ही साथ जीवन की समस्त स्वभात्रिकता 
उनके नाटकों का प्रधान ब्रग हैं। इस नाटकों को सास्कृतिक पृष्ठभूमि में पात्रों के 

२. इस दशा में मे इतिदास के ऋष्वयन के साथ हा साथ त्कादीन रास्टनिक दय्दृगि 
की भी पूरे तैयारी करनी परी है ।-2० रामकुमार वर्नो॥ रशत रश्मि, पू० १४ । 

३ देशिए, थी नर्मेदाप्रसाद ये उत “चार ध्तितप्तिस स्काकी, ए० २० । 

8 वर्मा जो ने पसे आादर्मयाड को प्रतिष्ठा की है णो जीवन की व्यवात्विता से ओोत प्रोद 
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बे 4] हि ट ग्रे : हुई का + 
शोदर नेत्कि इृष्टि से थी छन्ता से लिए पल्यायगवरी है । चा००० एकाकी, ए० 5६ । 


२५८ हिन्दी एकाकी उद्मव और विकास 


भ्रधिक प्रभावशाली पात्र होते हैं | घटना स्थिर, पर पात्र गतिशील होते हैं। पात्रों के 
श्रन्तजंगतु और मन सघर्ष का विशेष ध्यान रखते हैं। उनमें स्वभावानुसार क्रिया तथा 
अतिक्रियाए होती हैं। मनोविज्ञान का प्रच्चुर प्रयोग होने से पात्रो के चित्रण में स्वाभा- 
विकता श्रौर सजीवता श्राती है। ऐतिहासिक एकाकियो मे तत्कालीन सास्कृतिक 
पृष्ठभूमि का पूरा ध्यान रखते हैं। 

उनके एकाकियो मे जहा मनोविज्ञान की स्थिति एक बार तैयार हो जाती है, 
तो पाञ्नो का विकास अपने भाप होने लगता है। वे कार्य करते हैं भौर अपनी ही 
अवेदनाओ से अन्य पात्रों और परिस्थितियों से सग्पर्क या सघर्ष लेना प्रारम्भ कर देते 
है। वे पात्र के मनोविज्ञान मे सस्कार और प्रभाव का प्रमुख ध्यान रखते है | यदि प्रभाव 
झस्कारो के प्रतिकूल होते हैं, तो भयकर अन्तईन्द्र होता है। यदि ये सस्कारो के अनु« 
मूल होते हैं, तो पात्र विलासी होने लगता है । श्रापके सभी चाटको मे पात्रो के 
प्रन्तदव॑न्दों की यह मानसिक प्रक्रिया मिलती है। इसी से कुतृहलता की सृष्टि होती है 
जो चरम सीमा मे जाकर समाप्त होता है ।* 

पात्रों की भाषा उनके अत्यन्त स्वाभाविक रूप में अ्भिनयात्मक हृष्टि से प्रयुक्त 
हुई है। सस्कारो भौर प्रभावों से ही उनकी भाषा बनती है। वे हिन्दी के शुद्ध और 
स्वाभाविक रूप के पक्षपाती हैं। वातावरण के अनुरूप भाषा के प्रयोग से स्वाभाविकता 
फी रक्षा हुई है । 

उनके सभापरों द्वारा नाटक की प्रमुख सवेदना उद्दीप्त तथा उसकी गति 
निर्धारित होती है, पात्नो के स्वभाव श्रौर शावेगों का स्पष्टीकरण होता है भौर 
सबद्ध घटनाओ की श्रभिव्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ढग से होती है। 
क्थोपकथन उतने ही होते हैं, जितने पात्रों की क्रिया शौर प्रतिक्रिया द्वारा श्रपेक्षित 
होते हैं ।। वे बडी सावधानी से चरमसीमा | (क्लाइमेक्स) पर पहुचते हैं । तथ्य का 
(िरूपएा चरम सीमा मे होता है।” झौर उसी मे एकाकी समाप्त हो जाता है। 
उतके एकाकियो मे क्रमानुसार पात्र तथा उनका मनोविज्ञान, कथोपकथन, वरगसीमा 
और सकलन-त्रय महत्व का है । सकलन-च्रय का वे वडी कंठोरता से पालन करते 


१ देखिए ढा० रामकुमार वर्मा “रजत रश्मि ए० १४ ) 

२. “हृदय के मात्रों के अनुमार छथोपकयनों का अनुपात होना चाहिये । केवल मनोरजन के 
लिए या नाटदइदार द्वारा सिद्धान्त प्रतिपदन फे लिए कथोपकथन क्या विस्तार करना पात्रों के कश्ठों 
से उनकी खामाविक ध्वनि चीन लेना ई। किर तो नाटक के पात्र नहीं बोलते, नाव्कऊ्रार पा्रों के क्ठ 
भें कीयल या कीओआ बनकर बोलने लगता है ।” 

नयछा० रामकुमार वर्मो, “ऋतुराण” पृ० १४५ 

३ “्थ्य का निरुयय हो चुयने के वार कथाथरतु को भागे खींचना वैसा ही है जैसा प्िनेमा 
दैदकर जा में पेडल घर छोटना ? 

-:डा० रामकुमार वर्मो, “ऋतुराज”?, भूमिका ए० १५ + 


पाइचात्य विचारवारा से प्रभावित द्वितीय उत्वान १५९ 


हैं गौर एक लम्बे दृश्य मे ही चरित्र चित्रण और समस्त कथान्सुत्रो को एकत्रित 
करते हुए विवा समय और स्थान बदले एकाकी को पूर्ण और स्वकेन्द्रित कर देते है ।९ 
उनमे चरित्र, वस्तुस्थिति और घटना का दिखर्णन एक हो हृष्य में करा सफने की 
क्षमता है। स्वाभाविकता के साथ ऐसा नाटकीय संविधान हिन्दी मे प्रथम वार वर्मा 
जी द्वारा प्रतिष्ठित हुआ्ना है । 

वर्मा जी के नाटकों की सृष्टि श्रभिनय की दृष्टि से हुई है । श्रत उन्होंने रगमच 
की झ्रावश्यकताग्रों तवा दर्शकों का विशेष ध्यान रखा है । झापके नतीनतम नाटक 
सप्नहों “रजतरश्मि, ऋतुराज, दीपदान, कासकन्दला” आदि के एफाकियों का सदिर 
पान श्रुतिनास्‍्य का है। कुछ नाटक जैसे “कलक रेया, दुर्गावती, स्वरुश्नी, कृयास्स 
फ्री घार! प्रादि विशेष रूप से रेडियो के लिए लिखे गए है। अत उनमे 
रुगमचीय सूचनाए नहीं हैं । शेष मे दी हुई रगमचीय सूचनाए विस्तृत, व्यापक, वंपच्यन 
भाधुयं से भीगी हुई पाश्चात्य एकाकीकारों यैसी हैं । वे न केवल पानो की रूप्र कल्पना 
में सहायता करती हैं, प्रत्युत रगभूमि के सम्बन्ध मे समसरुत व्यवस्था, पूर्व इतिहास, 
भेज दुर्सी आदि वस्तुयों के स्थान, सौर चित्र तक देती है । पत हम इस निष्वर्ष पर 
पहुचते हैँ कि वर्मा जी ने हिन्दी एकाकी को पा“्चात्वय शैली से युक्त कर नयवा सबिल 
घान दिया, जिस पर नये एकाकीकार चले है । शो के सवादो का सौन्दर्य, उसमें अभिर 
प्यवत होने वाला व्यग्य और बाद-क्ौराल डा० यर्मा के एकाकियों में पाया जाता है । 
उन्होने अपने सतादो को काव्योकितियों से अलकृत किया है । 

२. श्रीदिसशंफर भनट॒द टिन्‍्दी नाटक के क्षेत्र में भदूद जी के “विक्रमादित्य, 


उनकी इतिहान पौर समाज की समस्यात्रो के प्रति रचि स्पष्ट होगी है। शपने इत्ति« 
हास की कयाए ली, जो सतजानी घी, तथा जिनसे हमारे सास्कृतिक और राष्ट्रीय पतन 
के दुनियादी कारणों पर प्रकाग पडता हैे। सामाजिद एवंगकियों मे उस सो उलेपन, 
पाराड, शाडस्थर और दुरभिमातन का चित्र सीचा है, जिसके फारगा भारतीय राण्ट्र मामा 
जिफ रुप से जजर वन रदा हे । ये ही प्रदृत्तिया उदके एकाकियों मे एमद हुई है। 
घन्‍्तर केवल यह है कि एफगयी के छ्लेत से नाटवों की झ्पेला विस्तार है। एस दोतन 
में पोराणिफ, धामिक, सास्दृतिक, प्रानैेतिहासिक दगा से लेकर बडिफ युग दे साचार- 
विचार के साथ भट्ट जी ने माघुनिक सम्य जयत्‌ की सामाजिक यौर सामरिक सम- 


१. दि उदार परेदा एप्यों में बंद उे ोर दिनों दा मरीनों दी छय थे या ते सो उसने 
और प्रा न संस्डत के /पक्र! रूपया में प्रन्तर दी जया रद ? ४ देखिर एक्‍ररश्मिए पु० १०१ री 
एंडि में मझान-यय दा गदलपूर्ण स्वान है। रद सूर्य छार्ते सञ स्थान पर एक्ती समय में दो 
लाना में एद्चाह के शिए माज्यदू छमसता हूँ ।? 

+-+“ नानराद्रँ पुझ् ८: 


२ देणिए, प्रो० जयनाथ नशिन दूत, “हिन्दी नादगक्षण) एव १८८५। 


१६० हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


स्याओ के यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किए हैं । 
भट्ट जी ने जहा एक श्रोर तर्कपूर्ण भ्रनुसधान के बल पर काल के बन्धन को 
तोडकर मानव सृष्टि के भादि पुरुष स्वयभ्ुव, मनु श्र शतरूपा द्वारा झ्रादिम युग की 
भाकी दी है, वहा दूसरी श्लोर “कालिदास, शशिलेखा, सौदामिनी” श्रादि रचनाओ द्वारा 
मध्य युग के भी घामिक, राजनैतिक श्रौर सामाजिक चित्र उपस्थित किए हैं श्रौर 
झ्राज की सभी समस्याओं पर यथार्थवादी व्यग्यात्मक एकाकी लिखे हैं । इनके एकाकीः 
साहित्य मे गभीर सकेतवादी प्रतीक-रूपकों, काव्य नाटको, से लेकर भावनास्यथ सगीत 
रूपक, प्रहसन झादि सभी प्रकार की रगमचीय तथा घ्वन्ि-एकाकी शैली की रचनाएं 
मिलती हैं जिनमे तटस्थ हृष्टि से एकाकीकार ने जीवन, समाज, इतिहास की ज्व- 
लन्त भौर अचूती समस्याओ्रो का चित्रण भ्रत्यन्त सफलता से किया है। “भ्रादिमयुग” के 
एकाकियो मे प्राणी-विज्ञान, समाज-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, पुराण, वेद आदि मानव- 
जाति शास्त्र (ऐनथरापीलोजी) का समन्वय करते हुए एक सवंथा नवीन ढंग के एका- 
कियो की सृष्टि की है। मनु के युग सम्बन्धी श्रब॒ तक की समस्त बिखरी हुई सामग्री 
को परिष्कृत नाटकीय रूप मे प्रस्तुत करने का नवीन प्रयास किया है। उन्तकी सबसे 
बडी देन अन्तर्सघर्षों से पुर्ण “विश्वामित्र, “राघा, मत्स्यगघा, कालिदास, मेघदुत,विक्रमो- 
वंशी” आदि भावनादय हैं | प्रसाद के पदंचात भावनादय की परम्परा में उनका 
स्थान सर्वोच्च है । भट्ट जी की कला काव्य की समृद्धि, कथा की रोचकता तथा नाटक 
की सजीवता से सम्पन्न है ।* 
भद्‌ट जी मूलत यथार्थवादी दृष्टिकोण लिए हुए हैं। श्राप यथार्थ को ही' 
आदर्श मानते हैं। झ्रापको झ्राद्श उसी सीमा त्तक ग्राह्म है, जब तक वह जीवन की 
श्रोर उन्मुख करे । जन जीवन के सघर्षों, राष्ट्रीय जागरण तथा सामाजिक गतिविधि 
को मुखरित करने मे श्राप सतत प्रयत्नशील रहें हैं। श्रापका एकाकी साहित्य समाज 
को समुन्तत करने की झोर एक प्रयोग है ॥ “वे प्राचीन सस्कारो का आदर्श लेकर 
नवीन यथार्थ के प्रति चिरजायरूक रहे हैं। उनमे मानव के प्रति सहज निष्ठा, जीवन 
के प्रति सच्चा अनुसराग श्रौर इस निष्ठा तथा अनुराग को मूर्त रूप देने की लगन 
है । श्रापकी कला कला के लिए नहीं, वरतूु, जीवन के विकास ओर परिष्कार के 
लिए है । सकेतात्मकता तथा प्रतीक श्रापकी घैली की विश्वेषताए हैं। 
भट्ट जी का रचनाकाल १६९२१ से २२ में श्रसहयोग आन्दोलन के समय के 
दो राजनैतिक एकाकियो “असहयोग और स्वराज्य” तथा “चितरजनदास” से होता 
है। भ्रन्तिम नाटक में स्वय उन्होंने अभिनय भी किया था।* स्वतत्रता के नये प्रभात 
१ देखिए, ढा० नरेन्द्र, “परे के पीछे!?, भू० पृ० ७। 
२ वही, एृ० ७ । 
३१ देखिए, >ठयशकर मह्ट कृत “क्रान्तिकारी”', भू० पृ० ७। 
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का सदेश गति में आतुरता और विचारो मे क्रान्ति उन नाठकों में मौजूद थी । १६३६ 
में हिन्दू मुसलिम समस्या, पारस्परिक छ्णा, संघर्ष तथा क्वेटा भूकम्प से प्रभातरित 
होकर अपने गाघीवादी विचारधारा से आच्छादित एक घटना प्रधान एकाकी “एक ही 
कब्र में” लिखा था। “दस हजार” १६३८ मे प्रकाशित हुत्रा था । १६१८ से १६४० तक 
के मध्य “दुर्गा, नेता,उन्‍्नीस सौ पैतीस, वर निर्वाचन, सेठ लाभचन्द” आदि सामाजिक 
एकाकियो की रचना हुई । १६४० से ४२ से “स्त्री का हृदव, नकली और असली, वढडें 
श्रादमी की मृत्यु, विप की पुडिया, जवाबी, (नाव्यरूपक), मुन्णी प्रनोखेलाल लिखे गये । 
इन एकाकियों भें नाना सामाजिक समस्यानओ्रो का चित्रण है। व्यग्य-प्रधान प्रहसन प्रस्तुत 
करने मे भट्ट जी को अच्छी सफलता मिली है। समस्याग्रो के सकेत में जो कठ्ु सत्य 
बोल रहा है, वह हमारी प्राखें खोलने और सजग करने के लिए पर्याप्त है। भाषा 
प्राजल व सजीव है । प्रारम्भिक कृतिया होते हुए भी इनसे एकाकीकार की जीवन-दर्शेन 
की क्षमता प्रकट होती है । 

१६४४ में प्रकाशित “झ्रादिमयुग, प्रथम विवाह, मनु भ्ौर मानव, तथा कुमार 
सभव” आदि में मानव सम्यता के विकास में क्रम और नाना परिस्थितियो के चित्र हैं । 
इनमें कला की प्रीढता है । टैकनीक के प्रयोग में ये चारो एकाकी सर्वेथा नूतन हैं । 
“कुमार सभव' मे कलावाद का समर्थन किया गया है। कालिदास को सुरा सेवी दिखा- 
कर इसे कविता की प्रेरक गक्ति के रूप मे दिखाया है। नैतिक दृष्टि से यह मान्य 
न हो किन्तु यथार्थ दृष्टि से यह कला का अद्भुत उदाहरण है । दस्तुत इस एकाकी 
के कला, काव्यतत्व, व्यक्ति पात्रों के द्वारा मध्ययुग का जीवन भित्र उपस्थित किया 
श्या है । 

१६४५-४८ “सामाजिक एकाकियों का निर्माण प्रारम्भ होता है जो १६५४ 
तक चलता है। “समस्या का अच्त, गिरती दीवारें, पिण्ाचों का नाच, बीमार का 
इलाज, आत्मदान, जीवन (प्रतीक रूप्क), वापसी, मदिर के द्वार पर, दो अतिथि” 
(प्रहतन) भ्ादि में मनुप्य की नौ प्रकार की मानसिक प्रवृत्तियों का सजीव चित्रण 
है। इनमे कुछ एकाकी सुधारवादी और समस्थामूलक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं। 
प्रत्येक एकाकी तीवण घ्यंग्य के साथ-साथ एक समस्या का समाधान करते हुए 
विपमता के सघर्ष का चित्र उपस्थित करता है। १६४६ मे प्रकानित “अपटित, 
झधकार, नये मेहमान, नया नाटक, विस्फीट, घृुमथिया” आदि एकाकियों पर श्रत्ति- 
ताटय की छाया है। कुछ एकाकी रगमच पर भी सफलतापूर्वक सेले गये हैं। इनमे 
नाटककार ने झनुभूति के द्वार सटव॒दकर निकलने की चेट्ठा की है। वह अपने पात्रो 
के रूप मे भी दुछ नये प्रभीष्ट चित उपस्वित करता है । 

१६४६-१६५५ तक के एकाकियो में भट्ट जी की कला अपनी प्रौटतम स्पिति 





१. इस दिसिगर १६३१६ में प्रकारित । 
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पर पहुंच गई है। “नई बात, बाबुजी, यह स्वतस्त्रता का युग, सायोपियां, अपनी 
श्रपती खाट पर, बार्गेन, ग्रहदद्य, पर्दे के पीछे”, श्रादि मे भद्व जी की कला ऐसी 
निखरी है, जैसे श्रपना सहज आधार पा गई हो ।* श्रधिकाष्ठ एकाकी सामाजिक व्यग्य 
हैं। पिछले दिनो रेडियो के लिए विशेषरूप से भट्ट जी ने “गाधी जी का रामराज्य, 
धर्मपरम्परा, एकला चलो रे, भ्रमर अचना, मालती माधव, भेघदूत, उत्तर रामचरित्र 
(अनुकूलन), हिमालय के शिखर से, वन महोत्सव, मदन दहन”, झ्रादि एकाकी लिखे 
हैं। इनमें जीवन फी विभिन्न प्रवृत्तियो, भूत भविष्यत वर्तमान की विक्ृत छायायो, 
मनुष्य के प्राचीन, वर्तमान और भविष्यत के चित्रो की भांकी प्रस्तुत की गई है। 
एकाकी कला की प्रौढता के साथ भट्ट जी के एकाकियों में व्यजना का विकास 
होता गया है। डा० नगेन्द्र का यह मत सत्य है कि “चिन्तन और श्रनुभव से 
परिपृष्ट भट्ट जी की जीवन दृष्टि अब प्राचीन और नवीन, प्रवृत्ति भौर निवृत्ति, भ्रनुशासन 
झौर स्वच्छन्दता में सहज ही सतुलन कर लेती है और इस युग की समस्याओं के मर्म 
तक पहुचकर व्यग्य के द्वारा उनके समाधान की झ्लोर सकेतः कर सकती है। उनका 
ध्यग्य निषेधात्मक ही वही है, रचनात्मक भी है। उसमे केवल भरत्सना मात्र नहीं है, 
सहानुभूति भी है ।* 
भट्टजी का एकाकी साहित्य सामाजिक श्रालोचना, राष्ट्रीय जागरण तथा 
सास्कृतिक पुनरुत्थान से सम्बन्धित है। राजचीतिक क्षेत्र के शझ्रापके दो एकाकियों का 
उल्लेख हो छुका है। तीसरी कृति “क्रान्तिकारी” (१६५३) में बीसवी शताब्दी के 
सामूहिक राष्ट्रीय जागरण की माकी देने का प्रतीकात्मक प्रयत्न है ।? “दो अ्रतिथि, नये 
मेहमान, बीमार का इलाज, ग्पनी भ्रपनी खाट पर” श्रादि प्रहसन व्यग्यः न होकर 
मिर्मेल हास्य के उदाहरण हैं। प्रतीक रूपको मे लक्षितार्थ और वाच्यार्थ की गम्भीरता 
है। विषय वैविध्य की दृष्टि से इनके एकाकियों का विस्तार व्यापक, शभ्न्तहं ष्टि, 
सामाजिक चेतना के प्रति जागरूकता भौर इतिहास का समीकरण महानू है । बहुत 
कम हिन्दी एकाकीकार घइतनी गहराई से समाज इतिहास और जीवन का दर्शन कर 
सके हैं। 
भावनाय्थो “विद्वामित्र, मत्स्गगधा, राधा तथा कालिदास, मेघदूत, 
विक्रमोदंशी ” आदि ध्वनिरूपको में भावो की प्रधानता के साथ श्रन्तर्जेगत में उठने वाले 
नाना घात-प्रतिघातो, वासना विवेक और नैतिकता का सघषं है। श्रन्तद्व॑न्द्दों को 
चित्रित करने में भट्ट जी को पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है । इनसे न घटनाओ की प्रधानता 


१. थी शिवदानसिद चौदान । 
२ देखिए रा० नगेन्द्र कृत “पे के पीछे” भू०, ए० ६। 


५ . है यद युग खय अपने में कई छोटे-छोटे युगों को समेटे हुए है, मेंने साटक में प्रतीक रूप 
के मैपी सुगठित भांकी देने का प्रयत्न किया है। उदयरशाकर भट्ट, 'ह्ाम्तिकारी? ए० ६। 
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है, न कथा की लम्बाई, प्रत्युत अन्तर्ज गत के भावों तथा मन- सघर्ष की प्रधानता है। 
सकेतात्मक शैली मे प्रकृति के रूपको हारा इन नाटकों की आझात्मा जैसे उभर-उभर कर 
मानस अन्तदंन्द्रो को प्रकट करती है । प्रेम, वासना, अह के विभिन्‍न तप कही सभा- 
पण में, कही विद्रोह भे, कही आत्म तललीनता में सहज स्वाभाविक रूप मे प्रस्तुत्त हुए 
हैं । प्राकृतिक हृश्यो का उपयोग उद्दीपन के लिये हुम्रा है । इन नाटको मे प्रतीक प्रकृति 
है, जिसके द्वारा पात्र अपने हृदय के अन्त्ईन्द्ों को स्पष्ट करते है । प्रकृति के रूप 
विधानो के द्वारा मानव मन की प्रवृत्तियों का विश्लेपण ही उनकी सफलता है । सभी 
भाव नास्यो मे स्त्री पात्रो की प्रधानता है । पुरुष पात्र गौण है तथा निर्वेलताओं से परि*« 
पूर्ण हैँ । केवल योगिराज कृष्ण ही अपने पुरातन शक्ति सम्पन्न रूप मे प्रकट हुए हैं । 
श्यृज्धार रस की पूर्ण निष्पत्ति हुई है। “मत्स्यगंधा के कुछ पद्मों मे पूर्णत लाक्षणिक 
तथा प्रतीक भावना से काम लिया गया है। प्रकृति के रूप मे जीवन के रूपक क्रमण 
उपस्थित हो गये है । छायावाद का प्रभाव भी स्पष्ठ है। 

भट्ट जी के एकाकियों का सविधान रगमचीय है तथा उन्हें सरलता से अ्रभि- 
नीत किया जा सकता है। कुछ को छोडकर शेप एकाकी एक लम्बे ध्श्य से ही पूर्ण हो 
जाते है। कुछ मे पुर्व॑ कथा दी हुई है, रगसूचनाए लम्बी और व्यापक है जिनसे 
एकांकी सुपाख्य बन गये है । तात्पय यह है कि भट्ट जी के एकाकी जहा ज्ञान बहुल है, 
मानव जीवन की पारदक्िता को प्रकट करते हैं, वहा वे जीवन के बहु व्यापी अग- 
उपागो का गहन विश्लेपण भी करते है | भूत, भविष्यत, वर्तमान के प्रति तीदण दृष्टि, 
मानव के विकास में चेतना का अ्रन्त्दे्णी विवेचन उनके इस साहित्य का रूप है। 
मालूम होता है जैसे भट्ट जी के द्वारा गीति, कविता, कथानक की प्रौटता, समय की 
अ्रतरग दृष्टि, ऐतिहासिक ऊहापोह, जीवन कल्याण की सभी भायनाओं का उनके नाटकों 
में प्रकटीकरण हुआ हे । 

श्री लक्ष्मीबारापण मिश्र : मित्र जी के एकाक्रियों में पाश्चात्य प्रभाव अपेक्षा- 
रत जल्दी दी प्रकट हो छुझा था, किन्तु उसका मूल ल्रोत अग्रेजी साहित्य नहोंरर 
सरक्ृृत नादूय साहित्य है। मापका “अथोक' (१९२०) पुरानो पद्धति पर विरचित 
है, किन्तु “संन्यामी” (१९२७) प्रसाद जी की छृनिन भायुक्ता, अतिरजन और वै+ 
पिवर वाली काव्यमयी पद्धति के विझद्ध एक क्रातिकारी प्रयास था, प्रसाद के चरित्र 
निर्माण में जो मनोवेजानिक भूले हे, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप सिन्‍्पामी” की सप्टि 
हुई थी । मित्र जी का जोवन दर्शन निजी है। ऊारी आकार प्रकार, भाषा, मंवाद, 
व्यंग्य आदि सवध्य ही धोडा प्रभाव इच्चन और उसके बाद के नाहुयकारों का उन 
पर पड़ा है पर भीनरी भावछोक भारतोय है, कालीदास और भाग की परम्परा में 


हैं 0 प्रसाद के न'टफों की काव्यमवी इतिमतः, मतोव॑ज्ञानिक प्रभाव भौर संयर्प था 
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१. श्सन ने पत्चिम के नाइक सादित् में जो नई इल्ें पैदा को थों, भौर जिस पर 
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ह॒ढ़ की आघी के विषद्ध मिश्र जी ने नाठफ़ो में स्वाभाविकता, छोकवृत्ति का अनुभव, 
मनोवैज्ञानिक अतदृ ष्ठि और दुद्धियाद का प्रयोग कर हिन्दी एकाकी को पाश्चात्य 
एकाकी के समकक्ष छा खडा किया है। अतिरंजित और काल्पनिक साहित्य न लिख 
क्र मिश्रजी ने जीवन के स्वर में यथारयंबादी साहित्य का निर्माण किया है। 

मिश्र जी वृद्धिवादी हैं। वस्तुत उनका नादय साहित्य विवेक तक, मनोविज्ञान 
का साहित्य है, अवविश्वास या परम्परा निर्वाह का नहीं। वे जीवन की ऊपरी सतह 
को उठाकर स्त्री पु ष, धर्म, सदाचार जीवन भर मृत्यु का चिरन्तन स्वरूप हमारे 
सामने तकंपूर्ण रूप में उपस्थित करते हैं /* 

मिश्न जी के “राक्षस का मन्दिर” और “मुविति का रहस्य” (१९३०) में 
प्रकाशित हुए थे। “राज योग” तथा "सिंदूर की होली” (१९३३) में लिखे गए थे । 
एकाकियो में आपके १. अशोक वन (सम्रह), ९ प्रछूय के पत्र पर (सग्रह) ३े एक 
दिन ४ कावेरी में कमल (१९५१) ५ बलहीन (१९५२) ६, नारी का शग ७ स्वर्ग 
में विप्लय (१९४७) “भगवान मनु तथा अन्य एकाकी (१९५७) इत्यादि विशेष 
उल्लेखनीय हे। इसमें पौराणिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और सामाजिक सभी प्रकार 
की समस्याओ को बुद्धिवादी मनोवैज्ञानिक विवेचना का विषय बनाया गया है। ये न 
फेवल मनो रजन भीर ज्ञानवद्धेक हैं, प्रत्युत अभिनीत भी किये जाने योग्य हें। कथो- 
पक्‍्यन प्रभावपूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक अन्तर्दु षिट से परिए्ण हैं । 

“इसके अतिरिक्त विदेशी साहित्य का वृद्धिवाद, यथादंवाद, चिरन्तन नारीत्व 
की समस्या, प्रकृति कौ ओर परिवर्तत का अनुरोध, जीवन के मौलिक सत्यो की निर्श्रान्त 
स्वीकृति आदि सकुल प्रवृत्तियाँ उतके मन में काम कर रही हैँ । इधर भारत की अपवी 
समस्‍्याए यहा की आध्यात्मिकता का भी उन पर प्रभाव है।* 

मिश्र जी के एकाकियो पर नवीन प्रभाव दो प्रकार से दृष्टिगोचर होता है। 

अन्तरग तथा वहिरण में परिवर्तन । वहिरग में ऊुत्रिमता के सव साधन, जैसे कृत्रिम 
भाषा, स्वगत, सगीत, भरत वाक्य, वर्णनात्मकता जादि को बहिष्कृत किया गया है । 
अन्तरग में मनोवैज्ञानिक पृष्ठ-भूमि, मूक अभिनय, अनुभाव चित्रण, भारतीय जीवन 
दर्शन के अनुरूप परिस्थितियों तथा व्यापारों की गठन का प्रचझत किया गया है, 


सभी परिचभी नाटककार अभी तक चलते ह्ञा रहे हैं, वह यूरोप के लिए नहं थी, पर भास के नाटक 


चक्र का पता जिन्हें ऐ, वे जावते है कि इस देश के साहित्य में मरतम॒ुनि ने लोक्वृत्ति के अनुकरण 
का जो सिद्धांत भपने नाट्य-शास्त्र में रखा या, उसी पर यहां के कवि और नाटककार चलते रहे हैं. * 
कद्मीनारायण मित्र“ मुक्ति का रहस्य” भूमिका पृष्ठ र८प । 

१ “पन्यात्ती” झौर “राहस का मन्दिर” लिख चुकने के वाद में श्स बात को अस्वीकार 
नहीं कर सकता कि मेरी प्रकृति चुद्धिगाद की ओर चलो दै। “मुक्ति का रहस्य! भूमिका प्रथम 
संस्करण, पृ७ ६ । 

२. छा० बगेन्‌ “भाषुनिक रिन्‍्दी नायक ए० भद 
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झापकी नाट्य-कछा में भारतीयता को लिए हुए प्राचीनता से प्रेरणा है, साथ दी 
पादचात्य 3भाव को लिए हुए नवीनता की ओर चेतना। 

इनके पश्चात कितने ही एकाकीकार यथार्थवादी मार्ग पर चले। अब तो 
समस्या-एकराकी का हिन्दी में वाहुल्य है, किन्तु मिश्र जी ने पाश्चात्य साहित्यकारो के 
शृष्टिकोण मात्र को ही जपनाया और अपनी भौलिक प्रतिभा से हिन्दी में पाश्चात्य 
इली में समस्या एकाकी का सूत्रपात किया था। आपके एकाकी साहित्य में आपका 
निजी व्यक्तित्व तथा भारतीयता पूर्णरूप से रक्षित है। 

मिश्र जी में नवीव यंग की स्वामाविकता, वृद्धिताद तथा मनोवैज्ञानिक चेतना 
विकसित हुई है। देश की वर्तमान तथा अतीत की समस्याओ के विपय में वे गहनता से 
विचार करते हैं, और समस्या के हल के झप में अपने नाटक प्रस्तुत करते है। सर्वत्र 
हमें उनका नया रूप, नई व्याख्या और नया दृष्टिकोण उपलब्ध है । एक ओर देश 
वी राजवीतिक, सामाजिक या रूढियत पारिवारिक समस्या को उठाकर उस पर प्रकाश 
फेकते हैं और निजी सुलश्ाव उपरिधत करते हैं, तो दूसरी भोर किसी पौराणिक 
कयानक को उठाकर उसमें नवीन समस्याओं का समावेश कर देते हूँ । नूतन सामथिक 
ढंग से पुरानी मान्यताओं की व्यास्या आप ही कर सकते हे । कल्पना से कोई नया 
दु्य वे वना सकते हैं, किन्तु उसमें भी वही वुद्धिवाद तथा मनोवेज्ञानिक दृष्टिफ़ोण 
मुखरित होता है। पछायनवाद, कृत्रिम भावुकता या अतिरंजित आवेश के वे विरोधी है । 

मिश्र जी के समस्या नाटकों में राजनीतिक एवं सामाजिक समस्याओ ने प्रमुख 
स्थान प्राप्त कर लिया है। व्यक्ति की समस्या, सेक्‍स की मूल समस्या के साथ अनेक 
गौग समस्याएं भी आपने छी है, जैसे उन्मुवत प्रेम, वेश्यो सुधार, एशियाई संब, इले 
नरन, सहूर, समाजवाद के व्यवहारिक पक्ष का विवेचन, गाधीवाद की व्यास्या, सुधार- 
वाद का दभ, नारी की चेतना, सिद्धात और भादर्श का खोखलापन, अव्यवहारिव ता, 
सतीत सस्क्ृति का इतिहास । आपकी दो समस्याएं शा से प्रभावित हें, प्रेम और नारीत्व, 
आपको निष्फल प्रेम मान्य नही है। प्रेम और नारीत्व की समस्याएं उठायर आप 
उनके चित्रण में नैसगिकता ओर स्वाभाविकता तो ला ही सके हैं, प्रेम में वासनावत्ति 
की तुच्छता भी दिया सके है, पर कोई निश्चित बाद प्रस्चुत नही कर सके हैं । सर्वन 
एक तटस्वचा वर्तमान है। बापके एकाकियों में भावादेश का रथान जीवन की अत- 
भूति और भावनाओं छा नेसग्रिक विवेक, बुद्धि, सके और सतुझन ने जे लिया हैं । 
झथ्िम क्षणिक भावुरुता, सौंदर्य भावना के चक्र में वे नही पट्े है। बुद्धिवाद छा उन 
में विशेष योग है । 

छुछ आो चको का विचार है कि मिशन्न जी द्वारा प्रतिपादित नैपस समस्या 
पाश्चतत्य मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानो पर आधारित है । मित्र जी वा विचार है कि फ्रायट 
से बहुत पहले वात्वायन रति भाव को जान चुके ये। रुसराज के हय में मस्त के 
समूचे साहित्य में श्टगार का वर्णत, यहाँ ठका हि महाऊधि छालीदाम द्वारा झकर- 


१६६ हिन्दी एकाकी उद्ूमव और विकास: 


पावंती की रति क्रीडा का चित्रण फ्रायड को कुछ ऐसी स्थिति में नहीं छोडता, जो 
हमारे देश के किसो मौलिक साहित्यकार का सबछ बन सके। भागवत के १० वें 
स्कन्च में वर्णित प्रयय और झ्गार की मधुमयी भूमि जिस देश में मुक्तिदायनी मानी 
गई हो, उसी पद्धति के मिश्र जी उपज हैं। 

आज रूढिवादी विवाह-पद्धति एवं नवीन स्वतन्त्र वातावरण में पले आधु- 
निक पाइचात्य शिक्षा से प्रभावित युत्रक युवतियों के प्रेम सम्बन्धी में बहुत अन्तर 
आ गया है। आज के युवक युवती प्राचीन रूढियो और सस्कारो से घबरा कर उन्मुक्त 
एव स्वृतत्र प्रेम के लिए छटपटा रहे हूं । मिश्र जी ने इन्ही सैक्स समस्याओं का 
मौलिक मनोवैज्ञानिक विश्लेपण प्रस्तुत किया है। यद्यपि इतकी समस्याएं एवं सुलझाव 
नवीन और मौलिक हूँ, किन्तु भारतीय वातावरण के उपयुक्त नहीं हैं, जहा कि 
सम्यता आध्यात्मिक और नैतिक तत्वो पर आधारित है। मिश्र जी के शब्दो में उनके 
एकाकियों में “क्या होना चाहिए, क्या न होना चाहिये इन बातो का प्रश्न तो यहा 
उठता ही नही । यहा तो जो है।” वे साहित्य तथा सामाजिक रूढ़ियो को तोड 
कर स्वाभाविक्रता, मनोवैज्ञानिकता तया स्वतत्रता की ओर अग्रसर दिखाई 
पडते हे। फिर भी यह मानना पडेगा कि उनका हृदय भारतीयता से छून्य 
नही है। 

टैकनीक की दृष्टि से मिश्र जी क्रान्तिकारी हैं। योरोप की भाति हिन्दी नाट्य-स्षेत्र 
में जो जो कत्रिमताए थी, उसके विरुद्ध विद्रोह में आपका स्वर ऊंचा था। आपके एका कियो 
में न तो अनेक पात्र है, न गाने, सोरठे, गजल, या कविता पाठ की सामग्री, न 
अनावइय्क दृश्यों का परिवर्तन । वे एक हरुम्बे दृश्य में ही समाप्त हो जाते हैं । बडे 
नाटक अधिकतर ३ अको के हैं । एक बडे दृद्य को विकसित कर अक का रूप दे 
दिया गया है। आपने स्वगत-कथन, घटनाओ की जटिलता, वार्तालाप में किलप्ट 
साहित्यिक प्रयोग आदि को त्याग कर स्वाभाविकता का मार्ग अपनाया गया है। 
विस्तार इतना नही कि उसमें विभिन्‍न देश, काल, व्यवस्थाओं और घटनाओं की 
विश्रममयी भरतो हो । आधृनिक योरोरीय नाटय-शैली के अनुकूछ गिने चुने आवश्यक 
पात्र हैं। व्यापार भी सुपगत और सुनियन्त्रित है । 

रगमच की रचना तथा उसके सचालन के सम्बन्ध में भी सुगमता की ओर 
अधिक ध्यान दिया गया है । मिश्र जी ने सकलनत्रय का निर्वाह वडी कुशलता से 
किया है । एक समय की घटना तक ही परिमित रह कर थे एक एकाकी में एक 
ही कृत्य का चित्र० करते हैं। आपके कुछ एकाकियों में अनावश्यक विस्तार 
का दोष आ गया है तया शुष्क वुद्धिवाद मे नीरसता भी आई है, किन्तु समस्या- 
चित्र॒ुग में आप अद्वितीय हैं । 

डे उपेसद्धनाथ अश्क अइक के एकाका कियो पर पादइचात्य टैकनीक का प्रभाव, 
स्थानीयत्रा के प्रति सजगता, वातावरण सृष्टि की सत्यता, अनुभूति को ययायेता एव 
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सांकेतिक प्रतीको वाली पद्धति में प्रकट होता है । मश्क का क्षेत्र सामाजिक और 
पारिवारिक है। शैली ययावंवादी व्यग्यात्मक | इनमें मानव-हृदय, विशेषत नारी हृदय 
का मतोवैजानिक अध्ययन है। पाचो के चरित्र चित्रण तथा समस्याओं के उभारने की 
दृष्टि से ये एकाकी अमृतपूर्वे हे। गमीर मनोवैज्ञानिक एकाकियों से छेकर हल्के 
हास्यरस के सफल प्रहसनो की सृष्टि आप कर सके हैं। इनमें न केवल अपूर्च चाटकीयता 
होपी है, वरन्‌ कहानी की सी दिलचस्पी भी है। अभिनय-कला का पूरा ध्यान रखा 
गया है। 

अश्क के एकांकी भारतीय समाज, विशेषत. हिन्दू परिवारों की नाता 
समत्याओ के अध्ययत, स्वानुभव तथा प्रतिभा की सुयमा से पूर्ण पाश्चात्य टैकनीक 
से प्रभावित नक्‍काशी की चीज हैं । आपने द्विवेदी युग के अपरिपक्ध एकाकी को 
लिया तथा निज प्रतिभा पाइ्वात्य टैकनीक के अव्ययन और स्टेज के अमनमव के वर 
पर उपे परिपुष्ट कर पाइचात्य एकाकीकारों मैटरलिक, स्ट्डिवर्ग, ओ नील, सिंज 
बेरी आदि फे समकक्ष ला खड़ा किया है । न केैवछ आपने हिन्दी एकाकी को 
पाइ्चात्य टेकनीक से वेप्टित किया, वरत्‌ उसमें आधुनिक भारतीय समस्याओो 
का मनोवैज्ञानिक ढग से प्रतिपादन कर हिन्दी दी साहित्य का महत्वपूर्ण अग बनाया है । 

अइक के एकाही कल्पना के व्योम में विहार करने वाले रीमानी कवि की 
स्वप्निल पृष्ठ-भूमि पर विनिभित नहीं हुए हे, प्रत्युत उनमें ययाथंवाद की ठोस 
अपुमूतिया, मानसिक भावों का सूक्ष्म विश्लेषण तथा अन्तईन्द्र का पर्याप्त निरर्शन 
है। ह्विवेदी युग के एकाकीकारों में अपने नाटको का विषय केवछ समाज की विद्रपताओ 
को हो बनाया था और पात्रों के अन्तर्भावों तया अनृभतियों की उदमावना नही के 
वरावबर की थी। अश्क ने समी कृत्रिमताओं से बचते हुए जर्जरित भारतीय प्तमाज 
अनेक चित्र खीचे है। रंडिवादिता तथा प्राचीन जी भीर्ण परम्परा से हताण 
मब्यवर्ग के ऋन्‍्दन, प्रेम, घृगा, आनन्द, विपाद, संयोग वियोग के अनेक पहल अफित 
किप्रे हैं। आरके एकाक्नी गिरती हुई सामाजिक सामान्तणाही के भग्नावशेप हैं। 

अरक की वृत्ति अन्तमूंसों है। वे अपवी मनोवैज्ञानिक अन्तदृष्टि के सहारे 
बागे बड़े है। फ़िद्ठी प्र सिद्ध नाटक का अनुवाद करने, विचार ग्रहग करने या उसी 
की शली का जतुकरण करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं । पात्र उनके जाने पहचाने 
ब्यवित ने जीवन में विभिन्‍तता का जभास्त पाया है। असंरय संसद जौर दमद 
भवुन्त उतके मःल्‍्तष्क में सुरक्षित हैं । ये पात घटनाएं तथा परिस्यितियों फ्सी 
व्य।पतगत चोट से अदुभूत होफ़र उनके आधारभूत विचारो्से सयक्त हो जाते 
उस पर उनकी प्रत्तिना का र॒ग और काव्य-सौप्ठव का मायये छा जाता हैँ तया 
एकाकोी का निर्माण हो जाता है। कई बार दँनिक जीवन के कई पात्र सम्मिलित 
झूप से एक सवीन पात्र के सृजन में सहायक होते हूं । टिक्‍लु ये नयें पाव नाटक में 
माना स्ववत व्यक्तित्य के कर गाते ६ ॥ 


१६८ हिन्दी एकाकी उद्दभव और विकास 


अदइक ने सामाजिक, राजनी तिक, मनोवैज्ञानिक, व्यग्यात्मक, प्रहसन और साके- 
तिक प्राय सभी शैलियों के ए काकियो के प्रयोग किए हैं। जिनमें विषय तथा कलागत 
वैचित्य है। प्रयोग से यह तात्पर्य नहीं कि अइक ने प्रयोगवाद के दृष्टिकोण किए 
हैं, अर्थात्‌ प्रचलित शैलियों अथवा साहित्य के रूपो (फामंस) से ऊब कर नई फार्मस 
निकाली हैं। अश्क का विश्वास दूर की कीडी लाने में नही है। जब लोग पैरी पर 
खडे हो, तो वहां सहसा सिर के वल खडे हो जाना कि देख ने वाले चौंक जायें, अष्क 
को पसन्द नहीं है । किसी घटना अथवा अनुभूति को लेकर जब वे उसे व्यक्त करते 
हैं, तो यह प्रयत्न करते हैं कि एकाकी का वह प्रकार (फार्म) अपनायें, जिसमें 
वह भावना या सकेत पूर्ण रूप से अभियव्यक्त हो जाये । इस प्रयास में यदि कोई 
सर्वेथा नवीन फार्म आ जाय, अथवा नया प्रयोग हो जाये, तो उन्हें इसमें भी आपत्ति 
नही है। उनह्षी दृष्टि उस अवृभूति के सुचारू और सर्वागीण व्यक्ति करण पर रहती 
है, प्रयोग मात्र पर नही । 

अइक का दृष्टिकोग एक आलोचक का है। वे समाज तथा मानव जीवन के 
आलोचक है। घरो, परिवारो, मनुष्यों के मो तथा समाज के अन्तराल में जो विद्वपतायें 
प्रविष्ट हो गई हैं, जिससे समाज पतन के मार्ग पर जा रहा है और आगे नही बढ़ पा 
रहा है, अश्क उन्हें उभार कर हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं । वे न तो कोई समस्या 
देना चाहते हैं, व उपदेशक बन कर कोई आदर्श ही उपस्थित करते है। वे तो समाज की 
आलोचना कर रहे हैं। समाज तथा मनृष्य की अन्तव्‌'त्तियो के भीतरी पर्तों को उखेड 
रहे हैं। उनमें समाज के प्रति एक तीखा व्यग्य और हल्की सी नैराश्यमयी वेदना 
छपी है! 

अदक की सबसे बडी विशेषता मध्यवर्गीय सामाजिक जीवन का अनुवीक्षण 
तथा नाटकोय स्थिति को पकड़ है। आपका प्रत्येक एकाफ़ी किसी मूल सामाजिक 
समस्या को लेकर जीवन या समाज की किसी गृह गुत्थी की ओर सकेत करता 
है या मनोवैज्ञानिक विश्लेषण में पूर्ण होकर हृदय के अन्त'स्थल को स्पर्ण करता 
है। पात्री का चरित्र चित्र० जिम मनोवैज्ञानिक शैली से किया जाता है, वह अशइक 
का निजी है। 

“क्षशक” मब्यवर्ग के समाज की कमजोरियों, रूढ़ियों तथा जीर्ण-शीर्ण 
परम्पराओं की ओर अनवरत ध्यान दिखाते हैं। वे उपदेश देने में विद्वास नहीं करते, 
समाज, व्यक्ति अयवा सस्‍्याओ के खोल्ललेपन, युगो की कड॒वाहट, रूढ़ियो की कम- 
जोरियो का चित्रण इस व्यग्यात्मक शैली से करते है कि एकाकी समाप्त करते न करते 
दर्शक का मन उसके प्रति विद्रोह से परिपूर्ण हो उठता है। “अधिकार का रक्षक”, 
“लक्ष्ती का स्वागत”, “तूफान से पहले” आदि अनेक एकाकी उतकी कला क्षी उपादेयता 
के उदाहरण हैँ । आपने नारी समस्या का विशेय विश्लेपण किया है। भारतीय नारी 
की विवशता, कंदगा, शोर और दैन्य का मामिक चित्रण है। 


दाइचात्य विचारधारा से प्रधावित दित्तीय उत्पारे १६९ 


आपके “चरवाहे, मँमूना, चुम्नक, चिलमन, चमत्कार, खिड़की, सूखी डाली” 
आदि सांकेनिक प्रतीकात्मक एक्नांकी अंग्रेदी एकांकियों से कही अधिक तीखे वन पड़े हैं। 
इनके पात्र चिर-परिचित ऊूगने पर भी कुछ विचित्र से अजनवीयन का जावरण 
गोड़े दिखाई पहते हैं, दथा कई वार तो वे पात्र, पात्र न रह कर स्वयं प्रतीक अथवा 
सक्त वन जाते हैँ ।' हिन्दी एक्ांक्ी में प्रथम वार, “बच्क” सकेतो तथा प्रत्तीको 
द्वरा मामिकर रहस्य व्यक्त करते की शैली का रम्भ हुआ। इन चाटको में परोक्ष 
भरती्कों अथवा संकेतों के पर्दे में विषय-वस्तु का ताना-वाना उलज्नता-सुलझता रहता 
है। ये प्रतीक जड़ हों कचवा जंदम प्रायः रंगमच पर बाते हैं छेकिन कई वार परोक्ष 
में रह कर एकाकी पर भारी प्रभाव डालते हैं। ये एकांकी घोर यथार्थ पर जवछूम्वित 
हैँ । दात।वरण रोमानी है। इनका मुख्य गुण साकेतिकता है। 

उदाहरण स्वरुप, “चखाहे” में चरवाहे को चिन्तारहित यौवन का निव्चबात्मक 
प्रतीक्ष मावा गया है। "चिलमन” उस दुःखमरे दीपक को प्रतीक है जो हलकी 
हलकी लेकिन अनश्वर जलन लिये हुए है। जीवन के लिए किरण की छटपटाहट 
बइक ने लाक्षगिक थौली में व्यक्त की है। इस एकाक्ती में शक्ि स्टेज पर नहीं 
वाती, किन्तु उसका रूप स्पप्ट स+मने व्यता है। यही ऋइ्क के सकेतों को विशेयता 
है। “चमत्कार” में त्केतों की बाढ़ तंहरी हो गई है। मृत मीन, भ्रप्द जीवन का, 
गड़वाडी गोलियां सावारण न्लोगों के विश्वास का तथा ब्वेत दाड़ी वाला सर्ववेत्ता लेखक 
का प्रतोक है। “मैनूना” में कामना का दर्तमान पति जरशद एक प्रकार से मैमूता का 
ही श्रीढ प्रतीक है। “चुम्वक्” में लोहचूच के दो कणों, नृदत्ची डाली” में वट गौर 
सूली डाली और “खिड़की” में प्रतोत्षा करने वाले प्रेमी के संकेत और प्रतीक 
कलात्मक हैं (* 

अदइक ने इश्ी च्रकेतात्मक शैली में “अंची गली” एकाकी-माछा लिखी है। एक 
गली को छे लिया है। उत्तके विभिन्‍न घसे में जो कुछ हो रहा है, उसे भिन्न-भिन्न 
एकांकियों में चित्रित क्या है । एक एकाकोी विभिन्‍न होकर नी एक ही हैं तवा हमारा 
समाज एक अंबी नली के सदइ्य है, यह संकेद उसमें कलात्मक डग से दिलाया गया 
है। प्रकट रूप में अबी गली चाहे किसी बड़े नगर की वीसियो गलियों में से एक गली 
है, पर परोक्ष में यह ऐसे समाज का प्रतीक हैं, हंडियों सकीर्णदराओं और वर्जताओं की 
दीवारें जिसका मार्ग बवरुद्ध किए हैँ और जिनमें एक वार 
मार्ग नहों मिलता । 
_ . _ स्वभाव से गंभीर तवा उवेदनभील होने के करण आाण्के सबसे सफर एकांकी 
वे है, जिनमें मानवीय भावों तथा इचान्त क्यानको को आावार बनाया गया है, 
काआआिआओिणएणण--+ ता +-+++_+>त3त3ंा३_. 


र घुसने पर आगे बड़ने का 


र्‌ देखिए, “जखवाहे * एड अध्ययन! कौरतस्यादेडी दी » ४० २। 
दे वढए पृष्ठ ह८। 


१७० हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


या जिनमें दो विरोधी तत्वों को लेकर आन्तरिक पक्ष का तीतन्र संघर्ष उत्पन्त किया 
गया है। पात्रो में स्त्री पात्र विशेष सुचाएता और सचाई से अकित किये गये हैं, जिनमें 
बेवस पीडित, परित्यवता, शोषित और यौन-विकृति से पीडित नारिए हूँ । इनकी ६ भन्‍न- 
भिन्‍न मन स्थितियों में माना सानसिक जटिलताए तथा अनृभूतिए हैं। पुरुष पात्रो का 
मनोविज्ञान उतनी सफलता से चित्रित नहीं हुआ है। 

टेकनीक के दृष्टिकोण से अइक के नाटक मुख्यतः रगमच के लिए लिखे 
गए है, यद्यपि वे सुपादय भो हैँ। रेडियो एकाकी वे विशेष रूप से तैयार करते हे और 
रेडियो पर वे सफलता से प्रसारित हुए हूँ। अइक के नाटको में एक और भी विज्येषता 
है जिसे स्थापत्य-सतुलन कह सकते हैं। एक इमारत जिसके सभी अग भल्ी भाति 
सवारकर शिल्पी ने बनाये हो, जिप्तको एक निगाह से देखने पर सम्पुर्णता का 
अभास हो । ऐसे एकांकी का निर्माण साहित्यिक वस्तुकला का ही करतब कहा जा 
सकता हैं । और तृतीय विशेषता जो अश्क के नाटको में ही नही, अन्य रचनाओं में 
ही है, वह है उनकी ईमानदार अभिव्यजना, यह अभिव्यक्ति का खरापन अदरक के 
व्यक्तित्व की परिपक्वता को घोषित करता है । 

कालक़्म के अनुसार अइक के साहित्य का विभाजन इस प्रकार कर सकते हैं 

१. प्रारस्मिक कृतियां १६३६ से १६३९, सामाजिफ व्यग्य १ पापी (१९० 
३७) २ लक्ष्मी का स्वागत (१९३८), ३१ मोहब्बत (१९३८), ४ क्रासवर्ड पहेली 
(१९३९), ५ अधिकार का रक्षक (१९३८), ६ आपस का समझौता (१९३९), 
७ स्व की झलक (१९३९), ८ विवाह के दिन (१९३९), ९ जोक, (प्रहसन 
१९२९)। 

२ द्वितीय उत्पात: १६४० से १६४३ सांकितिक और प्रतीकाध्मक : १ 
चरवाहे, २ चिलमन (१९४२), ३ खिड़की (१९४२), ४. चुम्बक (व्यग्य), 
५ मैमूना (१९४२) ६ देवताओ की छाया में (१९४०), ७ छठा वेठा (फैंटेसी ), 
८ चमत्कार (१९४३), ९ सूखी डाली (१९४३) ९ अबी गछी (१९५२) । 

३ तृतीय उत्थान १६४४ से १९५२ सवोवेज्ञानिक एकॉकी तथा पट्सन * 
१ आदिमागग (१९४७), २ अजो दीदी, ३ भवर (१९४४), प्रहलन ४ कैसा साब 
कसी आया, ५ अन्ची गली (१९५२), ६ पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ (१९५१), ७ 
वतसिया (१९५२), ८ सयाना मालिक, ९ कस्बे के क्रिकेट वछब का उद्घाटन, १० 
मस्केवाजो का स्वर्ग (१९५२), ११ जीवन साथी (१९५२) । 

प्रथम वर्ग में अश्क के प्रारम्भिक सामाजिक व्यग्य हैं, जिनमें समाज की जी 
शीर्ग परम्पराओ के प्रति ऋान्तिकारी रूप प्रकट हुआ है। “पापी” में सास का बहू 
पर अत्याचार, समाज में स्त्रियो की निम्न स्थिति, मध्यवर्गीय पतनोन्मुख समाज के 
शिकजे में जकडी हुई नारी का हाहाकारमय चित्रण है। “देवताओं की छाया में” 
एक समावप्रत्व समाजिक चक्की में पिसने वाली मुस्लिम युवती की जीवन झाकी 
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है। ' जोक” में आधुनिक अतिथियों पर व्यंग्य है । “अधिकार का रक्षक एकांकी मे 
उन सामालिक कार्यकर्ताओं का खाका खींचा गया है, जो कहते कुछ हैं और करते 
कुछ है । “विवाह के दिन” एव्तंकी में पुरानी वैवाहिक पद्धत्ति पर एक व्यंस्य है । “पहेली ” 
बावुनिक शिलित यूवक्ो के काम से पलायन की प्रवृत्ति पर व्यन्य है । “जापस का सम- 
झौता” एक्राकी में डावटरों की चालवाजियां, धोखा, झूठ-कपट और ठंगने की प्रवृत्ति 
पर व्यग्व हैं। “तूफान से पहले” में साम्प्रदायिक झगड़ो का सजीव चित्र खीचा 
गया है। “वेश्या” एकांकी में प्रेम में अपमान के प्रतिशोव, ईष्या, प्रदिहिसा का अध्ययन 
है | “तौलिये” एकाकी में तकल्लफ झौर वाह्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति पर जाघात है, “पक्का 
गाना” एक साहित्यिक वैराइटी है, जिसमें भारतीय वियेवर, रेडियो तथा फिर्म जयत 
की आलोचना की गई है । जब्क ने मव्यवर्ग की सामाजिक जौर मनोवैज्ञानिक सम- 
स्थाए चित्रित करने में विशेप रुचि दिखाई है।* 
द्वितीय उत्थान में अश्क के सकेतात्मक प्रतीकात्मक एकांकी आते हैं।“चर- 
वाहे, मैमूना, चुम्वक, खिड़की, चमत्कार, सूखीडारू” इत्यादि का महत्व उनके सकेतो 
या प्रतीको में है जो हिन्दी एकाकी में सर्वया नवीन प्रयोग है और जिसका सूत्रपात 
अब्क ने किया है।ये सभी सामाजिक व्यंग्य हैँ और समाज की कमजोरियों पर अगृली 
रख देते हैं। माव ठया प्रतिपादन दोनो में जइक् का प्रचुर विकास हुआ है भौर वे 
चौकन्ने सूक्ष्मदष्ठा और अन्तर्मुली बन गए हैं। पृष्ठभूमि में संगीत की सहायता से 
वातावरण निर्माण में सहायता ली गई है । 
तृतीय उत्थान में बइ्क की प्रवृत्ति निरन्तर अन्तर्मूखी होती चली गई है। वहि- 
जगत्‌ की बपेला जापके जध्ययत का मूल केन्द्र आन्तरिक जगत्‌ का रहस्योदबादन रहा 
है। बच्क ने मानव चरित्र का गहन जव्यवन किया है बार पात्रों के मनोविन्नान पर 
आपकी दृष्टि अविक्त रही है। “आदि मार्न ', “भवर” इत्यादि एकाकियो में मनोवैजा- 
निक गहराई दर्शनीय है। चरिव्रगत जट्िलताजो, पात्रो की व्यवितगत विशेषताओं, 
ब्रटियों, चरित्र को गुत्वियो, भावनाओं, तथा मनोवेगो का कुचछ मनोवैज्ननिक विब्ले- 
प्रण हुआ है। अच्का का “पर्स उठाओ पर्दा यिराओ रंगमचीय प्रहसनों का संग्रह है । 
अहसनो में झशझक को अतिरजना शैठी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पडती | 
उनके पात्र कार्टून नहीं हैं । उनके सजाक स्वृ्ठ नहीं है। उनकी परिस्थितियां सरक्स कौ 
कलावाजिवां नही है। उनकी पैनी दृष्टि दैनिक जीवन में हो बटट्हास की सामग्री खोज- 





भ्सेरे न बन 
१. मेरे अपने विचार में हमें सामाजिक नाव्कों की ऋषिक अवश्यक्ता है । ऐनिहासिक 
सादक्नों का प्रचर सब देशों सें प्र उस समय होता रहा. लद उनकी सामाल्कि समस्ूं इतनी दिपम 
न थी या इस समस्वाश्ं को स्ममने तथा उनका मदन करने की प्रवृत्ति उनमें नहीं थी, या उनकी 
सामाज्कि स्थिति इसनी दुखद थी क्लि उससे भाग कर वे अपने उज्ज्बल अतीत में इुछ उण के लिए 


१७२ हिन्दी एकाकी उधुभव और विकास 


निकालती है और चित्रपट पर हूबहू उतार देती हैं। भईक की विनोद भावना वार्ता- 
लाप के विद्रूप या पात्रो के भोडे व्यवहार के रूप में प्रकट नही होती, बल्कि चरित्र और 
कार्य सम्पादन की पृष्ठभूमि के रूप में होती है । अश्क के नाटको में व्यग्य की प्रतीति 
एक महीन वातावरण के रूप में होती है, जिसके सावन हूँ हल्की सी फब्तिया, साके- 
तिक कार्य सम्पादन, भौर पात्रो की अनजान कमजोरियों का थोडा बहुत उभार, ये 
प्रसहत सूक्ष्म, सयत और मासिक हैं।* हास्य उच्च कोटि का हैं। 

४. सेठ गोविन्ददास : स्वदेश विदेश के नाट्यशास्त्रो का अध्ययच एवं रगमच 
का अनुभव प्राप्त कर शा, गाल्सवर्दी तथा ओ नील इत्यादि पाइ्चात्य नाट्यकारों के 
अनुकरण पर पर्याप्त मौलिकता से पाश्चात्य टैकनीक के प्रवाह को पकड़कर सेठ जी 
ने हिन्दी में रगमचीय समस्या-एकाकियो तथा नाटकों की सृष्टि की है, जिनमें भार- 
तीय सास्कृतिक चित्रण के अतिरिक्त आजकल की सामाजिक और राजनैतिक सम- 
स्याओ के विविध चित्र हैं । ऐतिहासिक पोराणिक नाटकों में आप भारतीय सस्कृति के 
उपासक के रूप में प्रकट हुए हैं, तथा सामाजिक, राजनीतिक नाटको में सन्‌ १९२० से 
बव तक के वर्षों की बहुमुखी समस्याओं की आदर्शोन्मुखी व्यास्या कर सके हैं । सेठ 
जी के नाठको में युग की आत्मा सुरक्षित है । 

जापका क्षेत्र राजनीति, सस्कृति एवं समाज है । अधिकाश नाटको का निर्माण 
जेल में होने के कारण, उनमें गाघीयुग की राजनीतिक समस्याओ का चित्रण, ऐतिहासिक 
कथानको में राष्ट्रीय नैतिक वछ और सामाजिक नाटको में उच्च मध्य वर्ग का सफल 
अकन है। स्वार्थी मिनिस्टर, रगे सियार, काउन्सिल के मैम्बर, देशभवित तथा जनसेवा 
का स्वाग भरकर अपना उल्लू सीधा करने वाले अवसरवादी, स्वार्थी और यशोलिप्सा 
के आदर्श वनताने वाले नेताओं सब पर सेठजी ने सफल व्यग्य किया है। सावेजनिक 
जीवन जेल यात्रा, तथा राजनैतिक आन्दोलतो में मापको जो-जो पात्र, विविध प्रकार 
के चरित्र, सामाजिक भ्रष्टाचार के दृश्य प्राप्त हुए, उनका यथार्थ वादी अकन आपने अपने 
नाटको में किया है। 

सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से आप अतीत से वर्तमान की ओर आते हुए दिखाई 
देते हैं। प्रसाद ने अपने नाठको द्वारा अतीत सरक्षति और भारतोय इतिहास को 
देखा है, सेठजी ने मुख्यत वर्तमान बहुमुखी जीवन को देखा है। उनका क्षेत्र दूर-दूर 
त्तक फैलता हुआ मारतीय समाज गौर उसका जीवन है। इस दिल्ा में आप प्रेमचन्द 
के सहयात्री है। कहानी और उपन्यास में प्रेमचन्द ने अपने समय का जो ससार दिया 
है, एकाकियो और नाटको में वही बहुमुखी ससार सेठ जी ने चित्रित किया है। समाज के 
विविध वर्गों, विविय॒ समस्याओं तथा आन्दोलनो के चित्र दोतो कलाकारो की कृततियों में 
सुरक्षित हैँ। इन नाटको के पीछे आपका व्यक्तित्व है और आपके व्यक्तित्व के पीछे 


१ देखिए भी जगदीश चन्द्र माथुर “पर्दा उठाश्नो पर्स गिराधो” ममिका, पृष्ठ ११। 
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विगत यूग का अभिजात वर्ग है । प्रत्येक व्यवित अपने दृष्टिकोण के लिए एक आदर्श 
चाहता है और सेठजी को यह आदर यूग-पुरुष गांवी की नीति में मिला है ।* उनके 
नाटकों में गत २२ वर्षो में सामाजिक और राजनीतिक आन्‍्दोलनो की बुद्धिवादी 
भालोचना मिली है । 

चार बार के जेल जीवन में सेठजी ने पूरे और एकाकी मिलाकर रगभग 
११० नाटक लिखे है जिनमें अनेक का सफल अभिनय हो चुका है, कुछ के फिल्म 
बन चुके है, कुछ का अग्रेजी में अनुदाद भी हो चुका है। विषय की दृष्टि से आपके 
एकाकियो को निम्न वर्गो में विभाद्धित किया जा सकता है .-- 


१. ऐतिहासिक एकांकी 


१ वृद्ध की एक शिप्या २. बुद्ध के सच्चे स्तेही कौन ? ३ जालौक और 
भिद्वारिणी ४ चन्द्रापीड और चमंकार ५ सहित या रहित ६ अठानवे किसे 
७ अपरिग्रह की पराकाप्ठा ८ चैतन्य का संन्यास ९. नानक की नमाद्ध १०. 
शिवाजी का सच्चा रवहूप ११. तेगवहादुर की भविष्यवाणी १९ पतन की पराकाष्ठा 
१३ निर्दोष की रक्षा १४. बाजीराव की तस्वीर १५ सच्चा धर्म १६ सच्ची पूजा 
१७ प्रायश्चित १८. भय का भूत १९ वे आासू २० केरल का सुदामा २१. 
कृष्णा हमारी २२ अज्जीज़न २३ अजीबोगरीब मुलाकात २४. महूषि की महत्ता 
र५ परमहस का पत्ती प्रेम २६ सूखे सन्तरे। 


२ सामाजिक समस्या प्रधान एकांकी 


२७ स्पर्द्धा २८ मानव मत २९ निर्माणका आनन्द ३०. मैरी ३१. 
सुदामा के तन्दुल ३२ आई सी ३३. यू नो ३४. हगर स्ट्राइक ३५ घोखे बाद 
३६. फाधी ३७. व्यवहार ३८ बधिकार लिप्सा, ३९. ईद और होली ४०. आवु- 
निक यात्रा ४१, बन्द नोट ४२. उठाओ खाओ खाना ४३ वूढे की जीभ ४४ चौवीस 
घदे ४५ महाराज ४६. जाति उत्वान ४७. विदेमिन ४८. वह मरा क्यो ? ४९, 
अर जागृत । 


है. सत्य घरत्ाओं पर आधारित एकांकी 
५१ कंगाल नही ५२. सच्चा काग्रेती कौन ५३. पाप का घडा | 
डे सोनो ड्रासा था एकपात्रो एकांफी 
+४. शाप था वर ५५. प्रलय और सूष्टि ५६६ अलबेला ५७. सच्चा जीवन 





१. छा० नगेद्र “झाधुनिक हिन्दी लाइक”, ए० छ्ष 


१७४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 
५८, पद दर्शन । 


५. कुछ बंदे शिक कथाओं पर रचित एकांकी 


५९ सिग पाई छा ६० मुकदेन ६१ स्तारिक और वाबुश्की ६२ गुलवीबी 
६३. परो वाले कारखाने ६४ इस्तखतानीफ ६५ दो मूर्तिया। 


६ पौराणिक एकांकी 


६६ कृषि यज्ञ । 

सामाजिक नाठको में हमारे समाज में फैठी हुई नाना समस्याओं पर प्रकाश 
पडा है । कही सेठ जी का दृष्टिकोण व्यग्यात्मक है तो कही हास्योक्तियों से परिपूर्ण 
है। व्यापार क्षेत्रों से लेकर सरकारी अफसरो की अनुभवहीनता, धनी रईसों की अधि- 
कार लिप्सा, हिन्दू-मुस्लिम मेल, सामाजिक मिथ्याचार, राजवश्ो को दुर्दशा, ब्राह्मणों की 
पतितावस्था, किसान मज़दूरोी का श्लोषण, वृद्धों की स्वाद लोलपता, जातिगत ऊच-नीच, 
मिनिस्टरों के चुनाव, भूख हडताल का दुषपयोग, हिंसा, अहिसा बलिदान आदि का 
विवेचन धर्म और सत्य की व्याख्या, छुआछूत की समस्या, किसान-जमीदार सघर्ष 
आदि समस्याओ को उपस्थित कर सके है| आपकी व्याख्या में गाधीवादी दृष्टिकोण 
स्पष्ट है। सामाजिक कुरीतिया एवं जी्णं-शीर्ण परम्पराए इस प्रकार चित्रित की 
गई हैं कि हम अपने अविवेक तया रूढ़िवादिता पर वही हसते है, तो कही उन्हें घृणा 
की दृष्टि से अवछोकते हें । 

समस्य/मूलक एकाकियो की दृष्टि से आपके “घोखेबाण, ईद और होली, 
मानव मन, तथा मैत्री अति उत्तम है । सम्भाषणों में सवसे अधिक स्वाभाविकता “वह 
मरा क्यो” तथा “अधिकार लिप्सा” में आ पाई है। प्रभाव की दृष्टि से “कगाल नही 
ओर “मानव मन सफल रचनाए है। कही-कही सेठजी का उपदेश्यात्मक स्वरूप प्रमुख 
ही गया है तथा स्वाभाविकता को ठेस पहुचती है, जैसे “घोखेबाज़” में पृष्ठ ४६ पर 
रूपचन्द का रूम्बा कथोपकथन दो तीन पृष्ठो तक का है । कोर्टे सीन गात्सवर्दी के 
“जस्टिस” क्षे कोर्ट सीन की छाया पर लिखा गया सा ग्रतीत होता है। इन वशटको के 
सम्माषणों में नीत्युयदेशक की सी भूमिका या नाठको के अन्त में नीति वचनो का आ 
जाना स्वाभाविक नहीं प्रतीत होता । नाठटको की समस्याएं एकाकी में इत्तनी स्पष्ट हो 
जाती हैं कि सेठजी का आदशात्मक स्वरूप अविक स्पष्ट हो जाता है और कला को 
हानि पहुचती है। वे अलिप्त नही रह पाते, अपने पक्ष को दुृढता से आगे रखते हैं । 

भेठजी के राजनीतिक एकाकी प्राय जेल में लिखे गये हैं। यह उनकी एक 
उल्लेखनीय विशेषता है । उनका जीवन गले तक राजनीति में डूबा है । अपने राज- 
नीतिक एका कियो के अन्तर्गत आपने चुनाव, मिनिस्टिरों की अन्त स्थिति, काग्रेस मत्री- 
मडल त्पागने के पश्चात्‌ के नाना चित्र, मत्रियो के उहत चरित्र, नाम चाहने वाले पर 
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कत्तंव्यच्युत काग्रेसी सत्याग्रहियो के चित्र प्रस्तुत किए है। मजदूर और पंजीपतियो, 
हिन्दू मुस्लिम एकता, किसान ज़मीदार की समस्याओं की ओर भी आपकी दृष्टि गई 
हैं। ययार्थ का दिग्दशंन कराना पर साथ ही आदर्श की ओर सकेत कर देना आपका 
उद्देश्य रहा है। तटस्थ रहने का प्रयत्त इनमें सफल हुआ है। चू कि सेठजी काग्रेस के 
अतरग से परिचित है, उन्होने काग्रेस की कमजोरियों को अपने कई वाटको में 
उमारा है। 

उदःहरणार्थ “प्रकाश” में आपने वर्त मात राजनीतिक जीवन का खाका खीचा 
है, जहा स्वार्थी मिनिम्टर है, रगे सियार काउन्सिल के मेम्बर हैं, जो देशभक्ति और 
जन सेवा का स्वाग भर कर अपना उल्लू सीघा करते है । जिनकी दृष्टि में स्वार्थ और 
यशोलिप्सा के सिवा और किसी चीज़ का महत्व नही, जो आठो पहर मतलल्‍ूब गाठने 
के लिए हतकडे सोचा करते हूँ, मिनिस्टर, लीडर तथा मैम्बर सबकी पोल खोल दी 
गई है। “सुदामा के तन्दुल” में उन सिथ्या-भाषपी मिनिस्टरो पर छीटाक्शी की है जो 
चुनाव के समय वोट लने के लिए जनता से वडे-वड़े वायदे करते हे, किन्तु चुने जाते के 
पश्चात्‌ अपने वास्तविक स्वार्थी रूप में प्रकट होते हैं। इसमें कांग्रेस में आ जाने वाले 
गैर-जिम्मेदार, पत्थर दिल, स्वार्थी साहवी ठाठवाट से रहने वाले और मुसलिम चपरासी 
रखते वाले मिनिस्टरो की चारित्रिक दुबं लता, संकुचितता का पर्दा फाश किया है। 
“आई सी” उस समथ का चित्र है, जब्र कांग्रेस मत्रिमडल पद त्याग कर चुका था। 
“यू नो” में एक उद्धत अभिमान से भरे हुए तेज़ सिजाज लोकप्रिय मत्री का चित्र 
है। “भूख हडताल” एक ऐसे सत्याग्रही का व्यग्यात्मक चित्र है जो प्रतिष्ठा का 
भूखा है । 

“सेवा पथ” में वर्तमान युग के राजतीतिक वादों का सघपं चित्रित किया गया 
है विशेषकर समाजवाद का उभयपक्षीय चित्रण वडा व्यग्यात्मक है। रईसो की मनो- 
वृत्ति जर वातावरण निर्माण बहुत सफल बन पडा है। हास्यरस का आलूम्बन एक 
भारवाडी सेठ जी को बनाया गया है। कथावस्तु तथा राजनीतिक परिस्थितियो, व्यक्तित्वो 

तया सिद्धान्तों के चित्रण में सेठजी यथार्थवादी है, किन्तु प्रेरणा में आदर्शवादी ही कहे 
जायेंगे। व्यवहारिक आदशंवाद ही उनका दृष्टिकोण रहा है । 

अपनी ऐतिहासिक नैतिक विचारवारा में सेठजी प्राचीन भारतीय गौरव 
संस्कृति, आचार विचार का प्रतिपादन करते हुए, मुख्यतः भारतीय सस्कृति के उपासक 
के रूप में प्रकट होते हैं। प्रसाद की भाति आप आर्य सस्कृति पर निर्भर आवनिक 
एकाकीकार हे । अपने बडे नाटको “कत्तेव्य, हप॑, शनिगृप्त'' आदि में भी प्राचीन भार- 
तीय सस्कृति, वेशभूषा, वस्तुकला इत्यादि को सनन्‍्मुख रखकर चरिय गौरव और निप्ठा 
का पुनरुत्यान प्रदर्शित किया है। भारतोय इतिहास में आपने अपने कथानक उन 
स्थलो से चुने हूँ, जहा आपको अपने आदर का विचार विन्दु प्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थ, 


/हुईं” में जपने सम्राड हर॑वर््धंध को आदर्श प्रजापालक, अ्टिसा ब्रतवारी, धम्मं परायण 
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चित्रित किया है, जो सवंथा इतिहास के अनुकूल है । 

आपके ऐतिहासिक नाटक पढकर यह धारणा सत्य हो जाती है कि सेठजी हृदय 
से आदर्शवादी नाट्यकार हे । जहा अपने सामाजिक एकाकियो में आपने व्यग्यात्मक 
दृष्टिकोण से समाज के ताना वर्गो तथा चरित्रो की कमजोरियो पर प्रकाश डाला है, 
वहा अपने ऐतिहासिक एकाकियो में हमारा ध्यान प्राचीन भारतीय गौरव, चरित्र की 
दृढता, उत्कर्ष और उत्कृष्टता की ओर आकृष्ट किया है। यदि हम राष्ट्रीय चरित्र का 
निर्माण करना चाहते हैं तो हमें उत्तमोत्तम मानवी भावों का मूते स्वरूप इनके नाटकों 
में उपलब्ध हो सकेगा | 

सेठजी के मोनों ड्रामा हिन्दी साहित्य में सवंधा नूतन प्रयोग हैं। स्वीडन के 
प्रसिद्ध नादयकार स्ट्रेन्डवर्ग तथा अमेरिका के ओ नीछ की शैली पर पाएचात्य टेकनीक 
फा अनुकरण करते हुए आपने -चार मोनो ड्रामे छिखे है १ प्रछय जौर सृष्टि २ 
अलवेला, ३े शाप और वर ४ सच्चा जीवन इन सबका विषय तथा प्रतिपादन भिन्‍न 
भिन्‍न प्रकार का है। 

“प्रलय' और 'सृष्टि' का नायक चश्मा, नोट बुक, कूम, लाइट हाउस टावर, 
घन्टा, चिमनी, वादल, घरती इत्यादि को सम्बोवन कर समाज और जनता की मनो- 
वृत्तियो की आलोचना करता है। “अलबेला” में एक व्यक्ति घोड़े को सम्बोधन करके 
साहुकारो, जमीदारों तथा शोपको के विरुद्ध विचार प्रकट करता है। यह समाजवादी ढग 
की चीज है । “शाप और वर” दो भागो में एक सताई हुई स्त्री मृत्यु से पूर्व अपने पति को 
सम्बोवन कर वियत जीवन की दु खद स्मृतियों को प्रकट करती है । “सच्चा जीवन” 
आकाश-भाषित मोनोड्रामा है। एक युवक के मन में सच्चे जीवन के सम्बन्ध में नाना 
शकाए, विचार सघरं उठते हैँ, वह सोचता है, विचारता है। यह विचार और गूढ़ 
आध्यात्मिक चिन्तन प्रधान मोनों ड्रामा है। 

आपके मोनो ड्रामे चरित्र की आन्तरिक गुृत्यियो का विइलेषण करते है । एक 
ही पात के चरित्र के विभिन्‍न पहलुओ पर प्रकाश डालते और मूलभाव के अनुकूल वाता- 
वरण की सृष्टि करते हैं। विचार पक्ष में चिन्तनश्लील होते हुए भी सेठजी आददंवादी 
हैं। क्या सामाजिक और क्या ऐतिहासिक नाटक सवं त्र उनका आदरशांवाद झाकता है । 
सामाजिक्त एकाकियो में व्यग्य के साथ किसी न किसी रूप में एक स्वस्थ आदर्श की 
सृष्टि भी की गई है। ऐतिहासिक एकाकियों में ्रापका आादशें अधिक स्पष्ट हो गया 
है । आपके कुछ पात्र जैमे, शिवजी, हप॑, रामणास्वरी, चन्द्रपीड, कृष्ण कुमारी यशस्कर, 
दाजीराव, इत्यादि आदशंमय होकर पूजा योग्य तथा अनुकरणीय हो गये हेँ। इनकी 
पृष्ठयूमि में वैमव का वातावरण है, वैभव से झिलमिलाते हुए दृश्य, जिनमें रूप-रग के 
साथ सूक्ष्म चित्रण भी है। 

टकनीक की दृष्टि से सेठजी युगान्दरकारी एकाकीकाश वर्ग के ज्वाजल्यमान 
गल्षत्र हैं। जपनी गोलिक प्रतिमा एवं नाष्ठकीय कोशझल द्वारा आपने हिन्दी एकाकी 
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में पाश्चात्य टैकनीक का प्रयोग, विशेषत आपने मोनों ड्राम! में, बडी कुशलतापुर्व क 
किया है। साहित्यिकता तथा सूक्ष्म अनुवीक्षण के अतिरित आपका सबसे वडागृुण 
नाटकों का रगमंचीय विधान हैं। सफल अभिनय के लिए इनमें सतत गतिमात कथा- 
नक और जीवित कथोपकथन है । नादकीय क्षण को पकडने की सहज वृद्धि प्रचुरता से 
है। प्रत्येक एकाकी में एक ऐसे क्षण या जीवन के एक ऐसे पहलू का चित्रण है, जिसमें 
आस्तरिक एवं वाह्म दोनो प्रकार का सघपे है । चरम सीमा पर आकर सम्भाषणो का 
प्रवाह इसी उद्दीप्त क्षण पर केन्द्रित हो जाता है। सेठजी के कथानक चलायमान होते 
है। और उतका कयोपकथन सरल और स्वाभाविक । ज्यो-ज्यो कथावस्तु चरम स्थिति के 
क्षण पर पहुचती है, त्यो-त्यो कौतूहल की वृद्धि होती जाती है। प्रत्येक गति उत्सुकता की 
अभिवद्धि करती है और बाटकीय केन्द्र बिन्दु पर आकर रोचकता में सबसे अधिक खि 
उठता है। नाटक के भूल भाव को दर्शकों पर ठोक तरह डालने के लिए सेठ जी निद्दे- 
शन के प्रति सजग रहते हैं। इसी कारण आप पाइचात्य शैली की विस्तृत रंगसूचनाए 
प्रदात करते है । शा का प्रभाव रगसूचनाओ पर स्पष्ट है। ये व्यापक, चित्रमय तथा सर्वी- 
गपूर्ण है, जिनका उपयोग विशेषत सही प्रभाव तथा उसे उद्दीप्त करने के लिए किया 
जाता है ।। पात्रो के रंग रूप, आयु, साइज, वस्त्र, आभूषण, वेषभूषा,रगमच की व्यवस्था 
का वर्णन बडी सतकंता से किया जाता है। आपके दो एकाकियों “घोखेवाज़”” तथा 
“कृष्णाकुमारी ” में आरम्मिक सकेत दो-दो पृष्ठो का है। इनमें केवल रगभूमि के 
सम्बन्ध में लम्बी योजना ही नही, प्रत्युत प्रत्येक एकाकी की घटना के आरम्भ होने 
से पू का इतिहास भी निर्देश कर दिया जाता है। तत्सम्बन्धी आवध्यक सभी 
सूचनाएं मौजूद रहती हैं। निर्देश में वातावरण की सुष्टि के साथ पात्रो के चरित्र पर 
प्रकाश डाला जाता है। 

“उपक्रम तथा “उपसहार” के प्रयोग आपकी महत्वपूर्ण देन है । उपक्रम एक 
प्रकार का प्रवेश है, जिसमें पात्रों का परिचय करा दिया जाता है। वस्तुस्थिति 
एवं पूर्व कथा का समावेश इसी में रहता है, भविष्य के घटनाक्रम की एक अस्पप्ट सी 
कल्पना दशंक या पाठक के मन में उदित होती है। नाटक के भन्त में उपसहार की 
योजना है, जो मुख्य हृश्यो के परिणामों को स्पष्द करता है। सेठजी स्थरू-सक्षलूम 
को इतना आवश्यक नहीं मानते, जितना कारू-सकलून को मानते हुँ । जव ऐसी 
परिस्थिति उपस्थित हो जाती है किघटनाओ के मध्य में अधिक काल व्यतीत हो, 
तो आप एक ही समय में होने वाही घटवा को बीच के हृश्यो में रखकर मख्य 
घटना के पूर्व वाली घटना को उपक्रम तया बाद की घटनाओ को उपसहार में रख 
देते हैँ, इससे काल-स कलन का निर्वाह हो जाता है। आपका मत है कि इन दोनों के 
प्रयोग से एकाकी की सौंदर्य वृद्धि हो जाती है। सेठजी ने काल-सकलन के निर्वाह 
के लिये जो उपाय काम में लिया, वह उनकी मौलिक सुझ का परिणाम है। खेद 
है भागे जाने वाले हिन्दी एकाकीकारो ने इन दोनो साधनो का प्रयोग नही किया 
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है। रेडियो में उपक्रम या उपसहार की सूचना सूत्रधार द्वारा की जा सकती है, पंर 
रगमच पर यह कृत्रिम प्रतीत होती है। ऐसा प्रयोग अन्य भारतीय या पश्चिमी नाटको 
में नही हुआ है 
७५ श्री सुवनेबवर प्रसाद हिन्दी एकांकी के नवोत्यान में भुवनेश्वर प्रसाद 
ने पाश्चात्य भावों तथा एैकनीक को अपने एक्काकियों के माध्यम से प्र कट किया है। 
इनके भावों और विचार प्रणाली दोनो ही पर वर्नार्ड शा का पूरा पूरा प्रभाव है। इन 
पर सीधा पादचात्य प्र भाव अत्यन्त उभरे रूप में पठा । “शैतान एकाकी के अन्त में जो 
स्टेज सकेत सिदिष्ठ किया गया है, वह इस प्रभाव को बडे उग्र रूप में प्रस्तुत करदा 
है । लेसक पर पाश्चात्य प्रभाव इतना अधिक है कि कभी-कमी वह भूल जाता है 
कि वह भारतवपं के लिए लिख रहा है । उसके भारतीय नाम सारे एकाकियो को 
अवास्तविक रूप दे देते है । समाज की स्थिति के आन्तरिक जोड़ो को चीर-फाडकर 
दिखाने के लिये जिन अस्त्रो का उपयोग नाटककार ने किया है, वे सब विदेशी है या 
पर्चात्य है ।१ 
शा और इब्सन इनके विचारों तया शैली दोनो ही में आदर्श है। इनकी 
प्रत्येफ कृति पश्चिम का स्मरण दिलाती है। प्रवेश में आये हुए वाक्यो पर डी० एच० 
लारेन्स की ट्रेजडी की परिभापा का विद्येप प्रभाव पडा है। “शैतान” में शा की 
की छाया मुखरित है, “श्यामा” पर “कैन्डिडा” की छाप है दोनो में विचार 
साम्प पर्याप्त है।* 
उपर्युक्त आलोचको के मत, विशेषकर छा के प्रभाव वाला तत्व, भुवनेश्वर के 
प्रारम्भिक एकाकी नाटकों के विपय में सत्य प्रतीत होता है। ये एकाकी उस कार 
में दिख्ले गये थे जब अग्रेजी साहित्य के माध्यमो का उपयोग हिन्दी में प्रारम्भ हो ही 
रहा धा। नए माध्यम का चाव, अपनी भाषा में अनुकरण की प्रवृत्ति, टैकवीक को 
समझने के लिए नए प्रयोग स्वाभाविक ही है । भुवनेश्वर ने पाश्चात्य प्रभाव बल से 
ग्रहण किया, विच्तु अपनी मौलिक प्रतिभा का रग चढ़ा कर ये उसे भारतीय विचार- 
धारा और जीवन दर्शन से ओतप्रोत ने कर सके। भारतीय नैतिक सत्यो पर इनके 
पात्रों की आस्था नही है । वे पारचात्य वुद्धिवाद से प्रभावित हैं। फिर भी यह निवि- 
वाद स्वीकार करना पडता है कि आपका “कारवा” (१९२५) हिन्दी में एक नई 
शबित का चिह्न था। भुवनेश्वर फे सामाजिक व्यग्य, सैक्स सम्बन्धी फ्रायड से प्रभावित 
विचारधारा, शा और इब्सत की समस्यामूलक प्रवृत्तिया और योरीपीय वस्तुवाद ने 
हिन्दी एकाक्ी साहित्य को आगे बढाया तथा योरेपीय नादय-साहित्य और यथाथथेवाद, 
बोद्धिकता एवं विस्मय से परिपुर्ण कर दिया । 





१ देखिर ० सल्न्द “दिन्दी एकको? पृष्ठ ४२। 
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सन्‌ १९३३ से ३५ तक की प्रयोगकालीन रचनाओ में पाइचात्य तत्व स्पप्ट 
है, किन्तु १९३६ के पश्चात्‌ जो प्रौड और परिपक्व रचनाएं लिखी गईं, उसमे भुवने- 
इवर ने पाइचात्य टैकनीक और विचार दान का अपनी कृतियो में इस प्रकार 
समावेश कर दिया कि उतकी पृथक सत्ता न रही । जहा प्रारम्भिक एकाकियों पर 
पाश्चात्य प्रभाव अनुकरण प्रतीत होता है जर भारतीय विचार पद्धति से मेल नही 
खाता । वहा १९३६ के बाद के एकाकियो में पूर्ण मौलिकता और रोचकता के गुण है । 

कालक्रम के अनुसार भुवनेव्वर का सर्वेत्यम एकाकी “श्यामा एक वंवाहिक 
विडम्बना” (हस, दिसम्बर १९३३) था। तत्परचात्‌ “पतिता” हस १९३४ में प्रकाशित 
हुआ था। फिर क्रमश “एक साम्यद्वीन साम्यवादी” (हस, मार्च १९३४) प्रतिभा 
का विवाह (१९३- ), रहस्य रोमाच लाठरी (१९३५) मृत्यु (हस १९३६) में 
प्रकाशित हुए । ये कृतिया पाइचात्य प्रभावों से युक्त हैं तथा कुछ एकाकियो में 
विचार साम्य ही नहीं, शा के अनुवाद जैसे प्रतीत होते है । 

इनके पश्चात्‌ जो एकाकी प्रकाशित हुए थे वे परिपक्व है! पाइ्चात्य प्रभाव 
पूर्णत समाविष्ट हो चुका है और कला-पक्ष और भाव-पक्ष दोनो में प्रौढता है। इस वर्ग 
में “हम अकेले नही है” तथा “सवा आठ बजे” (भारत १९३७), “स्ट्राइक” तथा 
“ऊसर” (हस १९३८) प्रकाशित हुए है । १९३८ में भुवनेश्वर ने एक पूरा चाटक छिखने 
की योजना बनाई । यह था उनका “आदमखोर” (रूपाभ १३८) । इसका सर्वप्रवम अक 
प्रकाशित हुआ था और यह मौलिक विचारधारा से परिपूर्ण है । भुवनेश्वर की 
कला और विचारों के क्रमागत विकास में यह नाटक अपना विशेय स्थान रखता है। 
इसका यवार्थवाद यद्यपि भुवनेश्वर के अब तक के सभी नाटकों से कठोर है, किन्तु 
इसी नाठक में उनकी बुनियादी अभिरचि प्रतीकात्मक हो गई है, जिसका प्रखर 
रूप उनके बाज के नाठऊो में स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वाटकीय यथध।र्थवाद को जो 
अय॑ भुवनेश्वर देते है, यह नाटक उसका प्रत्तिनेधि है। अगली कृति “इन्सपेक्टर 
जनरल” (विर्ववाणी १९४०) गोगोल के एक नाटक पर आधारित है। भुवनेश्वर 
का पाइचात्य नाट्य-शास्त्र एव नाद्यकारो का अध्ययन विस्तृत है। यह नाटक गोगोलू 
के इसी नाम के नाटक का भावानुवाद है । पूरा नाटक कलात्मक दग से सक्षिप्त कर 
पैतालीस मिनट के एकाकी में प्रस्तुत किया गया है । इस नाटक में उन्होंने पहली बार 
एकाकी की विदेशी गौर हिन्दी परिभाषा कौर पद्धति का उनलघन किया । तत्पश्चात्‌ 

उन्होने अपने एकाकियों को यह नाम देना भी त्याग दिया । 

“रोशनी और आग” (विजश्ववाणी १९४१) में भुवनेश्वर ने एक पत्र और आगे 
बढाया | पाज्चात्य शैठी को मौलिकता से समाविप्ट करने में एक नया प्रयोग प्रारम्भ 
हुआ । इसमें नादयकार ने ग्रीक कोरस की भाति कवित्वमय पूर्वालाप का हिन्दी 
एकाकी में आविप्कार किया। 

आपका “कठपुतलिया” (१९२२) पूर्ण प्रतीकात्मक नाटक है। भुवनेश्वर को 


श्च० हिन्दी एकांकी उदुभव और विकास 


एस नाटक पर विद्येष स्नेह है। एक तो यह उनके जीवन की एक सरस और अनोखी 
परिस्थिति की उपज है, दूसरे यह उनके नाटक्रीय व्यवितत्व और विचारों की परि- 
पकक्‍्वता का योतक है। स्वय उनका कहना है कि यह नाटक यद्यपि बहुत सी दृष्टियो 
से अपूर्त और अपरिपक्व है, तथा कलात्मकता पर विचारों की दृढता में बाद के 
कई एकाकियों से कमजोर है, तथापि वह उनकी प्रथम बालिग चीज है तथा अपने से 
पूर्व की समस्त रचनाओं को आदि के शैशव (नौन एज) की उपज बना देंता है। 
इसी प्रकार “फ्रोटोग्राफर फे सामने” (१९४५) भुवनेष्वर की उत्तरीत्तर परिपक्‍वता 
को प्राप्त होती हुई प्रतिमा का प्रतीक ।है। “ताबे के कीडे” (हस १९४६) बड़े 
आदमियों के ड्राइग छपो में लिए लिखा गया नई टैकनीक का एक छोटा सा एकाकी 
है। “इतिहास की बोंचुल'” १९४८ में लिखा गया। इस नाटक से भुवनेश्वर की 
प्रवृत्ति धीरे-चीरे सामाजिक नाटकों से ऐतिहासिक नाठकों की ओर बढ़ती जाती है। 
इसी विचारधारा से प्रभावित होकर आपने कुछ भौर ऐतिहासिक नाटक भी लिखे 
है । “भाजादी की मीद” १९४८-४९ में प्रणीत हैं। इसी वर्ष “जेख्सलम” नामक एक 
अति ऐतिहासिक एकाकी की रचता हुई, जिससे महात्मा ईसा के चरित्र गौरव की 
पतिष्ठा हुई। इस चाटक की विशेषता उसका वातावरण था और यह एक अति 
उन्नत रगमच की अपेक्षा करता था। ऐतिहासिक एकांकियों के क्षेत्र में भुवनेश्वर ने 
कुछ और कलात्मक प्रयोग किये। “सिकन्दर' (संगम १९५०), “अकवर” तथा 
“चगेजबा” (१९५०) आपकी पूर्ण परिष्कृत रचताएं हैं। आपकी नवीनतम कृति 
“सीको की गाडी (१९५०) है। 

शा तथा अव्य पारचात्य वाटयकारों से प्रभावित एकाकियो में १ “इ्यामा एक 
वैवाहिक विडम्बना” २ “एक साम्यहीन साम्यवादी” ३ “शैतान” ४ “प्रतिभा 
का विवाह” ५ “रोमात रोपाच” ६ “लाठरी” इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें चित्रित 
जीवन की समस्याएं भारतीय समस्याओ से मेल नहीं खाती। इनकी मूल भावना 
पाइचात्य समाज से ली गई हू, जैसे दो पुरुषों का रीमास की भावना से भर कर एक 
ही पेमिका के दिए सतत सघर्य, विवाहिता पत्नी का पत्ति के सन्‍्मुख दूसरे पुरुष से 
प्रेम सम्बन्ध और पति का विवश सा होना, समाज में घनिक विधवा का प्रेम भीौर 
न॑तिदा सस्तस्य, सुशिक्षित स्वियो का सामाजिक प्रतिष्ठा को मातृत्व के मुकाबले में 
अधिक वेयस्कर समझना, सम्य जौर शिक्षित स्त्रियों का काम पिपासा शान्त करने का 
प्रयल, विवाहित जीवन में पत्ति की आधथिक उपयोगिता, पति की अनृपस्यिति में पर 
पुक्य का दूसरे की पली को प्राप्त कर लेना आदि ये समस्याएं सैक्स में केन्द्रित हैं 
तथा हिन्दी के लिए स्वंधा अभूतएूवं थीं। भूवनेश्वर ने फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विचारों 
से प्रभावित होकर इन्हें मनोवैज्ञानिक पृष्ठ भूमि के साथ चित्रित किया। 

भुयनेरवर ने सामाजिक रूढियो, प्रचलित किन्तु कृत्रिय विचार स्वातन्त्य, 
चाम्पवाद, विवाह वैपम्य तथा मनुष्य के अन्त्जंगत्‌ में उठने वाले काम वासना, प्रेम, 
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क्रोप, कातरता, ईर्ष्या, प्रतिहिसा बादि मनोविकारो से उत्पन्न सानसिक जठिलतादओों 
का मार्मिक चित्रग किया है। इनका हन्द्र वाह्य की अपेक्षा जान्तरिक अधिक हैं 
बुद्धि की अपेक्षा हुदय का है। वृद्धि चैतिक बन्चन माव सकती है, किन्तु हृदय सर्वथा 
स्वच्छन्द हैं। वह समाज के कृत्रिम नियत्रण में नही वघ सकता। इन एकाकियों के 

स्त्री पात्र वृद्धि के कृत्रिम अनुशासन से नही, अन्तस्थलू से उद्भूत भावनाओं से परि- 
चालित होते है। भुवनेश्वर की एक विज्ञेपता भाधुनिक मत विदलेपण का प्रयोग है। 
नारी तथा पुरुष का मन विइलेपण बडा सूक्ष्म तथा पुर्ण है । 

इन एकाकियो का मूल केन्द्र सैक्स तया विभिन्न मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों 
का आवेश मय चित्रण है। हिन्दू समाज के कठोर नियत्रण, खूढियो, एवं पाचण्ड में 
आधुनिक शिक्षा प्राप्त युवक युवतियों की वासदा जनियचित रूप से भडककर विक्वत 
हो चुकी हैं। समाज के फौलादी नियत्रणों में आधुर्िक पुरुप की यौव-क्षुधा थनृप्त 
रहती है। जंसे-जैसे सम्यता वढ रही है, वैसे दंसे शिक्षित एच थाधिक दृष्टि मे सम्पत्त 
मध्यवर्ग की सैक्स भावना ग्रन्थिया जटिलतर होती जा रही है। दस प्रकार की 
क्रातिकारी भावनाओं से परिपूर्ण समरयाजों से भुवनेश्वर ऐसे उलझन गये हैं कि कही 
कही यह भ्रम होता है कि ये एकाकी भारत के लिये है या परिच्मो प्रदेशों के विक- 
सित समाज के लिए। उन्प्ुक्त प्रेम, वैवाहिक वेपम्य, बाहुर से सुमरक्षत किन्तु अन्दर 
से अने क जटिलताओ के पुरन्दे पात्र प्रारस्थिक चाटकों को कुछ इनत्रिम और अग्वा- 
भाविक बनाते है । इनके पात्र मध्यवर्ग के प्रतिष्ठित नागरिक है, कितु उनके धन्दर 
बाज भी वही वर्वरता पंठी हुई है जो मादव की सम्पता के प्रारम्मिक यग में थी | 

भुवनेबन्वर पर पाइचात्य प्रभाव इतना अधिक है कि उपरोक्त समस्याओं को 
सुलझाते हुए वे भारत में पाश्चात्य समाज जैसे समाज की करपना कर लेते है | उनके 
भारतीय नाम जौर योरोपीय उन्म्रदत प्रेम, सैक्स, ववाहिक वेयस्य की समस्याएं उनके 
प्रारम्भिक नाटकों को गवास्तविक सा बना देती हैं । 

जापके एकाकियों की अधिकाश समस्याएं दिदेशी सामाज्कि जीवन से प्रभा- 

वित्र हैं। जो कृत्रिम, खोल्लछा और यौन क्षुवा से ठडपता हुआ है। उनकी मान्यनाजो में 

स्त्री फ्रे पतित्रत वर्म पर आस्था नही है वह दस्तुवादी हैं। भारत की आध्यात्मिक सस्कति 
का इस समाज पर कोई वन्धन नही दिखता । इच चाटको में भवतेस्वर सन्देहवादी 
हो गये हैँ, सन्देह को वृद्धि के लछिए विश्वाम मातते हैं । जाज के सम्रात्त की नैतिफ 
निष्ठा पर उन्हें कोई आस्वा नही है। कुछ बालोचओो ने उन्हें निराणावादी वहा 
है वास्तव में वे निराणावादी नही है उदकी सामाजिक जालोचनाए विध्वसात्मक 
हैं, सृजन त्मफ़ नही है। उन्होने मव्यवर्गीय समाज को ययार्थ वाद की दृष्टि से देखा 
है नौर अनेक मर्मश्यलो पर अगुली रख दी है। जावुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 
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सैक्स का क्‍या स्वरूप है, यह उन्होने प्रस्तुत किया है । वे समरया का कोई स्पष्ट 
उत्तर नही देते । उत्तर दिखाने वाली घटनाओं, व्यापारों तथा कार्णकारण परम्परा 
को चित्रित भर कर देते है । उनके विचार तथा प्रतिपादन में शा का पूरा प्रभाव है। 

बाद के नाठको में भुवनेश्वर अपने प्रौ़तम रूप में प्रकट हुए है । “ताबे के 
कीडे, “जेहपलम”” तया “सिकन्दर” इत्यादि एकाकियो में वे अपने सर्व्गेत्तम रूप 
में देखे जा सकते है । “तावे के कीडे” आज की सामाजिक व्यवस्था के प्रति मर्म स्पर्शी 
व्यग्य हैं। “जेह्सलम' अग्रेजी शैली का एकाकी है, जिसमें वातावरण का सौन्‍दर्य 
है, भाषा उर्दू मिश्चित हिन्दुस्तानी है तथा पात्र रोमन और यहूदी हैं। कुछ साकेतिक 
प्रयोग भी है । “सिकन्दर”” आपका प्रतिनिधि ऐतिहासिक एक्की है जिसमें आपकी 
राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है । 

आपके पात्र मुख्यत दो वर्ग के है, एक तो समाज के सम्मुख आदश्शवादी बने 
किन्तु वास्तव में अनेक दुवछताएं दवाएं हुए कपटी, मिथ्याचारी, दूसरे ऐसे पतित जो 
अन्दर से आदक्षवादी है, किन्तु परिस्थितियों के बोझ से सभाज में गिर गये हैं, पर बलि- 
दान की क्षमता रखते हैं। पुए्पो की अपेक्षा आपने स्त्री पातन्नों की गठन में विद्येष 
रुचि ली है। वे सहक्‍त विद्रोही, व्यवहार कुशल, प्रेम में उनन्‍्मत्त, विवाहित होकर भी 
अतृप्त कामलोलुप, शिक्षित फेशन, की गुलाम तथा अनियत्रित हैं। आपने स्त्री मतो- 
विज्ञान सम्बन्धी क्रान्तिकारी विचारो का प्रतिपादन किया है, जो फ्रायड से प्रभावित हैं। 

भुवनेश्वर में यथार्थवाद है, किन्तु यह नग्नता लिए हुए हे । कहीं-कही मग्नता 
एक कठोर हास्य वन गया है और अपनी चरमता में अइलीहूत्व की सीमा के निकट 
पहुच गया है । भुवनेश्वर कला में अश्लील्त्व का अर्थ समझते है, नग्न पवित्रता । 

अपनी टेकनीक में भुवनेश्वर पाश्चात्य एकाकियों से अत्यधिक प्रभावित है। 
इनकी टैकनीक पर पाश्चात्य प्रभाव अत्यन्त उभरा हुआ है। आपके दृश्यो का प्रारम्भ, 
पात्रों का प्रवेश एवं कार्यक्रछाप, कथोपक्थन, रंग ।चीय, सुचनाए सब कुछ पाद्चात्य 
ढ्ग के है। 

किसी पूर्व भूमिका, कथा, सार या पात्रों के मनोभावों स्थिति इत्यादि का 
निदेश किए बिना अकस्मात्‌ इनके एकाको प्रारभ हो जाते है। पात्रों के नाम नाठ- 
कीय स्थिति और पात्रों के पारस्परिक सम्बन्ध इत्यादि का ज्ञान भी हमें उनके कथो- 
पकथन द्वारा ही कराया जाता है। इनके नाटक ऐसे स्थलों से प्रारम्भ होते है कि 
विभिन्‍न वर्गो के पात्रों में सघप प्रकट हो जाता है और नाटक शीघ्र गति पकड़ छेता 
है, स्थान-स्थान पर नाटकीय गति छेता हुआ कौतू हल तथा आइचये के साथ चरम 
सीमा की ओर अग्नसर होता है। घटनाओं के चित्॒ग तथा कयानक सूत्र को आगे 

बढाने वाले वार्तालाप की सृप्टि है। इनके वार्ताल्पप बडे कुशछता से लिखें गए हे, 

इनमें गति की घवीभृत तरगें जातो हैं, जो कुतूहडता की अभिवृद्धि कर चरम सीमा 
__ पर केन्द्रित हो जातो है। सविबान के सूत्रों का पारस्परिक ग्रन्यन कलात्मक होता है| 
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वस्तु की चरम सीमा साफ है। वहा भी अकस्मात्‌ का चमत्कार है। इसलिए 
इन नाठको में पूर्व पीठिका बिलकुल लुप्त है। सभी वाक्य आागे को चलते है, पीछे की 
उन्हें कोई चिन्ता नही। कभी इससे थोडी सी जिज्ञासा पाठको को क्षुव्ध करती है 
ओर घटना को पूरी तरह आसानी से नही समझ पाता । 

आपके कथोपकथनों में पाश्चात्य ढग की किफायतशारी, त्रलता, मर्मस्पशिता 
और वाक्‌-वेरः्व्य है। स्वग॒त का पूर्ण वहिष्कार है। आपके पात्रो के कथोपकथन न तो 
लैवचर हो जाते हैं, न वादविवाद का रूप ही धारण करते हैं। यदि कही वाद-विवाद 
का अवसर भी आया है, तो उसे कुशलतापूर्वक संविधान का अग बनाकर ही प्रस्तुत 
किया गया है । जैसे, “शैतान” में हिन्दू धर्म और आये सकृस्ति का विवेचन । उनके 
पात्रों में मित भाषण के साथ-साथ मर्मस्पशिता तथा तडप भी है। 

जो तत्व हमें विशेष रूप से भुवनेश्वर की कला की जोर आक्ृप्ट करता है, वह 
उनके रग सकेत हैं। ये इब्सन, गाल्सवर्दी तथा वर्नार्ड ज्ञा से प्रभावित हैं । वही नमक 
मिर्च का व्यग्य, उग्रता, काव्य का सहज स्पर्श और उपमा का चमत्कार। शा की व्यग्य 
वक्रोक्तियों की तरह आपने हिन्दी में प्रभाव व्यजता के लिए रगसकेतो का प्रयोग 
प्रारभ किया । “क्रारवा” का उपसहार वर्ना्ड जश्ञा के नाटको की भूमिकाओं से मिलता 
जुलता है। भुवनेश्वर ने रग सकेतो हवारा कोई कार्य सम्पन्न किए हैं; जैसे, वातावरण 
की मूल भावना का अकन, नाटकतत्व का रूप प्रतिप्ठित करना, रगभूमि की व्यवस्था, 
अभिनय में सहायता, पात्रों की रूप कल्पना, नाटक को प्रभावोत्यादक तथा सुपाठय 
बनाना आदि। 

पात्रो के चित्रण में व्यग्य, उपमा और ज्ञा जैसी तीखी वक्रोवित का चमत्कार 
देखिये . “ठाझ् की घुवलछाहट में तेल और मिलो की बलोच की सहायता से व्ाझ सवारे 
लम्परे-लम्बे कालरों की कमीज पहिंने स्वयं अपने फरिव्ते के समान सिठ के मजदुर 
हंपती ठिठौली कर रहे है ।” 

“मनुष्य के नाम अपने से ईष्पालि हाड चाम का मजदूर, वाघ्म के नाम की 
एक २०-२२ वर्ष की युवती मलित वस्त्रों में इस प्रकार दीखती है, जेते आयसुओ रो 
नीहरिका में नेत्र ।” 

“आपत्ति के समान एक २६-२७ वष के एक यवक का प्रवश, उसके वार 
रूखे और विखरे, नेत्र काछे विष के समान गभीर। 

“खसहूर के हिम श्वेत बपड़ो में देवदूत के समान एक पुरुष बैठा है 

किशोर एक कटे हुए वृक्ष के समान सोफे पर वैठ जाता है ।” 

भाति-भाति के कार्यकलूाप, पात्रों के मानोभाव चित्रण तथा नाना क्रियाओं 
की अभिव्यजद्ा में भुवनेश्वर की कछा पद्चिचमी एकाकी का स्मरण दिलाती है। 

रग सूचनाजो में उपमा के बडे सजीव प्रयोग हैं | कुछ उदाहरण देखिये :-- 

'पिस्दर अप्पी चीटी से मेहनती, कोवे से चतुर, मृत्यु से सी भधिक व्यस्त 
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तथा गरभीर दीख ने का प्रयत्न करते हैं। 

“गोल हृसमुख, छापरवाह चेहरा, पर आखो से विषाद की बुद्धिमत्ता, अधरो 
पर विलास की सजीवता ।” 

भुवनेश्वर की स्टेज सूचनाएं लम्बी और व्यापक हैं उनकी भापा एक नया 
आइचरये और विस्मय लिए है | उनकी विशेषता काव्य शक्ति और काव्य प्रवाह है। 
आपके शब्द चित्र हमें विशेष रूप से आकपित करते हैं । 

७. श्री जगदीशवनल्य मायुर आपका रचना कार १९३६ से प्रारम्भ होता 
है | इनका प्रथम एकाकी “मेरी बासुरी” १९३६ में प्रकाशित हुआ था । आपकी सबसे 
बडी विशेषता रगम्च के अभिनय के योग्य एकाकियों की रचना है। रगमच की 
ठैकवीक पर उनका पूर्ण अधिकार है। प्रारम्मिक नाटक “वालसखा” में प्रसहन के 
रूप में प्रकाशित हुए । चोदह-पन्द्रह वर्ष की आयु में आपने शिवाजी पर द्विजेद्रलाल 
राय की दैलो में एक एकाकी लिखा था, जिसका प्रारमस्मिक अश “सेवा” में सन्‌ 
१९३० में प्रकाशित हुआ था। तत्पश्चात्‌ १९३६ में म्योर होस्टल के रगमच के निम्मित्त 
“मेरी बासुरी” नामक एक आधुनिक एकाकी लिखा जो दूसरे वर्ष “सरस्वती” में प्रका- 
शित हुआ था। यद्यपि इसमें टैक्वीक की अपरिपक्वता झलकती है, किन्तु आधुनिक 
पाश्चात्य शैली के गुण स्पष्ट है । नाद्यकार की कला के विकास में इस नाटक का 
विशेष स्थान है। इसके पश्चात्‌ क्रमानुसार आपके एकाको इस प्रकार प्रकाशित हुए 
है। १ भोर का तारा (१९३७), २ कलिय विजय (१९३७), ३ रोढ की 
हड्डी (अक्टूबर १९३९), ४ मकडी का जाछा (१९४१), खडहर (१९४३), 
६ खिडकी को राह (१९४९), ७ घोसले (१९५०), ८ कूतरखाता (१९५१), 
९ भाषण (१९५२), १० ओ मेरे सपने (१९५३) । इत एकाकियों में “मकडी का 
जाला” तथा 'खिडकी की राह” को छोड़कर शेर नाटक रगमच पर सफलतापूर्वक 
अभिनीत हो चुके हैं। 'खडहर” अग्रेजी में रूवान्तरित हुआ है। अन्तिम पाच प्रहसन 
है। आपके नवीनतम एकाकी “शासदीया” (१९५५) दथा “बदी” (१९५५) है। 
“तन्दी” में लेखक ने एक सर्जथा नया प्रयोग किया है । 

आपके एकाकी आधुनिक सम्य जगत्‌ की नाना सामाजिक समस्याओं पर 
व्यन्य करते है। आज के जीवन के छोटे बडे मामलों का यथार्थवव,दो चित्रण करने में 
श्री माथुर दक्ष है, किन्तु उनकी रावसे बडी विशेयाा यह है कि इनके नाटक केवठ 
समम्या-नाटक मात्र बन कर नहीं रह योत। पाया में कोई भी उता माउय-पीस 
वन कर नहा रह जाता, उसका एफ स्वतन्त व्यक्तित्व और चारियिक विश्येपताए स्पष्ट 
चित्रित की जतो हैं । 

आपने पुर ने सुधरारवादी नाटकों का परिष्कार किया है तथा अपना व्यग्य 
ओर जभिनय ज्ञान रुगा क्रे्‌ वापने पात्रों के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखा है । उन्हे यह 
वात अश्रिय छगी कि आवुनिक पृष्ठभूमि पर विनिभित नाटक समस्या की ओर सकेत 
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या स्पष्टत उसके विवेचन में रगकर कला विहीन हो जाते हैं, अधिकतर पात्र नाद्य- 
कार के विचारों के प्रतीक वन जाते हैं, विचारो तथा दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण तो 
हो जाता है, पर नाटकीयता लुप्त हो जाती है, पात्र निर्जीव हो जाते है। कथोपकथन 
याद विवाद का रूप घारण कर लेता है। श्री माधुर ने इन सभी दुर्गुणो से एकाकोी 
फला की रक्षा की है। 

“कॉलिंग विजय, शारदीया, तथा भोर का तारा” का वातावरण सास्कृतिक 
है, पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है । “शारदीया” की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ग्रान्ट डफ्‌ के 
मराठा इतिहास तथा वस्त्र एवं उसे बनाने वाले बन्दी सम्बन्दी सामग्री नागपुर सम्रहा- 
लय से ली गई है। ऐतिहासिक एकाकियो की शैली, भाषा और टेकनीक विषयों की 
गुर गभीरता के उपयुक्त ऊची उठी है। इनमें ना ट्यकार ने मानव-मन् फे निगूढ तम 
भायो का उद्घाटन किया है। भावो की तीद्ता, अभिनयशीरूता, और अभिव्पक्ति का 
सवंथा अपना ढग श्री माथुर की अपनी चीज है। 

श्री माथुर के सबसे सफर एकाकी सामाजिक हैं। इनमें विचारधारा समस्या 
तथा वातावरण का पूर्ण परिषाक है। आपका सर्वोत्कृष्ट एकाकी “खडहर” है, जिसमे 
वातावरण का मनोरस चित्रण है। चन्द्रमा की शीतरू चन्द्रिका में जब सत्र मदहोश 
हो जाते हूँ, फैन्टसी के उपयुक्त वडे सफलवातावरण का निर्माण होता है। गुप्त 
मतोभावों तया दलित अनुभूतियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण यहा बडा प्रभावशाली 
बन पडा है। “रीढठ की हड्डी” एक सफल और सवल व्यंग्य है। स्त्रियो की बेवसी 
और सामाजिक स्थिति का इससे अनुमान किया जा सकता है। "खिडकी राह” में 
एक फरार सगीतकार, जो शादी से मुक्ति के लिए घर से भाग निकला था, के अप्रत्या- 
शित ढग से वैवाहिक बधन में वव जाने का मामिक कथानक है। टैकनीक रेडियो का 
है | इसमें अत्याघुनिक समाज की रोचक झाकोी दिखाई गई है। अन्य विपय जिन पर 
नादयकार ने व्यग्य किये है, वाह्म प्रदर्गत रगीलो चहल पहल, शिक्षित समाज के 
रोमास, दाम्पत्य जीवन के नये मापदड, पच्चिमी सभ्यता तथा शिक्षा पे प्रभावित 
नई समस्याएं वैवाहिक गुत्विया नारी को मुग्ध करते की कृत्रिम चेष्ठाए प्रेम के 
अस्थपिर स्वष्प, आत्म प्रतारण, विद्यार्थी जीवन का हल्का उत्तरदायित्व विहीन आनन्द, 
पिकनिकें, रोमास, छायालोक के अनूठे अनुभव, खोले नेतृत्व का आकपंण, चमक- 
दमक, मनोरजन, पेटयूजा, बादि अग्नरेजी शिक्षा और सस्कृति में पले हुए ड'ड्ग रूमो 
और सिनेमाघरों से प्रभ/वित समाय की कमजोरिया थादि हुं । अपने एक्ाज्ी साहित्य 
में एक ओर सम्य कहाने वाली समाज की मस्ती, बन छोलपता और मिथ्या-प्रदर्शन 
का चित्रण किया है तो दूसरी ओर मध्य-श्रेणो के निम्ततम भाग में रहने वाले गरीब 
क्‍लके, बाबू छोग और मामूठी कमंचारियो का भी चित्रण किया है, जो वेरहम और 
बदसूरत जमाने को ठोकरे खा रहे है। इसमें सामाजिक वबनो के विषद्ध विद्रोह है। 

“ओ मेरे सपने” सग्रह के प्रहसनो को नाटककार ने ' नठखट नाठटको” की श्रेणी 
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में रखा है। ऐसे एकाकी जिनमें नाटककार समाज के नाना वर्गों विज्येषत मध्यवर्ग की 
सम्यता में पलने वाली समस्याओ का व्यस्यात्मक चित्रण करता है। इनमें कोई गहन 
जीवनदर्ण न न देकर लेखक अपने पात्रों के साथ कुछ छेड्छाड, चुहुल या शरारत भरा 
व्यग्य करता और अतिरजनापूर्ण शी में नई पीढी के सम्य जीवन की विद्ृपताओं 
को हास्यास्पद झूव प्रस्तुत करता है। इनमें कही बिल्कुल स्पष्ट या कही सकेतो 
के रूप में सामाजिक विपमताओ का निदश्शत और उन पर व्यसर्य मिलता। नवीनता 
यह है कि यहा जिन सामाजिक कमजोरियो का खादा खीचा गया है, उन पर 
नाटककार ने खडग हस्त और कुचित-शभ्रू होकर प्रहार नहीं किया, वल्कि उनके अति- 
रजित स्वरूप केरिकेचर को सामने रख कर पाठक और दर्शक को उनके वेडौछपन 
से परिचित करना चाहा है ।* नाटककार अपने पात्रो के प्रति सहानुभूति शून्य नही है, 
यद्यपि कही कही ऐसा आमास मिलता है। सम्य शिक्षित पात्रों की नादानी दिखाना 
ही उसका उद्देश्य है। 
सक्षेप में, माथुर साहब ने सभ्य शिक्षित मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं में 
मुख्यत वस्तुवाद, मिथ्या दिखावा, बाह्य आडम्बर, मध्यवर्ग के उच्च स्तर की हृदय- 
हीनता, व्यापारी वर्ग की भोतिकता, विद्यार्थी जीवन की झूठ फरेव, नैतिक क्षीणता, 
बौद्धिक उन्नति के साथ शिष्ट जीवन में आन्तरिक गौर सास्कृतिक खोखलेपन पर 
व्यग्य किया है। मध्यवर्ग का छृत्रिम वातावरण उनकी आलोचना का केन्द्र है। उच्च 
मध्यवर्ग में आपके भोलानाथ, रामस्वरूप, गोपालप्रसाद, सुधाकर, निरन्जन, निर्मला, 
नगिस, नलिनी, उमिला आदि पात्र रखे जा सकते हैँ। निम्त मध्य वर्ग में वे क्लर्क 
म्यूनिसिपैलिटी या बैंको के वावू लोग हैं, जो समाज की निर्मेम चदकी में पिसते जा 
रहे हैं | जैसे मनदलाल, मकत्ूल अहमद, युतुफ आदि । इस समाज की कारूणिक दशा, 
दयनीय स्थिति, पिसे हुए भरमानों का बडा दर्दताक चित्रण इनके एकाक्ियों में मिलता 
है । आधुनिक भारतीय फिल्मो की कृत्रिम परिस्थितियरो, उनके भोडे गीतों, उनकी 
सस्तो भावुकता, चरम अरवाभाविकता पर भी निमेम प्रहार किया है। 
आपके कथोपकथन मर्म॑स्पर्श्ी हैं। प्रहसनों के पात्रो की बातचीत शैली जान- 
चूसकर अतिरजनापूर्ण रखी गई है, क्योकि लेखक का उद्देश्य नई रोशनी के युवक 
युवतियों के जीवन के हास्थास्पद पहलुओं को तीकब्र प्रकाश में लाना है। “मेरी 
वासुरी ” आधुनिकतम भाषा शैली के प्रयोगो से परिपूर्ण है। इसमें कालेज के उच्च 
शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों का व्यग्यात्मक चित्रण है। गत कही अप्रेजी उक्तियों का 
अनुवादमय अनुकरण उपस्थित है। “मैरी वासुरी” में सुधाकर नामक पात्र के वक्‍तव्य 
में जूल्यिस सीजर की छाया है 
“मैं जिस काम में हाथ ठाल्ता हू तो निराशा का स्वाद लेने के लिए नही | 





२. सी जगरीशचत्ध माइुर नो मेरे सपने”, भूमिका प० २। 
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आई केम, आई साँ, जाई कानकर्ड_। 

टैकनीक के क्षेत्र में थी माथर का कार्य विशेष महत्त्व का है। एकांकी के 
प्रारम्भिक स्थल में ही वस्तुस्थिति का सक्षेप में निर्देश होता है, किन्तु आगे चरूकर 
विकास सघय उत्तरोत्तर वद्धि पर रहता है और विविध उपादानों से गति सग्रह 
करता हुआ एकाकी चरमोत्कर्प तक वइता है। पात्रो का आन्तरिक इन्द्र दिखाने के 
लिए आप विशेष परिश्रमशील रहते है । 

रगमच के सम्बन्ध में आपका अनुभव तथा अध्ययन गहन है तथा हिस्दी 
नाट्यकला के विकास में अपना विशेष स्थान रखता है। आपका विचार है कि 
सवेदनशील अभिनय के द्वारा ही सच्चे वातावरण और अनुभूति का सृजन हो सकता 
है। यूरोप से भी हम अधकचरा ज्ञान उधार ले सके हैं । फछत एक बोर तो हमारा 
नाट्य-साहित्य है जिसकी जडें गीता के ससार-रूपी अश्वत्यवृक्ष की भाति उच्वेमुखी 
हैं ओर दूसरी ओर हमारा नाम मात्र का रगमच है, कठपुतलियों तक तमाशें की 
तरह कृत्रिम और सास्कृतिक अनुभूतियों से शून्य | अत आपके अनुसार हिच्दी नाट्य- 
कार को अपने नाटक के रंगमच सत्रधी पहलू पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। 
रंगमच के निर्माण, निर्देशक के कत्तेव्य, ग्रीनझहम मेकअप, अभिनय सकेत, पर्दो का 
उठाना गिराना, निर्देश करने वालो के कत्तंव्यो का वटवारा तथा रिहर्संल आदि के 
सम्बन्ध में आपने अनुभवपूर्ण सकेत प्रदाव किये हैं । आप श्ञा की भाति निर्देशक को 
सब कुछ ज्ञान दे देता चाहते हैं और अतिम प्रभाव स्टेज इफेक्ट को अपने ही हाथ 
में रखना चाहते हैं । 

आप सगीत को रगमच के लिए आवश्यक समझते है | आपका विचार है कि 
भारतवपं में सगीत-विहीन रगमच नही जम सकता। हम स्वस्ावत- सगीत-प्रिय और 
कियी हद तक रोमाठदिक जात्ति हैं । आधुनिकतम पादचात्य नाटको में भी यद्यपि ग्राने 
तो नही के बराबर होते हैं, तथापि भावों का आरोह अवरोह दिखाने के लिए बैक- 
ग्राउन्ड म्यूजिक प्राय रखा जाता है। आपने इयी प्रकार का कलात्मक विधान रखा 
है । वायलिन और सितार की घ्वनि का उपयोग भी आपने वाछनीय समझा है। पात्रो 
की पोशाक की ओर श्री माथुर ने नाट्य-जगत का ध्यान आक्ृप्ट किया था और वेश- 
भूपा सम्बन्धी मनमानी की आलोचना की थी। प्राय निर्देशको का विचार हैँ कि रग- 
मंच पर सदेव भव्य और शानदार पोशाक होना चाहिए । आपके अनुसार दक्ष निर्देशक 
को यदि बह प्राचीन युग का प्रदर्शन करता है, तो उसे उस काल के चित्र तथा 
मूतियों का अध्ययन करके यथासाब्य वँसी ही वेशभूषा उपस्थित करनी चाहिए । 
यदि आवुनिक समाज का दृश्य है तो, जिस वर्ग का कोई पात्र है उसी के अनरूप वस्त्र 
भी रखने चाहिए । सावारण स्थिति के घटो में जेसे वस्त्र हो, उनसे भो काम चल 
सकता है | सूझ और कलात्मक बुद्धि से मेकअप तैयार होना चाहिए। स्त्री पात्रो के 
विषय में श्री माथुर का विचार है कि स्त्रिया भी उन्हें गभिनय करें । जिम्न समय भारत 
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में उन्‍्ततत रगमच था, और “मृच्छकटिक' तथा “स्वप्नवासवदत्ता ', आदि के अभिनय 
किये जाते थे, तब प्रश्न उठता ही नही था । इक्नत्रिमता का बहिष्कार होना चाहिए । 
उपयुक्त विषयो के अतिरिवत श्री माथुर ने दर्शकों की अनुशासनद्वीनता की भोर 
ध्यान आकृष्ट किया और रुचि परिमाजन की आवश्यकता बतल।ई है। रगमचीय 
सुधार की दृष्टि से माथुर साहब के विचार बडे मृल्यवान सिद्ध हुए हैं। उनके हाथ में 
नाटक ययाय॑ की ओर अग्रसर हुआ, रगमच सम्बन्धी कृतरिमता विलृप्त हो गई । 

वातावरण सृष्टि की दृष्टि से आप विशेष सफल रहते हैं । अपने “कोणाक 
में यूनानी नाट्यकारों के से तमसावृत (फैटल इनविटेबिछिटी) से परिपूर्ण वातावरण 
में कलाकार के विद्रोही व्यवितत्व की सफल अवतारणा की है। इसके लिए आपने 
संगीत पृष्ठ भूमि का सगीत, रगीन बिजली, बल्व सजावट तथा अन्य नवीनतम प्रसा- 
घनो का उपयोग किया है। पाइचात्य एकाकीकारी की भाति आपकी स्टेज सूचनाएं 
विस्तृत सूक्ष्म और व्यापक हैं । आपकी प्रभाव-व्यजना अद्वितीय है । 

८. भ्री ग्णेशप्रसाद दिवेदी : हिन्दी नाट्य-साहित्य में मौलिक एकाकियों का 
नितानत अमाव देखकर जो नाट्यकार इस क्षेत्र में आये थे, उनमे श्री गणेशप्रसाद 
हिवेदी प्रमुख है । आपका अग्रेजी साहित्य और टैकनीक का अध्ययन गहन है । पाश्चात्य 
ढग के मनोविएलेपण प्रधान एकाकियो का सूत्र पात करने का श्रेय द्विवेदी जी को है । 
उनके एकाकियों में भारतीय सामाजिक जीवन का जीता जागता चित्र मिलता है। 
हिन्दू समाज की जोणं-शीर्ण परम्पराओ के प्रति व्यग्य किए बिना नाट्यकार नही रहा 
है, यद्यपि उनका दृष्टिकोण सुवारक का नही है । उनमें कलात्मक अभिव्यजना है। 
नाटक के रूप में किसी सुन्दर वस्तु का निर्माण ही उनका घ्येय रहा है। 

द्विवेदी जी भुवनेश्वर से कुछ अधिक साववान और सयमवान हैं भुवनेश्वर 
के पात्रों में विद्रोह उत्पन्न हो जाता है, वे अपने आपको एकदम स्पष्ट कर देते हैं। मन 
में कोई गाठ नही देख पाते, चेतन उनका अत्यन्त उद्भासित हो उठता है। दिवेदी 
जी के सारे वातावरण में उसका विपरीत प्रभाव मिलता है। यहा सब उद्देग चेतन 
के शासव के कारण दवता चला जाता है। हिवेदी जी की “सुहागबिन्दी” का चित्र 
भारत के सावारण कोटि के घरो में मिरू सकता है ।* 

हिवेदी जो का क्षेत्र सामाजिक व्ययग्य है। कुछ एकाकियो में मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण से सैक्स समरया का विवेचन भी किया गया है। सैक्स के सम्बन्ध में आप 
नये पाश्चात्य मनोविज्ञान से प्रभावित है। कुछ एकाकियो को छोडव र आपके अवि- 
काश एकाकी जैप्ते “सोहागविन्दी, वह फिर आई थी, परदे का अपर पाइवं, शर्माजी, 
दूसरा उपाय ही क्या था, सर्वस्व समर्पण, कामरेड”, आदि सामाजिक होने के साथ 


फिसी निगूढ़ सैक्स समस्या को लेकर खड़े किए गए हैं। भारतीय समाज की प्रेम या 
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काम-वासना विष यक घारणाओ को उन्होने पाश्चात्य कसौटियो पर परखा है । कान्ति- 
कारियों के लडके लडकी परस्पर स्वाभाविक असकोच से काम करते है और सेवस को 
भूल जाते हैं, किन्तु पुरानी रूडियो में पले व्यक्ति उनके नये सामाजिक सम्वन्धों को 
पुराने वटखारो से तोलते हे और अपने सन्देह से उन्हें वेवा करते हे। पुराने समाज 
के ठेकेदारों के दिमाग में बस एक लिग भेद की शाइवत समस्या रहती है। इस प्रकार 
आचवुनिक हिन्दू समाज का वातावरण दूषित है। यही समस्या द्विवेदी जी ने घुमा- 
फिरा कर हिन्दू विवाह पद्धति के नाना विषम रूप दिखाते हुए अपने एकाकियों में 
व्यग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत की है। समाज की पुरानी मान्यताओ के प्रति विध्वंस्तात्मक 
हुए बिना आप नहीं रह सके है, यद्यपि दृष्टिकोण में नव-निर्माण के लिए कोई 
सकेत नही है। इनके नाटकों का काम कई प्रइनो का उत्तर देता नही, प्रत्युत स्वय 
समाज के ठेकेदारों से प्रश्न पूछना है। मानव मनोविकारो का चित्रण है, किन्तु 
सामाजिक परिस्थितियों के भीतर रह कर क्या पतिक्रियाए होती हैं, इत मानसिक 
सपर्पों को व्यक्त करना है। वे अपने नाटकीय चित्रों द्वारा समाज की विपमता 
दिखा देते हैं और हमें स्वय सोचने के लिए बाध्य करते है । इव्सन के आदर्शो की 
मोर बाप उत्तरोत्तर अग्रसर हुए हैं। आपके १५ एकाफी उपलब्ध है। १. सोहाग 
विन्दी, २ वह फ़िर आई थी, ३. पर्दे का अपर पाइव॑ं, ४ शर्मा जी, ५ दूसरा उपाय 
ही क्‍या है, ६ सर्दस्व समपंण, ७ कामरेड, ८ गोप्ठि, ९, दगा, १० परीक्षा, 
११ रपट, १२ टैगोर दिवस, १३ रिहर्तल, १४ घरती माता | कुछ नाटक रेडियो 
पर प्रप्ारित करने के दृष्टिकोण से लिखे गये हे, जैसे, १५. हीरे की छोग तथा 
१६ पिता पुत्र आदि | अतिम दोनो सफल फीचर हे । 
हद्वििदी जी के विवय चुनाव को लीजिए । आपने विशेषत स्त्री पुदय के पारस्प- 
रिक यौन आकर्षय (जो सूक्ष्म भावुकता के रण में रगा हुआ है) प्रेम में वैपम्य, मनो- 
वैज्ञानिक दृष्दिकोग से अनमेल होने वाले आवुनिक विवाह, समाज के कृत्रिम वन्चनो 
में पनपने वाला प्रेम (क्या हम उसे प्रेम कहें ?) मानसिक्त जटिल््ताए आदि लिए है। 
इसके एकाकियो में चित्रित प्रेम में सवृत्र वेयम्य है । प्राय वैवाहिक वैपम्य; परल्तु 
इसके लिए समाज अधवा परिस्थिति उत्तरदायी नहीं है । यह एक दम मनोवैज्ञानिक 
है। अर्थात्‌ लेखक ने इसे एक सामाजिक समस्या ने बना कर मानव मन में मनोविनार 
की एक चिरल्तन ग्रत्धि माना है और उसी दृष्टि से उत्ता विदलेएण किया है। केवल 
विश्लेषण, मावों वह उसके स्वढूय को ही समज्ञा सकता है, कारण को नही । कारण 
फे विपय में तो वह मानवीय चिरस्तन सत्यो को स्वत स्वीकार किए दँठा है। दिविदी 
जी ने प्रेम के सूक्ष्म प्राय मानसिक्र रूप को ही ग्रहण किया है वे। प्रेम को एक स्थायी, 
एवं गहन तीत्र मनोवृत्ति मानते हे, परन्तु उसमें आदर्शंवादिता नही है । स्त्री के प्रणय 
में जहा जीवन व्यापी चाह है, समपंण है, वहां ईर्प्पा, प्रतिहिसा, पतिग्रहण की उत्कट 
छालता थी है। इसी प्रकार पुरुष के श्लेम में जहा सहन करने का वर है, वहा संदेह, 
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घृणा, दप॑ और साथ ही दुवंछता भी है । 

पुए्य की अपेक्षा नारी के प्रति आप विशेष सहानुभूति से परिपूर्ण है । आपके 
एकाकियो में स्त्री पात्रों का सूक्ष मनोवैज्ञानिक विश्लेषण मिलता है । प्रतिभा देवी, 
मनोरमा, उमिला, तारा, सीता, उमा आदि सभी प्रधान पात्री प्रेम से वचिता होकर 
घुल-घुलकर जान देती हैं । तथा बुझते हुए दीपक की भाति बुझने से पूर्व एक नवयुवक 
का पदापंण उनके जीवन में एक क्षण आशा का सचार करता है । इनमें नारी के प्रेम 
जीवन (सैक्स लाइफ) के ययाथं और स्वाभाविक प्रतिबिम्ब है। पुरानी रूढियो तथा 
ससस्‍्कारो के वात्तावरण में पले हुए व्यक्तियों को ये अश्लीलत्व के दोष से युक्त प्रतीत हो 
सकते है, किन्तु क्या नारी को अपने सब तरह के अच्छे बुरे वातावरण से सतुष्ट होने 
का शाप हैं ? क्‍या वह विवाह बन्धन में ववकर निश्चय रूप से अपना प्रेम भी पति 
को देने के लिए बाध्य है ” क्‍या पुरुष की तरह स्वतत्र होने, प्रेम पात्र चुनने का 
का अधिकार नही है ? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न उनके एकांकियों में निहित हैं। 
पुरुष पात्र अपनी रुचि का साथी न पाने से कुछ असतुषण्ट, अमावुक, यथार्थवादी से हैं। 
कूछ काली वाबू की तरह अभावुक है जिन्हें अपने दैनिक कार्य में ही अवकाश नहीं 
मिलता | कुछ बहुत सवेदनशील है, जो दूसरे की पत्नी को, जो उतके प्रारम्मिक 
जीवन में उनकी प्रेयसी रह चुकी है, प्रेम कर विरहाग्नि में जलाते हैं। “सुहाग बिन्दी, 
दूसरा उपाय, सर्वस्व समर्पण” आदि नाटको में नारी स्वभाव का मनोवज्ञानिक विश्ले- 
पण है”, तो “वह फिर आई थी, परदे का अपर पाइवे, शर्मा जी” आदि में पुझष के 
मत का अध्ययन । कुछ में केवल चरित्र का ही अध्ययन है पर घटना का अभाव है। 

द्विवेदी जी का “सोहग बिन्दी” सैक्स समस्या का स्पर्श करता है। प्रतिभा के 
पति के मोसेरे भाई विनोद का प्रोत्साहत पाकर प्रतिभा की अतृप्त वासनाए उमडती 
हैं । उसके मिलते न आने पर अवदद्ध होकर मानसिक रोग में, फिर उन्माद और 
अन्त में मृत्यु में परिणत हो जाती हे। इस नाटक में वेवाहिक वैपभ्य का मनो- 
वैज्ञानिक अध्ययत है। “वह फिर आई थी” में मतोरमा को अपने प्रेमी से पुन 
मिलते आते का कथानक है। “परदे का अपर पादवें” में वास्तविक प्रेम का चित्रण 
है। “शर्मा जो” में एक डिप्टी कलेक्टर के विद्यार्थी जीवन में रोमास की प्रेम गाथा है। 
तारा के स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विइलेषण हिवेदी जी ने कलात्मक ढंग से किया है। 
उसमें स्त्री स्वभाव के गुण नही, पुरुष स्वभाव के गृण है । यही आस्थाना के वैवाहिक 
जीवन की समध्या है। “दूपरा उपाय ही क्‍या है” में पडोस के युवक युवतियों का अवोध 
और अल्हड होते हुए भी प्रेम-ब्याधि में फस जाना, गुप्त मन में इस प्रेम के सस्कारो 
का रहना, उसकी प्रतिक्रियाएं, ऐडवर्य के प्रदोभन में दूसरी जगह विवाह, पत्ति का अधि- 
कार-मय प्रेम पर वास्तविक रूप से हृदय पर अधिकार न होना, आन्तरिक तूफान 
ओर कसक का हाहाकार व्यवत हुआ है। “सर्वस्व समपंण” में विनोद तथा उनके 
मामा की लडकी निमंछा के प्रेम की कहानो है| इसमें पत्नी और प्रेमिका के मध्य 
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उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या का वडा मनोवैज्ञानिक चित्रण है। “कामरेड” में दो पृरष 
एक स्त्री के प्रेम में पडकर पारस्परिक सघ करते है । अपने साहित्यिक एकाकी 
“गोष्ठी” में द्विवेदी ने साहित्य क्षेत्र की अनेक कमजोरियो को उभारा है। निष्कर्ष 
यह है कि द्विवेदी जी विषय चयन और प्रतिपादन में सवंथा मौलिक है । 

आपके एकाकियो की टैकनीक अग्रेजी से विशेपत् प्रभावित है। मनोविशान 
की सहायता से पात्रो की अन्त स्थिति को चित्रित करने में आप विशेष कुशल हैँ । 
एक बारीक तत्व को पकडते है और उसको मनोविज्ञान की सहायता से तीक्षणतर 
करते हुए अत्यन्त कौशल से चरम सीमा तक ले जाते हे । उनके विकास में कही भी 
मसगवि नही जाई है। द्विवेदी जी की दृष्टि में सन के रत्तर खोलने की क्षमता हैं और 
वाणी में उनका रसमय वर्गन करने की शक्ति है। आपके सकेतात्मक प्रयोग पारचात्य 
शैली के है । 

सर्वेप्रयम कथावस्तु के क्रमिक विकास में कौतूहल का प्रयोग है। प्रत्येक 
एकाकी में घटनाओं का विकासक्रम क्रम से होता है। साथ ही विगत घटनाएं खुलती 
और पारस्परिक सम्बद्धता प्राप्त करती जाती हैं। प्रत्येक नाटक का एक सुकिल्पत 
लक्ष्य है। आप अपने कथावस्तु की गठन में विशेष चातुर्य दिखते हे । इसी की सहा- 
यता से कथासूत्र का विकास होता है । आपके एकाकियो में वाक्‌ वैदग्ध्यता और मर्म- 
स्पशिता पर्याप्त रूप में विद्यमान है। निम्न स्थिति के पात्रों से सहज स्वाभाविक ग्रामीण 
भाषा का प्रयोग कराया गया है । “गोष्ते” तथा “कामरेड” मे जो शिक्षित पात्र हैं 
वे शिष्ट भाषा का प्रयोग करते है । 

द्विवेदी जी के नादकीय निर्देश पाइचात्य शेली के हैं । इनमें कयासूत्र, स्थान, 
वातावरण आदि का पूर्ण चित्र विद्यमान रहता है। ये रूम्बे, सर्वांगपुर्ण और व्यापक हैं 
आपकी एक विश्येपता रूघु रेखा चित्र उपरियत करना है। रगसूचनाओ में आप पहले 
स्थान, काल तथा वातावरण का निर्देश करते हैँ कथानक का प्रारम्भिक भाग देते हैं 
ठया पात्रों के मनोभाव, अनुभाव विभ।व, सूचनाएं प्रदान करते है । कुछ सूचनाए 
अग्रेजी भाषा में ही है, जेसे “कामरेड ” की कुछ सूचनाएं । 

पात्रों की वेशभूषा तथा आन्तरिक मन व्यवस्था के चित्रण में भी द्विवेदी 
जी उद्योगजीज हैं, इसके अतिरिक्त रगसूचनाओ में कही कही साकेतिक उपयोग भी 
हुआ है। “पोहाग विन्दी”” का एक उदाहरण लीजिए । 

“काली बाबू एक्ाएक सन्‍न होकर पेपर को हाथ में लिए सन्द्क बन्द पे 
हैं और मूछित से हक पर पड जाते है । थोडी देर में वह अस्थिखड न ज 
से फर्श पर भा गिरता है। महाराज दीर्घ निश्वास के साथ कुछ अस्फुद उच्छवास 
करता हुआ वाहर निकल जाता है, मानो वह दृष्य उसके लिए असच्य हो । थोडी देर 
बाद एक बिल्ली उबर से आती है और उस अस्थिखंड को लेकर खेलने सी ८गती है।” 

द्विवेदी जी ने परिचमी शास्त्र, से विषय तथा टैक्नीक दोचों ही पासनात्य 


१९३ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकासे 


माटकीय तत्वों से ग्रहणकर उन्हें हिन्दी में प्रविष्ट कराया है। आपका ध्येय पाइचात्य 
ढंग की कलात्मक वस्तु का उत्पादन था। पाइचात्य आदकों का अनुकरण आपने इस 
सीमा तक किया कि आप पादचात्य प्रभाव को भुवनेश्वर की तरह पचा भी नही पाये 
हैं । उनके कुछ एकाकियो में पाइचात्य प्रभाव अधिक मुख रित हो गया है। सेटिय में 
भी कुछ भूलें हैं। “शर्मा जी” एकाकी में दो पात्र टेलीफोन पर यथेष्ट काल तक 
वात्तालाप में निमसन रहते है, मानो प्रत्यक्ष ही वार्त्तालाप हो रहा हो। मध्य में एक्स- 
चेन्‍ज भी “हरी अप प्लीज” कह देसा है। मच पर केवल एक व्यक्ति का टेलीफोन 
पर प्रदर्शन हो सकता है। दृश्यो की सख्या भी प्राय अधिक है। “सोहाग-बिन्दी 
एकाकी में यह ग्यारह तक पहुच जाती है । एक त्रूटि यह रही कि द्विवेदी जी समय 
तथा स्थल सकलन के प्रति कोई ध्यान नही दे सके, जिससे नाटकीय विवान में सकलन 
सम्बन्धी श्रुटिया बनी रही | “सोहाग बिन्दी” तो छोटे अनुपात में एक पुरा नाटक सा 
प्रतीत होता है। फिर भी एकाकी के विकास में द्विवेदी जी का योगदान महत्वप्रूर्ण है। 

£. श्री गिरिजाकुमार मायुर श्री माथुर का नाटक रचना क्रम १९३६ से, 
प्रारम्भ होता है। आपके “सिराजुद्दौल्‍ला” से नाद्य-रचतवा का सूत्रपात्न हुआ था। इसी 
रचना में उच्च नाटकीय तत्वों का समावेश है।आंपके नाटकों को पाच वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है--१ वे प्राचोव सास्क्ृतिक (क्लासिक) नाटक जिनमें 
कालीदास की रसमय सौन्दर्य भरी आत्मा का सही चिन्रांकन किया गया है, २ सामा- 
जिक मनोवैज्ञानिक, ३ ऐतिहासिक, ४ प्रतीकात्मक, ५ रेडियो गीतिनादय । 

सास्कृतिक नाटकों के अन्तगंत श्री माथुर के निम्न एकाकी आते हैँ 
१ कुमार सभव (कालीदास के रघुवश काज्य का नाटूय रूपान्तर), २ शकुतला 
(कालीदास विरचित नाटक का भव्य रूपान्तर) ३ मेघ की छाया (मेघदूत के 
आधार पर रचित रूपक), ४ ऋतु सहार (कालीदास विरचित काव्य का सगीत 
रूपान्तर), ५ इन्दुमती (रघुवश में इन्दुमति स्वयवर के तत्वावधान पर रचित 
मौलिक गीतिनादय), ६ शान्ति की पुकार (विश्व सस्कृति के समन्वय पर) एक 
रूपक है, ७ राम की अग्नि परीक्षा” प्राचीन भारतीय आदर्शों पर आधारित राम 
के चरित्र का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। कथावस्तु रामराज्य में ब्राह्मण पुत्र की 
अकाल मृत्यु पर आधारित है। ८ गीत; गोविन्द जयदेव विरचित काव्य का 
ताट्य रूपान्तर है। ९ “घरादीप” एकाकी दीपावली की पृष्ठभूमि पर मानव 
समाज का आदिम, सामाजिक और आयिक विकास तथा आये अनायें सम्यताों का 
राम रावण फे प्रतीकों द्वारा ऐतिहासिक सघर्ष चित्रित करता है। 

सामाजिक मनोवैज्ञानिक एकाकियों में आपके ये नाटक उल्लेखबीय है १ 
“जन्म कैद”, यह एक मनोवैज्ञानिक दुखान्त नाटिका है। इसमें विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि 
पर सद्य विवाहिता विधवाओं की समस्या को उभारा गया है। २ “पिकनिक 
एक सामाजिक व्यग्य है, जिसमें मध्यवर्मीय रहत्वाकाक्षियों के वीच क्षणिक रोमास 
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की थोयी निराशाओ पर कटाक्ष किया गय हैं। ३. “मशोनोत्सव” में म्थीन युग 
के मध्य इन्सान और इन्सानी सर्ववों की कडिया कैसे टूट गई हैं, जीवन का आनन्द-पर्व 
समाप्त हो गया है यह चित्रित किया गया है। इसमें चित्रित किया बया है [क मानव 
समाज में उसकी पुनः स्थापना तभी समव है जब मशीन व्यक्ति प्रेम के आधःर पर 
बहुजन के हित का साधन बने । ४ “व्यक्तिमक्त घरामुक्त”, जततस्त्र में श्रम की 
महत्ता का प्रतिपादन करता है। ५ “राम की अग्नि परीक्षा” में छोक-कल्याण 
की एक कल्पना दिखाई गई है। ६ “अमर हे आलोक ! ” स्वतन्त्रता आर जन- 
मुक्ति की भावना से अभिभूत रूपक है। ७ “खून की रेखाएं”, नाटक में साम्प्रदायिक 
दगो को उस्तारा गया है। ८. “बहती जा दामोदर” दामोदर घाटी योजना पर 
आधारित भारत की नई रचनात्मक आत्मा का शक्तिशाली डाक्यूमेन्द्री चित्र है । 
९ “लाउड स्पीकर”, एक सामाजिक व्यग्य है। १०. “मध्यस्थ”, विवाह कराने 
वाले की मसीवततें और झड़िग्रस्त वेवाहिक आल्यर विचारो के कारण चित्रित करता 
है। ११ “बरात चढ़े” (हास्य-व्यग्य) आधुनिक मशीन-युग में प्राचीन परम्पराओं 
पर व्यग्य करता है । 
ऐतिहासिक एकाक्यों में आपके सलिम्न एकाकी विशेष झूप से उल्लेखनीय 

है : १ “विक्रमादित्य” (ऐतिहासिक फैठेसी) विक्रमी स्वर्णययुग के उत्कर्ष पर 
सवत्पर के प्रारम्भ होने की कल्पना से सम्बन्धित है। २. “दिपपान! (ऐतिहासिक 
दुखान्त एकाकी ) कृष्ण|कुमारी का राप्ट्र सुरक्षा और शान्ति हित में विषपान की कथा 
सूर्तिमान करता है । रे. “वासवदत्ता'' (एंतिहासिक दुखान्त एकाकी ) उपगृप्त और 
वासददत्ता की रोमाचकारी कया पर आधारित है। ४. "कांतिपथ”” एक ऐतिहासिक 
रूपक है। भारतोंय सम्कृति की मृत आत्मा जो युग युग की तमिस्रा में से भालोक- 
पथ बनाती चली आ रही है, वेदों की कल्याण कामना से छेकर सन्‌ सत्तावन की 
क्रांति और जनतन्त्र के सघर्प तक इसमें चित्रित की गई है। 

प्रतीकात्मक एकाकियों की रचना श्री म,थुर की विशेष ता है । इस दिशा में आप 
पथ प्ररर्शक रहे हैं ओर बाने गीतिनादयों में आयने प्रतीको का बडा विलक्षण प्रयोग 
किया है। १. “रस को जीत” नवरसो के आवार पर रचित एक फैठेसी है। नवरस 
के म/नवीकरण के वौच्र मवोराज का संघयं॑ और अन्त में इन्सानी प्रेम की विजय 
दिल्लाई गई है । २. ' शाति विद्वदेवा” में युद्ध और शाति की अस्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि 
पर स्वर दत्य की अध्यक्षता में भंयकर असामयिक शवितियों के साथ इंसानी जीवन का 
सरम संघर्ष भौर जनमोहन (नागरिक जीवन का प्रतीक) की अतिम विजय दिखाई 
गई है। ३. “मदनोत्सव” वसन्त का प्रचीन नवीन ऋतु-चित्र है। ४. “वसनन्‍्त की चादनी 

+बकुल मुकुछ ' (संगीत रूपक) में वर्षो का मनोरम भूमिका में भारतीय छोक 

जीवन की झाकी दिखाई गई है। 


यीति नाट्यो के अन्तर्गंत्त ऊपर के अनेक नाटक बाते है ऊँसे, “मेघ को छाया, 
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ऋतु सहार, इंदुमती, राम की अग्नि परीक्षा, घरादीप, शाति विश्वेदेवा, खून 
की रेखाए, व्यवित मुक्त, घरा मुक्त, अमर है आलोक” इत्यादि | इनके अतिरिक्त 
इस वर्ग में आपके “वसन्‍्त की चादनी, नींद के देश में (फैंटेसी), दीप शिखा, 
( रोमास ), नैंन छिन्दन्ति शास्त्राणि” गावी रजी की मृत्यु पर जन्म-भूमि भारत की 
अमर आत्मा का विभिन्‍न कालो में चित्रण, आदि प्रतीक-रूपक भी रखे जा सकते 
है | इनमें “शास्ति विश्वदेवा” सब से सफल प्रतीक-गीति-नाटय है, जिसमें माधुनिक 
विज्ञान के समस्त आविष्कारों का चित्रण कर जीवन के कल्याण और प्रकाश की 
शक्तियों की विजय चित्रित की गई है। मूलत श्री गिरिजाकुमार रोमावी दृष्टिकोण 
से आरम्भ करके सामाजिक ययाय॑ तक पहुचे हैं। रूढियो से विरोध रोमान की आत्मा 
है, यथार्थ से आपका वर नही। 

रेडियो एफाकी के क्षेत्र सें श्री माथुर ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। उपरोवत 
अनेक एकाकियों तथा गीति नाट्यो के अतिरिक्त २० से २२ रेडियो रूपक, डावयूमेन्ट्री 
और लूघु रूपक आपने लिखे है। इनमें गीतिनाद्य, प्रतीक रूपक, फैटेसी, सामाजिक 
व्यग्य सभी सम्मिकछित है । श्रव्य रूपको के टैकनीक में आपने बहुत से नये प्रयोग 
किये है, जिप्तमे ध्वनि चित्र सवधी प्रयोग मुख्य है। वैसे भाषा, कथोपकथ न, वाता- 
वरण, घ्वनि-सतुठन (]39]0॥078 धाते ए०ण08 9०"8090ए०) और रूपक 
की ओवर आल (0ए० -&]) गठन के मौलिक प्रयोग भी हैं। रेडियो रूपक नाम- 
करण सर्वेप्रथम आपने ही किया था, जो अब प्रतिष्ठित और सर्वे स्वीकृत है । 
इसके अतिरिक्त नेरेटर को वाचक, फेड आउट को विलियन, पाज (29786) 
की अन्तराल, साउन्ड इफेक्ट को ध्वन्याक्न, रिकार्डिग को ध्वनि लेखन, प्रोडेक्शन 
निर्देशन आदि कितने ही पारिभाषिक शब्द आपने प्रचलित किये है, और बहुत 
सी टेकनीक सम्बच्ची बारीकिया दी हैं । 

जहा तक श्री गिरिजाकुमार माथुर की समस्याओ का प्रश्न है, वे एक ओर 
समष्टि रूप से समाज को छूती है, तो दूसरी ओर व्यष्टि रूप |से इकाई को । इकाई 
की समस्याएं समाज की ही छोटे रूप में समस्याएं है। उन्हें समष्टि के सदर्भ में ही 
रख कर देखना होगा, वही उनका हल है । मनोवैज्ञानिक समस्याएं भी उससे' 
बहुत पृथक नहीं । आपका अधिकाश नादय-साहित्य समष्टि रूप में ऐतिहासिक और 
सामाजिक समस्याओो के जाधार पर हो रचा गया है। इस' अर्थ में वह क्लासिक 
“दने का अनुगामी है । दो प्रकार के एकाकियो के निर्माण में आप विद्येप सिद्धहस्त 

रहे 6 । १ जहा सधप में भी विब्वास की भावना हो, २ दुखान्त यदि उनवा 

आपार सामाजिक फतेब्यों के प्रति आत्म-बलिदान है। 

१० पहली शनूदयाल सक्‍तेना रामकृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित पौराणिक नैतिक 
चेतना को मुखरित करने वाली विचारधारा के अन्तर्गत श्री शभूदयाल सक्सेना प्रमुख 
एकाकीकार हैं। पाश्चात्य टैकनीक के प्रयोग आपने पौराणिक कथानको पर किए 


पाइचःत्त्य विचारघारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान १९५ 


हैं। बाहरी बनावट पाइचात्य होते हुए भी श्रतीत भारतीय सस्क्ृति के श्रादर्णों का 
स्पष्टीकरण झापका मूल ध्येय रहा है । इनके नैतिक आदर्शवादी चित्र कलात्मक हैं। 
विक्षेप उत्तेजना या भावावेश इन्हें पसन्द नही है, अपनी सहज स्वाभाविकता से उच्चतम 
हिन्दू आरदर्शो की प्रतिष्ठा करता हुआ इनका प्रत्येक एकाकी दर्शक तथा पाठक के मन 
पर भव्य छाप छोडता है । 

रामायण के भावपूर्ण स्थलो को लेकर आपने उन्हे अपने एकाकियों में गूथा 
है। विकास की दृष्टि से आपका सर्वप्रथम एकाकी सग्रह १६३४ मे प्रकाशित हुभ्रा 
था, जिसमे सात वालोपयोगी रचनाएं थी। १ मातृ प्रेम २ स्वयवर सभा ३ उतराई 
४ सीताहरण ५ पम्पा पथ ६ शिला का उद्धार ७ शक्तिवाण। सन्‌ १६३६ से 
३७ में चार पौरारिक एकाकियों का सजन हुम्ना। १ प्रहरी २ आतिथ्य ३ सोने 
की मूर्ति ४. बल्कल । इनमे चरित्र के गौरव तथा भाव सौणष्ठव को महत्व प्रदान किया 
गया है। चरित्रो का निर्माण प्राचीन परम्परा के अनुसार ही है। मृदु कबोपकथन 
इनकी मौलिकता है, पर कही-कही नाव्यकार चरित्रों मे उस महान्‌ गौरव को निभा 
नही सके है, जो प्राचीन लेखको ने प्रस्तुत की है। “वल्कल” में दशरथ का यथार्थत 
सुमन्‍्त को आदेश देना कि राम वन को जाय तथा भरत को राजगद्दी दे दी जाय, 
दशरथ के चरित्र को दुर्वल बना देता है। न तो वह झादशेवाद ही रह पाता है, न 
प्रवसरवाद ही । प्राचीन श्रादर्श भग्न हो उठता है और कोई नवीन प्रतिष्ठा नही हो 
पाती ।“प्रहरी” मे शूपंणाला के सीता बनने के प्रस्ताव पर सीता का भयभीत होना श्रोर 
शूर्पएणाखा को हटाने मात्र के लिए उस पर पश्राघात करना भी सीता और लक्ष्मण के 
चरित्रो के अनुकूल नही बैठते । “सोने की मूत्ति” मे दूमरे विवाह के परामर्ण पर राम 
का मन विद्रोह कर उठता है और वशिण्ठ को क्षोभ हो जाता है। उमिला, माडवी 
श्रादि मे भी वुद्धों के प्रति अश्चद्धा के बीज मिलते है ।' 

उपर्युक्त आलोचना में कुछ सत्यता अच्इय है, किन्तु यह कहा जायेगा कि 
पाव्यकार ने अ्रपने पात्रों की आधुनिक परिस्थितियो के अनुकूल परिवर्तित किया 
है। पुराने कथानको मे जो तत्व तर्कंहीन मालूम हुए उन्हें वुद्धिवादी कसौटी पर तर्क- 
पुर्णो कर दिया गया है । 

सन्‌ १६३८ में “हठ, विदा, वनपथ, तापसी, पचच्रटी ” झादि पाच एकाकियों 
की सृष्टि हुई। इनमे उनकी कला का महत्वपूर्ण विकास मिलता है। टैंकनीक की 
हृष्टि से एक लम्बे दृश्य मे एकाकी परिसमाप्ति पा लेता है, स्थल सकलन के प्रति 
नाख्यकार सतत सजग है रगमच की सूचनाए अपेक्षाकृत विस्तृत है। इनमे वस्चु-विपयक 
सौन्दर्य के स्थान पर भाव सौन्दर्य >थिक है । चरम सीमा वहा पहुचती है, जहा प्रमुद्न 
पात्र भाव विह्लल हो उठता हूँ, बद्यपि कौतूहल और जिज्ञासा को बडी कुशलता से स्थिर 


१ डा० सल्येन्द्र, “हिन्दी स्क्काब्ले” पृ० ११३। 


हि 
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किया गया है। न कथानक जटिल है, न सहायक विययो का प्रतिपादन । प्रत्येक नाटक 


राम के जीवन चरित्र के किसी विशेष पहलू पर प्रकाश डालता है। इस काल के नाटकों 
की विशिष्ठता भाव या रस निष्पत्ति की एकता है | 
१६४२ में “विद्यापीठ” लिखा गया | वह पूर्ण परिष्कृत एवं परिपक्व रचना 
है। १६४३ से ४५ मे “सगाई” लिखा गया है, जो एक सामाजिक व्यग्य है। १६४८ 
से ४९ के मध्य नन्‍्दरानी, लाख का घर बुद्धवाणी, आये मागे, शुआआ की झा्खें, चीवर 
घारिणी तथा “उपसम्पदा” श्रादि एकाकी लिखे गये । यह गौतम बुद्ध के जीवन से 
सम्बन्धित घटनाओं पर श्राश्नित है। “लाख का घर” नाठक में महाभारत की एक 
घटना को कथानक के रूप में लिया गया है। 
परकुटी (१६५०), तपोवन (१६५०), शभादेश (१६५०), (छिन्मतन्तु 
(१६५१) “सत्य का ज्ञोध” (१६५१) “मुक्ति का दर्शन” श्रौर “माँ!” नवीवतम परि- 
पक्‍व एकाकी हैं। यह सब रामायण-माला के ग्रन्तग्गंत झ्ाते हैं। रामायण के अनेक 
सुन्दर स्थलों को भावमयी वाणी भे गृथ दिया गया है। इनका भाव-सौन्दर्य दर्शनीय है । 
श्री सक्सेना ने प्राचीन भारत के पौराणिक सास्क्ृतिक, गौरशाली चित्र 
प्रस्तुत कर हिन्दू सस्कृति, श्रायं सम्यता, भारतीय हृष्टिकोश की नैतिक श्रेष्ठता, बौद्ध 
धर्म की भव्यता के आादर्शों की ममंस्पर्शी काकिया प्रस्तुत फी हैं। श्राप रामायण काल 
के नैतिक उच्चता भे विशेष प्रभावित हैं। मौरण रूप से आपने कुछ सामाजिक, राज- 
नीतिक, परिस्थितियों की प्रतिच्छाया इन एकाकियों पर पडी है। सामाजिक क्षेत्र में 
झाप सकोरणता के विरोधी हैं। इनके सामाजिक एकाकियो में सामाजिक विद्वूप का 
बडा व्यग्यमय चित्रण है। “विद्यापी5” एकाकी भे जातीयता के भावों के विरोध में 
पयाप्त प्रकाश डाला गया है। इन एकाकियो पर यत्र सत्र गाघीवादी जीवन-दर्शन, 
सरल जीवन, नैतिक महानता प्राचीन भारतीय झादशों का पर्याप्त प्रभाव पडा है। भाप 
प्रादशेमूलक एकाकीकार हैं । इनके साहित्य में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी नैतिक 
थ्रादर्श की प्रतिष्ठा की गई है । भादर्श किसी मद्दाद व्यक्ति के चरित्र भे उतार कर 
हमारे समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है जिससे हम उसका अ्नुकरण कर झपना 
जीवन उन्नत कर सके । उनकी कला मे साधारण पात्र भी पुज्य तथा श्रनुकरणीय हो 
गए हैं। श्रायका लक्ष्य रस है। भक्ति रस का विशेष रूप से प्रतिपादन किया है । 
“नन्दरानी, चन्द्र ग्रहण श्रौर लाख का घर” झादि भाव-प्रधान भादशेवादी एकाकी हैं । 
भाव सृष्टि ने प्राचीन चरित्रो में भी एक नवीन सुपमा प्रदान की है। जो पात्र प्रति- 
ष्ठित हैं। उन्हें भी आपने मौलिक रीति और नवीन दृष्टिकोण से उपस्थित किया है । 
उनकी महानता दिखाने वाले पहलुओ पर विशेष प्रकाश डाला है। जिन गीतो का 
प्रयोग धभ्ापने किया है, वे उपयुक्त स्थानों पर स्वाभाविक स्थिति के अनुसार सजाये 
गये हैं | 'विद्यापी5” के तीन मीठे गीत भावपुर्ण स्थलो पर रखे गये हैं । देवयानी की 
प्रन्तव्येया का इनसे श्रच्छा स्पष्टीकरण होता है। प्रत्येक एकाकी में एक हल्की सरल 
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हिलोर है । 

इनमें मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण की ओर यथेष्ट ध्यान दिया है, तथा 
“लाख का घर, चीवर, घारिणी, चन्द्र ग्रहण, नन्दरानी श्रादि मे नारी हृदय की 
निगूढतम मनोवृत्तियो का मंथन प्रस्तुत किया गया है। “पचवटी” में राम के मन का 
भन्तई॑न्द्र, “विद्यापीठ” मे देवयानी के मन मे होने वाले प्रेम तथा कत्तंव्य का सघर्ष 
अपना विशेष आकर्षण रखते हैंँ। “तापसी” एकाकी की उभिला जो दीपक की 
भाति निरन्तर विरह में जल रही है, विस्मृत नही की जा सकती । आपके एकाकियों 
के दो महत्वपूर्ण गुण हैं, स्वाभाविकता और सरलता । 

टैकनीक की दृष्टि से ये श्रधिक सफल नही है । प्रारम्भिक एकाकियो में दृश्यो 
फी अभ्रधिकता है। “विद्यापी5” मे सख्या ११ तक पहुच जाती है। “वल्कल” के 
एकाकी तीन-तीन दृश्यो के हैं। श्री सक्‍सेता की एकाकी-कला का ज्यों ज्यो विकास 
हुआ है, त्यो त्यो दृश्यों की सख्या भी न्‍्यून होती गई है । “नन्दरानी” सग्रह मे विशुद्ध 
रूप से नई पाश्चात्य टैकनीक फा निर्वाह है। कही २ छोटे २ चलचित्रो जैसे सक्षिप्त 
मूक हृश्यों की कल्पना की गई है । “नन्दरानी” एकाकी मे कृष्ण की सम्पूर्ण लीलाओो 
फा समावेश करने का प्रयत्व रग्मच की हृष्टि से ठीक नही सधा है । ये रगमच के 
उपयुक्त नही है, इनमे साहित्य का श्रधिक और अभिनय तत्व का श्रपेक्षाकृत कम 
ध्यान है । अधिक उत्तेजना और भावावेश इन्हें पसन्द नही, नाटकीयता का निर्वाह 
है । सकलन की दृष्टि से कुछ एकाकी सफल नही है। भावात्मक स्थल ढूढ़ने के कारण 
नास्यकार ने कथावस्तु का निर्वाह कई एकाकियों मे समुचित रीति से नही किया है । 
रगसकेत सक्षिप्त हैं। केवल साधारण निर्देश मात्र कर दिया गया है। कथावस्तु 
में रिक्त स्थानों की पूति भी रगसकेतो द्वारा की गई है । भापा का ओज, सरलता, 
भ्रौर साहित्यिक पुट, उसकी सरसता और भ्रवाह उन्हे वक्तिपूर्ण बनाती है । 

११. भी ह एिट्वष्ण प्रेमी : प्रेमी जी के एकाकियों की व्घिपता उनका नैतिक 
प्रादर्शवाद है। समाज के नव निर्माण में गाधीवाद से प्रभावित नये श्रादर्श लेकर वे 
सामाजिक तथा राष्ट्रोय उन्नति के इच्छुक हैं। स्वभाव से ही वे नैतिकता, राष्ट्रीयता 
भ्रौर आ्रादर्णवादिता को नहीं छोड पाये हैं ।* 

जिस काल मे “प्रेमी जी” के साहित्यिक व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा था, 
नीति ने देशभक्ति और समाज सेवा रूप घारण कर लिया था । अतएव वे तुरन्त उस 
प्रोर आक्ष्ट हो गए। उन्होंने अपनी ख्यगार भावता को भी नैतिक रूप में ढालना 
घुरू किया है। जिस प्रकार भक्ति-काल मे मनुप्य की श्युगार भावना धर्म का चोला 





१. मेरे साहिल में नेतिकता का दर्शन करके नए दुग के समालोचक नाक में सिकोढ़ते हैं, 
किन्तु में समझता हूं, विकृति को एम प्रगति सिद्ध करने का प्रयत्न न करें, यही ठीक है। संसार के 
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पहिग कर ब्राती थी, उसी प्रकार सुवार-युग मे उसने राष्ट्रीयता की शरण ली है।" 
प्रेमी जी के श्यगार मे राष्ट्रीयता का समन्त्य है। 

प्रेमी के एकाकियो मे दो प्रकार की विचारधाराए सत्र विद्यमान हैं। 
१ राष्ट्रीय नव निर्माण और २ नैतिक आदशैवाद । प्रत्येक एकाकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से किसी नैतिक आदर्श या राष्ट्रीय नव-निर्माण के लिए किसी नियम की प्रतिष्ठा 
फरता हैं। पग-पग पर श्रापने समाज की रूढियो और घामिक सकुचितता, जाति 
विरादरी की सकुचित मनोवृत्ति पर आधात किया है | जीवन को नैतिक भ्रौर सयमित 
हृष्टिकोण से प्रस्तुत करने वालो मे प्रेमी जी प्रमुख हैं। राष्ट्रीय नव-निर्माण के हेतु 
जहा एक ओर आपने राजपूतों के ऐतिहासिक गौरव, श्रमर बलिदान, मान रक्षा को 
प्रतिष्ठित किया है, वहा श्रापने कुछ एकाकियों मे सृजनात्मक दृष्टिकोण से राष्ट्र प्रेम 
झौर स्वदेश भक्ति के हृश्यो, सुझावों तथा वकतव्यों मे भी विशेष भ्रभिरुचि का प्रदर्शन 
किया है । इन स्थलो में आवेग तथा गहन अनुभूति के साथ बौद्धिक तत्वों का भी 
सम्मिश्वण है । भारतीय राष्ट्र के नव-निर्माण के हेतु कलात्मक ढग से स्वस्थ नैतिक 
विचारधारा भ्रौर झ्नादश प्रस्तुत किए गए हैं । 

प्रमी जी ने अपने एकाकियों मे जिन समस्याओं का विवेचन किया है, उनमें 
साभाजिक भ्ौर राष्ट्रीय प्रमुख हैं। सामाजिक समस्याग्रो के प्रन्तर्गत विधवा विवाह, 
हिन्दू समाज की जाति पाति की कट्टरता, दूषित विवाह-पद्धति, बहू पर सास के 
ध्रत्याचार, चरित्र पर सन्देह, दुव्यंबहार, वासना का अप्राकृतिक दमन, देवर की 
दुश्चरित्रता, जीजा को वासना-लोलुप भावना, सामाजिक कार्यकर्ताओं का श्रपनी 
सुन्दर पत्नियों से भ्रधर्म की कमाई कराना, साहित्यिको की गरीबी, वेबसी, झाघुनिक 
शिक्षाप्राप्त नारियो की स्वच्छन्द प्रियता, उन्सुकत ब्रेम, भ्ूठा वैभव, सिनेमा प्रेम, पुरुपो की 
कठोरता, विवादित होकर भ्रन्य स्त्रियो के प्रति झ्राकषित होना, झूठे प्रेम का अ्रभिनय, 
धन के प्रलोभन द्वारा सतीत्व पर प्रहार, विना पर्याप्त श्रम किए आरारामतलबी का 
जीवन, कितावी शिक्षा की हानिया, सामाजिक कठोरता, मान्यताए तथा उनके विरुद्ध 
विद्रोह करते हुए आघुनिक शिक्षित स्त्री पुरुषो का चित्रण किया है। इनके सामाजिक 
एकाकियो में रूंढि के जीर्-शीर्णा खड॒हर धराशायी होते हैं, तथा उनके स्थान पर नई 
वोद्धिक पीढी का निर्माण प्रकट होता है | पुरानी जडता तथा रूढिवादिता के विरुद्ध 
प्रेमी जी का वुद्धिवाद सघपंपूर्ण नव-निर्माण करता है । 

राष्ट्रीय क्षेत्र मे श्रापने गाधीवाद की विचारघारा का प्रतिपादन करते हुए 





ऋमशः 
बनाने बिगड़ने में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ है। समाज के प्रति सादित्विकों था कुछ का्ंत््य है। 
इस लेन देश में वेश्मानी नहीं होना चाहिए ।” ) 
+दरिकृषए प्रेमी, “मन्दिर!?, पृष्ठ ४ । 
१ ढा० नगेन्द्र, “आधुनिक दिन्दी नाटक”, पृष्ठ श८ । 
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देश मे ब्रिटिश सरकार के सम्मान प्राप्त राव बहादुर, रईसो की गद्दारी, रूस और 
लेनिन की विचारधाराओ्रो का प्रभाव, कांग्रेस के राष्ट्रवाद का महत्व, हिन्दू-मुसलिम 
एकता की आवश्यकता, भारत का गौरवमय अ्रतीत, जन-जागरण, मानववाद, गुलामी 
से मुक्त होने की झाकाक्षा को श्रभिव्यक्त किया है। आपका श्रत्तिनिधि राष्ट्रीय 
एकाकी “राष्ट्रमदिर” है, जिसमे उस सघपंपूर्ण युग का चित्र है, जब भ्रग्रेज भारत में 
भ्रपना दमन चक्र चला रहे थे। “मान-मन्दिर” एकाकी मे साम्प्रदायिकता के दुष्परि- 
णाम तथा हिन्दू मुसलिम सहयोग भावना की ओर सकेत है। “मान मदिर” तथा 
“न्याय मदिर” एकाकियो में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर राष्ट्रीय भावताएँ व्यक्त की 
गई हैं। सक्षेप मे इनके एकाकियों मे राष्ट्रीयता और नैतिकता का स्वर है। जन्म- 
भूमि को ऊचा करने की शुभ प्रेरणा, मानव स्वभाव का परिष्कार समाज की जीरों- 
शीर्णा रूढियो पर आक्रमण, प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए एकता सगठत और 
मानववाद का प्रतिपादन है। उपदेशात्मक स्थल भी बडे कलात्मक ढग से प्रस्तुत किए 
गए हैं। 

टैेकनीक की दृष्टि से थे एकाकी नए युग के श्ननुकूल ही हैं। प्रारम्भ में एक 
सक्षिस सा पूर्व कथासार परिस्थिति का चित्रण तथा पात्रो के सम्बन्ध मे सूचना देते 
हैं। एकाकी प्रारम्भ में घीमी गति से चलते हैं, किन्तु दूसरे हृश्य मे यथेष्ठट बल श्रा 
जाता है। चरम सीमा की व्यवस्था प्राय तीसरे हृश्य में पहुचती है। प्रेमी के एकाकी 
का प्रथम हृश्य बडे चाटको के प्रथम भ्रक सहृश्य ही होता है । इन्हें पढकर बडे नाटकों 
के सक्षिपत सस्करणो का सा भय होता है । क्योकि इनसे कथावस्तु का विस्तार, पात्रो 
की अधिकता, घटना चक्र की जटिलता प्रौर सगीत का विधान है। 

प्रेमी जी मूलत' कवि हैँ। श्रापके “स्वर्ण विहान” (गीति नास्य) में आपका 
कवि हृदय प्रकट हुमा है । यह एक राष्ट्रीय सघरप की गाथा है। अन्य एकाकियों से 
भी आपने सुमघुर गानो का प्रयोग किया है । ये काव्य की दृष्टि से सफल, भाषा प्रवाह 
युक्त और भाव प्रतीकात्मक हैं। ये पृष्ठभूमि से भी गाये जाते है श्लौर वातावरण की 
सृष्टि से प्रमुख भाग रखते हैं । इनकी योजना से एकाकियों मे श्र्थ की मामिकता तथा 
अभिव्यजबावाद तो आ गये है किन्तु गति तथा चरम सीमा के विकास से व्यवधान 
उपस्थित हुआ है। 

प्रेमी जी के कयोपकथन लम्बे, साहित्यिक और तकंपूर्ण हैं। चूकि आपके 
पात्र उच्च वर्ग के शिक्षित व्यक्ति हैं इनकी वोलचाल सयत झौर परिप्कृत भाषा में 
है। तर्क श्रोर विचार के साथ इनमे एक विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिपादन भी है। 
कदी-कही स्वगत का प्रयोग भी है । रगसकेतो मे पूर्व कथा की योजना है, जैसे नाव्य- 
कार कहानी सी कह रहा हो । रगभूमि की व्यवस्था अथवा अभिनय की सहायता की 
दृष्टि से ये सूचनाएं नही लिखी गई हैं। ये साहित्यिक माधुय से भीगी है जो नाटकों 
को सुपाख्य बनाती हैं। चरित्र-चित्रण की दृष्टि से आपको अपूर्व सफलता प्राप्त हुई 
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है। श्रापके पात्र वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। “सेवा मदिर” की राघा समस्त हिन्दू 
बाल विधवां का प्रतिनिधित्व करती है, तो राय साहब सीताराम सरकारी पिट्ठुओं 
की विचारधारा को प्रकट करते हैं। चन्द्र प्रकाश जैसे सम्पादक जो अपने पत्नी की' 
पविश्नता बेचकर ऐद्वर्यशाली जीवन व्यत्तीत करते हैं, दूषित मनोवृत्ति के सम्पादकों 
के प्रतिनिधि हैं । कविकुमार निर्धत, किन्तु सात्विक मनोवृत्ति के लेखको के प्रतिनिधि 
हैं। प्रेमी जी के पात्र हमारे समाज के चिर परिचित व्यक्ति हैं । 

१२. श्री वन्दावन छाल घर्मा वर्मा जी का रचना काल सन्‌ १८६६ है । वगला 
झनुवादो विषेषत “अश्रुमति” का श्राप पर विशेष प्रभाव पडा है। आपने श्रीनिवास' 
दास के “रणघीर प्रेम मोहिनी” तथा मारतेन्दु के “नीलदेवी, भारत दुर्देशा”, श्रौर 
राजा लक्ष्मणर्सिह के श्रनुदित “शकुन्तला” का विश्वद अ्रष्ययन किया था तथा उन्हीं 
का प्रभाव उनकी कृतियो पर स्पष्ट है। इनके ये एकाकी पुरानी परिपाटी के हैं। आप 
पारसी स्टेज के सम्पर्क मे भी श्राए, किन्तु उस शैली की कृत्रिमता तथा दोहे शेर वाली 
पद्धति आ्रापको जीवन की वास्तविकता से दूर जान पडी। एकाकी साहित्य मे जिस 
नवीन चेतना का प्रादुर्भाव हुआ, वह श्रापकी कृतियों मे सनू १६०४ से ही प्रकट होना 
प्रारम्भ हुआ था। 

वर्मा जी ने कलापुर्णे समस्या एकाकियों की परम्परा को भागे बढाया है। 
इनमें आधुनिक समस्याझ्रो का समावेश किया । राजनीति की काये प्रणाली पर व्यग्य' 
तथा भ्राघुनिक समाज के मामिक स्थलो पर अग्रुली रख दी। कही आपने पात्रों का 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत कर आन्तरिक सघर्षों को निष्पक्ष दृष्टि से प्रस्तुत किया 
है, तो कही तीखे व्यग्य से मध्यवर्ग की समस्याओं को उभारा है। वर्मा जी के एकाकी 
दो श्रेणियों मे विभक्त किये जा सकते हैं। १ एक सामाजिक य॑थार्थवादी एकाकी तथा 
२ राजनीतिक ग्रुत्यियो का विश्लेपण करने वाले एकाकी । 

सामाजिक एकाकियो में १ पीले हाथ । २ लो भाई पचों लो। ३ बास की 
फास। ४ सगुन। ५ शासन का डडा । ६ काश्मीर का काटा एत्यादि प्रमुख 
हैं । इनमे भिन्‍न-भिन्‍न सामाजिक समस्याओ को उठा कर उनका समाधान किया गया 
है। लो भाई पचो लो" पचायत राज्य की दुर्वंलताओं, दल बन्दियों तथा भ्रन्याय को' 
प्रकट करता है । इसमे गरीबी और पेट की समस्या तथा अ्रपराधी का मनोविज्ञान 
प्रस्तुत किया गया है। “पीले हाथ” मे विवाह के भ्रघकचरे सुघार पर व्यग्य किया 
गया है। “वास की फास” स्वत्तन्न प्रेम और श्राघुनिक स्वयवर का एक रूप प्रस्तुत 
करता है। वर्मा जी श्रपने विचारो को विल्कुल स्पष्ट नही करते, उनका सकेत मात्र 
कर देते हैं। “शासन का डडा” में आधुनिक शासन की दुर्बलताओो की शोर 
सकेत है। 

“ब्योजन” (प्रहसन), झ्ार्थ र वेला का अनुवाद है जिसे झापने “नरक मे 

चिडोमार” (हस १६४६) के नाम से प्रस्तुत किया है । यह मध्यकालीन ढाचे झौर रुचि 
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का एकाकी है, जिसे जापान में नौ नाटक कहते हैं। इसका रगमच विशेष प्रकार से 
विनिभित है | इ समे घटनाचक् की गति तीज़आौर सजग है। मूल लेखक की भावनाओं" 
की रक्षा और प्रवलता के साथ वर्मा जी ने इसमे रोचकता की सृष्टि की है । 

वर्मा जी विभेपत बुद्धिवादी समाज सुधार प्रिय आदशवादी एकाकीकार हैं। कर 
मे नैतिक चेतना और आदर्शवाद की पूर्ण परिपुष्टि है। अपने समाज सुधारवादी ए 
में आपने समाज की अनेक समस्याओं पर विचार किया है, जैसे विवाह मे विपमताएं, 
दहेज तथा प्राचीन रूटि या, अ्रघधकचरे सुधार, जन्मपत्रियों को मिलाने तया जात पात की 
कठिनाइयो, ज्योतिषियों के मायाचार, शिक्षा प्रचार की आवश्यकता कालेज, के विद्यार्थियों: 
का नैतिक पतन, सिनेमा के दुष्परिणाम, नश्षे की वुराइया, विज्ञान और धर्म का सापेक्षित 
महत्व, जनता के अन्ब विद्वासों की निस्सारता, अधविश्वास तया पाखड प्रदर्शत आदि। 
राजनैतिक दृष्टिकोश से आपने पूजीवाद और सामन्तवाद की भीपणता, समाजवाद 
की उदारता स्वाधीनता का श्रये, वोट का उत्तरदायित्व, सेवक सघो का महत्व, 
नियत्रण की आवश्यकता, जन रुचि का परिष्कार, लडाई रगडो मे जनता का उत्त रू 
दायित्व, हिन्दुस्तान के सैनिको की स्वदेश भक्ति, राष्ट्रीयता, अतीत भारतीय गौरव, 
भारतीय देवियो का राष्ट्र की वेदी पर वलिदान, साहस, भौर्य एवं दीप्ति का चित्रण 
किया है। अपनी सास्क्ृतिक विचारघारा मे आपका दृष्टिकोण विशुद्ध भारतीय है । इस 
का प्रतिपादन आपके दो एकाकियों में कुछ अधिक स्पष्ट हुआ है। “पीले हाथ” में 
निर्मला उन्मुक्त प्रेम को हानिकारक बतलाते हुऐ अपने पति से कहती है 

“हम अपने हृदय के टुकडे कर सकते है, परन्तु अपनी सस्कृति को नही छोड़ 
सकते ।” निमत्रा प्राचीन भारतीय सस्क्ृति की जीती जागती प्रतिमा है। “वास की फास” 
में पुनीता तथा मन्दाकिवी दोनो उच्च विचार तथा प्राचीन श्रादर्णों वाली वुद्धिमाव 
स्त्रिया हैं । 

विचारधास के दृष्टिकोण से श्रापके एकाकी साहित्य को दो भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। १ समस्या एकाकी जैसे “पीले हाथ, वास की फास, 
लो भाई पचो लो” आदि, २ विचारवारा प्रधान एकाकी । इस वर्ग में वे एकाकी आ्राते 
हैं, जिनमें नवीन अथवा प्राचीन घारा का प्रतिपादन किया गया है। इस श्रेणी मे 
भापके दो एकाकी रखे जा सकते है । १ टटागुरू २ कनेर | इनमें आपने भारतीय 
दर्शन से लेकर सामाजिक, नैतिक राजनीतिक विषयो पर गरूढ विवेचन किया है । आप 
का मत एवं विचार सर्वथा मौलिक, प्रत्तिपादन ललित और भाषा परिमाजित है । 
भारत की प्र्थनीति, राजनीति, पुरानपथी, श्रघविश्वास, सेवक सघ, सिनेमा, रेडियो के- 
हानि लाभ, जनता का मनोविशान आदि अनेक विपयो पर आपने मौलिक विचारधारा 
श्रोजपूर्ण कथोपकथनो मे व्यक्त की है | इनमे व्यग्य का प्रयोग है । 

कथानको के निर्माण मे वर्मा जी ने स्वानुभव से प्रेरणा प्राप्त फी है। “पीले 
हाथ, बास की फास, लो भाई पचो लो”, मे वर्णित घटनाएं किसी न किसी प्रकार नाट्यू«- 
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कार के जीवन से उद्भूत घटताए हैं। ये कद्ठ मृदु श्रनुभव तथा सामयिक समस्याए परि- 
वर्तत तथा कलात्मक सौंदर्य के साथ एकाकियो का कथानक बन गई है। “काइमीर का 
काटा” का कथानक २४ ग्रक्टूवर १९४७ को विग्रेडियर राजेन्द्रसिह के स्वदेश प्रेम 
ओर बलिदान को लेकर विनि्ित किया है । “टटागुर” का कथानक गभीर विपयो 
पर कंथोपकथन को लेकर खडा किया गया है । “कनेर” मे अनेक समस्याएं उठ।ई गई 
हैं। इसके मध्य मे कपिलानन्द साधु का रेखा चित्र श्राघुनिक ढोगी मायाचरी साधुओं 
पर एक व्यग्य है, “लो भाई पचो लो”, ग्रामीण जीवन की एक सजीव भाकी है। 
श्राप मध्यवर्ग की सामाजिक समस्या वाले एकाकी लिखने मे विशेष रूप से सफल 
हुए हैं । 
इन कथानको की मूल भ्रवृत्ति समाज सुधार है। एक बुद्धिवादी विचारक की 
दृष्टि से इन एकाकियो मे दहेज, लेनदेन, वैवाहिक ग्रुत्यिया, पचायत के श्रन्याय, जनता 
की मूर्खताएं भारतीय जीवन के रोमास श्रव्यवहारिकता को उघेड कर रख दिया है । 
श्रापने समाज के शरीर में सडे गले भ्रश को दूर करने के लिए एक सर्जन की भाति 
एक नद॒तर लगाया है । किसी मे मानवीय राग विराग के भव्य चित्र श्रकित किए गए 
है । सिनेमा के दुष्परिणयामो का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। वर्मा जी के कथानको 
की सबसे बडी विशेपत्ता उनकी वास्तविकता भौर साधारण जीवन से निकट सबंध 
है। भावुकता के विरोधी न होते हुए भी उनके पाव सदैव मानवीय सृष्टि पर ही रहे 
हैं। कौतूहल के तत्व मे ये कमजोर होते हुए भी यथार्थवादी जीवन के भ्रालोचक के 
रूप मे पूर्ण सफल हैं। यद्यपि कही-कही कल्पना के हल्के स्पर्श यहा उपलब्ध हैं, तथापि 
ये यथार्थ की भित्ति पर ही खडे किए गये हैं। 
वर्मा जी के एकाकियों का ससार मध्यवग्ग का प्रतिबिम्ब है । इस दुनिया में 
पात्र शिक्षित “उच्च विचार वाले, लोभी, वरिक, व्यवसायी, पृजीपति, ऊचे पदाधि- 
कारी, वकील, ईसाई, विज्ञान, भक्त, हठयोगी, इजीनियर, बैकर श्रादि सभी हैं। इन 
के भ्रतिरिक्त दुकानदार, पुलिसमैन, भिखमगे, श्रौरतें, पच, सरपच, मुखिया, चौकीदार 
वृद्ध, शावाल से लेकर मिलिट्री के ब्रिगेडियर, मेजर, कैप्टिन, स्त्री, डाक्टर भ्रादि तक हैं । 
यह सृष्टि पूर्णंत सफल मानव की सृष्टि है, तथा इनमे न्याय, विवेक, पूर्व तथा पश्चिमी 
विचारधारा का सम्मिलित स्वर है । इस दुनिया मे पुरातन पथी, समाज के सुधार- 
वादी, भ्रवकाश नही मिलता' वृत्ति वाले वैज्ञानिक, योरोपियन विज्ञानभकत तथा 
-नास्तिक भी हैं, जो हिन्दुस्तानियत प्रदर्शित कर हिन्दुस्तानियों पर एहसान दिखाते हैं 
शौर पुरानी भारतोय सस्कृति पर कलक हैं । 
वर्मा जी की पान्न कल्पना की एक विशेषता यह है कि उन्होंने किसी भी अश्लील 
“विचार वाले, गन्दे, गुडे को अपने एकाकी साहित्य मे स्थान नही दिया है। उसमे 
शिवत्व की भावना प्रमुख है। उनके खलनायक छन्‍्दी, मनोरथराम उर्फ टटा गुरु, 
सोहनपाल ग्रादि अपने अन्दर कीचड मे दवे हुए कमल के सहश कुछ सात्विक प्रवृत्तिया 
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भी लिए हुए हैं । छुन्दी को वेकारी, मजबूरी, और उदर की अग्नि शञात करने के लिए 
(विद्रोही वताया गया है। “वास फी फास” का फूलचन्द तथा गोकुल दोनो रोमाटिक 
टाइप के विद्यार्थी हैं, जो बाद मे श्रपनी वदतमीज़ी श्रौर लफगेपन पर पश्चाताप करते 
हैं। “पीले हाथ” का सोहनलाल मूह तोड वातें करने के लिए प्रसिद्ध है। वह एक उद्दड 
थ्रुवक है तथा सदैव कुछ व्यग्यात्मक फूहड़ बात कहता है। लड़ाई भगडा करता हैं, 
किन्तु उसकी सनक में एक सार निहित है । इसी प्रकार “टटागुरु” का मनोरथराम 
बखेडे करने-कराने तथा अवसर आचये पर श्रट्पटी वातें कहने से न चूकने वाला व्यक्ति 
है। उसका दशंनिक या घामिक मत कुछ भी क्यो न हो, जीवन में वह चाहे जितने 
बखेडे करता हो किन्तु उसके आथिक तथा समाजवादी विचारो मे पर्याप्त तथ्य है, 
'फाम करने में वह हृढ मनोचल का व्यक्ति है। 

कला पक्ष पर वर्मा जी ने श्रधिक ध्यान नही दिया है । एकाकियो के प्रारभ 
ओ पूर्व कथाए है, जिनमे पाओ्मो का परिचय, स्थिति तथा वातावरण का चित्रण तथा 
आवश्यक जानकारी प्रदान की जाती है । पात्रो के विषय मे भी अ्रनेक ज्ञातय व्तत्वो 
'का सकेत प्रारम्भ ही मे कर दिया जाता है। भावना के अम्यन्तर अनुभूति पहलू मे 
जो उल्लेखनीय गुण हैं, उनका भी प्राय इन पूर्व कथनों मे निर्देश रहता है । ये रेखा- 
'चित्र अपने आप मे पूर्ण हैं। पाठकों के अन्त करण मे इनके काल्पनिक चित्र निर्मित 
करने मे प्रचुर सहायता प्राप्त होती है । 

ये एकाकी प्रारम्भ मे बडी घीमी गति से चलते हैं। “टटा गुरु” तथा “कनेर 
का प्रवेश इतनी घीमी गत्ति से चलता है कि यह मालूम करना कठिन है, नाट्यकार 
किस ओर इगित कर रहा है । कुछ नाटको में मुख्य समस्या के साथ श्रनेक गौर 
समस्‍यायें एक साथ ग्रुम्फित कर दी गई है । “टठटागुरु” मे समस्त आधुनिक राजनीति 
की आलोचना का विपय बना लिया गया है । “वास की फास” में पृथक पृथक दो 
युवक युवतियों [का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर दिया गया है। “कनेर” में विज्ञान 
तथा धर्म पर एक लम्बी वहस चलती है । अ्रपेक्षाकृत लम्बे तथा तकंपूर्ण कथोप- 
छथनो में ये एकाकी गति पकडते हैं। उनमे बुद्धि और तक की घानता रहती है । 
घटनाएं प्रायः कम होती है तथा सघर्ष कथोपकथन या उत्तेजित वहस के द्वारा 
उत्पन्त किया जाता हैं । “कनेर” तथा “टठाग्रुर” एकाकियो के कथोपकथन सक्षिप्त 
तथा गम्भीर विवेचना से परिपूर्ण हैं । इनमे देनिक जीवन तथा शिष्ट शिक्षित वर्ग 
की चलती हिन्दी का उपयोग किया गया है। कही कही तअनुप्रास की छटा दर्शनीय 
है। यथा: 

“मनोरथ ” और उसे आप क्या बहेंगे, भिलमिल जी ? पूजी के एक बड़े 
पु्जे ने धरे-धरं किया । श्रखवारो ने उसे पोत-पात कर भर भर कर दिया श्ौर भूख 
की सताई जनता ने उसको सर सरं भ्रपनाया। पूजी के उस बड़े पुर्जे के पक्ष में 
वोट पड गये। इस श्रम का नाम रख दिया गया, स्व॒तन्त्र वोट-ग्रुप्त वोट, 
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जनततन्त्र का श्राधघार,“--(टटागुरु) । 
कही कही कथोपकथन वाद विवाद का रूप ग्रहण कर लेता है, लेकिन वे कुशलता- 

पूर्वक सविधान का श्रग बना कर एकाकियो को प्रगति प्रदान करते हैं। कही-कहीं' 
नाटकीय सजीवता एव क्रिया प्रदान करने के लिए वहस में हाथापाई का प्रयोग भी' 
किया गया है, किन्तु इनके कथोपकथनों मे हृदय की श्रपेक्षा बुद्धि और मस्तिष्क की. 
चिन्तन रेखाओ की स्पष्ट छाया है । वर्माजी का हृदय रोमानी नही है । वे तो स्वा- 
भाविकंता की रक्षा करते हुए गहव तथ्यों का उद्घाटन करने में विशेष दिलचस्पी 
लेते हैं ।॥ जहा वे वाद विवाद या मत प्रतिपादन मे सलग्न हुए है, वहा वाक्य झौर 
वक्तव्य लम्बे हैं । “कनेर” मे विज्ञान श्लोर आध्यात्म के सामजस्य पर जोर डालते 
वाले प्राय सभी वक्तव्य लम्बे और कही कही नीरस हैं [पात्र श्रादर्शोन्मुख होने 
के कारण प्राणहीन विवाद में सलग्न हो जाते हैं तथा निर्जीव दाशंनिक तथ्यों का' 
उद्घाटन करते हैं। इन लम्बे दाशनिक वक्‍्तव्यों का भार हल्का करने और एक 
रसता नष्ट करने के लिये भ्रन्य पात्रों द्वारा चहल और उत्तेजना उत्पन्न की जाती है, 
किन्तु वे लम्बे व्याख्यानों से उत्पन्त शैथिल्य का निवारण नही कर पाते, कुछ एकाकी 
जैसे'कनेर” बिना कथातक के हैं, केवल कुछ गौण समस्याओं पर प्रकाश डालने मात्र 
के लिए लिखे गये हैं। 

पर टैकनीक के क्षेत्र मे वर्मा जी ने कोई नया योग नही दिया है। उस पर 
द्विवेदी युग के प्रभाव की सर्वत्र भलक है | एकाकियों में प्राय कई हृश्यो का विधान 
है। प्रारम्भिक हृ्य बडी घीमी गति से श्रग्सर होते हैं। सकलत-ब्रयः का एक्य भी 
अनिवायं रूप से माना नही गया है । स्थल सकलन की श्रवहेलना “पीले हाथ,” “लो 
भाई पचो लो” तथा “वास की फास” आदि में हुई है । 

वर्मा जी के एकाकियों मे क्‍्लाइमक्स स्पष्ट नहीं है। उनमें अनेक छोटी-चोटी 

घटनाओं का चित्रण है। यह नाटकीय कोशल से कौतूृहल का सचय करते हुए नहीं 
उठते हैं। “कमर” तथा “टटाग्ुर/ मे आइचयय या जिज्ञासा की ऋकोर नही है। 

विगत घटनाओं की व्यजना अधिकतर रग सुचना में व्यक्त कर दी जाती है ॥ 
वर्मा जी ने स्थान और समय का विस्तृत वर्णन कहानी की शैली में रगसूचनाश्रो में 
व्यक्त किया है । ये लम्बे, वर्ण नात्मक प्रारम्भिक कथासार तथा पात्रों के कार्यकलाप 
का निर्देश करने वाले हैं। प्रभाव व्यजना या चटपटेपन की झोर नाव्यकार की दृष्टि 
नही गई है। “काइमीर का काटा” एकाकी फा प्रारम्भिक रग-सकेत एक पृष्ठ का है | 
“लो भाई पचो लो” के प्रारम्भिक निर्देश में वस्तु स्थिति तथा कथासार सक्षेप में 
दिया गया है । 

इनके एकाकियों फा सविधान रगमचौय है । ये अपने वर्तमान रूप भें साधा- 
रण परिवर्तेन के साथ श्रभिनोत हो सकते हैं। रेडियो पर भी इन्हें प्रसारित किया 
जा सकता है । गीतो का भी प्रयोग किया गया है। “पीले हाथ” का प्रारम्भ दविवेदी- 
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कऊऋालीन एकाकियों की भाति निम्न गीत से होता है । 
“पदन तू डाल सरभि झोली में 
थकी हुई दी, झुकी हुई सी, रशिए सिमटकर चलो आ रही , 
झुकी हुई सी, रुकी हुई पीं, निशा सिउमिलो सजी आ रही , 
गगन ने घोले रंग रोली में , 
पवन तू डाल मुरभध्षि झोली से ।” 

यह गीत एकाकी मे आने वाली युवती तथा युवक के मनोभावों का प्रति- 
विम्व॒ उपस्थित करता है। निर्मला आ्रान्तरिक उल्लास से भरी हुई है । वह अपने 
छदय के आावेग को सम्हाल नही पाती और प्रकृति में अपनी भावनाओं की छाया 
पाती है । इसी प्रकार के साकेतिक गीत “वास की फास” में ही हैं जिनसे एकाकी 
सरस हो गये हैं । इनका स्निग्ध और म्‌दुल प्रवाह दर्शनीय है। कुछ गानो में आध्या- 
त्म की गम्भीर छाया भी है, जैसे-- 

“मन का चेत न खोने दे त्‌ , 
जग फा हित मत खोने दे तू , 
दव हरयालोी छा जभपगी , 
फूलों से रद जायगी , 
लछदी रहेगी, फली रहेगी, जगी रहेगी।! 
वर्मा जी जिस ढग से निज अनुभूतियों की व्यजना तथा विचारधारा का प्रति- 
पादन करते हैं, उस पर उनके व्यक्तित्व की छाप सर्चंच्र रहती है। जहा भावो की 
गहनता से उत्पन्न दुरुहता से मुक्त है, वहां उनकी भाषा मे वह भ्रविकल प्रवाह पाया 
जाता है, जिससे मन प्रसन्‍त्र होता रहता है । 

१३. डा० सत्येन्व : डा सत्येन्र के एकाकी सम्बन्धी प्रयोग सनु १६२९-२२ से 
प्रारम्भ हुए थे। आपका प्रथम एकाकी १६२१ में बालचरो के उद्देश्यो का प्रतिपादन 
करने वाला एक समस्या नाटक था और मूलत प्रभिनय की दृष्टि से लिखा गया था ।१ 
उस समय एकाकीकार सत्येन्द्र के मन में एकाकी का उद्देश्य स्पष्ट न घा । इस प्रार- 
म्मिक कृति में उन्होंने वालचरों के उद्देश्यों को प्रकट करने वाला एक स क्षिप्त कथा- 
नक गढ़ लिया था तथा उसे सुविधानुसार ४, ५ उद्देश्यों में विभाजित कर दिया 
था। वैसी ही प्रयोगात्मक मन. स्थिति में ग्रापक्ता अथम एकाकी “छुणाल” (१६३७) 
अकाशित हुआ था । इस ऐतिहासिक रचना का एकाकी के इतिहास में वही महत्व है 
जो प्रसाद के “एक घूट” का है । “एक घूट” की भाति इसे हम सस्क्ृत के दश रूपकों 
भें ञ्रक का परिष्कृत और आधुनिक रूपान्तर मान सकते हैं। इसमे पात्रो की सख्या 


१ देखिये, ढा० सल्वेद्ध इत “दिन्दी एकाक़ी : भ्रम नर विक्रास'', पृ० ६१। 
२. वही, पए० ३१ | 
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है | 


तेरह है । इतिवृत लम्बा है तथा “कुणाल” के सम्पुर्ण जीवन का विश्लेषण प्रस्तुत 
करता है, काल तथा स्थल सकलनी का पालन नही किया गया है तथा प्राचीन 
एकाकियों की भात्ति इसमे रसोद्रेक की व्यवस्था के लिए, “मघु बरसे तेरे रजकण से 
“मेरा मन भूले पक्षी सा”, “चपल चपला सा जगत जीवन के सुख सपने” आदि नौ 
सरस गीतो का विधान है। कथोपकथनो मे प्रसाद जैसी भावुकता झौर साहित्यि- 
कता का समावेश है, स्वगत कथन और स्वय अपने ही श्राप कहने की परिपाटी 
का भी पालन हैं। “कुणाल” मे ग्यारह हृदय और ६४ पृष्ठ हैं | श्रत “कुणाल 
आधुनिक एकाकी होते हुए भी श्राधघुनिक एकाकी की कला से काफी दूर हटा हुआ है । 
झनन्‍्य एकाकियों मे डा० सत्येन्द्र की कला का विकास हुआ है । “स्वतन्नता 
का अर्थ” (१६३६९) नये विधान का एक सफल प्रयोग है। इसमे केवल एक लम्बा 
हृष्य है । मध्य मे पर्दा फटने का विधान है, जिससे मूल विचार का प्रतिपादन सही 
रूप भें हो जाता है । यह जीवन के अ्रधिक समीप है । “प्रायश्चित” एक परिष्कृत रचना 
है जो आघुनिक टैकनीक पर निर्मित एक सफल एकाकी का उदाहरण है। “बसन्‍्त" 
तथा “सानव उद्धार” नवीन एकाकी विधान' के प्रयोग है | इनकी विशेषता श्रोजमयी 
शैली, व्यग्वात्मक चिवण और प्रतीकात्मकता है। झभिनय की हृष्टि से ये सफल 
एकाकी है । 
विचार तथा विषय की दृष्टि से आपके एकाकी साहित्य को दो भागों में 
विभाजित किया जा सकता है। १ राष्ट्रीय ऐतिहासिक चेतना श्रादशंवादी होने के 
कारण सल्वेन्ध् ने प्राचीन इतिवृत लेकर स्वस्थ विचारघारा का प्रतिपादन किया है। 
अ्त्तीत कालीन भारतीय गौरव, भारतीय सस्कृति की प्रतिष्ठा तथा नागरिकों के 
चारित्रिक बल की श्रभिवृद्धि करने वाले ग्ादर्शों की सृष्टि कर राष्ट्रीय पुता निर्माण 
में सहयोग प्रदान किया है। इनमे यत्र तत्र सामयिक समस्याओ पर भी सकेत है । 
इस वर्ग मे आपके “कुणाल,” “विक्रम का आत्ममेघ”, “प्रायश्चित” तथा “स्वतस्त्रता 
का शर्थ” झादि नाटक रखे जा सकते हैं। २ सामाजिक-नैतिक चेतना इसके अन्तर्गत 
लेखक ने सामाजिक आचार-विचार नियम तथा वन्धनों पर व्यग्यात्मक प्रकाश डाला 
है। “बलिदान” (१६४०) दहेज की कुप्रथा का चित्रण है । मध्यवर्गीय समाज को 
एक ओर अपने मान प्रतिष्ठा की चिता है, दूसरी श्रोर अच्छा वर पाने के लिए दहेज 
देने का फिक्र है। यह सुघारवादी ढंग का समस्या नाटक हैं। “बसन्त” (१६४०) 
ग्यारह दृश्यो का लम्बा! एकाकी है। एक शोर एक बर्गे वसन्‍्त का उत्सव, श्रानन्द 
मंगल, कछीडाए श्रादि करता है, दूसरी ओर पूजीवादी आ्थिक शोपरा के परिणाम 
स्व॒स्प भूज़, बीमारी, विकलता, मौत का भयकर ताडव है। पूजीवाद ने जव समाज 
को किस प्रकार बन्दी वना रखा है, भविष्य में ये वन्धन किस प्रकार हूटेंगे, भावी 
समाज का कंसा नवशा होगा, इसका भी म्मस्पर्शी चित्रण यहा प्रस्तुत किया गया 
है । इसमे समाज की रूढियो, पूजीवादी व्वदस्या, जन समाज की महत्वाकाक्षाए 
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तथा नई रोशनी का चमत्कार, श्रमजीवियों की करुण चीत्कार नास्यकार के काति- 
कारक व्यक्तित्व को प्रकट करती हैं। सास्कृतिक दृष्टिकोण से नवयुग के शागमन क्री 
सूचना यहा दी गई है। “मानव उद्धार” (१६४३) भी लम्बा एकाकी है, जिसमे विश्व 
के समस्त मिथ्याचार के विरुद्ध सचय करने वाली आदशे झौर स्वस्थ मानववादी 
विचारधारा की ओर सकेत है। इसमे नैतिक शैयिल्य के प्रति असहिप्णुता मिलती 
हैं । आघुनिक सभ्य कहलाने वाले मानव के कृत्रिम पर्दे को फाण कर मानव कल्याण 
के लिए सच्ची मानवता की प्रतिष्ठा ही है। इनके एकाकियो की पृष्ठम्मूमि का निर्माण 
करता है। 

डा० सत्येन्द्र ने अपने एकाकियों मे उन स्थितियों को उभारकर दिखाया 
हैं, जिन पर समाज को जर्जर फरने का उत्तरदायित्व है । घुभ जक्तिया उनसे संघर्ष 
करती हैं और उन्हे सन्मार्ग पर लाती हैं । “मानव उद्धार” एकाकी का ब्रह्मचारी विज्व 
के समस्त मिथ्याचार के विरुद्ध शक्ति सग्रह करने वाले भावी मानव का एक सकेत 
है । नास्यकार ने वर्ण और धर्म पर मानवता की पुर्णा विजय दिखाई है । 

टैकनीक की दृष्टि से ये प्रारम्भिक शैली के हैं। आधुनिक एकाकी जैसे जीवन के 
एक पहलू के चित्र न होकर इनमे परिधि और विस्तार है । पात्नो के स्वभाव तथा आरावेगो 
की अभिव्यक्ति तो पर्याप्त है किन्तु अनेक घटनाओं का जमघट, अनेक परिस्थितियों का 
चित्रण, कथोपकथन का विस्तार और साहित्यिकता पात्रों के कठो से उनकी स्वाभाविक 
घ्वनि छीन लेता है। रगमच निर्देश कम है, केवल सावारण सूचनाए मात्र देकर नास्य- 
कार विचार प्रदर्शन मे निरत रहा है । पात्रो के मनोभावो का प्रत्यक्षीकरण करने वाली 
इत्तियो के निर्देश प्रायः नुप्त हैं। इतिवृतों के विकास में नाट्यकार की दृष्टि समस्या 
तथा अपनी विचारवारा के प्रतिपादन की ओर रही है। 

ये एकाकी भ्रभिनय की दृष्टि से सर्वया सफल हैं और उसी के लिए इनका निर्माण 
हुआ था। घटनाएं चरम सीमा के विकास की ओर निरन्तर गतिणील हैं । गतिणी लता 
के साथ साथ प्रत्येक उपस्थित घटना में कुछ नाटकीय प्रभाव अर्थात वेग और क्षिपता 
है। घव्नाएं एक एक कर दरश्श को की दृष्टि से श्रोकव होती जाती हैं, परन्तु उनका 
अभाव अन्त तक अश्ुण्ण बना रहता है और वह सवेदना के सचित उत्त्कर्प मे साधन 
होता है । इनमे नाटको के कवानक की मौलिकता न होकर सवेदना की मौलिकता ह। 
प्रत्येक एकाकी मे नाद्यकार का आदर्शवादी सात्दिक किन्तु समाज के विरुद्ध क्रातिकारी 
व्यक्तित्व मौजूद है। 

डा० सत्पेद्ध की पात्र कल्पना सूदम अध्ययन और अनुभव पर ब्राश्रित है । 
उनमे राजा से लेकर गरीब भूखे गडरिये, मजदूर, कृपक, कालेज ये फैशनेवुल युवक, 
कवि, ब्यूटी लवर, आदणवादी ब्रह्मचारी युटक, कापालिक, ऐतिहासिक महापुरप जैसे 
दुद्ध, अथोक, उपगुप्त, कुसाल, प्रानन्द, मुज भादि, थाजकल के दिखावा पसन्द 
समाज का झोपण करने वाले सम्पत्ति राम, धर्म के ढोगी घर्मेण, समाज का पत्तन 
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करने वाले समाजशिव, गोविन्द कटमुक्ला आदि श्रनेक वर्ग और स्वभाव के व्यक्ति 
औजूद हैं। स्त्री पात्रो मे पतिब्रता कचना, कुटिला तिष्यरक्षिता, श्रादर्शवादी शान्ता 
आदि विभिन्न प्रकार हैं । इनके चरित्र चित्रण में अ्ननुरूपता तथा स्वाभाविकता है। 
कया घटना तियोग तथा क्‍या चरित्र चित्रण, सर्वत्र नाव्यकार ने स्वाभाविकता का 
ध्यान रखा है। कुछ ग्रलौकिक पात्र जैसे 'मानव उद्धार! में भीषण झ्ाकृतिया आदि 
'कथानक के मूल आदर की पुष्टि के निमित्त प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य पीडित मानवता 
के चित्र मर्मस्पर्शी हैं। स्त्री पात्नो की भ्रपेक्षा श्रापके पुरष पात्र सफल श्र गहरे हैं । 
इन एकाकियो की भाषा साहित्यिक होते हुए भी सरल और स्वाभाविक है । 
यत्र तत्र काव्य माधुरी की छशुञ्र छटा दरशेनीय है। प्राय प्रत्येक एकाकी मे सामाजिक 
परिस्थितियो को स्पष्ट करने वाले सुमघुर साहित्यिक गीत हैं। सत्येन्द्र के नाठको की 
गति सुगठित और सुललित होती है। वेदना रहित उच्चादर्शों से पूर्ण अनुभूति के 
निरूपण में श्राप विशेष सफल हुए है । इनमें गम्भीर भावुकता है । 
डा० सत्येन्द्र के एकाकियो मे विस्तार है तथा प्रत्येक दृश्य मे श्रनेक छोटी-बडी 
घटनाओं का समावेद्य किया गया है। बडे हृश्यो के मध्य में छोटे हृश्यो की योजना 
है । प्राय प्रत्येक दृश्य एक गीत से प्रारम्भ होता है । निष्कर्ष यह कि वर्तमान एकाकी 
की परिभाषा पर ये एकाकी हलके उतरते हैं । 
१४. श्री गोविन्द बल्‍्लभ पम्त श्री गोविन्द बल्लभ पत का रचना-काल “एका- 
प्रता की परीक्षा” (१६२०) से प्रारम्भ होता है। श्रापके विषयो का चुनाव व्यापक 
तथा क्षेत्र विस्तृत है। इनमे ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, हास्यरसात्मक प्राय 
सभी प्रकार के प्रयोग हैं। मूल रूप से श्राप मानववादी श्रालोचक हैं तथा उनका मूल 
मानव चरित्र शभ्रकन है। काल क्रम के अनुसार ये एकाकी “एकाग्रता की परीक्षा 
(१६३६), विष कन्या (१६३७), खूनी लोटा (१६३८), अपराध मेरा ही (१६३६), 
भस्म रेखा (१६३६), साक्षात्कार (१६४३), दो वर और एक शाप (१६४३), पर्दा- 
तोडक क्लब, विप का दात; बड़े दित का शिकार (१६४३), श्रवन्ती की कुबडी 
(१६४२), काला जादू (१६४८) तथा १०४ डिग्री (१६५०) प्रकाशित हुए थे । 
पतजी के एकाकी उत्तम कला, भाषा तथा रगमच पर अभिनय किए जाने की 
दृष्टि से सफल हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार के घरित्रो को लेकर झापने श्रपनी नाटकीय 
फला का प्रदर्शन किया है। श्रापकी विशेषता ऐसे एकाकी हैं जो साहित्यिक होकर 
स्टेज अभिनय की हृष्टि से भी सफल हो सकते है । इनमें पतजी की मारमिक कल्पना 
प्रौर प्रखर प्रतिमा के विभिन्न रूप मिलते हैं । श्रापके सामाजिक एवं ऐतिहासिक पात्र 
फल्पित भी हैं, जो घटनाकाल की दृष्टि से विस्मृति और पनुसघान से परे हैं | श्रापकी 
दूसरी विज्येपता है, पान्नो का मनोवैज्ञानिक विकास। हृश्यावली और पात्र योजना 
की घटनाओं से श्रच्छा सामजस्य पाया जाता है। पत का यह दृष्टिकोश उनकी 
कृंतियों को सफलता का प्रथम कारण है । विषय निर्वाह और कथानक का विकास 
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सराहनीय है। 


मोटे रूप मे इन्हें हम दो श्रेशियों में अध्ययन कर सकते है : 

(१) ऐतिहासिक पोराणिक चेतना * इस वर्ग मे “एकाग्रता की परीक्षा, 
विपकन्या, भस्मरेखा, दो वर और एक शाप, अवन्ती की कुबडी” आते है । 
“एकाग्रता की परीक्षा” मे आपने महाभारत का वह दृश्य चित्रित किया है, जिसमें 
शुरु द्रोणाचार्य के बन प्रान्त मे कौरव पाडवों की घनुषवाण की परीक्षा हो रही है । 
प्रर्जुन के चरित्र की एकाग्रता को स्पष्ट करता इसका मूल अभिपष्नाय है। “विपकन्या एक 
साहित्यिक कृति है, जिसमें रूपवतों अपराजिता का महारामचन्द्र विजय की हत्या का 
पड़यत्र खोला गया है। “अवस्ती की कुबडी” में महाराज उदय का अवन्ती मे छल से 
पकड़ा जाना तथा अच्त मे अवन्ती की राजकुमारी से विवाह करता चित्रित किया 
गया है । “दो वर एक शाप” तथा “भस्म रेखा” रामायण के कुछ भागों को 
चित्रित करते हैं। प्रथम मे दशरथ द्वारा श्रवरणुकुमार का वध तथा द्वितीय मे सीता 
हरण के दृश्य है। इनमे पात्रों के चरित्र गौरव पर विज्येप ध्यान दिया गया है। “विप- 
कन्या” तया “श्रवन्ती की कुबडी” के कथानको मे कौतूहल तत्व का विशेष रूप से 
समावेश किया गया है। “विपकन्या” की श्रपराजिता जिस कौशल से चद्रविजय 
की हत्या का पड्यन्त्र करती है, वह हमें श्राइचर्य मे डाल देता है। इसमे भाषा की 
साहित्यिकता भी विशेष दर्शनीय है । “दो वर एक शाप” मे करुणरस का स्रोत 
प्रवाहित किया गया है । 

(२) सामाजिक व्यंस्पात्मक दृष्दिकोश : इस वे के एकाकियों में समाज की 
विकृवतियों का चित्रा दो प्रकार की शैलियों मे हुमा हैं। कुछ एकाकी गहन गम्भीर 
हैं। जैसे * “अपराध मेरा ही” अथवा “काला जादू” । कुछ में भावात्मक विस्मय तथा 
घटनाक्रम विस्मय का प्रयोग है | जैसे खूनी लोटा' अथवा 'साक्षात्कार' हैं। इनका ध्येय 
समाज की कुरीतियो की ओर सकेत मात्र करना है। अ्रत' आपने जिन रूढियो पर 
प्रहार किया है, वह अप्रत्यक्ष रूप से ही सम्पन्न हुआ हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपके 
“खुनी लोटठा, भ्रपराघ मेरा ही, साक्षात्कार, काला जाद, १०४ डिग्री, पर्दा 
तोडक क्लब, विष का दात, वंडे दिन का शिकार” आदि रचनाए आती हैं ! 
छही गम्भीर तो कही हास्व व्यग्य शैली मे आपने समाज की रूढियों तया जीर्णशीर्णो 
मान्यताओं पर प्रहार किया हैं। “खूनो लोटा” एक सेठ के चरित्र का अव्ययन है, 
जिसमे मनोवैज्ञानिक ढंग से सेठ के चरित्र की निर्वेलताओं की श्लोर संकेत है । सेठ 
ऐसा वहमी है कि गेल मिश्वित जल को अपना रक्त समभकर बीमारी का स्वांग 
करता है । इसमे उसके गुप्त मन की विक्षिप्तावस्था चित्रितत की गई है। 'पअ्रपराव 
मेरा ही” भी मनोवैज्ञानिक एकाकी है जिसमे प्रेम, घुणा तौर अभिमान का रहस्प” 
भय विश्लेएण है । “साक्षात्कार” में एक महात्मा जी का एक शिक्षित को ठगना 
और फिर डाक्टर द्वारा महात्मा को वैसा ही प्रत्युत्तर देना चित्रित किया गया है 
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इसका अन्त अत्यधिक रोचक है । “काला जादू” मे एक वेशञानिक तथा राजनीतिज्ञ की 
बातचीत है। अन्त में नाव्यकार जिस निष्कर्ष पर आ्ाता है, वह यह हैं कि जलाने 
वाले विज्ञान को स्वय जल जाने दो । वह विज्ञान नही “काला जादू" है। “१०४ डिग्री” 
मे माता का एक बच्चे को एक सौ चार डिग्री बुखार का वहम दिखाया गया है। 
थर्मामीटर पहले का चढा हुआ रखा है । उसे बिना उतारे ही लगा दिया जाता है 
श्रौर बखेडा फैलता है । इसकी विशेषता हास्यात्मक परिस्थिति का सूजन है । “परदा- 
तोड क्लब” से भी वडी कौतृहलपुर्ण हास्य व्यग्यमय स्थिति उत्पन्न की गई है । 

पत जी की कला हास्य व्यग्यमय परिस्थिति सृजन में विज्लेष रूप से प्रकट हुई 
है। श्राप अ्रपने कुछ पात्नो को ऐसी हास्यमय स्थिति मे रख देते हैं कि उसकी चरित्रगत' 
विक्ृत्तिया उभर उठती हैं। सेठ लम्बोदर, “साक्षात्कार” के महात्माजी, “एक सौ चार 
डिग्री” एकाकी की मालती ऐसी हास्यमय परिस्थिति भे रखे गये हैं कि उनके चरित्र की 
निर्वेलताए वरवस हमे हसने को बाघ्य करती हैं । 

टैकनीक की दृष्टि से पत्त जी एकाकी को जीवन की वास्तविकता की ओर 
समीप लाये हैं। जी० पी० श्रीवास्तव की हास्यमय छौली के परिष्कार का श्रेय 
झापको है। 

प० गोविन्द बलल्‍लभ पत ने कुछ गानो का प्रयोग भी किया है, किन्तु ये गाने 
ऐतिहासिक पौराणिक नाटको में ही हैं । श्राधुनिक जीवन से सबधित एकाकियों मे 
गानो का प्रयोग नहीं है। श्रापका कथानक सरल सुलझा हुआ होता है, किन्तु उसमे 
रोचकता की रक्षा की जाती है। श्रन्त मे एक गाठ सी खुल जाती है| चरित्र चित्रण 
मे सजीवता और मनोवैज्ञानिकता रहती है। 

आपकी कला या सर्वोच्च गुण मनोहर परिस्थिति का निर्माण है। इस दृष्टि 
से “खूनी लोटा, विप कन्या, और भ्रपराध मेरा ही” उत्तम रचनाएं हैं। भ्रापके 
“अपराध मेरा ही, विषकन्या, एक सौ चार डिग्री” मनोवैज्ञानिक एकाकी हैं, जिनमे 
मानव की निगुद़तम गुत्यियो का विदलेपण मिलता है। उनमे चेतन तथा उपचेतन का 
सघपं उत्कृष्ट रूप से प्रगट होता है । रगमच के उपयुक्त सरल सुन्दर भाषा का 
प्रयोग हुआ है, किन्तु कुछ एकाकियो जैसे “विष कन्या” में साहित्यिक दुरुहता भी 
विद्यमान है । उनकी शैली मे श्रोज है। भाषा मे प्रवाह है और झनुभवश्ीलता की छाप है। 

१५ श्री भगवतोीचरण वर्मा श्री भगवतीचरण वर्मा के एकाकियो मे हमे 

यथार्थवादिता का चित्रण मध्यवर्ग की नाना समस्याओं का वास्तविक चित्रण, दुनिया- 
दारो, स्थूल से सूक्ष्म की श्र सकेत, मघुर से कठोर की ओर प्रवृत्ति, यथार्थ से आदझें 
तथा यथार्थ से निकटतम वर्तमान का चित्र, समाज की वास्तविकता की अभिव्यजना 
उपलब्ध होती है। ये हमे कल्पना लोग की रगीनी से जगत की कठोर वास्तविकता 
का परिचय देते हैं। सभी समस्याओं के चित्रण में आपने झ्रावेशमय व्यग्यात्मक शैली 
का उपयोग किया है। 
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वर्मा जी के निम्न एकाकी उल्लेखनीय है । १ सबसे बडा आदमी (१६३६), 
२ मैं और केवल मैं (१६९३८), ३ दो कलाकार (१६४०), ४ चौपाल में (१६९४८), 
५ बुभता दीपक (१६४६), ६ तारा (१६३०), ७ महाकाल, ८ द्वौपदी, ६. 
त्रिपथगा । श्रन्तिम चार एकाकी श्रतुकान्त छन्दो मे लिखे गये हैं। 'तारा' हिन्दी में 
प्रथम सफल पद्म एकाकी है। आपके एकाकियों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा 
सकता है १ गभीर एकाकी, जिसमे समाज की किसी जजेरित रूंढि या व्यवस्था पर 
व्यग्य किया गया है। “जैसे मैं और केवल मैं, वुझता दी पक, चौपाल" मे ग्रादि, २ हास्य 
व्यग्यमय एकाकी जैसे “सबसे वडा आदमी, दो कलाकार, आई गवनवा की बेला” 
श्रादि, ३ पद्म एकाकी जंसे “त्रिपथगा, तारा” झादि । 

गम्भीर एकाकियो मे मनुष्य के ग्रह, प्रताडना, पीडित मानवता की एक करुण 
पर आवेशमय वातावरण की राकी है। आधुनिक समाज की आलोचना करते हुए 
मानव मनोविज्ञान को स्पर्श करते हुए वर्मा जीने बडी मौलिक बाते कही हैं । वर्मा जी 
यथार्थवादी हैं तथा श्रापने सम्य समाज की छाया मे पनपने वाले अत्याचारों का 
मामिक चित्रण किया है। किसी विद्रोहीमय भाव को केन्द्र बना नब्राप नाठक का 
खजन करते हैं, सकेत रूप मे समस्या का हल भी प्रस्तुत कर दिया जाता है। 

“मैं और केवल मैं” मे मनोवैज्ञ।निक दृष्टिकोश से ससार की कठोर निर्मलता 
के प्रति अ्रत्याचार भ्रौर स्वार्थ प्रवचना, दुरभि स्रधि के विरुद्ध कद्ठ वाते कही हैं । यहा 
ससार की दुनियादारी, स्व्रा्य तया शोपण पर व्यग्य है। यदि कही सहानुभूति या 
स्निग्घता है तो वह गरीब निम्न स्तर के अ्रसम्य कहाने वाले मानव प्राणियों में ही 
है । मेहगू चपरासी निर्धघन सहानुभूति का प्रतीक है | ' बुझता दीपक” वर्तमान राजनी- 
तिक तथा सामाजिक क्रान्ति की पुकार है । इस एकाकी का उदय वर्तमान समाज के 
विरुद्ध नया मोर्चा स्थापित करता है। ऊँच-तीच का भेदभाव मिटाकर पूजीवाद के 
गुलामो की वर्तमान सरकार को उलटना चाहता है। उसे वर्तमान सरकारी व्यवस्था 
से घृणा है, जिसमे सिफारिश से भ्रयोग्य व्यक्ति उच्च पदो पर कार्य करते हैं, जवकि 
योग्य से योग्य व्यक्ति साधारण सी नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। इ समे काग्रेस के 
उच्च पदाधिकारियों के खोखलेपन का यथार्यवादी चित्र श्रकित किया गया है । नारी 
स्वतन्त्रता तथा उच्छू खलता पर भी व्यग्य है। इसकी सुपमा तथा कमला दो स्व॒तन्त्र 
तारियो के अ्रध्ययन हैं । साहित्य जगत मे कोरा प्रदर्शन करने वाले नौसिखिये कवि तथा 
कवियित्रियों का भी व्यग्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ग्राज की दुनिया का यह 
स्वाद्धीण चित्र हैं। अत में एक सकेत द्वारा समाज तथा सरकार के परिष्कार के 
लिए कुछ सकेत भी दे रसे है। “चौयाल मे ' अछूतों तथा जाति पाति की कट्टरता का 
हृव्ती दीवारों का एक चित्र है । 

हास्य व्यग्यमव एकाकियों मे “सबसे वडा आदमी” आपकी एक उल्लेखनीय 
रचना है। सबसे वडा आदमी कौन है ? इस प्रइव पर दौली, नैपोलियन, गाघी जी, 
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लेनिन आदि को लेते हुए आपने नाना पक्षो को प्रस्तुत किया है। प्रन्त में एक ऐसे 
चवयुवक को बडा दिखाया है जो ज्यवहार कुझलता के कारण सबको चकमा देकर 
भ्रपना काम बना लेता है। “दो कलाकार” मे एक चित्रकार तथा कवि ऊफैसे प्रकाशक, 
भकान मालिक, रईस को वाक्‌ चातुर्य से कैसा छुकाते हैं, चित्रित किया गया है। वर्मा 
जी का हास्य उच्च साहित्यिक कोटि का शिष्ट्र हास्य है। “सबसे बडा आदमी” का वाता- 
घरण तथा रामेइवर का घरित्र का सम्मिश्रण है ! इसमे सजीवता, उल्लास एवं स्फूरति 
हैं। “दो कलाकार” में कलाकारो की दुसद परिस्थिति से मिकलने की युवित तथा 
शिष्ट हास्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। 

वर्मा जी के यथार्थवाद मे कठ्ुता है, जिसे वे कमी अपने हास्य व्यग्य से, तो 
कभी अन्य किसी गौर समस्या को उभारकर हल्का कर देते हैं। कही कही निरपेक्ष 
हास्य या व्यथा की भी सृष्टि है । वे परिस्थितिया चित्रित करने मे विशेष सफल रहे 
हैं। जैसे “मैं और केवल मैं” या “चौपाल मे” मे, पात्र ऐसे शिकजे में फस जाते हैं कि 
उनसे बाहर नही निकल पाते हैं। मानव को शअ्रपनी विषम परिस्थितियों मे बधा 
हुसा दिखाने के पद्चातु वे उसे यथार्य की कठोरता के चग्रुल से बचाने मे प्रयत्नशील दीखते 
हैं। वे एटा हैं, आलोचक बाद में हैं। उनकी आलोचनाए साकेतिक ढंग से केवल 
एशारा मात्र करती हैं। यथार्थवादी चित्रण मे वे हमे प० गरेशप्रसाद द्विवेदी की 
भाति निराशावादी नही प्रतीत होते, प्रत्युत सधर्ष के साथ श्राशावादी भी हैं । उनके 
एकाकियों मे भावुकता कम है, वुद्धि कौशल तथा मनोवैज्ञानिकता भ्रधिक | वे विशुद्ध 
वर्तमान का निरीक्षण करते हूँ, उसमे जो कुरूपताए उन्हें मिलती हैं, उन्हें उभारकर 
हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं । 

वातावरण की सृष्टि मे वर्मा जी को पर्याप्त सफलता मिली है। भिन्न भिन्‍ने 
प्रकार के वातावरण इचके एकाकियो मे चित्रित हुए हैं। “सबसे बडा श्रादमी” का 
वातावरण वाग्युद्ध के श्रतिरिक्त हास्य व्यग्यमय है, तो “मैं ओर केवल मैं” मे प्रारम्भ 
से भ्रन्‍्त तक गम्भी रता, हृदय क़न्दन और घुटता हुआ सास है । “चौपाल मे” मे ग्रामीण 
जीवन सम्बन्धी यथार्थवादी खाका खीचा गया है। कथानक मे दिलचस्पी न लेकर 
नाट्यकार ने जीवन की किसी मर्म स्पर्शी कराकी, किसी उद्दीप्त पहलू या विशेष दृष्टिकोण 
को हमारे समन्न प्रस्तुत किया है। इनमे कथा विस्तार न होते हुए भी नाटकीय 
स्विति की पकड है, जीवन या समाज के एक पहलू का चित्र है। प्रारम्भ में एकाग्रता 
का अभाव सा प्रतीत होता है, किन्तु श्राये चलकर समस्त कथासूत्र परस्पर सम्बद्ध हो 
पाते है, एकता भौर सगठन श्राता जाता है। अन्त में प्रभाव भौर वस्तु का एक्य 
कप हमारे जीवन का एक पहलू चमक उठता है। कथावस्तु मे जटिलता इन्हें सह्य 
नही है । 

वर्मा जी ने समय, स्थान तथा वस्तु की इकाइयो का श्रधिकतर पालन किया 
है । “बुझत। दीपक”, जो ४ हृश्यो मे समाप्त हुआ है, के अतिरिक्त प्राय एक ही 
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दृश्य मे सब कुछ एकत्रित कर दिया गया है। बिना किसी पूर्व कथन या लम्बी स्टेज 
सूचना के ये एकाकी फौरन प्रारम्भ हो जाते हैं । मूल कथानक मे गौण विपय के छींटे 
पात्रो द्वारा फेंके जाते हैं। ऐसे छोटे-छोटे विषयो को समेटता हुम्ना इनका एकाकी 
प्रभाव-साम्य लेकर समाप्त होता है। 'वबुझता दीपक' के अतिरिक्त सभी एकाकियों 
में काल सकलन का कुशल निर्वाह है । 

ग्रापकी सबसे बडी विशद्येपत' आपके कयोपकथन हैं । मध्यवर्ग के देनिदः 
जीवन तथा समस्याओ की अच्छी जानकरी होने के कारण आपके पात्र चलती हिन्दी 
का प्रयोग करते है, किन्तु उसी मे हृदय को फकृत करने वाले मर्मस्पर्शी वाक्य, भाव 
का ऊचा घरातल, भ्रन्तर का उल्लास, स्कूरति, टुख निराज्षा, दैन्य, सभी कुछ उडेल 
दिया जाता है, जैसे दर्पण मे मुख | रगमच तया नाटक का व्यक्तिगत अनुभव होने 
के कारण वे यथासम्भव कथोपकथनो को सक्षिप्त मर्मस्पर्शी, वाक्वैदग्ध्ययुक्त चरित्र 
की विशेपताए प्रकट करने व ले रखते हैं। आ्रापके कई एकाकियों मे वादविवाद के भी 
कुछ स्थल हैं, किन्तु आपने वदविवाद को संविधान का एक अग बना कर एकाकी 
को आगे वढग्या है। अन्तर तथा वाह्य दोनो प्रकार के सघर्प कथोयकथन मे सफलता- 
पूर्वक प्रयुक्त हुए हैं। उसका करुण स्पदन सुनने के लिए उनके कर्ण-कुहर खुले हैं 
तथा उसे नाटकीय ल्‍प में प्रकट करने के लिए उनके पास रगमच का अनुभव है। 
झापकी रगसूचनाए पाइचात्य प्रणाली की हैं। 

१६ श्री चतुरसेन शास्त्री : शास्त्री जी के एकाकियों का मूलतत्व रसोदय है । 
आपने वातावरण निर्माण को विशेष महत्व दिया है । आपका झादर्श एक विशेष रस 
को लेकर उसके अन्तर्गत समस्त छोटे बडे विभावों का प्रत्यक्षीकरण है । आप सस्कृत 
के शास्त्रीय रस-पद्धति से प्रभावित होकर रस-निष्पत्ति पर विशेष ध्यान देते हैं । श्राप 
उच्त भावुक एकाकीकारो मे है, जो अन्तिम प्रभाव का जीवन की आलोचना या मानव 
समाज के सघपं से अधिक महत्व प्रदान करते हैं। घटनाओं तथा परिस्थितियों को 
किसी श्राधार या प्रथा की कसौटियो की भाति खड़ा कर देते हैं, जहा पात्रों का 
झ्राचरण बिना तक या वाद विवाद या शाव्दिक आलोचना के विश्लेपित होकर स्वयं 

' लाछित आलोचित सी हो जाती है । रस की सृष्टि कलात्मक शैली मे की गई है। रस- 
निप्पत्ति के निमित्त अभिव्यंजना करने के कारण श्रापके एकाकियो का झाकार विस्तृत 
हो गया है । 

आ्रापके एकाकी साहित्य का प्रारम्भ ऐतिहासिक एकाकियो से होता है। इनमें 
रगसूचनाए कम हैं, कथोयकथन तथा हृश्य अधिक हैं। इनकी रचना लगभग १६३६ 
से हुई थी। अत इनमे हिन्दी एकाकी का विकास स्पष्ट दिखाई देता है। इस वर्ग मे 
श्रापके निम्न एकाकी आते हैं। १. लोहे का भय २ पतित्रत धर्म ३ अस्मत पर 
हाथ ४. दुर्गाधिकारिणी ५ विधवा सिहनी ६. क्षत्रियपुत्री ७ भस्म राशि ८ वीर 
वधू ६. हलाहल से व्याह्‌ १०. स्वयवरा वाला ११ हाड़ा रानो १२ पन्ना घाय 
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३३ रूठी रानी, १४ राखी | इन सभी एकाकियो मे राजपुत रमणियों तथा पुरुषो के 
चरित्र गौरव, वीरता, श्रौर हढता का चित्र है। देश मे नवीन जाग्रति झौर नव 
निर्माण की दृष्टि से ऐतिहासिक आधार के साथ राष्ट्रीय] की भावना का अच्छा 
चित्रण किया गया है। 

दूसरे वर्ग भे वे एकाकी रखे जा सकते हैं जिनमे पोरारिक, नैतिक चेतना 
मुखरित हुई है । इनमे नैतिक आदरश्शवाद की स्थापना है। आदर्श पौरारिक महापुरुषो 
मे प्रस्तुत किया गया है। अनीति पर नीति की, असत्य पर सत्य की, श्रधकार पर 
प्रकाश की विजय चित्रित की गई है। इनमें सत्य की स्थापता, आदर्श चरित्र की 
सष्टि, भ्रतीनिद्रिय प्रेम, झ्रादर्श भ्रातृ प्रेम और आत्म गौरव को चित्रित किया गया 
है | इस वर्ग मे १ राघाकृष्ण, २ हरिश्चन्द्र दव्या ३ श्री भरत ४ सीताराम, 
भादि श्राते हैं । 

सीताराम, “उत्तर रामचरित” की छाया पर निर्मित तप, त्याग और चीरता 
का आदर्श उपस्थित करता है । “राघा कृष्ण” मे कल्पना तथा मौलिकता का कला- 
त्मक समन्वय है । इस भाव नाख्य में राधाकृष्ण को श्रतीन्द्रिय प्रेम की भुमि पर 
स्थापित करने की नवीन चेष्टा की गई है । इसके लिए प्रेम तत्व की भूमि स्थिर की 
गई है और रसोदय के लिए परकीया भाव मे राघा को कृष्ण के वाम भाग मे स्थापित 
कर वाम मार्ग धर्म की स्थापना की गई है | इसमे घम्म मे मनुष्य जीवन की परिपूर्णता 
घार्मिक कत्तंव्यपालन मे दिखाई गई है। शास्त्री जी ने राधाकृष्ण को भ्रतीन्द्रिय प्रेम 
की भूमि पर स्थापित करने की चेष्टा की है। “हरिश्चन्द्र शैव्या” मे हरिदचन्द्र के सत्य 
वचन पालन तया थैयं की परीक्षा प्रस्तुत की गई। इसमें करुणारस की अजस्त्र धारा 
प्रवाहित हुई है । “श्री भरत” में भरत की ककत्तेव्यनिष्ठा, ज्येष्ठ भाई के प्रति 
शादर, मान प्रतिष्ठा, विनयशीलता, सेवा और बलिदान के साथ सात्विकता का चित्रण 
किया गया है। इसकी भाव व्यजनाए महाकवि भास की हैं। आपके भ्रन्य एकाकी 
सग्रह इस प्रकार हैं। १ क्षमा २ जुदा ३ अष्ट मगल शआ्रादि। 

शास्त्री जी के एकाकियो का सविधान अभिनय के लिए न होकर, पठन पाठन 
या रेडियो प्रसारण के लिए है। काल सकलन का प्राय पालन नही हुआ है । “राघाकृष्ण, 
सीताराम” एकाकियो मे काल सकलन का अतिक्रमण किया गया है। एकाकीकार 
की दृष्टि रस-निष्पत्ति तथा वातावररा निर्माण की ओर विशेष रूप से रही है । पढने 
के परचात्‌ एक श्रन्तिम प्रभाव छोडना इस एकाकी का मूल सौन्दर्य है। सविधान 
रगमचीय नही है। कही-कही वक्‍तव्य एवं स्वग॒त लम्बे भाव प्रधान और दुबल है। भाव 
का धरातल ऊचे स्तर पर है । चरम परिणाति पर पहुँचकर भाव पूरुंत प्राप्त करता 
है । इतना श्रन्तर सघर्ष कम एकाकीकारो मे है। कथानको के निर्माण मे प्रायः 
प्राचीन परम्परा, महाकवि भास, भवभूति आदि से सहायता ली गई है, पर भाव नाव्य 
तथा भाव व्यजनाए सर्वंथा मौलिक हैं। रगमच निर्देश केवल पाठकों की कल्पना को 
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सजग करने की दृष्टि से दिये गये हैं | पात्रों का वर्णन तो साधारण रूप से किया 
गया है, किन्तु अभिनय के लिए कोई विशेष सकेत नही दिए गये हैं। स्व्रगत, 
दी्घ आकार, दृदयो की अधिकता तथा सगीत की व्यवस्था इन्हें द्विवेदी युग के एकाकी 
साहित्य से जोड देती है । 

१७. श्री पृथ्वीताथ शर्मा शर्मा जी ने शिक्षित भव्यवर्ग के जीवन को अपने 
सामाजिक एकाकियो का आधार बनाया है तथा उनकी नाता सामाजिक और पारि- 
वारिक समस्याश्रो को चित्रित किया है। इनका मूल विपय सैक्स है, जिसके चतुर्दिक 
समाज की अनेक समस्याए अवगुदित हैं। विवाह की नाना अड़चनें, विचार-वैपम्य, स्त्री के 
अरह का विश्लेषण, स्वततत्र जीवन की रगीनी एवं नक्काशी, यौवन के उन्माद, आधुनिक 
शिक्षित युवती का त्रियाहट, शिक्षित पुरुषों के रोमास, विदेशी सस्कृति का दुष्प्रभाव, 
स्वतत्र जीवन का विवाहित जीवन पर प्रभाव, मनोवैज्ञानिक गहराइयो से आपने प्रस्तुत 
किया है । इन सबकी पृष्ठभूमि मे शर्मा जी का नैतिक आदशंवाद है । 

शर्मा जी विदेशी भावुकता से प्रभावित नवयुवक हैं, उनकी रुचि में प्रिष्कार 
है | आज के शिक्षित युवक जीवन का रोमास उनकी रचनाओ्रो का मूल आधार है। 
उनमे यौवन का उत्माद एवं रगीनी है।" इस आलोचना में शर्मा जी के नैतिक 
भ्रादर्शवाद की श्रोर कोई भी सकेत नही है । यह दृष्टिकोण एकागी कहा जायगा क्योकि 
उनके चित्रण मे इस आदशेवाद की झलक सर्वत्र वर्तमान है । 

शर्मा जी का एकाकी साहित्य इस क्रम से प्रकाणित हुआ है। १ वैज्ञानिक 
को पत्नी, २. छोटी वात, ३ भूल और विजय, ४ साथ, ५ मुक्ति, ६ दुविधा, 
७ अपराधी, ८ सौन्दर्य प्रतियोगिता । 

“देज्ञानिक की पत्नी” में णर्मा जी ने एक ऐसे वैज्ञानिक का चित्रण किया 
है, जो नारी हृदय की गहराइयो को न समभने के कारण दुखी रहता है और अन्त में 
भपनी गलती महसूस करता है । “छोटी बात” मे एक साधारण सी बात पर एक 
शिक्षित पत्नी आत्मघात कर बैठती है । श्रति सवेदनशीन हृदय की एक भाकी यहा 
मिल जाती है | “भूल और विजय” एक उदीयमान डाक्टर हरेश्वर के रोमास की 
कहानी है । इसमे पुरुष की भ्रप्टता तथा उसे सनन्‍्मार्ग पर लाने में पत्नी की मनो- 
वैज्ञानिक कुशलता का अच्छा दिग्दशंन कराया गया है। इस एकाकी में झर्माजी का 
नैतिक आदक्षेवाद विद्ेप स्पष्ट हो गया है । “साध” एकाकी वर्तमान युग मे नारी की 
विचारधारा तथा उसके सस्कारो में मिलने वाले सर्प से सवधित है। “मुक्ति” मे 
जान पहचान न होने पर भा वरवस आने वाले मेहमानों का हास्य व्यग्यात्मक चित्रा 
है । “दुविधा” में ऐसी नारी का चित्र है, जो स्व्रतत्न जीवन की रगीनी देख चुकी है। 
दूसरी ओर वैवाहिक जीवन के वन्चन, कट्ठुता, मनोमालिन्य के विपय में भी यवेप्ट सुन 





१. देखिए डा० नगेन्ध कृत “आधुनिक हिन्दी नाटक, पृ० ६० । 
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ऋुकी है। इन दोनो बिन्दुओ मे उसका मन अटक जाता है। माता-पिता के निरचय पर 
उसे विश्वास नही, स्वय;निशचत करने का उसे विवेक नही । श्रन्तत उसे श्रपने चुनाव 
पर पछताना पडता है। “दुविधा” की समस्या आराज की श्रनेक शिक्षित नवयुवतियो 
के जीवन की समस्या है। “अपराधी” के मूल मे सामाजिक आदशछोेवाद है । जिसे हम 
अपराधी कहते हैं, वह परिस्थितियों के कारण अपराधी बनता है। सैक्स से 
सयुक्त कर इस मनोवैज्ञानिक समस्या को शर्मा जी ने नये ढंग से प्रस्तुत किया है। 
“सोन्दय्य प्रतियोगिता” (१९५१) मे झाघुनिक शिक्षित नारी का सौन्दर्याभिमान तथा 
सन्तान के प्रति कम होता हुआ मातृ स्नेह चित्रित किया गया है । इन एकाकियो की 
पृष्ठभूमि मे फलकता हुआ नैतिक शआ्रादशेवाद मिलता है । 

आपने झ्राघुनिक शिक्षित नारी को हर पहलू से देखा है और मनोवैज्ञानिक 
रूप से चित्रित करने का प्रयत्न किया है। पुरुष पात्र साधारणत अ्रशकक्‍त नही श्राव- 
इयकता से श्रधिक आदशवादी हैं, तो कही व्यक्तित्व विहीन । डा० हरेश्वर लीला श्रौर 
नीला के हाथ की कठपुतली से लगते है। प्रवोध उच्चकोटि का वैज्ञानिक होकर भी 
अपनी युवा पत्नी विभा के अगुली-निर्देश पर नाचता है। नरेश एक बुद्धिमान 
समृद्धिशाली नवयुवक होकर भी इतना शिथिल और भावुक है कि बुआ और मौसी 
को मेहमान के रूप मे जबरदस्ती ठहरने को इन्कार नहीं कर पाता। “अपराधी” 
एकाकी के मातादीन तथा अद्योककुमार की प्रेरक शक्ति नारी ही है। इनके विपरीत 
शर्मा जी के नारी पात्र सशक्त, हढ, हटी, और बुद्धिमान ससारी कुशलता से युक्त 
व्यवित हैं । नारी पात्रो की रेखाए साफ और सशक्त हैं । 

स्त्री पात्रो मे जहा भ्रान्तरिक चरित्र की दृढता है, वहा उनके फैशन, वनाव- 
शद्भार की श्र भी नाट्यकार की सूक्ष्म दृष्टि गई है। उत्तके रग, रूप, साडिया, 
जम्परो के रग, नसशिख, खडे होने, बातें करने, चलने फिरने का सूक्ष्म वर्णन यहा 
उपलब्ध है। पेन्ट की झआभा फूट रही है। झ्राधुनिक स्त्री के स्वतत्र जीवन फी रगीती, 
वैवाहिक जीवन की गुत्थिया, स्वच्छन्दता झ्ौर आरान्तरिक इच्छाए झ्ापने सुलझा कर 
उपस्थित कर दी है । 

शर्मा जी की सबसे वडी सफलता उनका टैकनीक है ! यह विदेशी टैकनीक के 
शआाघुनिकत्तम तत्वों से प्रभावित है। “अपराधी” एकाकी मे उन्होंने श्राया, श्रनिल, 
प्रमीला ओर अशोक तथा नीला, रेणु की कहानियो को मनोहर ढग से गुम्फित किया है । 
शुम्फन की ऐसी सफाई विदेशी नाव्यकारो से ग्रहण को गई है। “भूल झौर विजय” 
के कथानक मे लीला और नीला का सघपं, सिनेमा की फिल्‍म के कथानक से हरेश्वर 
का सही रास्ते पर श्राना, अन्त मे चन्दन का चालाकी से पति की मान रक्षा करना 
एक कौतृहल की उत्पत्ति कर समाप्त होता है। “मुक्ति” मे बुआ और मौसी के 
छुटकारे के साथ-साथ नरेश का नीलाम्वरा से विवाह एक कलात्मक भ्रुत्थी है। “वैज्ञा- 
निक की पत्नी” मे विभा का यह कहना कि “मैं पयश्रष्टा नहा, झादशंभ्रष्टा ज़रूर 
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हैँ”, स्थिति को स्पष्ट कर देता है। इन सभी नाटकीय स्थितियों मे कथानक मे 
कौतूहलता सुन्दरता से मिश्रित की गई है । 

शर्मा जी के एकाकियो मे विस्तार है । प्राय चार पाच दृश्यों का प्रयोग कर 
भ्राप क्लाइमैक्स का सुजन करते हैं । इनमें लक्ष्य की सुनिश्चितता तो है, वेग सम्पन्त 
प्रभाव का अभाव है। निर्देशन मे एकांकी सुलम सितव्यय झौर नवकाशी नही है। स्थल 
एवं काल सकलनो का निर्वाह भी उत्तम नही हो सका है। एक प्रकार से इन्हें बडे 
नाठको का सक्षिन्त रूप भी कहा जा सकता है, क्योकि इनमे श्रादि, मध्य, श्रवसान' 
आदि नाटक की तीनो अ्वस्थाए मौजूद होती हैं। “भूल और विजय” एकाकी होते 
हुए भी बडा नाटक सा प्रतीत होता है । ह 

श्रापके कथोपकथन सक्षिप्त सजीव मर्मस्पर्शी, वाक्‌ वैदः्ध्युक्त होते है । उनके 
द्वारा स्वाभाविक रूप में चरित्र पर मनोवैज्ञानिक प्रकाश डाला जाता है। इन्ही की 
सहायता से आप पात्रो का अन्तर्सचपं प्रकट करते हुए तथा सूत्रों का विकास करते' 
हैं। रगसूचनाम्रों मे कथानक के सम्बन्ध मे कोई निश्चित जानकारी प्रदान नही की 
जाती । केवल प्रारम्भिक कथोपकथन द्वारा ही वस्तु स्थिति, पात्रों का परिचय प्रदान 
किया जाता है। कही-कही परिस्थिति के स्पष्टीकरण के लिये, जैसे “मुक्ति”, “साध” 
आदि में प्रारम्भिक कथोपकथन कुछ विस्तृत है, किन्तु इससे कथानक का विकास होता 
है । स्व॒गत का प्रयोग कही नहीं है। झापकी रगसूचनाए बर्तार्ड श्वा की भाति विस्तृत 
एवं व्यापक है । इनका उपयोग पात्रों की स्थिति, स्थान, रगभूमि की व्यवस्था के 
वर्णन के लिए किया गया है । कमरो की व्यवस्था तथा रगमच निर्माण के सम्बन्ध 
में भी विस्तृत योजनाएं प्रदान की गई हैं । पात्रों की रूप कल्पना का परिचय देने में 
नाट्यकार रमो के निर्देश मे बढा सतर्क रहा है । 

१८- प्रौ० सदगुरूशरण अवस्थी अ्रवस्व्री जी के एकाकियो का मूल आधार 
प्रादर्शवाद और सांस्कृतिक पुनरुत्यान है। भ्रादर्शवाद की प्रतिप्ठा सर्वत्र व्याप्त है । 
भ्ापने प्राचीन भारतीय नायको तथा कथानको को लेकर उन्हें भारतीय सस्क्ृति भौर 
श्रादर्शों के उपयुक्त नये रूपो में नये तर्को से प्रस्तुत करने का प्रयत्व किया है । इनमे 
नए तर्को के प्रकाश में भारतीयता, नैतिकता और बुद्धिवाद के उदात्त स्वरूफ का 
विवेचन हुआ है और व्यवहार के ग्रनुकूल आदर्णो की सृष्टि की गई है । इन आदर्शों 
की सृष्टि मे आपका दृष्टिकोण तटस्थ रहा है । 

प्राचीन स्वरूपो का नया मूल्याकन तथा आधुनिक समस्याओं की वृद्धिवादी 
तकेपूर्ण श्रालोचना इनके एकाकियो में यत्र तत्र विद्यमान है। उन्होंने चुद्धि की आयो 
से देखा, तक के कानो से सुना श्रौर विवेक के भ्रकाज् से उद्दीस हो कर्म की वाणी में 
हमें पुकारा है। वे दार्शनिक हैं और उनके नाट्य साहित्य में सर्वत्र गम्भीरता और 
चिन्तन की श्रघानता है। दार्शनिक विवेचना में आप प्रसाद की पद्धति से विशेष 
प्रभावित हैं। उनके दा्शनिक स्थलो को भावात्मक-दर्शन कहा जा सकता है। आपने 
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पात्रो की सृष्टि में यह ध्यान रखा है कि उनमे देवी स्वरूप की अव्यवहारिक प्रतिष्ठा 
न हो जाए, साथ ही वे ऐसे पार्थिव न हो जाए कि उनकी सास्कृतिक महत्ता, श्रादश्- 
वाद श्रौर चरित्र गौरव नष्ट हो जाय | न आप यथार्थ के नाम पर अत्यन्त साघारण 
व्यक्तियों का चित्रण करते हैं, न आदर्श को इतना ऊँचा उठाते हैं कि वह व्यहृत न 
हो । आप व्यवहारिक, नैतिक, आदशंवाद के पुजारी हैं । 

पुराने पौराणिक तथा घामिक चरित्रो को आपने मौलिक ढग से, नवीन तके, 
विचार, आदर्श तथा नैतिक तत्वों सहित प्रस्तुत किया है । अनेक नई-नई विचार- 
घाराओो का समावेश किया है। उदाहरण स्वरूप, झापका “सुदामा” ऐद्वर्यंशाली 
होने पर भी महल मे निवास करने की श्रपेक्षा श्रपनी पुरानी जीखॉ-शीर्णे कोपडी में 
निवास करना अधिक पसन्द करता है। “कैकयी” के चरित्र मे एक नवीन दृष्टिकोण 
प्रकट हुआ है । श्रापने चित्रित किया है कि कैकयी इसलिए राम को बनवास भेजती 
है, जिससे वे मानव जीवन की कठोरता, कष्ट एव कटको से भली भाति परिचित हो 
जाए । इसका मूल स्वर राष्ट्रीय हैं। “शम्बूक” एकाकी में वर्ण व्यवस्था पर विवेचता- 
त्मक प्रकाश डाला गया है जो नवीन तकों से युक्त है । “विभीपण” पर प्राय' यह 
लाछन लगाया जाता है कि वह भाई को छोड कर घचले गए। अवस्थी जी ने यह 
चित्रित किया है कि वे परिस्थितिया ही ऐसी थी कि जब विभीषण जैसे सदूप्रवृत्तियो 
वाले व्यक्ति के लिए दूसरा कोई मार्ग ही न था, सदूप्रवृत्तियों का समुदाय राष्ट्रवाद 
और कुद्॒म्बवाद सबसे उच्च है । “ध्रुव” एकाकी मे ध्रुव की तपस्या का विवेचन है । 
यह तपस्या कया है, ध्रुव कैसे उसके द्वारा श्राध्यात्मिक शक्ति प्राप्त कर विजयी हुए 
थे, यह तक चित्रित किया गया है | “प्रहलाद” एकाकी मे आयें तथा शनाये सस्क्ृतियो 
का सघर्ष तथा उदात्त सस्कृृति के विस्तार का स्वर है । “शकुन्तला” मे शाप के स्थान 
पर, चोट लग कर विस्मृति हो जाना एक नवीन नई मनोवैज्ञानिक सूक है । शकुन्तला 
का आात्म,समर्पण, समाज की कन्या पर अधिकार भावना शभ्रभूतपूर्वे रचना है। 
“तुलसीदास” एकाकी मे प्रेम के क्षरिणक उन्माद का एक चित्र खीचा गया हैं। 
“अहिल्या” मे यह दिखाया गया है कि किस परिस्थिति में भ्रहिल्या का 
सतीत्व भग हुआ था त्था वे कैसे पवित्रता स्थिर रख सकी। , “सती का श्रपराध” 
एकाकी मे स्त्री का सच्चा स्वरूप क्‍या है, चित्रित किया गया है। यह 
“एक सामाजिक व्यग्य है। “त्रिशकु” मे यह दिखाया गया है कि स्वर्ग की स्थिति श्रौर 
दुर्गुणा क्या हैं। 'वलिवापन” शआ्रायं अनाये सस्क्ृतियों की तुलनात्मक विवेचनाओों और 
श्रतिवाद की मूर्खता दिखाता है। “महाभिनिष्क्रमण” एकाकी मे “वैराग्य,” “एकलव्य 
एकाकी मे ब्राह्मण, अन्नाह्मणा की विवेचना, “हा मे नही का रहस्य” में रूढियों का प्रति- 
पादन और “ईइवर” एकाकी में श्रास्तिक नास्तिक की व्याख्या है। इन सभी एकाकियों 
में श्रवस्थी जी का नया दृष्टिकोण तथा तकंपुर्ण बुद्धिवादी विवेचना है ।नई सम- 
स्पात्रो श्रोरनती। विच्तारवारात्रो को पुराने कथानकों में नियोजित कर निष्पक्ष 
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तक से उनका उत्तर दिया है । 
आपके एकाकी-्साहित्य की सबसे बडी विशेषता ऊची चिन्तना, वुद्धिवाद, 
भवीन तक और दार्शनिक गहनता फा प्रवेश है, जो पग-पग पर हमे सोचने विचारने 
'को वाध्य करता है ।" भावना की अपेक्षा नये तक, विवेक और बुद्धि की प्रधावता 
है । हलके मनोरंजन या सख्ती भावुकता से बच कर यह हमारी वौद्धिक जिज्ञात्ता 
को सजग कर हमे जीवन भौर सामाजिक व्यवस्था पर गम्भीरता से सोचने के लिये 
विवश करते हैं । पौराणिक कथानको के प्रति आपका विशेष आकर्षण है। उच्च 
चिन्तन तथा दशंनिक विचारधारा से वोभिल होने के कारण आपके कुछ एकाकी 
जन साधारण के लिये दुरूह एव शुष्क से हो गये हैं । वाद विवाद एवं तत्व की अधि- 
छफता के कारण इनके कथोपकथन मे रूखापन अथवा मानसिक ऊहापोह मिलते है 
श्रौर स्वाभाविकता कम हो गई हैं। कोई कोई प्रसग कथावस्तु में उखडे से अथवा 
कुछ हटे से भी प्रतीत होते 6) भावों और विचारों का उलभझापन, प्रसादगुण का 
प्रभाव, उक्तियो का छुमाव सर्वत्र मिलते हैं। इनके होते हुए भी साहित्य और कला 
विद्यमान है। इनका उद्देश्य वैदिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, अर्द्ध ऐतिहासिक, साहि- 
त्पिक कथानको और नायको को युग के नेत्रों से देखला और दिखाना है और उतका 
समीचीन मुल्याकन करना है । अपने इस प्रयास में श्रवस्थी जी ने प्राचीन रूढिवादी 
त्तवया परम्परावादी घारणाओं को तोडा है यद्यपि उन्होने अपना आदर प्राचीन और 
श्र्वाचीन वैज्ञानिक सामजस्य ही रखा है। आपके पात्रो की भाषा गुरु गम्भीर सस्कृत 
ग्भित साहित्यिक हिन्दी है, जिसमे सकेतात्मकता विशेष रूप से विद्यमान हैं। प्रेम 
सम्बन्दी जटिलताओं का विवेचन भी इतने शिप्ट ढगग से हुआ है कि झ्रब्लीलता की 

गध तक नही आ पाई हैं। रगसूचनाम्रो मे व्यापक वरणुंन एवं साहित्यिक सौन्दर्य है । 
रगभूमि की व्यवस्था या अभिनय सम्बन्धी तत्वों का इन नाठकों में अभाव 
है। अभिनय की दृष्टि से इनका निर्माण नहीं किया गया है । ये तो साहित्य के 
अध्ययन के हेतु हैँ । सक्षेप में अवस्थी जी के एकाकी साहित्य को भावात्मक आध्यात्म 
फहा जा सकता है। अध्ययन द्वारा ही इनका आनन्द लिया जा सकता है। 

१६. घममंप्रफाश आनन्द * प्रो० आनन्द की प्रवृत्ति सामाजिक, आथिक तथा 
राजनीतिक मान्यताओं एव रूढियो पर प्रहार करने को श्रोर है। किसी महत्वपूर्ण विषय 
छो लेकर आप एकाकी का निर्माण करते हैं । आपकी प्रवृत्ति ययार्थवाद की ओर है । 
शपने एकाकियों मे आपने नग्न ययार्थवाद के चित्र प्रस्तुत कर वर्तमाव सामाजिक 
तथा आथिक विधान पर गम्भीर व्यंग्य किया है। प्रो० आनन्द के अनेक रूप मिलते 
हैं । कही राजनीतिक झ्लालोचनाए हैँ, तो कही किसी प्राचीन रुढि या सम्यता की किसी 

१० “आजकल के समस्त साहित्य की सबसे वढड़ी विशेषता ऊँची चिन्तना का प्रवेश है। आम 


का वुग तो चिन्तनाओं के संघ से दी प्राय ग्रदय करता दे । उसके विना नारक का सारा कात्य 
दी केवल एतने इसाने की दस्तु रह जायगा ।”ओ्रो० सदयुरुशरण अवस्थी “नायक भौर नाटक? पृ० ११ 


२२० हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


बिगडी हुईं परिस्थिति या बेवकूफी को विगाडकर आपने हमारी सामाजिक विद्वूपताग्रों 
को भ्रतिरजित रूप मे प्रस्तुत किया है । 

उदाहरण स्वरूप “प्यास” एकाकी मे विवाह सस्था की अनुपयोगिता सिद्ध 
की है । “मिस्टर मौलिक” में उन व्यक्तियों पर व्यग्य किया गया है जो स्वय तनिक 
भी मौलिक नही हैं। “सोशलिस्ट” (१६३८) मे मौखिक सहानुभूति रखने वाले पाश्चात्य 
शिक्षा से प्रभावित व्यक्तियों का व्यग्यात्मय चित्रण है। “दीन” एकाकी मे सामाजिक 
विधान पर प्रह्मर किया गया है। आपके कुछ एकाकी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को 
लेकर लिखे गये हैं। जैसे, “सितमगर” | इस नाटक मे एक फक्कड अ्रलमस्त भिखारी 
की मानसिक स्थिति प्रकट की गई है । 

श्रो० श्रानन्द की विशज्येषता यह है कि उन्होंने अपने एकाकियो में नग्त यथार्थ 
वाद के साथ बौद्धिक एवं राग्रात्मक दोनो तत्वो का समावेश किया है। परिस्थिति 
चित्रण मे उन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई है। जहा कथोपकथनो मे उच्च कोटि का 
वाक बेदग्ध्य प्राप्त होता है, वहा पात्नो के चरित्र चित्रण मे रागात्मक तत्वों का 
निर्वाह भी है। सकेत द्वारा समाज, राजनीति तथा आथिक विधान के परिष्कार में 
आापका विश्वास है । 

२० चन्द्रगुप्त विद्यालकार आपके “अशोक, काफिर, रेवा, मनुष्य की कीमत, 
हिन्दुस्तान जाकर कहना, ताग्रेवाला, भेडिये, नवप्रभात, कौसमोपोलिटन क्लब” 
इत्यादि प्रकाशित हो चुके हैं। १६३८ में 'हस' के एकाकी नाटक श्रक में 
एकाकी के टैकनीक सबंधी वाद विवाद को उठाकर आपने हिन्दी एकाकी की 
टैकनीक के परिष्कार की श्रोर कलाकारों का ध्यान आकषित किया था। यद्यपि 
आपने एकाकी अधिक नही लिखे, किन्तु जो भी लिखे जनता ने उन्हें काफी पसन्द 
किया है। आपके प्रथम एकाकी का शग्रेजी अनुवाद “हिन्दू” (१६३५) के 
विश्येपाक मे प्रकाशित हो छुका है। भाप एकाकी की आ्राधारभूत श्रेष्ठता उसकी 
कहानी मानते हैं । 

आपका प्रतिनिधि एकाकी “मनुष्य की कीमत” (१६४०) है, जिसमे भ्रापने 
एक ग्राघुनिक सुशिक्षित युवक के जीवन तथा ससार के स्वार्थ, खोखलापन, सामाजिक 
मिथ्याचार का व्यग्यात्मक चित्र खींचा है। स्वतत्र विचारो वाला युवक विनय एम०ए० 
पास कर नौकरी की तलाश में वीमा कम्पनी के दफ्तर, हाई कोर्ट मे भ्नुवादक के 
स्थान के लिए, देनिक अखबार के दफ्तर मे सवाददाता के लिए तथा काग्रेस दल के 
दफ्तर मे सेक्रेटरी के पदे के लिए जाता है, किन्तु स्वेत्र उसे एक-सी स्वार्थपरता, 
शोपरा शौर परावलम्वन की गव मिलती है । उसे अ्रनुभव होता है कि जब तक वह 
अ्रपना व्यक्तित्व खोकर समाज के झाथिक या राजनैतिक सगठन का एक निष्प्राण 
पुर्जा नही वन जाता, तव तक समाज की दृष्टि मे उसका कोई मूल्य नही है । यह 
सामाजिक व्यग्य का एक सफल उदाहरण है । 


पाइचात्य चिचारबारा से प्रभावित द्वितीय उत्थान २२१ 


“हिन्दुस्तान जाकर कहना” (१६४८) ध्वनि एकाकी में मार्मिक शैली में 
पाकिस्तान से हिन्दुस्तान लौठते हुए एक राष्ट्रीय हिन्दू की करुण कहानी अ्भिव्यक्त की 
गई हैं। साथ ही सिकन्दर के आक्रमण से आ्राज तक के स्वावीनता सम्राम और 
गौरवशाली इतिहास के चित्र उपस्थित किए हैं। श्री चन्द्रगुप्त की कला आादर्शोन्मुख 
ययार्यवाद की कला है। 

“ताग्रेवाला” (१६३७) मे यह चित्रित किया गया है कि मान्यताए कितनी 

सहत्त्वपर्ण होती हैं और थे मनुष्य को कितना प्रभावित करती हैं। “भेडिये” 
(१९४६) भे सामाजिक स्थितियों का अच्छा चित्रण है। इस एकाकी का नाम 
साकेतिक रूप मे समाज की नृश्स पशु प्रवृत्तियों का सूचक है। “कौसमोपौलिटन 
फ्लव” (१६४५) राजनीतिक एकाकी में समाज के भिन्‍्त-भिन्‍नर वर्गों के प्रतीक 
सथा उनकी भावनाएं प्रकट कर उन पर व्यग्य किया गया है। “तबष्रभात” 
(१६४७) रेडियो प्ले मे भारतीय सस्क्ृति का पर्यवेक्षण है । आपके एकाकी साहित्य 
भें किसी बाद विशेष का प्रतिपादन न होकर स्वतन्च्र चिन्तन की प्रधानता है। साम।- 
जिक एकाकियो मे व्यग्य के प्रयोग हारा व्यवहारिक आदरशवाद की श्रोर प्रवृत्ति है । 

२१. कं सज्जाद जहीर : आप प्रगतिशील विचारो के एकाकीकार है। समाज 
की वधी व्यवस्था को आप कठोर आलोचनात्मक दृष्टि से देखते हैं और झ्ापकी रचनाएँ 
नई दिशाओं की ओर इमित करती हैं | झापकी प्रतिनिधि रचना “बीमार”, नवम्बर 
१६३६ भे “हस” मे प्रकाशित हुई थी । 

“बीमार” के पात्र स्वतन्त्र परायण हैं। इसके पात्र दशीर के मुख से जहीर 
साहब से अपने प्रगतिशील विचारो का प्रतिपादन किया हैं। वश्ीर विद्रोही है | पूजीवादी 
समाज, जिसने गरीब किसान मजदूरों को चारो ओर से जकड़ रखा है, के विरुद्ध एक 
प्वामाजिक क्रान्ति चाहते हैं। भारतीय समाज तथा परिवार की कठोर सामन्‍्ती म्यूखन 
लाओ को तोडते का प्रयत्न “बीमार” में है। एक घोर सलीमा भारतीय मुस्लिम 
परिवार मे स्वतन्त्रता के लिए प्रयत्त करती है दूसरी ओर वशीर प्रगतिवादी दृष्टिकोण 
को स्पष्ट करता हैं । यह दो मुखी क्रान्ति सज्जाद जहीर के एकाकी तथा नाटकों में 
सवेत्र मुखरित हुई है । 

यवार्थवाद की भूमि पर सज्जाद जहीर ने पूजीवादी व्यवस्था के विव्द्ध आवाज 
उठई है । आपकी समस्याएं सामाजिक बधार्थ से सम्बन्वित हैँ । आप पलायनवाद के 
विरुद्ध हैं। श्रापके कयोपकथन सक्निप्त और मर्मस्पर्शी होते हैं । उनमे यह ध्यान रखा 
जात! है कि चरित्र की विशेषताएं प्रयट हो सकें। नाटकीयता की रक्षा के लिए 
कही-कही हल्के व्यग्य का भी प्रयोग किया है। स्वगत का कही प्रयोग नही हैं। 
हूढि ग्रस्त समाज जीर्णं-शोर्ण ठाचा आपको रुचिकर नही है । इसी से गभीर ली में 


आपने क्रान्ति का स्वर ऊचा किया हैं। आपका एकांकी साहित्य जाग्रत और 
उनतत्त है । 


श्र हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


श्री पत्तदत्त शर्मा आपने जनवादी परम्परा और मानवतावादी श्रादर्शों की 
रक्ष। करते हुए कुछ एकाकी लिखे | १ प्रतिशोध २ हेलन ३ दहेज ४ दया इत्यादि 
एकाकी उल्लेखनीय हैं | इसमे “प्रतिशोध” झौर “हेलन” ऐतिहासिक रचनाए हैं। 
“दहेज” एक दुखात सामाजिक एकाकी है । “दया” एक प्रतीक एकाकी है, जिसमे मानव' 
प्रवृत्तियों का प्रतीकात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। छर्मा जी के साहित्य में 
भारतीय आदर्णों और भोरव की पृष्ठभूमि पर समाज सुधार के उद्देश्य को लेकर 
यथार्थवादी चित्रण पाया जाता है। 

निष्कर्ष यह कि इन एकाकीकारो ने हिन्दी एकाकी क्षेत्र मे नये नये प्रयोग 
किए हैं। उनमे से अनेक से पाइचात्य शैलियों पर, विशेषत अश्रग्नेजी के भ्रनुकरण 
पर, नवीन एकाकी प्रस्तुत किए हैं। कुछ प्राचीन शैली पर भी लिखते रहे हैं। साधारणत) 
ऊपरी आकार प्रकार, सवाद, दृश्य-विभाजन, रगसकेत झौर भाषा श्रादि पर थोडा प्रभाव 
इव्सन तथा उसके बाद के अग्रेजी नाट्यकारों का पडा, पर भीतरी भावलोक और 
विचारधारा भारतीय परम्परा मे है। दिजेन्द्र तथा प्रसाद की भावमयी श्रतिरजित 
कृत्रिमता श्रौर कल्पना-प्रधान शैली का श्रन्त हो गया । उसके स्थान पर नित्यप्रति की 
मध्यवर्गीय समस्याएं, दैनिक जीवन मे प्रयुक्त भाषा, सवाद, सामाजिक जीवन का कार्य 
व्यापार और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियो की स्वाभाविकता पर ध्यान दिया गया। 
इस वर्ग के कुछ एकाकीकार जैसे डा० रामकुमार वर्मा, प० उदयशकर भट्ट, “अदक”, 
जगदीशचन्द्र माथुर, गिरिजाकुमार माथुर भ्रादि का एकाकी रचनाक़म विकास पथ 
पर है और उनकी नई नई रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित होती रहती हैं । 


१ न 
कक ु 


द्वितीय महाघुद्ध एवं परवर्त्ती हिंदी एकांकी का विकास 
युग का राजनीतिक सामाजिक जीवन 


द्वितीय महायुद्ध ने वज्ञानिक विकास द्वारा प्राप्त समस्त विनाशक यत्रो एवं 
साधनों से जो घन और जन का भयकर विष्बस किया है, वह ससार के इतिहास 
में अभूतपूर्व घटना है। इस युद्ध की काली छाया १६३६ में पडनी प्रारम्भ हुई तथा 
उसने दूर दूर तक अपना विप्लवकारी प्रभाव उत्पन्त किया। मूलत इस युद्ध का 
कारण फासिस्टवाद तथा स्वार्थी भावनाएं थी। इस युद्ध से कोई देश अछूता न बच 
सका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी को इसमे कूदना पडा । इंगलैण्ड ने जर्मनी के 
विरुद्ध युद्ध छेडने पर भारत की प्रान्तीय सरकारों का मत्त लिए विना ही भारतवर्ष 
को भी लडने वाला घोषित कर दिया । काग्रेस सरकार को यह बहुत अप्रिय तथा 
ग्रसगत प्रतीत हुआ । उन्होने ब्विटिश सरकार से युद्ध का उद्देश्य स्पष्ठ करना तथा 
युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ भारतवासियो को अपनी विधान सभा बना कर उसके 
हारा अपनी छशासन-पद्धति निश्चित करने का अधिकार चाहा। ब्रिटिश सरकार का 
कोई सनन्‍्तोषजनक उत्तर न मिलने पर काग्रेस सरकारो ने त्यागपत्र देकर सरकारी 
युद्ध नीति का विरोध किया । इस पर सरकार ने उनके अधिकार गवर्नरो को सौंप 
दिये और दूसरी सरकारें निमित करने का कोई उद्योग नहीं किया | १६४० में रामगढ़ 
काग्रेस के पश्चात्‌ गाघीजी का व्यक्तिगत आन्दोलन भी चल पडा। जनता में भीतर 
ही भीत्तर विद्रोह छटपटा रहा था । उधर मुस्लिम लीग ने लाहौर मे अपना घ्येय 
पाकिस्तान निद्िचत किया । १६४२ में जब योरोपीय युद्ध पूर्ण भयकरता से चल 
रहा था और जापान के भारत पर आक्रमण की आज्यका थी, तो ब्रिटिश बुद्ध मत्रि- 
मडल ने सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारत की भावी शासन योजना देकर भेजा, जिसके 
अनुसार युद्ध के पश्चात्‌ कुछ शर्तों के साथ औपनिवेशिक स्वराज्य देने की बात 
कही गई थी । 

ब्रिटिण सरकार भारतीय जनता को कोई भी विशेप अधिकार नहीं देना 
चाहती घी। श्रत ८ शअश्रगस्त १६४२ को काग्रेस ने “भारत छोडो” प्रस्ताव पास 
किया । क्ुद्ध होकर सरकार ने काग्रेस नेताओ्रो तथा कार्यकर्ताओं पर मुकदमे चलाये, 
दमन चक्र चलाये ओर उन्हें नज़रबन्द किया। जनता मे क्रान्ति हुई। सनत््‌ १६४२ 
राजनीतिक जागृति का एक चिर्मरणीय वर्ष हैं, जब नाना विध्वसात्मक खझूपों में 
जन-कऋान्ति उभरी । युद्ध की विभीषिका की छाया मे जब जन-जीवन ऐसा आवंक्ति 
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हो रहा था, हमारे शनेक पुरुषार्थी बच्चु श्री सुभाषचन्द बोस की अश्रध्यक्षता में 
जापानियो की सहायता से भारत पर श्राक्रमण कर उसे विदेशी शासन से मुक्त करने 
में प्रयत्तशील थे। उन्होंने १९४३ में सिंगापुर मे आजाद हिन्द फौज तथा सरकार 
का सगठन किया तथा साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध घोषणा का स्वर 
ऊचा किया। 

भ्रन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय आान्दोलनो के कारण जनता पिस रही थी | एक 
प्रोर सरकार का भारत से वरवश मनुष्य, श्रन्न तथा वस्त्र लिया जाना, राजनीतिक 
दमन-चक्र चल रहा था, दूसरी ओर सामाजिक जीवन में घुस, चोर बाजार और 
मुनाफाखोरी वृद्धि पर थी । भोजन की वस्तुओ का नियत्रणण होने से जनता को दैनिक 
उपभोग की वस्तुए प्राप्त करने में कठिनाई होने लगी थी। इसी समय बगाल का 
प्रकाल जैसी भयकर दुर्घटना घटी, जिसमे दस लाख व्यक्ति काल के ग्रास बने। अकाल, 
महगाई तथा विदेशी दमन ने लोगो को पस्त कर दिया था। श्रत विदेशी जाति के 
गुल से छूटने की उत्कट श्राकाक्षा के साथ राष्ट्रीय ्रान्दोलन तीत्र हो उठा । 

द्वितीय महायुद्ध मे एक प्रकार से प्रजातत्र की विजय तथा ब्रिटिश सरकार ने 
तीन मतन्नी भारत मे भेजकर भावी विधान निर्माण के लिए एक सभा के सगठन की 
योजना निर्मित की जिसके निर्णय को अ्रनेक दोष होने पर भी काग्रेस ने श्रन्त में 
पुरे स्वराज्य की श्राशा से स्वीकार कर लिया । सतू १६४६ मे राष्ट्र नेता प० 
जवाहरलाल नेहरु ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की, किस्तु इसमें मुस्लिम लीग 
सम्मिलित नही हुईं। १६ श्रगस्त को प्रत्यक्ष सघ॑ दिवस मनाया गया तथा बगाल' 
एवं नोआझ्ाखली मे मुसलमानों ने भयानक हत्याकाड किये । २० फरवरी १६४६ की 
सरकारी घोपरणा मे निर्चयात्मक रूप से कहा गया कि विदेशी शासन का भ्रन्त होगा 
ठथा १४ श्रगस्त १९४७ को भारत खडित कर हिन्दुस्तान सघ तथा पाकिस्तान दो 
भागो से विभाजित कर दिया गया। जून १६४८ तक शासन सत्ता भारतीयों को 
सौंप दी गई। गत वर्षो मे हिन्दुस्तान मे उधल-पुथल के बावजूद राजनीतिक उन्नति 
हुई है। निष्कर्ष यह कि ये वर्ष राजनीतिक श्रान्दोलनो, विषम परिस्थितियों तथा 
भयकर श्रस्तव्यस्तता के थे। 

समाज या देश मे घटित घटनाओं का प्रभाव हिन्दी एकाकी-साहित्य पर भी 
पडा है। इस काल के साहित्य पर विदेशियों द्वारा भारत पर किये गये श्रत्याचार, 
गुलामी की पीडा, फौलादी जजीरो में जकडी हुई भारत की श्रात्मा की चीत्कार, 
युद्ध के नाना पक्षों के चित्रण, भारत का उसके प्रति दृष्टिकोण श्रादि युद्ध से पूर्व की 
भावनाए तो मुखरित हैं ही, स्वतन्ब्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ की दुखद सुखद घटनाएं देश 
का स्वातत्य-सग्राम, विभाजन, नोआखली तथा पश्चिमी पाकिस्तान में भीपण नरमेघ, 
लज्जा की प्रतीक नारियो का नग्न प्रदर्शन, निर्दोष वालकों के श्रगविच्छेद, क्र 
पैशाचिक कार्य, गाधी हत्या, सघ की भावनाएं, कम्युनिस्टों का वगाल, हैदराबाद में 
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उत्कर्ष तथा प्रसार, भारत पर लाल भडे की छाया, हैदराबाद पर अ्रभियान, काइ्मीद 
में युद्ध के बादल भी, किसी न किसी रूप मे प्रकट हुए हैं। जनता के सामाजिक 
जीवन की कठिनाइयो तथा अतिकूलताए, वगाल मे दुभिक्ष, सुरसा की भाति बढती 
हुई महगाई, सरकारी तथा गैर-सरकारी सस्थाओं में घूस, भ्रष्टाचार, पतक्षपात, साम्भ्र- 
दायिक उत्पात, शरणाधियों तथा श्रपहुता स्त्रियों की समस्या, बाजारों में कन्ट्रोल, 
पैट की ज्वाला से जली हुई, भोजन तथा वस्त्र के लिए तड़पती मानसिक पीडा से 
भाराक़ान्त तथा भयाक्रान्त जनता, कालाचाजार श्रादि आदि अनेक समस्याए इनमें 

[चित्रित हुई हैं। इन वर्षों के एकाकी-साहित्य के अन्तगेत हम निम्नलिखित प्रवृत्तिया 
पाते हैं -- 

१ राष्ट्रीय राजनीतिक चेतना, २ गाघीवादी तथा व्यक्तिगत रूप से गाघीजी 
के जीवन तथा मृत्यु से सम्बन्धित एकाकी साहित्य, ३ प्रगतिशील एकाकीकार, 
जिल्होंने शोपण के विरुद्र श्रावात्ञ ऊची की है, ४ सामाजिक पुनरुत्यान, ५ पार्टी 
साहित्य : समाजवादी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, हिन्दू महासभा श्रादि का प्रचार साहित्य । 
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युद्धोत्तर काल में पाइचात्य एकाकी की टैकनीक के अनुसरण पर हिन्दी 
एकाक्ी विकसित हुआ श्रौर उत्तरोत्तर विकास पथ पर है। यह झ्ाज नाख्यजगत्‌ में 
एक दाक्तिशाली, लोकप्रिय, प्रचलित युग के अनुकूल श्रल्पकाल में मनोरजन, शिक्षा 
या श्रचार करने वाला माध्यम बन गया है। आज हिन्दी-जगत्‌ मे एकाकी का सर्वा- 
घिक प्रचार है | वडे नाटको का युग समाप्त सा हो गया है तथा एकाकी ते उसे दवा 
सा लिया है। बड़े नाटको के निर्माता भी लघुकाय एकाकी के निर्माण में संलग्न हो 
गये हैं, अन्य नये लेखकी की त्तो इस श्रोर विशेष रुचि है। आधुनिक जीवन मे इन्द्र, 
च्यस्तता, अशान्ति, कार्य बहुत्रता आदि उत्तरोत्तर न्रभिवृद्धि पर हैं तया मनोरजन 
के त्रिये अल्पकाल ही प्राप्त होता है। अपने संक्षिप्त स्वरूप तया अल्पकाल मे ही 
मनोरंजन प्रदान करने के विज्लेप भुण के कारण तो एकाकी प्रसिद्ध हुआ ही है, आज- 
कल झ्कूल-कालेजो मे विशेष अवसरों पर उसके अभिनय की एक परिपाटी सी चल 
पडी है। समारोहो पर एकाकी के अभिनय के बिना मनोरजन फीका लगने लगा है, 
परन्तु उत्तके प्रचार का एक विशेष साधन रेडियो वना है । रेडियो में मिलने वाला 
पारिश्नमिक, प्रसिद्धि की भूख, तथा फैशन ने उच्चकोटि के प्रतिभावान नाव्यकारो की 
रेडियो एकाकी की ओर श्राइृष्ट किया है। रेडियो एकाकी हिन्दी में घ्वनिन्‍-मूलक 
स्पकी, फीचर, तथा छोटी नाटिकाओं के प्रचार प्रसार का साधन बना है । 

हिन्दी कहानियों पर एकाकी ने अपना प्रभाव डाला है। एकाकी तथा कहानी 
दोनों के योग से नाव्य-ऋहानी का जन्म हुआ है। इनमे वर्णवात्मक तत्व की श्रपेक्षा 
पभिनय-ततल् और सवादों की प्रचुरता है । इनके संवाद का पर्यवसान कार्य व्यापार 
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में और उस कार्य ब्यापार का परिणाम उसकी क्षिप्रता मे होता है। घटनाचक्न कार्य 
ब्यापार फी ओर प्रवतित होता है। इन नाथ्य-कहानियों मे अभिनय के लिए तथा 
पाठकों की कल्पना फो सजग करने के लिए रगण सकेतो का विधान एकाकी तरह 


। 
गीति नाटयो के क्षेत्र मे भी पर्याप्त उन्नति दिखाई देती है। गीति और अभि 

नय के सयोग से नृत्य तथा सगीत नाटको की सृष्टि हुई है। पत के नृत्यनाव्य तथा 
चिरजीत्त भौर गिरिजाकुमार माथुर के सगीस रूपक इस क्षेत्र में नई चीज हैं । 

पाइचात्य रगमच के भ्रनुकरण पर हिन्दी मे खुले रगमच (ओपन स्टेज थियेटर) 
की ओर भी हमारे नाटयकारों फा ध्यान भाकुष्ट हो रहा है । खुले रगमच पर अभिनय 
की दृष्टि से वितिमित कुछ एकाकी लिख गये हैं। श्री वीरेन्द्रवारायण इसी क्षेत्र में 
कार्य कर रहे हैं। 
३ नवीन एकांकी फी घाराएं 

१ सामाजिक राजनीतिक वियारधारा यह युग राजनीति प्रधान होने के 
कारण एकाकियों मे राजनीतिक घटनाओं, भ्रान्दोलनो, विविध राजनीतिक दलो के 
प्रतिनिधित्व करने वाले विचार तथा दृष्टिकोणो का विस्तृत विवेचन हुआ है । जनता 
के जीवन मे सामाजिक सघषं, भूख, श्रकाल तथा पूजीवाद के झोषक प्रवलता से आा 
रहे थे। वगाल का भ्रफाल, अन्त तथा वस्त्र की न्‍्यूनता, किसान मजदूरों की विवशता, 
श्रग्मेजी लिवास, रहन-सहन, दिखावे के प्रति छुणा, ब्रिटिश सरकार के प्रति असतोप, 
झ्राथिक विषमता, रूस की महत्ता, शोषक वर्ग की निरकुशता के प्रति आकुलता, युद्ध 
तथा युद्धोत्तर काल के एकाकी की प्रमुख समस्याएं रही है और श्रसतोष तथा विद्रोह 
की भावना मुखरित हुई है | हिन्दी एकाकी मे प्रगतिवाद का श्रान्दोलन एक निश्चित 
प्रणाली पर चला तथा उसे पनपने के लिए उपयुक्त भूमि भी प्रस्तुत हो गई है। 
राष्ट्रीय जागरण के साथ प्रगतिवादी श्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढती रही है। सुघारवाद, 
राष्ट्रीयता, मानववाद, माक्संवाद इन चार प्रकार से प्रगतिवाद विकसित होकर प्रबल 
धारा के रूप में हमारे सामने आया है । जापानी फासिज्म, दुर्भिक्ष, महामारी, गुलामी, 
झनाज चोरो और मुनाफाखोरो के विरुद्ध जनता को सगठित कर उन्होंने सास्क्ृतिक 
जागरण में सहायता की। इन एकाकियो मे उत्कृष्ट कला का परिमार्जन एव 
परिष्कार तो नही है पर तात्कालिक परिस्थितियों तथा सामाजिक राजनीतिक सम- 
स्थाओ की सफल श्रभिव्यक्ति है। उनमे एक प्रबल अग्नि तथा शक्ति है । 

इस वर्ग के प्रमुख एकाकीकार सवंश्री श्रर्जुन चौबे काश्यप, गोविन्द शर्मा, 
विनोद रस्तोगी, गोविन्द लाल माधुर, श्रनन्त कुमार पाषाणा, राग्रेय राघव, शिवदान 
चौहान, विजन भट्टाचायं, कृष्णचन्द्र, प्रकादचन्द गुप्त, पहाडी, सुब्वाराव, अमृतराय, 
मुक्तिदूत, भ्रभाकर माचवे, विमला लूथरा, जयनाथ नलिन, प्रो० डी एम बोरगावकर, 
श्रीराम दार्मा राम, शभूनाय सिंह, सत्येन्द्र शरत आदि हैं । 
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महात्मा याधीजी की विचारधारा फा व्यापक प्रभाव हिन्दी साहित्य पर 
पडा है। एफाफी साहित्य भी इससे अछूता नही रह सका है । गाघीजी की विचार- 
घारा स्वातत्य सग्राम पत्था उनकी मृत्यु पर अनेक एकाकी लिखे गये हैँ । इस वर्ग के 
एकाकीकारो को दो भागो मे विभवत किया जा सकता है। 

प्रथम घर्ग मे वे एकाकीकार हैं, जिन्होने महात्मा गाधीजी की नीति, योज- 
नाझ्रो, विधारघाराञ्रो तथा गाधीवाद का प्रतिपादन किया है। इस श्रेणी मे विष्णु 
प्रभाकर, सुघीन्द्र, देवीलाल सामर, हरिछृष्ण प्रेमी, विराज, रामचन्द्र तिवारी, सत्येन्द्र 
प्रमुख हैं । महात्मा जी फी मृत्यु पर कुछ एकाकीकार इतने प्रभावित हुए कि उनके 
सम्पूर्ण जीवन फी घटनाओं को एकाकियो का विषय वनाया गया । कुछ ने उनकी 
मृत्यु पर ही एफाकी लिखे हैं, जैसे शिवकुमार, ओमा, प्रेमराज शर्मा, देवदत्त श्रटल, 
हरिशकर शर्मा, श्रारसी प्रसाद सिह, जानकीशरणा वर्मा, गणोेशदत्त गौड इन्द्र आदि । 

राजनीति फी प्रधानता होने के फारण ऐतिहासिक विपयो की ओर से हमारे 
एकांकीकारो फा ध्यान कुछ हटा सा रहा । अत इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम रचनाए 
ही लिखी गईं । ऐतिहासिक क्षेत्र मे कुछ तो पुराने एकाकीकार जैसे डा० रामकुमार 
वर्मा, वृन्दावनलाल वर्मा, उदयशकर भट्ट आदि ही कार्य करते रहे, कुछ नये एकाकीकार ० 
इस ओर आक्ृष्ट हुए हैं । इनमे सवसे सफत एकाफीकार डा० लक्ष्मीनारायरा ही ८ 
गरणेशदत्त घौड, रामवृक्ष, वेनीयुरी, हरिनारायर मैणवाल, चन्द्रकिशोर जैन, दुर्गादरत्त 
मैनन आदि हैं। 

२. साववतावाद गाघीजी की सबसे बडी विशेपता थी उनका मानवतावाद | 
उन्होंने राजनीति फो मानवता से विच्छिन्न करके कभी नहीं देखा | उनकी राजनीति < 
नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन के साथ सशिलष्ट हो गई थी | गाधीजी का यह प्रभाव 
हिन्दी एकाकियों पर पडा है। 

एक धारा उन सामाजिक यवार्थवादी एकाकीकारो की हैँ जो युद्धकालीन 
सघपं, फासिस्टवाद, भ्रष्टाचार के विरुद्ध मानववाद का प्रचार कर थान्ति स्थापित 
कर मानव विकास का उद्योग कर रहें थे। इन्होंने सामाजिक, रुजनीतिक, पारिवारिक 
जीवन की विषमताओों को दूर बरने के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण से मामिक 
एकाकियो की सृष्टि की है । इनका मूल ध्येय मानववाद के किले गेज्ासें राष्ट्रीय पुन. 
निर्माण हैं। इसलिए जहा इन्होंने एक ओर समाज के भीतर नपने वाले भ्रष्टाचार, 
व्यक्तियों मे णीवन की विपम स्थितियों, समाज के उपेक्षित! वर्गों, या रूटियों को 
व्यग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया है, वहा दूसरी ओर पुन निर्माण के आदर्श भी प्रस्तुत 
किए हैं। 

यह साहित्य जीवन के वहुत समीप श्रा गया है। प्राचीन झदयों में समया- 
नुकूल परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है । हृदय की अपेक्षा दुद्धि का कार्य विशेष प्रवल 
दीउता है। इनकी शैली मनोवैज्ञानिक है, जिसमे मानव के अन्त स्थल, सडियों के 
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निर्माण के कारस तथा नवीन परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक विष्लेषण हैं । इस वर्ग 
के एकाकियों की सब से महत्त्वपूर्ण दो प्रवृत्तिया उल्लेखनीय हैं, वर्ग चेतता श्रौर मानव 
की असीम शर्वितिमत्ता । 

वर्तमान मानववाढी प्रवृत्ति भौतिकवादी दर्शन से प्रेरित पिछले युग से भिन्न 
है ॥ तवीन एकाकी साहित्य मे स्वाश्रयी मानव के श्रकपित रूप की कल्पना बडी ही 
मनीबल-शालिनी झौर उत्कर्ष विधायिनी है। इस वर्ग के प्रमुख एकाकीकार विष्णु 
प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, सत्येन्द्र शरत, रावी, प्रेमनारायण टडन, हीरादेवी चतुर्वेदी, 
गरीशदत्त इन्द्र, विमला लुथरा आदि हैं । 

३ घामिक पोराणिक धारा धाभिक क्षेत्र मे जनता तथा एकाकीकारों की 
रुचि भ्रत्यन्त क्षीण हो गई है । इस क्षेत्र मे कभी कोई रचना प्रकाशित हो जाती है। 
किसी एकाकीकार ने जमकर इस क्षेत्र से कार्य नही किया है फिर भी डा० क्ृष्णदत्त 
भारद्वाज, शभूदयाल सक्सेना, विष्णु, डा० लक्ष्मीनारायणा, विपुलादेवी झादि कुछ कार्ये 
कर रहे हैं । 

४ समाजवाद ययातथ्यवाद आधुनिक हिन्दी एकाकी का मूल स्वर यथा 
तथ्यवाद है। श्राघुनिक एकाकीकार सामाजिक क्रान्ति, युग सघषं, रूढियो के प्रति 
विद्रीह, श्रमजीवी वर्ग की श्रन्तर वाह्य मन॒स्थितियों का यथार्थवादी चित्रण करने में 
ही कला की सार्थकता समभते हैं। भ्रादर्शवाद तथा समाजसुघार फी भावनाएं छोड 
कर हमारे एकाकी कार जीवन की जटिलताओ में श्रधिक दिलचस्पी ले रहे हैं। समाज, 
राजनीतिक जीवन या धर्म की शभ्रादर्शवादी कल्पनाए या भावुकता की लीपापोती की 
कृत्रिमता पीछे छूट जुकी है। वे समाज को जैसा देखते हैं, वेसा ही चित्रित कर देते 
हैं। इनका विश्वास है कि प्रादर्शवादिता, समाज सुधार तथा भूठी भावुकता (श्रेन्टी- 
मेन्टी लिटी) मे पडकर मानव प्रवृत्ति, समाज तथा सस्कारो का वास्तविक रूप सभ्यता 
के श्रावरण में छिप गया है। आज के एकाकीकार इसी वास्तविक स्वरूप को जनता 
के समक्ष ला रहे हैं। वे मनुष्य, समाज या राजनीतिक घटनाचक्र की विकृरृतियो को 
तटस्थता पूर्वक उभार मात्र देते हैं। वे कला मे प्रवृत्ति का स्वाभाविक प्रतिबिम्ध ही 
नही देते प्रत्युत मानव तथा समाज के गूढ रहस्यों को बडे सघर्ष से खोजते हैं॥ साहित्य 
जीवन के बहुत समीप झा गया है, हृदय की भप्रेक्षा मस्तिष्क के चिन्तन एवं प्रन्त- 
दँष्टि की प्रधानता है । 

४. सूदम मनोविएलेषणात्मक यथार्यवाद श्राज के एकाकीकार का दृष्टिकोण 
मनोवैज्ञानिक है। वह जहा एक ओर मास के इन्द्वात्मक भौतिकवाद से अभ्ावित है, 
वहा दूमरी ओर फ्रायड के मनोविश्लेपण के सिद्धात से प्रभावित है। वह केवल कपरी 
चरित्र चित्रण में विदवास नही रखता, वह पात्रो के प्रन्तर के गहन गहरो को मनो- 
वेज्ञनिक हृष्टिकोश से चित्रित करता है । इसका मानव प्रकृति का अध्ययन गहरा है । 
इरा वर्ग के एकाकी किसी मनोवैज्ञानिक प्रन्यि पर उगली रख देते हैं, उसे खोलते के 'प्रग्नत्त 
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में अपना नख लगाते हैं । व्यक्ति के आ्रान्तरिक जगत के सूदम विश्लेपए, मानसिक प्रवृ- 
त्तियो, मनोवेगो और उत्तेजनाओ की ग्राधारभूत व्यापक व्याख्या करते हैं । विष्णु 
प्रभाकर, हरिब्चन्द्र सन्‍ना, प्रभाकर माचवे, प्रो० अर्जुन चौवे कास्यप, रक्ष्मीनारायण 
लाल, डा० रामकुमार वर्मा आदि का चरित्र चित्रण इसी दृष्टिकोण से किया गया है । 
इनमे से कुछ नाट्यकारो ने अवचेतन मन की प्रक्रिया, कुठाओ एवं विक्ृृतियो, दलित 
यौन वासना की व्याख्या अस्तुत की है। प्रो० काइयप ने इस प्रकार के अनेक सफल 
एकाकी लिखे हैं । 

६. विविधता और वंचित्य कथानको मे विविधता और वैचित्र्य या वैराइटी का 
समावेश हो गया है। श्राधुनिक युग के राजनीतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, पारिवारिक, 
धामिक, सास्कृतिक जीवन अनेक क्षेत्र इन एकाकियो द्वारा प्रकाश मे लाए गए हैं। कम्यू- 
निज्म, स्वदेश प्रेम, मानवगौरव, व्यवितवाद, युद्धकालीन चतुददिक सघर्ष तथा युद्धोत्तर कथि- 
नाइया, वगाल का अकाल, सत््‌ ४२ का जन विद्रोह, आजाद हिन्द फौज, श्रकाल, महः- 
मारी, महगाई, मकानों तथा किरायेदारों की समस्याए , दलित वर्ग का चित्रण, वर्ग- 
चेतना, देश के विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, शरणार्थी तथा अपहृत महिलाए आदि 
प्रनेकानेक समस्याएं एकाकियो मे श्रभिव्यजित हुई है । 

दु खबाद की करुण धारा इनमे विशेष रूप से प्रवाहित हुई है । ये वर्ष भारत 
के इतिहास मे वड़े सकट एवं सघर्षो के रहे हैं । देश का करुणाजनक विभाजन, मह- 
गाई, अकाल, वगाल मे भीषण रवतपात, मब्यवर्ग का अन्न-वस्त्र त्तथा वस्तुश्नो के मूल्य 
ऊचे हो जाने के काररु बढी हुई फठिताइया, पीडित भारत का क़न्दन इनमे मुसरित 
है । युद्ध से उत्पन्न भुखमरी, देश व्यापी, राजनीतिक भूकम्प तथा जनता की वेबसी 
हमारे सामने झा रही है। 

७. रेडियो एकांफी रेडियो एकाकी नाटक का एदा नया रूप है जिसका 
विकास गत वर्षो मे द्ुत गति से हुआ है । इस युग में रेडियो को उन्नति में सबसे बडा 
महत्वपूर्ण साधन वना है। स्कूल कालेजो या अमेचर क्लवों मे तो एकाकी की माग बट 
ही रही थी, किन्तु उससे भी अधिक रेडियो पर इसका प्रचार, श्राकर्षण, एव प्रसिद्धि 
तीत्रतर होती जा रही है । रेडियो द्वारा हिन्दी एकाकी का प्रचार अ्रधिक व्यापक होता 
गया है। रेडियो एकाकी इस युग की माग है और रेडियो के नियमित कार्यक्रम मे इसने 
विशिष्ट स्थान वना लिया है। टेलीविजन की प्रतीक्षा है जो इसे श्लौर लोकप्रिय बना देगा। 

हिन्दी रेडियो एकाकी प्रधानत तीन घाराओ मे प्रवाहित हो रहा है । यथार्थोन्मुख 
ध्रादर्शवाद, जिसके अन्तर्गत ऐतिहासिक पृष्ठमूमि पर नए सामाजिक आदर्शों, वर्तमान 
सामाजिक विपषमताओ से मुवित और हठते सामन्ती श्रादर्यो के विपरीत नई ग्रामीण 
भ्र्थ व्यवस्था का चित्रण है। राष्ट्रीय नवनिर्माण की प्रनेक योजनाओं को घनेक 
सुधारवादी रेडियो एफाकियो में प्रस्तुत किया गया है। दूसरी धारा समाजवादी यथार्य- 
वाद की है, जिसमे समाज और व्यवित की समस्याओं छा यथातथ्य चित्रण है। 
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श्रमजीवी वर्ग के संघर्ष, नई श्राशा आकाक्षाओ का चित्रण है। तीसरी धारा मनो- 

विष्लेषणात्मक नग्नवाद है, जो फ्रायड के मनोविश्लेषण के सिद्धान्त से प्रभावित है । 

रेडियो एकाकीकारों मे उदयशकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अष्क, प्रभाकर माचवे, 

विष्णु प्रभाकर, रामचन्द्र तिवारी, रामसरन शर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, विद्यम्भर मानव, 

लक्ष्मीनारायण लाल, घरंवीर भारती, रेवती रमन शर्मा, चिरजीत, फकीरचन्द्र माथुर, 

भिलोकचन्द्र कौसर, भारत भूषण श्रग्रवाल, गोपाल शर्मा, कृष्ण किशोर श्रीवास्तव, भूज़ 
तुपक री, रामपूजन मालिक, अनिल कुमार, राजाराम शास्त्री श्रादि हैं। 

उ. देकनोक सम्यन्धी नवीनताएं टेकनीक क्षेत्र मे रगमचीय तथा रेडियाई 
दौतो प्रकार के एकाकियो ने उन्‍्तति की है। श्राज के एकाकी रगमच के भौर समीप 
श्रा गए हैं। कुछ नाटककारो ने मच पर अभिनय के लिए ही अपने नाटको का निर्माण 
किया है । रेडियाई एकाकियो के निर्देशों मे सूत्रधार की पद्धति का भनुसरण किया 
जा रहा है। रेडियो ने हमे रूपक नामक एक नई इहौली प्रदान की है। इनमे सिनेमा 
तथा पाइचात्य नाद्य-प्ताहित्य का प्रभाव स्पष्ट मुखरित है । 

आधुनिक एकाकियो मे प्रारम्भिक पूर्वकथा नही दी जाती है, वरन्‌ ज्यों की 
त्यो पाठकों एव दर्शको के सामने पात्रों के सभाषणो द्वारा सब स्थिति का ज्ञान करा 
दिया जाता है । कुछ नाव्यकार, जिनमे प्रभाकर माचवे तथा सत्येन्द्र शरत प्रमुख हैं, 
इस वात मे विश्वास करते हैं कि पात्रो का परिचय भी नास्यकार द्वारा नहीं देना 
चाहिये । प्रत्युत पात्र स्वय ही श्रपत्ती बातचीत मे एक दूसरे के द्वारा अपना परिचय 
पाठको एवं दशेको को दें | नाटकों के भ्रारम्भ में सवादो के निर्देश मे पात्रों का नाम 
न देकर पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अश्रथवा युवक युवती का प्रयोग किया जाता है । 
तत्पश्चात पात्रों के ही एक दूसरे के नाम को लेकर पुकारने पर उनके नाम प्रकट किये 
जाते हैं। इस दृष्टि से ये एकाकी को जीवन का और भी यथार्थवादी श्रग बनाते हैं। 
एकाकी में रगमच सकेत कम हो और बातचीत से ही सब कुछ व्यक्त हो जाय, तो 
उत्तम है। यही आघुनिक एकाकीकार की घारणा है, क्योकि हिन्दी नाटक का रगमच 
अ्रभी पश्चिम की भाति विकसित नही है । सिनेमा ने वहुत हद तक रगमच का 
आकर्षण समाप्त सा कर दिया है, क्योकि उसने समाज के सास्कृतिक जीवन की उपेक्षा 
फर रखी है । 

श्राजकल पाश्चात्य देशो मे सजे सजाये रगमच के साथ खुला रगमच काफी 

लोकप्रिय हो रहा है । पाइ्चात्य टैकनीक के प्रभाव में हमारे यहा खुले रगमच (ओपन 
स्टेज थियेटर) के भी प्रयोग चले हैं। सिनेमा द्वारा विकृत सामाजिक रुचि का परिष्कार 
करने के हेतु खुला रगमच ही एकमात्र सभव प्रयास दृष्टिगोचर होता है। छोटी छोटी 
नाट्य मडलिया नाम-मात्र के व्यय से यह काम कर सकती हैं । कुछ एकाकीकारो, 
जिनमे वीरेन्द्र नारायण प्रमुख हैं, ने हिन्दी रगमच के हित के लिये ऐसे एकाकी लिखे 
हैं, जो बिना किसी कूमट के खुले रगमच पर अभिनीत हो सकते हैं । इनमें क्रिया- 
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कलाप का भ्रधिक सहारा लिया बया है । 

९. रंगसंचीय सूचनाओं में प्रभाव व्यंजना: रगमचीय सूचनाओं में पादचात्य 
झनुकरण यहा तक उन्नत हुआ है कि न केवल रगमच का निर्देश वातावरण उपस्थित 
'करने के लिए फिया जाता हूं, प्रत्युत पूर्ण दृश्य में पात्रों की गतिविधि से रगमच की 
धस्तुप्रो का भी सम्बन्ध दिखाता है। इनमे क्लियाकलाप फा वासावरण की अश्रपेक्षा 
श्रधिक चित्रण हैं। कुछ निर्देश प्रभाव-ध्यजन के लिए भी प्रयुक्त किये जा रहे हैं, 
जिससे पाठकों को भी श्सास्वादन मिल सके। प्रभाव-व्यजक निर्देश एफाकियो को 
सुपाठ्य, मनोरजक तथा रस-परिपाक मे सहायक बनाते हैं । 

१०. अभिनय फी ओर प्रवुस्ति* हमारे रगमच के विकास न होने फा एक 
कारण यह भी है कि रूढियो मे जकडे रहने के कारण स्त्रिया स्वद्धन्दतापूर्वक भ्रभि- 
नय नही कर सकती, स्त्री पात्रों फा झ्भिनय भी प्राय पुरुष ही करते हैं। ऐसे एका- 
कियो की माग फी जाती है, जिसमे स्त्री पात्र न हो, श्रथवा कम हो । स्कूल, कालेजो 
औआ अभिनय के लिये चुने जाने वाले एकाकियों मे यह सबसे पहली शर्त होती है । यह 
कठिताई देखकर कुछ एकाफीकारो, जिनमे सत्येन्द्र शरत प्रमुख हैं, ने ऐसे एफाकियों 
की रचना फी है, जिनमे पुरुष पात्र हैं, या स्त्री पात्र बहुत फम हैं । भश्राज के समय से 
भावी सामाजिक जाग्ृत्ति फे युय तक जो रिक्त है, उसे पूरा फरने के लिए पुरुष पात्र 
अ्रधान एकाकियो की रचना भी हुई हैं । 

११ संगीत झून्यता - सगीत का प्रयोग बहुत कम किया णा रहा है । एक तो 
संगीत श्रस्वाभाविक सा है| दूसरे देनिक जीवन में हमारा समाज इसका प्रछछुर प्रयोग 
भही करता । इसके अतिरिक्त स्वगत कथन का प्रयोग छोड दिया गया हैं । आज का 
एकाकीकार हर प्रकार की अस्वामाविकता से यचता है। भाषा, सवाद सथा पात्र 
परिचय में स्वाभाविकता को रक्षा को जा रही हैं। दैनिक जीवन में हम न कविता, 
ने गानो या स्वगत कथनों फा ही प्रयोग करते हैं। फिर एकाकी में, जो जीवन का 
जीता जागता ट्रुकढा है, फ्यों इन कृत्रिमताशों फा प्रयोग किया जाय ? 

निध्कर्ष यह है कि आधुनिक एकाकी नाना विषयो तथा समस्याप्रो फी लेकर 
अपने पूर्ण वेग से विकसित हो रहा है। हिन्दी के अनेक प्रतिभाशाली नाटककारो का 
ध्यान एकाकी निर्माण फी ओर गया है | कुछ उदीयमान नई प्रतिभाए भी इस क्षेत्र 
मे सफल प्रयोग कर रही हैं । कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जो केवल एकाकी ही निर्माण 
आर रहे हैं, कुछ ने केवल रेडियो नाटफ फो ही भ्पनाया है। एफाको साहित्य में 
विविधता, कलात्मक श्रभिव्यक्ति, नाटकीयता सया प्रौढता भ्रा रही है । नवीन य्रुग के 
एकाकीकार्रों की भाव तया छला पक्षों फो विधेषताएं इस प्रकार हैं। 


४. नवीन युग के एकांफौकार : चिछ्ारणारा एपं टेक्‍्सीक 
१. भ्रो रामधुक्ष घेनीपुरी . आपके एकाको साहित्य में विविधता है। ऐति- 
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हासिक पौरारिक, सामाजिक समस्याओं को लेकर अपने एकाकियो तथा रेडियी रूपकों 
की रचना की है. किन्तु ऐतिहासिक नाटको के क्षेत्र में आपको विशेष सफलता मिली है । 
“अ्म्बपाली, विजेता, तथागत” झादि ऐतिहासिक नाटको को पर्याप्त लीक 
प्रियता प्राप्त हुई है । आपके, “सघमित्रा/ श्लौर “सिंहलविजय” सम्राट भ्रशोक के शासतनें 
का एक गोरवमय चित्र उपस्थित करते हैं। “नेत्रदान” कुणाल की ऐतिहासिक घटनों 
का सर्वेथा एक नवीन विश्लेषण है । सामाजिक क्षेत्र भे आपके “नया संमाज, राम* 
राज्य, अमर ज्योति और गाव का देवता” श्रादि उल्लेखनीय रेंडियों खप्॑क है “नया 
समाज” में नये समाज के जन्म की ओर नये हैकनीक से सकेत है । “अमर ज्योति” 
महात्मा गाघी के जीवन पर प्रथम सुन्दर रूपक है। “सीता की मा” हिन्दी का नवीन» 
तम पाच हृष्यो मे स्वोक्तिरूपक है । “शकुन्तला” साहित्यिक रेडियो रूपक है। निष्कर्ष 
यह कि विषयचयन की दृष्टि से वेनीपुरी के एकाकी-साहित्य मे विविधता, व्यापकतां 
झौर विस्तार है । 
श्रापके एकाकी साहित्य मे यथार्थ जीवन को जानने, समर्भने और चित्रित करने 
का आग्रह है। सामाजिक कुत्सा के विरुद्ध विद्रोह है भर व्यापक सीद्देश्यता है। 
श्राद्शवाद का मिश्रण अपने समस्त सौंदय से ऐतिहासिर्क एकाकियों में ही प्रकट हुमा 
हैं। ऐतिहासिक कृतियों मे इतिहास की श्रपेक्षा कलाकार बेनीपुरी का कलात्मक रूप, 
उसकी श्रात्मा की सत्यता ओर सुन्दरता ही प्रकट हुए हैं। जिन ऐतिहासिक पात्रो को 
उन्होंने चुना है जैसे अ्रम्बपाली, चद्धगुप्त मौये, कुणाल, भगवान बुद्ध, सघमित्रा, 
भ्रशोक आदि की श्रात्मा के चित्रण मे उन्हें विश्वास है |" 
पात्र प्रधान नाटकों में घटनाओो, भावनाओ्रों तथा व्याख्या की मौलिकता है । 
उनका दृष्टिकोण सर्वंथा नवीन है। उदाहरण के लिए “नेत्रदान” में करण घठना का 
पूल स्रोत कलिंग के युद्ध तक गया है । इसमें यह भी चित्रित किया गया है कि युद्ध 
मानवता के ल्ए सदा भ्रभिशाप रहा है। जो युद्ध करते हैं या कराते हैं, उन्हें प्रायश्चित 
देना होगा | चाद्दे भाज दें, या कन देने को बाध्य हो । 
बेनीपुरी ने सर्वत्र भारतीय नाट्य-परम्परा के पालन का ध्यान रखा है । जैसे' 
“तेत्रदान” में तिष्यरक्षिता रण्मच पर कुणाल से प्रणय की भिक्षा नही मागती, न 
कुणाल के नेत्र ही दर्शको के समक्ष निकलवाये जाते हैं। तिष्यरक्षिता का कुणाल की 
श्राखों पर मोहित होने के तत्व की सत्य मानकर उनमे होने वाली भिन्‍त भिन्न ग्यक्तियों 
की क्रियाओं से वेनीपुरी जी ने इस एकाकी के ञ्रमो श्रौर भ्रान्तियों का ताना वाना 





१ “कलाकार वस्ध्य नहीं है कि वह इतिदास को पूरा पूरा नेता का तैसा दुद्दराण। यदि 
बह ऐसा करे तो ऐतिदातिक इतिबृत्ति श्रोर कलाकृति में मेद द्वी क्‍या रह जाय /”--रामइंद 
औैन्ीपुरी, वेनीपुरी भ्थावली, “नेश्दान” पृ० ३ । 

२ देखिए “नेश्दान' सूमिवत, पृष्ठ & | 
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बुना है और यह ताना वाना स्वभावत ही इस करुण घटना का स्वाभाविक कारण 
बता है। पात्रों के मनोभावो के चित्रण में वेनीपुरी सर्वत्र मौलिक और प्रभावशाली हैं।' 
तिष्यरक्षिता की मनोवेदना के चित्रण मे नई पद्धति से काम लिया गया है। वह अपने 
ही दर्पण मे श्रपनी छाया को देखती हुई हृदय कथा उडेलती है । इससे लम्बी स्वोकित- 
सम्बन्धी ऊब नही आती और अभिनय के लिए पूर्ण अवसर भी मिल जाता है। 

इसी शैली पर “सीता की मा” स्वोक्ति रूपक की रचना हुई है। बेनीपुरी ने 
कुछ घटनाओो को भी नवीनता प्रदान की है श्रौर पौराणिक कथानको को भी तर्के- 
सम्मत बना दिया है। “सीता की मा” मे जगल में रहनेवाली नारी के उदर से सीता 
जी का जन्म और घास फूस में ढकी हुई राजा जनक को प्राप्त होना, सर्वंधा नवीन 
कल्पना है। यह तक सम्पत भी है। निष्कर्ष यह है कि वेनीपुरी के एकाकियो के कथा- 
तक, मुस्यमाव तथा व्यजनाए सवंत्र मोलिक है। 

उनके नाटको की शैली रगमचीय है । रेडियो रूपक सफलता मे प्रसारित हो 
छुके हैं। कथोपकथनो का प्रत्येक वाक्य या वाक्याश उनके सम्पूर्ण नाटक को एकसूत्र 
में वाधता है । यह एकसूत्रता उनकी एक विद्येपता है । भावों के भ्रनुसार नए शब्दों 
का चुनाव, नई अभिव्यक्तियो, प्रोढ चिन्तन, विचित्र यौर झाकर्षक शब्द-्योजना, इन 
नाटको की अ्रपनी विशेषताएं है। भापा लोक जीवन के निकट है ! हिन्दी उर्दू इत्यादि 
जहा से जो भी शब्द बोघगम्यता और विपयोचित जचा, उसे ले लिया है, पर प्रभाव- 
शीलता का ध्यान रखा है। भाषा के प्रवाह और शैली के वरकेपन के कारण ये नाटक 
प्रभावोत्पादक बन पढे हैं । 

२. प्रो० अर्जुन छोबे फाइवप मोलिक बुद्धिवादी दृष्टिकोश तथा नई विचार« 
धारा लेकर काश्यप जी हिन्दी एक्राकी क्षेत्र मे श्रवतीर्ण हुए है। अपने ६४ नए पुराने 
समस्या एकाकियो मे उन्होने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारतीय जीवन और समाज 
के सभी पहलुओं तथा जीवन-मूल्यो को वुद्धिवादी कसौटी पर परखा है और नवीन 
क़ान्तिकारी ढंग से चित्रित किया है। 

हमारे युग मे जो नवीन बौद्धिक आथिक झौर मनोवैज्ञानिक आदर्भों में गत्या- 
त्मक परिवर्तन हो रहा है, नेतिकता के नए मूल्य स्थापित हो रहे है, तथा जीणं-थीर्ण 
परम्पराओो के विरोध मे जो विरोध आ रहा है उसकी क्रान्ति का स्वर इनके एकाकी 
साहित्य में स्पष्ट है । डा० फ्रायड तथा कार्लमात्स का प्रभाव यत्र तत्र प्रकट हुआा है । 
जहा जीवन तथा चरित्रो के चित्रण मे विविधता है, वहा नई णिक्षा से प्रकाशित बुद्धि- 
वादी व्यक्ति की मानसिक, यौन सम्बन्धी ओर नैतिक उलभलो, सामाजिक वैयपम्पों का 
मनोवैज्ञानिक विवेचन भी है । 

भ्रपका रचता काल १६३६ और प्रारम्भिक कृति “समाज बल” एकाकी 
है। इसके अनन्तर कालक्रम के श्रनुतार विभिन्‍त एकाकी इस प्रकार लिखे गए हैं .--- 

१६३७ ; कला, व्यक्तिपूजा, मरीचिका, विचारधारा, मोहन की गवाही, 
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रक्‍त चाप । 
पागल कुत्ता, कपट, पानी, दृष्टिकोण, महतो की दुलहिन, रखैल, 
पडित जी, बडे भाई, भाग्य, सहोदर । 
समाचार, दुविधा, परीक्षा की घडिया, शभ्रषकार, उन्मादी, श्रजन्ता 
फी घाटी । 
नौकरी, मौत की घष्टिया, न्यौछावर, मगल काका, भाकी ! 
मोहिनी का प्यार, घोखा, दिवालिया, विजय, हार, मौका, भाभी, 
बतादा । 
नया युग, विवशता, सिद्धान्त का श्राटोग्राफ, गयी रात । 
चुनियादी धक्का, प्रयोग, भीतर और बाहर, परिणय की बेला, 
सेवा, जमीदार सा० साजिन्दे । 
मानवी, नशे में, दूसरी बीवी, धृतराष्ट्रालिगन, विद्रोह । 
प्रतिक्षावलि, मीठे भासू, शुन्यवाद, परमाणुबम, स्वप्नहार, 
आरती, ब्लाउज, गूडा, मजमा । 
समाज की चिंगारी, दर्शन श्रौर जीवन, मन की जीत, सन 
वबयालीस, श्रपने राज्य मे, महलो की दासी, पत्रो की चोरी, 
मलक, कटघरे में । 
परसीयथाल, पलाक, मास्टरजी, तार आया था । 
बरगद का पेड, छायन, मूर्छा, पहली रात, दिन की दिवाली । 
रजनीगघा, घरोहर, कविप्रिया, शादीरिकी, सराय मे, टूटती कडी, 
सयोग । 
प्रेरणा, सम्मोहन, श्रपनी लडकी । 
अ्रन्त'सलिला, निर्देशन, विक्रमी सम्वतु । 

हरा व्यक्तित्व । 


काइयप जी की जीवन, समाज श्र नैतिक मूल्यों सम्बन्धी विचारधारा मौलिक 

नै । अपने एकाकियों में उन्होंने जीवन को भोतिक एवं सामाजिक भ्रनुक्रमो 
(5200०९०॥ ०४४) की इकाई माना है। उन्होंने दिखाया है कि जीवन को प्रकृति से जो 

कुछ प्राप्त होता है, उसका विकास घष्यक्ति के सामाजिक परिवेश में होता है । श्रत- 

“व्यक्ति के विकास का समस्त दायित्व वे समाज पर मानते हैं। वे व्यक्ति और उसके 
जीवन को समाज की कसोटी पर कसते हैं ओर दिखाते हैं कि किस प्रकार ब्यक्ति का 

सरा खोटा होना समाज के रूप रग पर निर्भर है। भौतिक परिवेक्ष के भ्रतिरिक्त 

सामाजिक परिवेश उनके पात्रों के मूलगत लक्षणों के सगठन में द्वन्द्र उपस्थित करता 
है। “नया ग्रुग” में ऐसे ही मनोवैज्ञानिक श्रसतोप की एक भाकी है। समाज के 

नियमों के भनुसार दो विवाहित दम्पत्ति धुखी हैं। पति अ्रपनी पत्ती के ग्यवहार से 
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जुब्ब है तो पत्नी पति को हृदय नही दे पाती है । 

“मानवी” एकाकी में नारी के दोहरे व्यक्तित्व समाज के नैतिक बचर्नों में वंघे 
म्ुए प्रेम तथा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न वासना के इन्द्र का चित्रण है ।;“प्रतिक्षावलि” 
मे रानी मुदुन्द से प्रेम करती है, पर उसकी विवाहिता पत्नी जानवती के भ्राने के भय 
से आत्महत्या का पथ निर्धारित कर लेती है। इसमे चित्रित किया गया हैं कि व्यक्ति 
समाज के भय का शिकार है। समाज के श्रागे उसका पोरुष झुका हुआ हैं भर उत्तकी 
अन्तरात्मा विद्रोह कर रही है। “भीतर बाहर” मे विवाहित युवक के क्रान्तिकारी 
छीवन की विषमता का प्रकाशन है। श्राधुनिक विवाह व्यवस्था पर ऋटु व्यग्य है । 
“परमाणु बस” के एकाकियों में समाज भ्रपेक्षाकृत अ्रधिक प्रदल है, यद्यपि न्याय 
ध्यवित के पक्ष में है । 

भौतिक परिवेश के श्रत्तिरिक्त सामाजिक परिवेश व्यक्ति के मलगत लक्षणों 
के सगठन मे द्वन्द उपस्थित करता रहता है और इस प्रकार व्यक्ति क्रमश श्ानुवशिकता 
एवं वातावरण का ग्रुरानफल है । कादयप जी इसी तत्व में व्यक्ति की इकाई देखते हैं । 
समाज के [अन्तगगंत रूढियो मे पिसते श्राज के जागरूक व्यक्ति श्रपती समस्याएं लेकर 
इनके एकाकियो में चित्रित किए गए हैं। जिस वातावरण मे उन्हें रखा गया है, उसमे 
भ्न्तेक आशिक, नैतिक, मानसिक और लैंगिक समस्याएं हैं । जितने न्यक्ति हूँ, 
भानुवशिकता के अनुसार उतने ही परिवेश और परिवंतन चक्र हैं। फाइयप जी ने 

दिखाया है कि इन चक्रो मे बुद्धिवादी व्यक्ति परेशान हो उठा है श्रौर श्रपना अपनापन 
सो वठा है। कुछ सचेत च्यवित उत्क्रान्ति करना चाहते हैं पर श्रन्तत श्रमफल होकर 
किसी प्रकार सामाजिक स्थिति से समझौता कर लेते हैं । 

उनके प्रनेक पात्र जैसे मानवी, “नया युग” के ठाकुर साहब, “नये मे” का 
भदन जोर विश्रु धघनजय शादि च्यक्ति क्लान्तिकारी हैं, कायर नहीं हैं श्रौर न वह 
पं० लक्ष्मीनारायण मिश् के पात्रों के समान दकियानूसी हैँ। समस्यात्रो से बचने के 
लिए वे सस्कृति की वालुका राशि में मुह नही छिपाते । 

उनके कुछ पात्र उम्र बुद्धिवादी हैं। वैज्ञानिक साहित्यिक अथवा जागरुक हैं, किन्तु 
लाचार भी है, जैसे ' प्रतिक्षावलि” मे मुकुन्द किकत्तव्यविमूड भी है, क्योकि उस पर 
समाजवल हावी है । वह अपने धाथिक पहलू से भली भाति परिचित है किन्तु वैज्ञानिक 
ठग से सोचने एव बुद्धिवादी होने के नाते वह अपनी शारीरिक भूख की दिशा की और 
उन्मुन्च हू । 

उनके कुछ पात्र ऐसे हैं जो हिपोक्रिट हैं, चाहते कुद्ध दे करते कुछ हैं । हमारे 
समाज में ऐसे कुप्रगठित व्यक्तियों वी भरमार है । समाज कौ प्रत्येक दिया में प्रत्येक 

पहलू में ऐसे व्यक्ति हैं। इन पात्रों के द्वारा काइयप जी ने हमारे समाज के विभिन्‍न 
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वर्गों, पेशो, स्तरों के व्यक्तियों के स्वरूपो पर व्यग्य किए हैं । उनकी चरित्र सृष्टि का 
आधार पूर्णत मनोवैज्ञानिक है । हि 

काइयप जी समाजवाद फी झोर भुके हुए हैं। वे समाज के दुराव छिंपाव, 
बनावटपन के विरुद्ध हैं । श्रहकार से लदे व्यक्तियो, शोषको, समाज, द्रोहियो, जनता 
लाछनो से रगे शासकों मे रेचन (08/79788) उत्पन्न करना, दरिद्रों से सहानुभूति, 
शोपितो के प्रति श्रपनी सहृदयता, उत्पीडितों एवं श्रपहरितः व्यक्तियों से सहयोग 
उन्हें प्रिय है। उतके एकाकी इसी रेचन-क्रिया के लिए प्रणीत हुए हैं ।' 

कादयप जी ने स्वसपादित “लोकमच' (साप्ताहिक के उद्देश्य स्पष्ट करते हुए जो) 
लिखा है, वह उनके एकाकी साहिंत्य की प्रेरणा और विचारधारा को स्पष्ट करता है । 
वे लिखते हैं : 

“लोकमच एक जागरूक प्रकाशन होगा। इसमे चलशील मानव को उद्बोधन की 
सारी सामग्रिया मिलेंगी । वे व्यक्ति, जो अ्रनुदार हैं, परम्परा प्रेमी अन्धमक्त हैं, उन्हें उदा+ 
रता, नये प्रकाश, नये भावों की पीठिका एवं गतिमान जीवन की श्रोर बढने का इशारा 
मिलेगा, क्योकि “लोकमच” अपने अ्रभिनय के दृश्यों मे सभी सडीगली, भ्रमित, चक्रित 
एवं श्रगति सूचक प्रवृत्तियो का भण्डाफोड करेगा । दकियानूसी विचारों का यह अभि* 
नय मात्र करेगा, किन्तु इसका उद्देश्य होगा कि लोग उन ग़लत विचारों के कारनामे 
देख लें श्लौर परख लें उनका तर्कहीन खोखलापन ।”* ये विचार काश्यप जी कौ 
विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 

कुछ एकाकियो (विज्येपत “नया युग”, “मानवी” “नशे मे”) में दिखाया गया 
है कि श्राज का मानव विभिन्‍न प्रवृत्तियों का शिकार होता जा रहा है। जन जन सं 
एक विचारमूढता सी समा गई है । ठीक से वस्तुस्थिति का परिज्ञान नहीं हो पाता १ 
भवित ज्ञान के पुराने वातावरण के कारण जनता की क्रियाएं, इच्छा झौर सकल्प 
गलत दिशा मे वह रहे हैं। ऐसी स्थिति मे क्‍या श्रेयस्कर है यह धर्मान्ध जनता समझ 
नही पाती । इस प्रकार काइयप जो ने मनोवैज्ञानिक एवं तकंयुकत प्रणाली से राज 
नीति, समाजनीति, घर्मनीति तथा श्रथंनीति, सभी मानवी पहलुओ पर बुद्धिसगत 
प्रकाश डालते हुए नए जीवन मूल्यों की स्थापना की है । 

अब तक जीवन के तीन ही मूल्य प्रशसित रहे हैं, सत्य, शिव, सुन्दर | काश्यप 
जी ने भारतीय सस्कृति मे एक शोर मूल्य की झाकी पाई है भौर वह है भक्ति या 
विश्वास, जो घर्मं की आधारशिला पर स्थित है । भक्ति या विश्वास के कारण हीं 
सस्क्ृति का भण्डार श्रक्षय रहा है । इसी जीवन मूल्य के कारण ससार में प्रश्ृतपूर्व 
कार्य किए गए हैं। उन्होंने दिखाया है कि जब तक जन-जन मे भूल की ज्वाला हैं 


२ देखिए प्रो० भरजु न काश्यप द्वारा सम्पादित “लोकमंच”', साप्ताहिक के उश् श्य । 
२ वबहदी। 
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सव तक संघर्ष है, किन्तु जब वह ज्वाला उचित मात्रा मे भोजन के ईंवन से शान्त हो 
जायेगी, वेकारी और लाचारी का नाम न रहेगा तथा जीवन के श्रच्य व्यापक क्षेत्र में 
समानता और स्वतत्रता का मान हो जायगा, तव शान्ति की भूमि स्थिर हो जायगी। 

सामाजिक एवं घाधिक पक्षों में काश्यप जी ने दिलाया है कि जिस आधार 
भूमि पर अब तक साहित्यिक, कलात्मक और ग्राव्यात्मिक प्रवृत्तिया अपने भवनों को 
खडा करती रही हैं, वह श्रव हिल चुकी हैं और उसके साथ भवन की दीवासो में 
दरारें पड़ गयी हैं। आधुनिक प्रवुद्धता गलत आदर्शों का ढोग नही कर सकती। आदशों 
के पूजन में वर्ण विभेद स्व पर तथा व्यक्ति गरिमा का ऐसा घटाटोप पाया जाता है 
कि सामूहिक जीवन कुव्ति हो जाता है। श्राज की मांगें (काम, क्षुबा आदि) जीवन 
की स्वाभाविक मागें हैं। दर्शन, साहित्य, धर्म, कला, श्रादि के ज्ञान एव श्रादर्शों से 
हमारे शरीर की भूख की शान्ति नहीं हो सकती । ये आदर्श तो व्यक्तियत महत्व 
रखते हैं, च कि सामूहिक । इन्होंने दिखाया है कि ऐसे खोखले आदरशों से जनता 
चरगलायी जा सकती है। इस प्रकार भारतीय समाज भयकर गलत आदर्शो की चक्की 
मरे पिसता चला जा रहा है। 

काश्यप जी अपने एकाकियो में वेष्टित अपनी नई विचारबारा एव प्रणाली 
द्वारा सामाजिक चितना भरना चाहते हैं श्रौर समाज के कोढ को दूर कर उसे स्वस्थ 
मान्यता देना चाहते हैं | वे स्वाभाविक चेतना से उत्पन्त साहित्य, कला को उद्वोधन 
देकर एक ऐसी जीवन नीति स्थापित करना चाहते है जो किसी विद्येप वर्ग को 
उत्साहित त कर सब को अ्रपनी शक्ति के श्रनुरूष वढने का अ्रवसर देंगे। उन्होंने 
दिखावा है कि ऊच-नीच का सामाजिक विभेद, धर्म और दर्शन का घटाटोप जीवन 
फो सहज रूप में बढने नहीं देता, उसे कुठित कर देता है । ब्राज हमें पुरानी रूडियो मे 
से केवल प्लेयस्कर तत्वी की ही खोज करनी है श्र उन्ही को मान्यता देनी है जो 
जन-कल्याण एवं लोकमयल के लिए हो । 

फाश्यप जी ने नए ढग से जीवन श्रौर समाज पर विचार किया है। उनके 
एकाकियो की समस्याएं योतर जीवन, प्रेम व्यवहार, अतृप्त युवकों का जीवन, रुम्यता 
फा खोखलापन, गलत धादरणों के प्रति आ्राकाक्षा, सामाजिक वैपम्य नई हैं ।" श्राज 
जो सामाजिक बन्धन ढीले पड गए हैँ श्रौर व्यक्ति व्यक्ति मे क्वान्तिकारी वौजलाहट 
श्रा यई है, उसका स्वर इन एकाकियो मे है । 

एक ओर तो प्राचीनताबाद दुद्धिवाद की क्रातिकारी लहरियों की पकड़ में थ्रा 
गया है और दूसरी ओर आधुनिकताबाद नयी नयी समस्यात्रो से उलक बैठा है । 
इन दोनो व्यापक प्रवृत्तियों के मूल मे क्या है न्नौर समस्या का समाधान क्‍या हैं 


0) 
इसका उनके एकाकियों में विश्लेष महत्व है भौर इसे उन्होंने स्वतन्य्र निर्णयात्मक 





१ देखिए प्रो० बादुदेव नन्दन प्रसाद छत “नया युग” भू० पू० ४ । 
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बुद्धि वाले पाठकों एवं दर्शको के समक्ष मनोवैज्ञानिक कसौटी से प्रस्तुत किया है। 
राजनीतिक प्रधिकार एवं कत्तंव्य की लोक नीति से स्लामयिक उलमनतों फो सुलभाने 
का प्रयत्न भी है। 
ये अपने एकाकियों द्वारा कुठित व्यक्तियों के लिए मनोवैज्ञानिक पूर्वपीठिका 
उपस्थित कर रहे हैं, जिससे कि आधुनिक शिक्षित व्यक्ति ग्रपनी अभिलाषाओो को विता 
कुठित किए समाज की सुन्दर व्यवस्था मे लाछ्न न बने और उसे झागे ले चले। 
उनके एकाकियों में श्रसत्य, ग्रादर्श, कृत्रिम व्यवहार, दिखावे तथा मिथ्याडम्बर के प्रति 
विद्रोह है भौर है नये ग्रुग, नयी श्रभिचेतनाओो एवं स्वस्थ मान्यताओ के प्रति वैज्ञानिक 
मोह । वे व्यक्ति के उत्स को उसके वातावरण की गरिमा में देखना चाहते हैं। वाता- 
वरण की गरिमा वर्ग स्वार्थहीन समाज तथा पूजीवादी नीति की दुर्गन्धि से दूर जन- 
जन की समान प्राकाक्षाश्रों की पृत्ति के लिए निर्मित राष्ट्र नीति पर निर्भर करती है। 
काश्यप जी के एकाकी ऐसे ही वातावरण के निर्माण की योजना उपस्थित करते हैं। 
इस विचारघारा को प्रकट करने मे उन्होंने बडी निर्भयता से काम लिया है । 
छायावादी कवि होने के कारण युग धर्म एवं युग प्रणाली की छाप इनके 
एकाकियो की पझ्भिव्यजना प्रणाली पर है। श्रधिकाश पात्र वुद्धिवादी एवं बुद्धिजीवी 
हैं। भ्रत उनकी भ्रभिव्यक्ति प्रणाली की भूमि के बोद्धिक होने के नाते भाषा प्रवाह 
में साहित्यिकता एवं कवित्व की पुट पाई जाती हैं किन्तु पात्रानुसार शब्द व्यवहार 
का ध्यान रखा गया है। “कवि प्रिया” “रजनीगधा”, “प्रतिक्षावलि” मे उनकी कवित्व 
शक्तिया विशेष रूप से मुखरित हुई हैं ।।* उनके एकाकी कवित्व की नाटकीयता के 
प्रतीक हैं ।* 
उनके एकाकियों के चरित्र श्रपने मे कोलाहल पाते हैं, दन्द्वश्त हैं। विवेक 
अविचार पाते हैं श्लौर चारो श्लोर जीवन की उमडती-घ्रुमडती प्राकाक्षाओ की उल्लसित 
प्रतिज्छाया देखते हैं, जोडनके जीवन को एक नई घारा देती हैं। काश्यप जी ने दिखाया 
है कि वास्तव में हम श्रयथार्थ जीवन भ्रगो से सटे हुए हैं श्रौर वास्तविकता से दूर रह 
कर वास्तविक होने का दावा करते हैं । हम लोगो के जीवन मे सम्यता के नाम पर 
अनेक कृत्रिमताए प्रवेश कर गई हैं। पात्रों के माध्यम से इन कृत्रिमताओं का उद्‌- 
घाटन किया गया है। 
काश्यप जी की शैली मनोवैज्ञानिक है । आपने एक मनोवैज्ञानिक की हृष्टि 
से नारी पुरुष के यौन जीवन प्रेम, व्यापार, विपमताओो झौर भ्रसगतियो का विश्लेषण 


प्रो० झाश्यप “इनमें मेरी रागात्मिका वक्षि समाज मन के साथ अमिनय करती रही है । 
कवि मन विदन्ध है भौर उत्तकी सदचरी वृत्तिया कुमारी ही रह गई ई।” 
--किषिप्रिया, भू? पृष्ठ ३। 
२ भी भानन्दीलाल तिवारी, “कविप्रिया”, पृष्ठ ५। 
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किया है । इनमें नारी के यौन जीवन फा चित्रण ऐसे रहस्यमय ढंग से हुआ है कि 
पुराने सस्कार दूटते प्रतीत होते हैं । 

भारतीय जीवन और समाज के लिए ये निष्कर्ष नए हैं। आपके नारी पात्र 
समाज की रूढियों और पुराने नैतिक मानदडो (8/&709708) को तोडते हुए 
क्रान्ति करते हैं । “रजनीगधा” मे यौनवृत्ति का जो उद्घाटन किया गया है,' वह बड़े 
साहस तथा निर्भकिता से किया गया है ।* “स्वप्नहार” मे दो पुरुष एक स्त्री को प्रेम 
करते है गौर वह दोनो ही का समाधान फरता है। उनके नारी पात्र नारी मनोविज्ञान 
के तत्वो पर आधारित हैं। उनके विचारों की मनोवैज्ञानिकता, उनके प्रतिभास, 
स्नायुदोपष परक वृत्तिया, चिन्ताकुलता, विद्रोह भ्रोर उन्‍्माद श्रादि मनोविज्ञान तथा 
समाज शास्त्रीय पहलुओ पर आधारित है। 

उनके कुछ पान्न उनके विचारो के मूर्तरूप हैं, कुछ नए समाज में पाये जाने 
वाली नई जटिल भावना ग्रन्थियों से ग्रसित श्रपने मन मे श्रनेक दलित भावनाएं, यौन 
श्रतृष्ति पर समाज के शिकजो मे कसे है । नारी के प्रेम, वासना, अतृप्ति त्याग, यौन जीवन 
का बड़ा ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण, “ल्वप्नहहार, घरोहर, समाज की चिनगारी, 
कविप्रिया” झादि एकाकियों मे मिलता है। इनकी विषय वस्तु यथार्थ के आधार पर 
होने से चरित्र चित्रण से मेल खाती है । मानव जीवन के जिन अगो को उन्होंने छुना है, 
वे यधातथ्य उतर सके हैं। नारी पुरुष के आ्रात्मीय भाव, विचार एव सकल्प मे वैभिन्नय 
है । उनकी एक विशेषता कौतूहल का कलात्मक प्रयोग है। कथानक निर्माण इस ढग 
से किया जाता है कि अन्त तक पहुचते-पहुचते गाठ सी खुल जाती है। सभी नाटको 
का अन्त एक रहस्यपूर्ण ढग से होता है । 

जहा श्रन्य एकाकीकारो ने समाज के ऊपरी स्तर, वाह्य सघर्ष, पुराने विपय 
ही लिए हैं, काइ्यप जी ने पात्रों के अ्न्तर्जंगत्‌ को फ्रायड के दृष्टिकोण से चीरकर 
हमारे सामने रखा है। वे कभी पुराने कथानकों या घिसीपिटी सामाजिक समस्याओरो 
से सतुष्ठ नही हुए। भ्रन्तहं ष्टिकी गहराई भ्ौर यौन-जीवन के निमूट्तम रहस्यों का 
उद्घाटन उनकी विषयगत श्र चरित्र चित्रण सम्बन्धी विशेषता है । 

उन्होंने श्रपनी मौलिकता को बनाये रखने के लिए पात्रों का जीवन भाति भाति 
के विचारो से सश्लिप्ट किया है। कहीं भ्रापने तीखा व्यग्य किया है, कही व्यजनात्मक 
एवं लक्षणात्मक ढग से अ्रपने को सतर्क॑रखा है, केवल विपय वस्तु के प्रवाह में 


२ वत्तेमान नारी पुरुष के मन में पटरी उलमी गारठों को जितनी बारीकी के साथ इन्होंने 
खोलने का प्रयत्न किया दे उतना एिन्दों पा दुमरा लेखछ नहीं दर सक्का है । 
--प्रो० बसुदेव “नया युग,” भृमिफा 
२. काश्ष्यप जी के ण्काकी नाव्कों में परकीया प्रेम छा एी चिनण दुआ द जो सादित् 
शास्त्र के म्रतिकूल ऐते हुए भी उनके नाटकों की खास बात है? भी लचयमित्र, गया कानेज 
मैगजीन, १६५३, पृष्ठ २९ । 
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अपती मनोवैज्ञानिक परिपाटी भर बरती है । व्यक्ति के श्रन्तईन्द्री तथा समस्याओ्रों का 
समाधान आपने व्यापक ढग से किया है, किन्तु समाधान देने के सिलसिले में काइयप 
जी ते कथातस्तु के साथ-साथ पात्रों के जीवन की यथार्यता का नाश नही होने दिया है । 
उनका कलापक्ष पुष्ठ और मौलिकता अ्रक्षुष्ण रही है। पात्री की दृष्टि एव भ्रालेखन में 
चे झ्रात्मपरकता से दूर रहे हैं, यद्यपि आपका जीवन दहन प्रकट होता गया हैं। 
छफाइयप जी के एकाकियो की सबसे वडी विद्ेषता श्रभिनयशीलता है । विहार 
औ श्रनेक सस्थाओो मे वे सफलतापूर्वक श्रभिनीत हुए हैं। इनका सविधान रगमचीय 
है । सकलन-त्रय का बडा सुचार पालन किया गया है। समस्त पुरानी घटनाओं का 
उल्लेख तथा भविष्य का नियोजन ऐसे कलात्मक ढंग से किया जाता है कि एक ही 
लम्बे हृश्य में कोतृहूल ओर नवीनता लिए हुए एकाकी की चरम परिणति होती है। 
अतीकात्मक नाटकीय वातावरण और कवित्वमय भाषा इनके निजी गुण हैं। जिस तरह 
की भाषा का व्यवहार किया गया है, वह हिन्दी गद्य भाषा का आधुनिकतम रूप है। 
चाक्‍य प्राय छोटे-छोटे चलते रहते हैं। वह सरस, स्वाभाविक ्रौर बोवगम्य हैं । * कुछ 
की छोडकर काइयप जी के सभी पात्र बुद्धिवादी एवं बुद्धिजीवी है। प्रत उनकी प्रभि> 
नय प्रणाली की भूमि के बौद्धिक होने के नाते भ'षा प्रवाह में साहित्यिकता एवं कवित्व 
की पुट पायी जाती है। तब भी पाचानुसार शब्द व्यवहार का ध्यान रखा गया है । 
३. घिनोद रस्तोगी रस्तोगी जी मूलत ऐतिहासिक भौर सामाजिक 
एकाकीकार हैं । “पुरुष का पाप, पत्नी परित्याग; साम्राज्य और सोहाय; दी चाद; 
ध्यार भर प्यास, आकाश पाताल; सोहागरात, सौंदर्य का प्रायश्चित; श्राज मेरा 
विवाह है”, भ्रादि में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर श्राज की समस्याझ्रो पर प्रकाश डालने 
का प्रयत्न किया गया है। लेखक ने इन एकाकियो मे नारी के प्रति पुरुष के कुत्सित 
एवं अन्यायपूरं व्यवहार भौर ज्ञोष्ण की भत्संचा की है, साथ ही विभिन्‍न युगो मे 
नारी की परवद्धता और दीनता, विज्येषत शारीरिक निर्वेलता के कारण पुरुष की 
वासना तृप्ति का साधन वतना चित्रित किया है। “ये एकाकी नारी की मनोवृति को 
उत्कर्ष की ओर ले जाने तथा पुरुष के हृदय भे उसके प्रति ममता जगाने एवं नारी 
के शौर्य, वलिदान और सद्भुणो की गौरव गाथा गाने के लिए लिखें गए हैं।” “पत्नी 
परित्याग” में लेखक की लेखनी राम के प्रति कुछ ग्रमर्यादित हो गई हैं।” “आकाश 
पाठाल” मे पुरुष के प्रति स्त्री का पाप प्रदर्शित किया गया है। इतिहास के प्रति 
सत्यता के साथ इनमे पुरुष की वासना का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। 
सामाजिक एकाक़ियों में रस्तोगी जी श्राधुनिक जीवन के बहुत पास हैं । 





१ प्रो० आसुदेवनन्दन प्रसाद, “नया युग” पृ० १२।॥ 
९ श्री विश्मरनाथ उपाध्याय “सा० सन्देश” सा» १४, झआ० १६, पृष्ठ ५१३॥ 
है देखिए प्रो० गोपीनाय तिवारी “सा० सन्देश” मा० १४७ भक्त १० पृष्ठ डश्श्त 
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झाजादी के वाद एक दृश्य नाटक में भारत के पतनोन्मुख समाज का चित्रण है) 
इसका उद्देश्य है पु जीवादी शासन के स्थान पर श्रमिकों की साम्यवादी सरकार की 
स्वापना । जिंन समस्याओं पर प्रकाश डाला गया है वें ये हैं: शरणार्थी ध्मस्पा, 
व्यक्तिगत सम्पत्ति के श्रधिकार, भ्रष्ट नेतागिरि, काला वाजार, भ्रष्ठाचार श्रादि। “पाप 
का पुण्य” में एक वेकार शिक्षित युवक के मनोविज्ञान का चित्रण हैं जो वडी ईमान- 
दारी से काम करता है पर छटनी मे आकर नौकरी से पृथक कर दिया जाता हैं। 
परिवार के दु खो से तग श्राकर वह पाकेटमार बन' जाता हैं । झ्व उसके लिए ईमान 
का कोई मूल्य नहीं है, भ्रव पैसा ही भगवान है। परिस्यितिया मनुष्य को कहा का 
कहा पहु चा देती है, इसका मनोवेज्ञानिक अ्रध्ययन इसमें प्रस्तुत किया गया है । 

“सोना और मिट्टी” में घनिकवर्ग की उस वृत्ति का चित्रण है, जिसके कारण 
यह निधन वर्ग को घोर वदमाश झौर वेईमान समभता है। “प्यार श्रीर पैसा” मे 
एक आधुनिका अपने सच्चे प्रेमी को केवल इसलिए ठुकरा देती है कि वह गरीब है । 
शझाधुनिका को कार चाहिए, नोकर चाहिए कोठी चाहिए, नित नए फैशन के साधन 
चाहिए । वह दूसरे युवक को फसाती है । वह इस युवक को बडा प्रादमी समभती 
है, पर वास्तव में वह भी अन्दर से खोखला हैं और वह भी किसी ऐसी युवती को 
शिकार बनाना चाहता हैं जो घनी वाप की इकलौती पुत्री हो। इस शआलाधुनिका को 
ऐसीही समझ कर वह प्यार जताता है पर जब उसे ज्ञात होता है कि उसके पिता 
फा ठाट वाट दिखावटी है, वह दूसरी कुडप किन्तु घनी लडकी से विवाह कर लेता है । 
श्राधुनिका को न पैसा मिलता है न प्यार। यह एकाकी आज की/इस दोगली 
सस्क्ृति पर करारा व्यंग्य है जिसकी चोट से हम तिलमिला उठते.हैं 

“लूपहोल” हमारी उस सामाजिक व्यवस्था पर प्रह्मर है जी लड़की को दान 
की वस्तु समझती है । एक पत्नी की मृत्यु पर हम उतने दुखी नही होते, जित्तना दिए 
हमे उसके आभूपषणों पर अधिकार जमाने का ध्यान रहता है! प्रहसन के रूप में यह 
एकाकी वास्तव में होली का मजाक न होकर एक छुमता हुम्ना व्यग्प ही है । 

“रथ के पहिए” समस्यामूलक एकाकी है, जिसमे समस्या का हल नी दिया 
गया है । गृहस्थी का रथ सुव शान्ति के राजपथ पर सरलता से तभी चन सकता 
हैं जब पति पत्नी रूपी दोनो पहिए साथ झागे बढ़े । “पैसा, जनसेवा और सटकी 
क्षरदाथालयो, विधवाश्तमो तथा विवाह कराने का ठेका लेने वाली तथाकवित॑ 
सस्यामओर की श्रोट में पनपने वाले व्यभिचार तवा ग्रनाचार को लेकर लिखा यया हैं । 
मभह एक गादश्शोन्मुख यथार्थवादी रचना है ! 

“दृसा पत्नी और बच्चा” में एक ऐसी तंझणी का चित्र है, जो अपने वृद्ध 
धनी पति शरीर पुरुष जाति से बदला लेने के लिए उसी पैसे, से जिठसे बह कभी स्वयं 
खरीदी गई थी, पुरुषो को परीद कर अपनी वासना की तृप्ति करती है। वह पुरुषों से 
छेलती है, उन्हें अपना दास बनाती है । 


२४२ हिन्दी एकांकी उद॒भव कर विकास 


“मगलमानव और मशीन” काल्पनिक पर विज्ञान पर आधारित है। शान्ति 
का प्रचार ही इसका ध्येय है । हिन्दी मे यह एक मौलिक प्रयोग है। “भौर मुन्ना 
मर गया” मनोवैज्ञानिक एकाकी है। इनकमटैक्स आफिस का एक क्लक ईमानदार है। 
उसका बच्चा वीमार है । एक सेठ किसी साधारण कार के लिए कुछ रुपया रिश्वत 
देता है, पर वह इन्कार कर देता है। उसकी पत्नी उसे समझकाती है कि बच्चे के इलाज 
के लिए तो पैसा चाहिए ही । क्लक रिश्वत लेने को तैयार हो जाता हैं, तभी अन्दर 
से पत्ती के रोने की श्रावाज श्राती है। वह प्न्दर भ्रा जाता है और एक क्षण बाद 
ही लौट कर रुपये सेठ को लौटा देता हैं| क्‍्लक कहता है, जिसके लिए रुपये ले रहा 
था श्रव वही नही रहा । मेरा मुन्ना मर गया। 

श्रन्य सामाजिक समस्या एकाकियो में “अन्घेरा फिसलन और पाव, कुमारी 
बहु, खोपडी ओर बम, डाक्टर इसे बचा लो” भ्रादि उल्लेखनीय है । अतिम एकाकी 
मनोवैज्ञानिक भित्ती पर लिखा गया है । कथावस्तु एक ऐसे युवक की कहानी है जो 
अपनी अ्रसुन्दर पत्नी को अपना प्यार नही दे पाता । उसके चेतन मस्तिष्क में उसके 
लिए घृणा है पर अदद्धे-चेतन मस्तिष्क मे प्यार पनप रहा है । 

कुछ नए ऐतिहासिक एकाकी उल्लेखनीय हैं, जैसे “मावली विजय” जिस विधि 
से शिवाजी ने मावली को जीता था, वह प्रशसनीय नही है। इतिहासकारो ने इस 
घटना को लेकर काफी वाद विवाद किया है । वास्तव मे एक विधवा रानी को छल से 
जीतना श्ौर फिर उसके दत्तक पुत्र की तथा उसके पुत्र-पुत्रियों की नृशस हत्या किसी 
भी दशा में उचित नहीं है | शिवाजी के चरित्र पर यह बडा कलक है। इसकी 
असत्यता को दूर करने का प्रयत्न है । 

“कालादाग्र” मे श्रकबर की कूटनीति का चित्रण है। अभ्रसीरगढ के शासक 
मीरन बहादुर खा को श्रकबर ने अपने शिविर मे बुलाकर कैद कर लिया श्रौर जब 
फिर भी किले का द्वार न खुला तब रिश्वत का सहारा लिया। श्रकबर के घरित्र के 
इस कलक का चित्रण इस एकाकी में हुआ है । “कसम कुरान की” छषेरशाह ने कुरान 
की कसम खाकर किस श्रकार रायसेन के शासक पुरनमल को धोखा देकर किला 
जीता इसका चित्रण है। 

रस्तोगी जी के एकाकियों मे कधानकों की नवीनता श्रौर रोचकता है। 
“झ्राजादी के बाद” मे एक लम्बा दृश्य रखने का मौलिक प्रयोग है। ये एकाकी रग- 
मचीयता के गुणो से श्रोत-प्रोत है । कम से कम तथा सरलता से रगमच पर उपस्थित 
किये जा सकने योग्य दृश्य छोटे और सरल सवाद रखे गए हैं। इनमे स्वगत कथन 
नही है । कथोपकथन ही इस खूबी से लिखे गए हैं कि पाग्नो के मनोभाव और मुद्राएं 
प्रकट हो गए हैं। रगमच निर्देश पर्याप्त है। एक से अ्रधिक दृश्य रखने के पक्ष मे वे 
नही है। एक ही स्थान पर एक ही समय में घटने वाली कोई नाटकीय घटना ठ्ठी 
उनके एकाक्षियों का विषय वनी है । पूर्व परिचय भी सवादो की सहायता से ही दिया 


् 
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गया है। प्राय पहला सवाद कथावस्तु के मूल विचार से सम्बन्धित कथासूत्र को यागे 
बढाने वाला है। आगे भी हर सवाद, हर वाक्य, हर शब्द सार्यक होकर इच्छित 
प्रभाव उत्पन्त करता है। यह सामूहिक प्रभाव रस्तोगी जी की विशेषता है। आपके 
एकाकियों का श्रन्त चरम सीमा पर हो जाता है जिससे इच्छित प्रभाव सफलता से 
पडता है। 

४, गोविश्द धर्मा शर्मा जी के नौ रंगमचीय वाटक उपलब्ध हैं। पौराणिक : 
१ लक्ष्मण परित्याग (१६४७) २. महारथी कर्ण (१६५०), ३. जय गिरिराज 
(१६५३), ४ नारी का दान (१६५४), राजनीतिक . “पाच मार्च की शाम (१६४८), 
पागलपन (१६५१), टीपू का अन्त (१६४६); सामाजिक उत्तरदायी कौन "( १६५१) 
तथा सूर का झवसान (१६५२) । 

“लक्ष्मण परित्याग” लेखक की श्रारम्मिक कृति होते हुए भी रगमच की 
अभिनयशीलता से पूर्णात विभूषित हैँ । कथावस्तु पौराणिक होने हुए भी कल्पना के 
सम्मिश्रण से नाटकीयता आ गई है। भाषा छुद्ध सस्क्ृतनिष्ठ, प्राजल, सलाप, सजीव 
व मनोवैज्ञानिक हैं । राम का जीवन एक शलौकिक आदश का जीवन है। कर्तंव्य- 
निष्ठ भाई भौर श्रादशंपति होते हुए भी वह सम्राट राम हैं, जो प्रजा के सुख से सुत्री 
तथा दुख से हु खी होते हैं । 

“टीपू का अन्त” ऐतिहासिक कथावस्तु पर श्राघारित है। श्रीरगपट्टन के 
तोरण द्वार पर किस प्रकार उस वीर का अन्त होता है, यही कयावस्तु का आधार 
है । “महारथी कर्ण” पौराशिक सघपं-प्रधान एकाकी है। मनुष्य केवल परिस्थितियों 
का दास है| विश्व मे वही चूरवीर है, वही वलवान है ओर विजेता हैं जिसे परि- 
स्थितिया और समय का बल प्राप्त हैं। इमी मत का प्रतिपादन करने के लिए प्रारभ 
में ही कर्ण इसको स्त्रीकार करते हुए कहता है कि यह सव अर्जुन को प्राप्त था गौर 
यही उसकी सफलता का रह्स्‍ण है। इसमे कौतृ हल की प्रधानता है। एक पौराशिफ 
गाथा के चित्र को नवीन चौस्नटे में प्रस्तुत कर उसके सौन्दर्य को हिग्रुण्णित कर दिया 
हैं। “उत्तरदायी कौन ?” एक सामाजिक समस्पामूलक एकाक़ी है, जिसका वियय 
दहेज की समस्या है। “पागलपन” एक राजनीसि समस्पामूवक एकाफी है जिसमे 
स्व॒तत्र भारत में भ्रष्टाचार की समस्या का विवेचन किया गया है । 

“सूर का शदसान” एक साहित्यिक एकाक़ी है, जो त्राज तक की एकावी 
परम्परा से भिन्‍त अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है । इसमे लेपक ने सूर के प्रव- 
सान को प्रपनी कल्पना-जनित कहानी से सम्मिश्चित कर उसको अलौकिक स्थान पर 
बैठा दिया है। यह लेउक वी सर्वोत्कृ्ठ कृति हैं। ' जब गिरिराज” में पौराशिए गाना 
को नदीन रूप प्रदान किया यवा € । गोदर्थन पर्वत की पूजा जैसे पुराने वियप दो 
वत्मान श्षमदान से सम्बन्धित कर नाठककरर ने अपनी अभूतपूर्व प्रतिभा का हो परि- 
चय ही नही दिया वरनु राष्ट्र के सम्मुय्र उपस्थित समस्या को पौराशिक गाया से हद 
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कैरके दिंखा दिया कि बडें से बडो गभीरतम कार्य श्रमदान से सभव है। ऋष्ण के 
पमंदान फा आादंशे भ्राज भी राष्ट्रीय सरकार के मश्रियों के लिए चुनौती है, क्योकि 
इन्होंने केवल सुझाव ही नही दिये, न केवर्ल उद्घाटन ही किया वरन्‌ सबसे कठित कार्ये 
की स्वय अपने हाथों से संम्पन्ते करने का श्रादर्श रखा है | विपय का प्रतिपादन नवीन 
रूप मे हुमा है । 

“मारी का दान” में कल्पना से महाकवि तुलसी के जीवन के परियतेन-विन्दु 
को नाटकीय गौरव प्रदान किया गया है । तुलसी की जीवनी के खोजकर्त्ताओ के समक्ष 
एक नई समस्या खडी कर दी है। वया तुलसीं ने रत्नावली द्वारा प्रेरित होने से पूर्व 
भी कुछ रचनाए लिखी थी। यदि रचनाएं की तो क्या स्वय उनको नष्ट कर दिया 
भ्थवा काल के ग्रास ने ? यदि तुलसी ने स्वय नष्ट किया तो क्या भ्रन्तर्साक्ष्य नितान्त 
मोन है ? यह एकाकी कौतूहल मिश्रित है और प्रस्तसघर्ष प्रधान है। रत्नावली का 
भन्तदेन्द्र मारमिक है । 

नाटककार गोविन्द शर्मा स्वय एक कुशल' श्रभिनेता भौर निर्देशक हैं| भ्रापके 
सभी एंकांकी श्भिनेयता के गुणों से भरपूर हैं। रगमच की दृष्टि से ही लिखें गए 
ओर अ्रधिकर्तर उनका रगमच पर सफल अभिनय भी हो छुका है। रंगमचीय सकेंतो 
का भाष विश्षेष ध्यान रखते हैं। सुक्ष्म पर निश्चित सकेत देकर निर्देशक के लिए सहा- 
यता प्रदात की है। श्रधिकाश एकांकी एक ही हृश्य में पुर्ण हो जातें हैं । पात्रो के 
कर्थोंपकथन की भाषा सजीव एव पात्रों के श्नुसार उनके चरित्रों को प्रकट करनें बै।ली 
हैं । संवाद रोचक एवं स्वाभाविक हैं । 

श्रापके एकाकियों से कुछ ने कुछ समस्या और नवीन दृष्टिकोण रहेता हैं। 
उनके एकाकियों मे कला यथार्थवादिनी होते हुए भी श्रादर्शोन्मुख है । समाज की कुरी- 
तियो एवं बुराश्यो के प्रति लेखक की दृष्टि सदैव जागरूक रही है। श्रपने प्रेत्येक॑ 
एककी से भ्रापने सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण श्राज की सामाजिक दक्शा को दुष्टि में 
रखते हुए किया है । “लक्ष्मण परित्याग” से लेकर “नारी का दान” तक प्रत्येक एकाकी 
में श्रापकी समाज सुधार सम्बन्धी मान्यताए यही रही हैँ। “रामराज्य” झ्रापकी सामा- 
जिक कल्पना का आदर्श है। भ्रन्ध-विश्वासों पर आपने स्वेदा प्रहार किया है | प्रापके 
नाठको की शैली पर इव्सन श्र गाल्सवर्दी का प्रभाव है । 

४ भो देवीहाल सामर श्री देवीलाल सामर स्वय उच्चकोंटि के कलाकार, 
नाव्यकार, अभिनेता और नायक हैं। नाठकों के क्षेत्र मे आपने उल्लेखनीय कार्य किया 
है। हिन्दी साहित्य मे श्भिनेय नौटको की च्यूनता, दृश्यो की अधिकता, पाश्नों की 
वहुनता श्रौर कबानको की जदिलता के कारण जो कठिनाइया उत्पन्न हुईं, उनसे हिन्दी 
एकाकी का उद्धार फरने वालो में सोमरणी फा कार्य सराहनीय है । 

सामरजी के नाट्य संहित्य की विशेपेता यह है कि हिन्दी में प्रथम बोर 
धभिनेय योग्य एकाकियों का श्ोपनें प्रचलन किया। आपने झ्नुभव किया कि जिन 
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नाटकों का 'रंगमच पर जीवन नहीं हो सकता, उनकी अपील केवल वाचनालयो तक 
ही सीमित रह सकती है। रगमच विहीन नाटक के द्वारा सास्कृतिक कलाग्र 
पुनरत्यान समव नही है। अत रगमच के अनुभव लेकर भ्रभिनय श्र नृत्य कलाग्री को 
दृष्टि मे रखते हुए श्लापने अभिनेय एकाकी नाटकों की सृष्टि की है, जिनमे गतिमान कथा- 
त्तक श्रोर जीवित कथोपकथन का निजी सौदये है । आपका प्रत्येक एकाक्ी रगमच पर 
सफलतापूर्वक अभिनय हो छुका है। पिछले वर्षो से स्कूल, कालेजो के एमेचर रगमचो 
पर सामरजी के एकाकी बड़े लोकप्रिय रहे है। उन्होंने हिन्दी अभिनेय नाटकों को 
श्राधुनिक नास्यकला से वेष्ठित किया है तथा भ्राधुनिक विचारों एवं समस्यात्रो का 
आधुनिक ढंग से भ्रतिपादन किया है। इनमे अपूर्व नाटकीयता होती है। नास्यतन्न 
तथा अभिनय की कठिनाइयो को दुष्टि मे रखकर वालको की रुचि तथा उनके मानसिक 
भ्रौर भावात्मक विकास का ध्यान रखते हुए पाठकों और दर्शको की उत्कठा वो उत्तरो- 
तर बढाकर उसे चरम सीमा तक पहुचाने का पूरा प्रयत्त है । 

सामरजी के नाटको को कई वर्गों मे विभवतत कर सकते है 

१. साम्ताज़िक व्यंग्यत्मक १ बल्‍लभ २ तवायफ के घर वगावत्त ३ मृत्यु 
के उपरान्त ४ उपन्यास का परिच्छेद ५ अ्रमीरो की वस्ती ६ कलजऊुग ७ परित्वक्ता 
८ श्रक्तूत श्र € स्वतान्ध्य (दिवस । 

२ आध्यात्सिक जैसे १ श्रात्मा की खोज २ ईश्वर की खोज । 

३. ऐतिहासिक आदर्शवादी * १ वीर वल्लू २ श्रो नीला घोडा रा समवार 
४३ जीवनदान 

४. मतोवेज्ञानिक समस्या प्रवान जैसे समस्या वालक । 

५. छाल्पत्तिक तया वैज्ञानिफ जंसे “चन्द्रलोक” इत्यादि 

सामाजिक व्यग्यात्मक नाटक्ो मे आपने आश्रयहीन ततिरस्कृत विधवागद्नो, समाज 
'मे उनके प्रति दुर्व्यवहार, छुआादूत, वेश्या, पुरानी जीणु-जीर्ण परम्पराए, रब्बादिता 
तथा परिवारों मे होने वाले छोटे-छोटे श्रत्याचारों की ओर हमारा ध्यान ग्राकृष्ट किया 
है। इस वर्ग मे आपकी १ परित्यक्ता, २ तवायफ के घर बग्नावत, ई मृत्यु के उपरात 
४ अछूत इत्यादि हैं। 

“परित्वक्ता” में विधवा की समस्या श्रौर सामाजिक ूटियो, श्रमात्मक 
घारणाओ, सकुचितता मे फसे हुए प्रामीणो का एक चित्र खीचा है। सारा ग्राम एक 
गरीब विधवा के विरुद्ध हो उठता है, वह उपेक्षिता और तिरस्कृत होक्तर जीवन व्यतीत 
करती है। श्रपनी एकमात्र पुत्री के लिए वह जीना चाहती है किन्तु रूड़िवादी समाऊ 
उसके विरुद्ध हो जात्ता । गाव मे पानी भरने जाती है तो लोग हेले मारते है । उसकी 
छाया से बच्चा दीमार हुआ समझा जाता है। अन्त मे विधवा के नि स्वार्थ कात्मल्य का 
मर्म खुलता है प्रीर उसका वलिदान प्रकट होता है । इस नाटक मे अन्वविष्वासो, जाए 
टोना, रठियादिता श्लौर हिन्दू समाज में विधवा की दुरावस्था की एक मामिक ऋाक्ती 
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दी गई है । समाज को नए आदर्शो के अनुसार बदलना चाहिए, पापी नही, पाप घुणा 
के योग्य है, ये तत्व नाटक में प्रकट किये गये हैं । 

“मृत्यु के उपरान्त” मे बाहरी दिखावा, भूठा प्रेम, मिथ्या ज्ञान, बनावटी आदर, 
रुपये का बोलबाला और दुनियादारी का मिथ्याचार चित्रित किया गया है। श्राज के 
युग तथा समाज का यह बोलता हुआ्आ सजीव चित्र है। इसमें सामरजी ने व्यग्यमयी 
थथार्थवादी शैली का प्रयोग किया है। “अ्रछत” समाज की कुरीतियो का एक विशद 
चित्र है। सामरजी समाज के तीखे आलोचक हैं। अपने सामाजिक नाटकों में आपने 
झ्राजकल की सकुचिता, भ्ूठा दिखावा, कल्पना का वातावरण भर मिथ्यावाद पर 
प्रहार किये हैं। वे समाज के उतत गले-सडे अ्रशो की झर हमारा घ्यान आकृष्ट करते 
है, जिन्हें प्राय हम नही देखते | छोटे बडे पात्र जो आज भी पुराने युग की गन्दगी अपने 
अस्दर समेटे हुए है, उन्ही मे से कुछ को लेकर दे निर्मम मू्तिकार की तरह सब कुछ 
हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। वे जीवन भौर समाज की वास्तविकता छोड अपनी 
श्राकाशगामी कल्पना के पीछे नही भागे हैं। जीवन के दुख, झ्रथ्ु, सताप इनमे मुख- 
रित हो उठे हैं । 

अपने श्राध्यात्मिक नाटकों में सामरजी का गम्भीर विचारशील दार्शनिक 
व्यवितत्व मुसरित हुआ्ना है। बौद्धिक दृष्टिकोरा से वे द्शत की समस्याओ्रो मे उलभे रहे 
हैं। “ईदइवर की खोज” श्रौर “आ्रात्मा की खोज” झ्रादि नाटकों मे वे जटिल तत्वो के 
विश्लेषण मे भ्रटके रहे हैं । इनमे प्रतीको की सहायता से मूल अभिप्राय को व्यक्त किया 
गया है। मन्दिर में अनेक यात्री भ्राते हैं, जो परम्परावादी, भावनावादी एवं ईशवरवादी, 
अनी इवरवादी के प्रतीक हैं। “ईश्वर की खोज” का भवानी पीठ का आचार्य ससार के 
पूर्ण सामजस्य प्राप्त मानव का प्रतीक है । यह गम्भीर विवेचना प्रधान नाटक है । 

नाथ्यकार सामर ने सामयथिक समस्याझ्रो को भी अपने नाटकों का विषय 
बनाया है। भारत के विभाजन पश्चात्‌ जो विषम स्थिति उत्पन्न हुई, रक्‍्तपातु, 
चलात्कार, मौत, कत्ल और खूरेज़ी का सजीव और मर्मस्पर्शी चित्रण झपने 'वलिदान 
नाटक में किया है । “बापू” नाटक से महात्मा गाधी जी की लोमहषेक हत्या से उत्पन्न 
हलचल को श्रभिव्यक्त किया गया है। “मृत्यु के उपरान्त” में मरने के बाद सगे 
सम्बंधियो, मित्रो तथा समाज का रुख कैसे बदल जाता है, इसका चित्रण किया गया है । 

ऐतिहासिक क्षेत्र मे सामरजी के “बीर वल्लू” तथा “नीला घोडारा अ्सवार 
नाटको मे प्राचीन राजपूती झौये, अपूर्व वलिदान मातृभूमि प्रेम, स्वातन्त्रय प्रेम भौर 
दान भ्रादि का चित्रण किया है | मारवाड के निवासी होने के कारण झापने राजपूतो 
का जीवन, स्वाभिमान, वह की मर्यादा इत्यादि का चित्रण कुशलता से किया है । 

मनोवैज्ञानिक नाटकों मे आपका “समस्या वालक” उल्लेखनीय रचना है! 
माता पिता के दुव्यंवहार, मारपीट, निर्मेमता से किस प्रकार वालको में जटिल 
मानसिक ग्रन्विया उत्पन्न हो जाती हैं, इसका मनोवैज्ञानिक चित्रण झापने किया है । 
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इस नाटक के मास्टर तो जैसे वे स्व्रय ही हैं । झ्रापके नाय्य साहित्य का निर्माण रग- 
मच की आवश्यकताओं के अनुसार होने के कारण इनमे कथानक या प्रगति व्यजना 
में कही भी शिथिलता नही आई हैं । 

उच्च कोटि का रगमचीय नाट्य साहित्य निर्माण करने के श्तिरिक्त सामरजी 
अभिनय, कला और नाट्य लेखन के नवीनतम प्रयोगो मे सलग्न हैं। वे स्वय राजस्थान 
के सर्वोच्च कलाकार , नृत्यकार एवं अभिनेता है और उनका समस्त जीवन ही लोक- 
नृत्यो, लोक नास्यो और लोक गीतो के पुनरुत्थान, प्रचार और विकास में लगा हुम्ना 
है । आपने जयपुर (राजस्थान) मे भारतीय लोक कला मडल' नामक एक सस्था को 
जन्म दिया हैँ, जिसका ध्येय श्राज के मनोरजन के कुप्रभाव को वचा कर देग में कला- 
थूर्ण राजस्थानी नृत्य नाख्यो का प्रचार करना हैँ। श्रापने लोक नृत्य वाट्य “गौरी” 
झौर “रामधारी” का उद्धार किया हैँ, श्रौर लोक नास्यो के प्रदर्शन के हेतु भिन्‍न भिन्‍न 
नगरो मे जा रहे हैं । 

अपने नवीनतम एकाकियो में ही नही, पुर्णाद्धी नाटकों मे भी आप क्राति- 
फारी परिवर्तन कर रहे हैं। उन्तके दो नाटक “दलित कन्या” तथा “महान घलिदान” 
पूर्गाद्भी नाटकों के नवीनतम प्रयोग हैं । एक ही घटना स्वल पर एक विद्ाद कथानक 
के रूप मे जीवन की समस्त भाकिया उपस्थित करना कला का उत्कृष्ठ उदाहरण है । 
इन नाटको में चरित्र चित्रण की परिपकक्‍्वत्ता के साथ ही नाटफ के समस्त तत्वों का 
सुन्दर ढंग से निभाव हुआ है । ये नाटक भ्रभिनीत हो छुके हैं । 

६. श्री चन्द्रकिशोर जैन * श्री चन्द्रकिशोर जेन वगला नाठकों से प्रभावित 
रहे हैं! । आपकी प्रथम रचना भयकर भूत अभिनय के दृष्टिकोण से लिखी गई थी । 
विकसित होकर यही श्रापकी एक विद्येषता दत गई है। वगला से “माटीरघर” का 
हिन्दी में “प्यास” नाम से अनुवाद किया था, जो रग्मच पर पूर्ण सफल रहा था ।* 
“सिराजुद्दोला” क्रातिकारी चीज थी, जिसके नाटकीय फौशल और सवादो की तुलना 
हम थागा हश्न काश्मीरी के नाटकों से फर सकते हैँ । यह जब्त कर लिया गया था ।* 
राजा राधिकारमण प्रसादर्सिह के “राम रहीम” उपन्यास को नाटकीय रूप देकर 
झापने अपनी नाट्यकला में नवीन परीक्षण किया था। “नवादी के श्रन्तिम दिन 
तथा वगाल से अ्रनूदित “ककावती घाट” भावपुर्ण रचनाएं हैं ।* दोनों अभिनय वी दृष्टि 
से श्रत्यन्त सफल हैं। रेडियो से प्रभावित होकर अग्रेजी टैकनीक पर “रहनुमा” लिखा, 





१. भी चन्द्रकिशोर जेन “ण्कांकिका" द्वार पूजा, पृ०्घ । 

२. भी बल्देयालाल मिप्र प्रमाकर “वनन्‍्दनवार”? पृ० ठ। (भूमिद्धा) । 
३. ब्दी 

४ दही। 

५. बह्दी। 
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जो नवम्बर ९६४२ मे लखनऊ रेडियो से प्रसारित हुआ भा | तत्पश्चात “नींद एवं 
रानी” रेडियो एकाकी लखनऊ एव्र दिल्ली से प्रसारित हुए । /विग्रक्रन्या” भारत के 
विभिन्‍न रेडियो स्टेशनो से प्रसारित श्रेष्ठ एकाकी है / नारी की।विवशता शौर अजेय 
प्रतिहिसा का उप्तमे श्रद्भुत चित्रण हुआ है । 
प्रकाशन की दृष्टि से आपके एकाकियों का क्रम इस प्रकार है। १ नेपोलियन 
की विजय का रहस्य (१६४२) २ विप्रकन्या (१६४३) ३ हीरे का हुकडा (१९४२) 
४ पहली मेंद (१९४३) ५ फानून (१६४३) ६ इसाफ (१६४४) ७ अस्पताल का' 
कमरा (१६४४) ८ भगवान बुद्ध की चरण घूलि (१६४६९) ६ रावी (१९४७) 
१० भूत की छादी (१९४६) ११ सिराज (१६४६) १२५ बसेरा (१६४४) 
१३ विद्रोही (१६४६) । इन एकाकियो भे ”“नैपोलियन की विजय का रहस्य” सबसे 
उज्वज्ल, स्पष्ट एवं भव्य है, “कानून” सबसे गहरा, समस्यामूलक् भ्रौर गम्भीर है॥ 
“विपकन्या” मे सिद्धात श्रौर वास्तविकता, श्रादर्श तथा यथार्थ, कोरी नैतिकता भौर 
प्रेम के सप्नषे तथा वासना की दलित श्रनुभूतियों का मनोवैज्ञानिक चित्रशा है । इस 
पर प्रसाद के “स्कन्धग्रुप्त” भगवतीचररण वर्मा की “चित्रलेखा” तथा बच्चन की 
कृतियों की स्पष्ट छाया है । “हीरे का ठुकडा” में मीरखा आरतीय सूल चरित्र का 
प्रतिनिधि छ्ोकर >हमारे सामने भ्राता है । भ्रप्नील की दृष्टि से नाव्यक्रार -को इसमें सबने 
अधिक सफलता प्रिली है। “इसाफ” (प्रहसन) स्त्री पुरुष की भ्रधिकारो -के प्रति प्रत्ति- 
इन्द्रता को चित्रित करता है। जिस त्तारी क्नो उपेक्षित कर मनुष्य त्याग द्वेता है, वह 
झपने प्रेम के कारण पति के लिए महान से महान त्याग भी कर सकती है, और नवीन 
भ्राकपेर घर की म्नरवादी भी कर सकता है। यह तत्व मनोवैज्ञानिक ढग से “अस्पतात्र' 
का फमरा मे ,चित्रित फिया गया है। “पहली भेंट” मे ग्रेम व्तथा वैभव के मध्य सप्ृर्ष, 
अतृप्त आ्राकाक्षा की श्रूति के।लिए अतिशोघ भौर उत्सग के रूप मे दिखाया गया है 0 
“कानून” मे श्रपराघी की समस्या का चित्रण और हमारे स्ाम/जिक विघान पर (एक 
तीखा व्यग्य है । “विद्रोही” सत॒ १६४२ की जन क्राति की पृष्ठभूमि 'पर 'एक क्राति- 
कारी का चित्र है । 
चन्द्रकिशोर जैन न तो जीवन के यथार्थवादी चित्रण में ही।विश्वास रखते थे, 
ओऔर न वे उसके चारण ही थ्रे। वे जीवन के ब्याण्याता श्रेश्रौर कुछ इस ढा 
पर व्याख्या फरते थे कि दर्शेक हृदय को स्पन्दित कर उनकी उदात्त भावनाओं की 
जाग्रत करे, भले ही उन्होंने राजनीतिज्ञ को भाति थान्दोलन -नकिया हो -या प्रचारक 
की भाति घुआधार न उडाई हो । उन्होंने अपतती निर्माण साधना मे न तो मनुष्यो के 


१ “मेरा विशास है कि हिन्दौं एकाकी फे विशाल भण्डार से यदि दस श्रेष्ठ नाटक 


चुनने हों तो “विपकन्या” को उनमें स्थान देना दोगा?--ओऔ कन्शैयालाल मिश्र प्रभाकर, 
“ईकाकिनी ? क्वी भ मिका । 


5. 
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मुह पर देवताशो के नकली चेहरे लगाने का अभ्यास किया है, न शैतान के पथ का ही 
पथिक बनाया है, किन्तु मनुष्य को मनुष्यता की उच्चतम सीमा पर अ्रधिप्ठित करवे 
का सफल प्रयत्न किया है।ये एकाकी समय समय पर रेडियो स्टेशनों से प्रसारित 
हुए और जनता ने इन्हें पसन्द किया है। रगमच पर अभिनय की दृष्टि से भी ये सफल 
हैं। सवादो तथा चरित्र चित्रण मे मनोवैज्ञानिक गहराई बनाये रतने का ध्यान रखा 
गया है । परिस्थितियों के घरातल को भी सर्वत्र ही पारमीपन से वचाकर सस्क्ृति 
की स्वाभाविकता से समतल रखने की चेष्टा की हैँ | नाट्यकार एक एक शब्द के प्रयोग 
के लिए सतर्क रहा है । 

७. श्री प्रेम नारायण टंडन * प्रेम नारायण टडन के एकाकी भावयुक्‍्त 
सकेतात्मक पद्धति पर विनिमित हुए है, जिनमे मनोरजकता के साथ गद्य काव्य का 
सा भझानन्द आता है। अ्रपवे सामाजिक एकाकियों मे आपका लक्ष्य श्रादर्शवाद है॥ 
एकाकियों मे आपकी सामाजिक श्रालोचनाए निम्न विपयो पर हैं । म्यूनिसपेलिटियों- 
में छुनाव सम्वत्थी भ्रष्टाचार, वेईमानी तथा मिथ्या। प्रदर्शन की भावना साहित्य" 
क्षेत्र मे फैली हुई साहित्यिकों की निर्धेनता, वेवसी, पारिवारिक चिन्ताए, 
घतपतियो का नैतिक पतन, खोखलापन, उपदेशको का खोखला आदर्शवाद, 
सार्वजनिक नेताग्रों के अनुभवहीन व्यास्यान, मिथ्या पीडा का प्रदर्शन, विदेशी 
वेशभूपा, रहन-सहत का मिथ्या दभ, श्रापके एकाकियों से इन मूल समस्यात्रो के 
साथ छोटी-छोटी अनेक स्थूल समस्याएं साकेतिक ढग से उठाई गई हैं श्र उनका 
उचित सुलफाव भी उपस्थित किया गया है । 

टडन जी का हृष्टिकोश समाज सुधार की ओर है किन्तु, राष्ट्रीय पुन निर्माण 
के लिए भी श्रापने सकेत किये है। “गाबार पतन, सकलल्‍प, माता” आदि एकाकियों की” 
मूल भावना स्वदेश प्रेम है । “प्रेमी” मे आपने सैक्स की ग्रुत्यिया सुलभाने का प्रयत्न 
किया है, यद्यपि उसमे आप रुचि न ले सके हैँ । आपके व्यक्तिगत जीवन से सवधित 
तीन न्ञाटक हैं । “प्रेरणा, चचपत के साथी श्रौर अधूरा लेख ।” ' अबूरा लेख” मे” 
उठाये गये लेखक के पारिवारिक जीवन के प्रइन का सम्बन्ध तो मध्यम वर्ग के श्रधि- 
काश साहित्यकारो के जीवन से जोडा जा सकता है । “प्रेरणा” मे जिस शआ्ान्तरिक 
सघपं का कोलाहल चित्रण है उसमें लेखक का व्यक्तित्व कुछ अधिक स्पष्ट हो गया है ॥ 
“रोगी के बच्चे” शीपेक एकाकी में सावनह्वीन लेयक के अ्वोध वालको की विदणता 
भौर तुष्टि का मनोवैज्ञानिक चित्रण है । धनियो के वालको का अपव्यय देखकर साने-- 
पीने की मामूली चीजो के लिए उनका ललचाना, पिता की साथनहीनता का ध्यान 
झाते ही मिठाई, बर्फ जैसी चीजो के दोप बताकर उनके प्रति श्रनिच्छा प्रकट करना 
झोर अन्त मे सबसे छिपाकर राम से स्पए देने की प्रार्थना करने का निष्चय करना 
भ्रादि का मार्मिक चित्रण इस एकाकी में है। आपके नाटको में चित्रित पात्रों की सम-- 
स्याए मध्यवर्ग के सुशिक्षित सार्वजनिक जीवन में भाग लेने वाले वर्ग की समस्याएँ 


् 
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हैं जैसे कीति श्र प्रतिष्ठा का अजन तथा सरक्षण, कन्वेसिंग, सावंजनिक महत्व, 
प्रतिष्ठा (चाहे वह नैतिकता का बलिदान करके ही क्यो न हो) वचपन का साथी, 
रोमास मे निराशा प्रेमी, ऐश्वय की लालसा, प्रेरणा, लेखको का दिखावटी श्रादशेवाद 
आदि “अधूरा लेख” समाज मे छोटे और बडे व्यक्तियो के बच्चो के मनोभाव, सम्पादक 
के जीवन का असतोप, स्त्री पुरुष प्रवृत्ति के गुप्त भेद, कुटिलता, धोखा, पूजीवादियो 
की दुष्चरित्रता, समाज के आर्थिक विभाजन की विषमता चित्रित करता है। टडन जी 
ने ऐतिहासिक विषयो मे भी रुचि प्रदर्शित की है। झ्रापका “गाघार पतन” राष्ट्रीयता, 
देश प्रेम, स्वदेशानुराग तथा भारतीय गौरव की भावनाझो से परियूर्ण है। “माता” 
में हुशों की पाशविक करता तथा राष्ट्रवादी युवक सतीश का यलिदान एक स्वर्णं-रेख 
है। “दड” मे ईसा के मुख से भारतीय सस्कृति की उच्चता एवं भव्यता दिखलाई 
शई है। “कर्मपथ” एक माभिक गीति नाव्य है, जो दक्सपियर की रचना पद्धति से 
प्रभावित है। “अ्रमदान” और “उपहार” श्रापकी नवीनतम रचनाए हैं। 

टडन जी की टैकनीक पर श्रग्रेजी पद्धति का विशेष प्रभाव पा है। “माता” 
(१६४०), जे० ए० फर्गुसन तथा ' प्रेमी” (१९४१) एस० ब्रिगहाउस के एकाकियो के 
स्वतन्त्र अनुवाद हैं। भारतीय वातावरण के श्रनुकूल बनाने के लिए दोनो पात्र 
पात्रियों के नाम, स्थान तथा स्थितियों में कुशलता से परिवर्तंत कर दिया गया है ।" 

कथानक की न्यूनता के कारण श्रभिनयोचित क्रियाशीलता का प्राय इनके एका- 
'कियो में श्रभाव है । इस श्रुटि को नाटककार ने भी स्वीकार किया है ॥* तथापि पात्रों 
की वर्गगत विशेषताओं के सम्बन्ध में किए गये सकेत रोचक हैं। श्राप बुद्धिवादी 
'विचारक है। भ्रत' आपके पात्र गभीर तक व पिद्धान्तो मे उलमे रहते हैं ॥ सावंजनिक 
कार्यों मे भी झ्ादशेंवादिता पर जम जाते हैं । जीवन में एक ओर सरलता का चित्रण 
है, तो दूसरी ओर गूढ मनोवैज्ञानिक गहराइयो को चित्रित किया है। यहा सामाजिक, 
"पारिवारिक एवं राजनीतिक जीवन की बुद्धि परक तकंसम्मत श्रालोचना मिलती है । 

टैकनीक दृष्टि की से ये एकाकी शिथिल हैं, श्रभिनय की श्रोर नाट्यकार 
की रुचि नही है, प्रारम्भ में बडी हलकी गति से श्रग्रसर होते हैं । सघर्ष देर मे आता 
है । मध्य मे कौतृहल कम रहता है | रगसूचनाएं व्यापक, विस्तृत और शपने में पूर्ण 
“हैं। रगसूचनाप्रो मे उनके पात्रों के स्करेच दो-दो तीन-तीन लकीरो मे खिंचे हुए हैं, 
परन्तु एकदम स्पष्ट हैं । “गाघार पतन” तथा “कमेंपय” गीति नाख्य श्रग्रेजी की पद्धति 
पर विरचित काव्य के माघुर्य से सज्जित रचनाए हैं । 

८ ॒प्रो० महेन्द्र भव्नागर महेन्द्र भटनागर का आतकवादी रूप लिए हुए 


सर्वप्रथम “विस्फोट” छीपषंक एक कहानीनुमा एकाकी प्रकाशित हुआ था । इसके बाद 


१ देखिए “प्रेरणा” निवेदन, पूृ० ४। 
२ बहो, पृ० ४ । 
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“चाय” शीपक एक छोटा सा व्यग्यात्मक एकाकी छुपा है। उपर्युक्त दोनो एकाकी 
१६४५-४६ के लगभग लिखे गये थे । फिर “मालवाना जय ” १६४६ में विक्रम पर 
ऐतिहासिक एकाकी छपा। इसी का विकसित रूप “अ्वन्तिका के मई १६५३ के श्रक 
भे “रण तायक विक्रम” के नाम से प्रकाशित हुआ था। इस एकाकी मे विक्रम 
सवत्‌ श्लौर मालव सवत्‌ को एक बताने का प्रमुख उद्देश्य है । लेखफ विक्रम को गरा- 
नायक मानते हैं। 'कविराज' भोज (१६५४) में भोज के मानवीय रूप का चित्रण है, 
साहित्य और साहित्यकार भोज उसमे चित्रित किया गया है। “जीमूतवाहन” (१६५४) 
नितान्त मौलिक न होकर हे रचित “नागानन्द नाटकम्‌” का सक्षिप्त एव यत्‌किचित 
परिवर्तित रूप है। इन रचनाओं के अ्रतिरिक्‍त इन्होंने प्राचीन सस्द्धत नाटकों के 
एकाकी रूपान्तर भी किए हैं, जो आधुनिक रुचि के अनुकूल हैं, जैसे श्री हर्षवर्धन देव 
के “नागानद नाटकम्‌”, का झरूपान्तर और “हितोपदेश” की चित्रग्रीव कयृतर और 
हिरण्यक चूहे की प्रसिद्ध कहानी का रेडियो रूपान्तर झ्रादि । 

श्री महेन्द्र भटनागर की रुचि ऐतिहासिक एकांकी की शोर विज्षेप रूप से रही 
है । इन एकाकियो मे जहा नाटकीय तत्व का सफल निर्वाह हुआ है, वहा ऐतिहासिक 
ग्रनुमधान की ओर भी नाटककार का निरन्तर ध्यान रहा है। “मालवाना जय “ में 
जहा गण नायक विक्रम के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है, वहा मालव सवन्‌ 
सथा विक्रम सवत्‌ के चले गाए हुए विवादों पर भी तकंसगत ढ्ग से लिखा गया है, 
जो एकाकी को वस्तु में कोई व्यवधान उपस्थित नही करता । रूपान्तर करते समय 
अ्री महेन्द्र का व्यान दो तत्वो को ओर विशेष रूप से रहता है। प्रथम तो यह कि 
मूल रचना की आत्मा सुरक्षित रहे त्तथा दूसरे उसमे श्रलौोकिकता का समावेद्य कदापि 
न हो | उदाहरणार्थ “जीमूतवाहन” हंवद्धंन द्वारा लिखित “नागरानन्द नाटकमु”, 
का सक्षिप्त किन्तु यतृकिचत परिवतित रूप हूँ । श्री हुए ने इस साटक के कयानक का 
निर्माण प्राचीन दृहत्कथा दथा बौद्धजातको के आधार पर किया है । भारतीय नाट्य 
परम्परा के अनुसार यह नाटक भी सुखान्त हैँ, परन्तु लेखक ने असाधारण तथा 
लौकिक तत्वों से वचने के लिए उसे दुखान्त ही रखा है, जो घटनाओं का एक 
स्वाभाविक परिणाम है । मूल नाठक में पाच अक हैं ओर पात्रों की सरवा ३० हैं । 
प्रस्तुत एकाकी में न छोड़े जाने वाले केवल १२ पान्नों का समावेश किया गया हैं तथा 
नाटक के मध्य फा कधानक छोड दिया गया है | सवादो, परिस्यितियों तथा घटनाग्रो 
के क्रम मे लेखक ने परिवर्तन अवश्य किए है, पर सर्वेश्र मूल नाटक दी आत्मा को 
बताए रखा हैं। पातो की चारित्रिक विश्येपताईं तया नाटक का उद्देश्य ज्यों का 
त्यो है । प्रस्तुत एकाकी में विद्याधघर, नाग, तथा रफ्षम जाति के व्यक्तियों वी कघा 
है । परोपकार के लिए जीमूतवाहन स्वेच्छा से अपनी देह गरुड़ राक्षस को मोजनार्थ 
शापित कर देता है । इस प्रकार यह एकादी दौर और करुण रस या एक मिश्रित 
रूप हैं यद्यपि प्रधानता करण रस की हैँ । उनके “गणनायक्त विक्रम और “ 
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राज भोज” लोकप्रिय रचनाएं हैं। निः्कर्ष यह 'कि महेद्व भटनागर हिन्दी एकाकी 
साहित्य को श्रपनी उद्देश्यपूर्ण, नाटकीय तत्वों से थुवत रनाओो द्वारा समृद्ध कर 
रहे हैं । 

६. डऔ॥० जयनाय नलिन श्री नलिन ने पाइचात्य एकाकीकारो में जे० ओ० 
फ्रासिस के नाटकीय तत्वो को हिन्दी मे लाने का प्रयत्न (किया है । मीठा ब्यग्य त्तथां 
उसके लिए परिस्यिति सृजन की सामश्य । आपके नाटकों का प्राण व्यग्य है झोड़ 
एक तीक्ष्ण साधन भी । जे० एम० सिंज श्रापका दूसरा प्रिय श्रादर्श है। आपके 
एकाकियो में है सृक्ष्म भ्रनुमूति, यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाज के वस्तु- 
वाद तथा विद्रपम्ाओं के प्रति तीखा व्यग्य | नलित की क्ला का उद्देश्य है, सातव ४ 
उसकी कला का सहचर है, मानव श्रौर उसकी मात्रा का छोर भी है, मानव | पे 
समानववादी एकाकीकार हैं। हाड मास के मानव से परे भी कुछ है, ऐसी भभास्थां 
नलिन की नही । सभी मानवो को वास्तविक श्रर्थों मे मानव बताने और बनाये रखते 
के लिए वे लिखते हैं। यही उद्देश्य उनके साहित्य के समस्त माध्यमों में उनकी 
कला का प्रकाश बन चुका है। इस उद्देश्य का साधन व्यग्य है । कहानी की अ्रपेक्षय 
एकाकी मे यह साधन झधिक सफल भौर सशक्त वन फर श्राया है। सच्ची कलात्मक 
भ्रभिव्यक्ति भे जीवन का विक्तास, प्राणों का उल्लास, सानव के तन मन जीवन की 
स्वाधीन व्याख्या पूर्ण परिपुष्टि के लिए प्रेरणाएं रहनी चाहिए । यह ज्रेरणा नलिन 
के एकाकियो में है। समाज की विद्रुपताओ पर एक मीठा व्यग्य छोडकर नलिन आगे 
बढ जाते हैं। मानव के विकास में सतत प्रयत्नशील । इस व्यग्य के अन्तर मे भ्पेक्षा- 
पूर्ण तटस्थ अक्ष नही, एक रागात्मक सवेदना की शीतल धारा बहती है। झनेक़ 
स्थानी पर मानवता के बहते घावो पर सरहम बनने के लिए यह रागात्मकता व्यग् 
का ध्रावरण फाड स्वाधीन अन्तवूृं त्ति के रूप से प्रकट होती हैं ॥ 

क्षी नलिन के निम्न एकाकी प्रकाशित हो छुके है 

(१) अहसन आपका एकाकी साहित्य ९ लोमडियो का शिकार (१६३८) 
से प्रारम्भ होता है | तत्पश्चात्‌ २ लखनवी बहादुर (१६३६) ३ त़वाब साहव का 
इन्साफ ४ बटेरों के शौकीन (१६२५) ५ शतरज के खिलाड़ी १६४० मे लिखे 
भये । ६ लस्सी का ग्रिलास (१६५२) ७ बडे आदमी (१६५३) भलो की दीनता के 
घाद की रचनाएं हैं। 'नवाबी सनक' दिसम्बर १-६४६€ में आकाशवाणी दिल्ली अं 
प्रसारित हुआ था और यह उस चर्ष का सर्वश्रेष्ठ रेडियो-हूपक माना गया था । 

(२) प्रगतिशीछ राष्ट्रीय चेतना इस -र्ग भे आपके गभीर राष्ट्रवादी एकाकी 
भाते हैं। जैसे १ परमात्मा का पदचाताप २ युद्ध के चाद ३ तत्िद्रोही की 
गिरफ्तारी (१६४६) ४ देझ्व की मिट्टी (१६४७) लाल (दित (१६४८) । 

(३) रेडियो एकाकी १ पफिलोस्फर (३६५०), २. मेहमान (१९६४०)+ 
हे क्‍न्वेध्तिं- (१६५०) ४ सागर पट पर (१६५०) #& फिल्मी कहानी (१६५०) 
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% डिमोर्क्नसी (१६९४०) ७ चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी (१६५०) ८- भार मार 
और हकीम (मौलियर का अनुवाद) (१६५४०) € बांबू उघारवन्द (१६५३), 
१०. लाटरी (१६५४) ६६१. अ्रभिद्ञाप । ेु 

(४) हू्वे व्यंग्यात्मक एफ्की इस वर्ग मे आपके लम्बे एकांकी श्राते हैं। 
? संवेदना सदन (१६५१) २ शान्ति सम्मेलन (१६५४) ३. वर निर्वाचत (१६५५) 
४ नेता (१६५५), (५) मेलमिलाप (१६५६) । 

श्रपने प्रहसतों में नरलित ने बडे व्यग्यात्मक चित्र खीचे हैं। ये घटनावली, 
धातावरण तथा भाषा सभी दुष्टियों से व्यग्यात्मक हास्य से पूर्ण है । ये सभी प्रहसन 
अ्रभिनय के योग्य हैं। इनमें श्रवध की नवावी, उनके शौक, नजाकत, नफासत तथा 
उनके इर्दगिरद रहने वाले जन समुदाय का यथांतथ्य चिंत्रण है । कहीं कही अति- 
धयोक्ति से भी काम लिया गया हैं, यद्यपि पढते समय यह॑ श्रनुभव प्राय नहीं होता 
है। लम्बे व्यग्यात्मक एकॉकियों का निर्माण वारह वर्ष के श्रनुभव के पश्चात हुआ 
हैं । संवेदना सदन” परिप्कृत त्था उच्चकोटि की रचनां है, जिसमे नलिन का 
प्यंग्यात्मक स्वरूप अपने समस्त कटीले, सक्रिय गौर विद्रोही रूप में प्रकट हुम्ना है । 
समाज को कृत्रिमता, खोखलापन, भूठा' दिखावा, फोरमेलिटी का पर्दाफाश किया गया 
हैं। एसी प्रकार शान्ति सम्मेलन” मे नलिन की कला विकास' की ऊची चोटी पर है। 
“वर निर्वाचन” में चित्रित किया गया है कि घन ही व्यक्ति की परख वन गया है । 
शिक्षित लडकिया भी धन के कारण अ्रनमेल पति के लिए वैसे हीं लालायित हैं, जैसी 
प्रशिक्षित । “नेता” में व्यक्ति पर बहुत ही कटु व्यग्य किया गया है । यह व्यग्यात्मक 
कम प्रहसन प्रधान भ्रधिक हो गया है । 

राष्ट्रीय रचनाओ में नलित को कुछ सृजनात्मक प्रवृत्ति प्रकट होती है । 
देश की रंवतन्त्रता, उसके लिए किया हुआ वलिदान, सर्वोच्च त्याग, सतत उद्योग 
की भ्ावेश्यकता के महत्व का प्रतिपादन किया गया है । “विद्रोही की गिरफ्तारी” में 
उनकी प्रतिनिधि विचारधारा प्रकट हुई है जिसमे उनका उप्रवाद प्रकट हुप्रा है । 
“देश की मिट्टी” में प्रतीकात्मर ढंग से देश फी पुकार, विदेशों आक्रमणुकारियों 
द्वारा किया हुआ विध्वस, देश की ललनाओ पर किये गये भ्रत्वचारों तया नवयुवकों 
के देश सेंवा और स्वदेथ के प्रति प्रपने कर्तव्य को पूर्ण करने वी चेतावनी दी है । 
इसमें साहित्यिक विवाद का कलात्मक परिणाम भी हैं। कला कला के लिए, या 
जीवन के लिए, जीवन संघर्ष, यथार्थ परिस्वितियों का सामना करने के लिए या 
पलायनवादी वन कला की दुहाई दे श्रपनी कायरता पर पास का पर्दा ढाल विलास 
में अपना करण अवसान करने के लिए, इस पर “देश की मिट्टी” में विदवास पूर्णा 
प्रकाश पड़ता है। भन्त में कला जीवन के लिए और जीवन ययादव॑ की पुकार का 
सवत उत्तर देने के लिए. ही है, यह परिण्याम निकलता हैं। कला, जीवन, रूपा, 
रागिनी ब्लोदि के प्रतीर्को द्वारा कला झोर जीवन को परिभाषाए भी प्रस्तुत हैं । 
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“संवेदना सदन” परिष्कृत व्यग्य है। इसमे दिखाया गया हैं कि मानव घन 
का इतना गुलाम हो गया है, व्यापार, व्यवसाय इतना बढ गया है कि घन समेटने 
की धुन से मानव की सुहृदयता, करुणा, सरसता, सहानुभूति, सवेदना को उसके 
लालच का जलता रेगिस्तान पी गया है। चादी बटोरने की घुन मे वह मा बाप के 
लिए शोक भी नही प्रकट कर पाता । व्यक्ति, समाज, सम्यता, कला, सस्कृति भ्ौर 
नाटक के पात्रों पर भी इसमे मीठा व्यग्य है। यह व्यग्य शब्दो, घटना या वेशभूषा मे 
नही प्र्थ मे, चारित्रिक विषमता, सहज स्वाभाविक जड श्रास्था या परिस्थिति भें रहता 
है। नलिन का व्यग्य स्थिति मे नही, परिस्थिति में है । 

स्वय निर्देशक एवं श्रभिनेता होने के कारण नलिन के एकाकी श्रभिनय की 
दृष्टि से सफल हैं। इनमें कथावस्तु की जटिलता नही, एकत्ता, एकाग्रता भौर भाकस्मि- 
कता है । कई धटनाए भी एक विदोषः घटना की कडिया हैं। थोड़े समय से ही ऊसस्‍्तठ 
कहानी, अप्रत्याशित घटना, श्राकस्मिकता और तीज फ्रियाकलाप नलिन सलाश कर 
लेते हैं। “विद्रोही की गिरफ्तारी, देश फी सिद्टी, युद्ध के बाद, परमात्मा का 
पाश्वाताप” झादि नाटकों मे घटनाओं की भ्राकस्मिकता है, तीज सक्रियता भौर सघन 
कौतृहल है । “विद्रोही की गिरफ्तारी” मे विद्रोही कौन है, यह भी विवाद, कौतृहल 
भर जिज्ञासा भरा प्रश्न है। सक्रियता भ्रभिनय भ्रादि उछलकूंद भ्राकस्मिक घटना या 
प्रवेज्ञ प्रस्थान मे नही अनुभवों मे है! सवाद इस झभिनय में सहायक हैं। इसलिए 
सवाद के बीच बीच मे स्वर, गीत, भाषा भ्रादि परिवर्तन के लिए निर्देश है । श्रनेक भावों 
का मिश्रण श्रोर एक साथ मिश्चित भावों का प्रकाश भी इसी चारित्रिक प्भिनय का 
प्रमाण है । 

वे मूल सावना को टैकनीक से भ्रधिक महत्व देते हैं। जिस कला द्वारा मूल 
भावना या प्रभाव की एकता स्थिर रह सके, वही टैकन्तीक श्रेष्ठ है। उनका टैकनीकः 
बोक बनकर नही झाताफिर भी नलिन के एकाकियों मे टैकनीक बहुत ही स्वस्थ भौर 
सब॒ल रूप मे आया है। उनके टैकनीक की सफलता इसमें हैं कि नाटक का अभिनय 
भी हो जाय और वह प्राणवान भी रहे | इस कार्यप्रणाली के अनुसार थे जीवन के 
जिस पहलू को श्रालोकित करना चाहते हैं, उस तक घोरे घीरे पहुचना प्रारम्भ 
कर देते हैं। सहायक विषयों को उसमे कोई स्थान नही देते । भ्रन्त भी उसी 
प्रकार आकस्मिकता से होता है। लगता है, भर्जुन तरकश टटोल रहा है भोौर उद्देश्य 
की 8४ की झाख बेवने के लिए तीर इतनी तीज्ता से आता है कि दर्शक मुग्घ हो 
जाता है । 

इनके एफाकियों मे घटनाओं की स्फूरति, नाटकीय झनजान, हास्थ प्रधान 

स्थितिया, चरित्ञो का अपने प्रति ही व्यग्य, श्रभिनयोपयोगिता सभी सफल रूप मे 
मिलते हूँ। आपक्ही एक विशेषता यह है कि पात्रों के अनुसार ही परिचय होता है। 
“देश की मिट्टी” मे कला भोर जीवन की विवेचना है। इसलिए इसमे परिचय भी 
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कलात्मक और कफाव्यमय है। “विद्रोही की गिरफ्तारी, सवेदना सदन, शान्ति 
सम्मेलन” झादि एकाकियों में पात्र परिचय अधिक नाटकीय और गद्यात्मक है। वे 
पात्र परिचय के लिए वेशभूषा का सहारा लेते हैं तथा अपनी ओर से कुछ न कह कर 
उनके सवादो से ही चरित्र उद्घाटन फरते हैं । चरित्र-चित्रण मे घटनाएं भी 
सहायक हैं । 

रगसकेतों से नलिन ने चरित्र प्रकाशन का काम लिया है। सकेत लम्बे-चौडे' 
नही है, जिससे नाटक के पढने वालों के रस में वाघक हो सके। ये सक्षिप्त शौर 
श्रभिनय को सफल बनाने के लिए बहुत उपयुक्त हैं|! स्टेज निर्माण के लिए किसी किसी 
एकाकी मे सकेत है । “विद्रोही की गिरफ्तारी, देश की मिट्टी, सवेदना सदन” आदि 
सभी के आरम्भ मे जो रगसकेत दिये गये हैं, वे रगमच निर्माण के दृष्टिकोण से ही 
निमित हैं। श्रभिनय के हेतु जो सकेत हैं, वे कार्य व्यापार, सवाद की गति, स्वर 
दौली और मुख पर श्राने वाले अनुभवों का निर्देश करते हैं। कही कही सवादो के 
वीच-बीच मे भी सकेत किए गए हैं। सवाद का कुछ भाग किसी स्वर भर गति से' 
भौर शेप भाग श्रन्य शैली, स्वर और गति से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
जैसे “सवेदना सदन” का यह भाग लीजिए :-- 

राधा “हाय, छोटी सेठानी जी * मोटी छोटी सेठानी जी * तेरी रेशम की 
मभिलमिल चदरिया ही * (वार्तालाप की शैलो भे) सोने की थलिया में, पखानऊ की 
खीर भर भर कौन खायगा * 7! 

कही कही सवाद के मध्य मे ही प्रवेण और प्रस्थान भी रहता है। प्रिसपल कोमल 
वात्तलाप करता है श्रौर मध्य मे चार पाच लडकियो का प्रवेश हो जाता है । अनुभावों 
तथा भावों के भ्रकाश के लिए सकेत कई कई भावों का मिश्रण प्रकट करते हैं, जो 
बहुत ही कुशल अभिनेता और सफल निर्देशक का काम हैं। जैसे, चंचल प्रसन्नता से : 
प्रसन्‍न चमक से, साभिनय, आदि । 

उनकी नाट्यकला में वातावरण, सवाद, स्थितियों परिस्थितिया सभी नाठक 
की झन्तव्‌ त्ति और समाजगत या व्यक्तिगत चरित्रोदघाटन के लिए हैं, और सभी ऐसे 
घुलमिल कर एक चेतन मस्तिप्क, अनुभूतिशील हृदय, सानुपातिक स्वस्थ शरीर के 
श्रग बन जाते हैं । इन सव बातो से प्रकट है कि नलिन की श्रपनी का है। अ्रभिनय 
फा उन्हें वहुत ज्ञान है। विभिन्न भावों का मिश्रण प्रसन्‍्त विस्मय, भयादचर्य, सम्नेह- 

रोश ग्रादि भावमिश्नण माय मिलते हैं । 

१०. प्रो० गोविन्दलाल साथुर : राजस्थान में सुधारतादी घारा के एकावी- 
कारो में एक युगान्तरकारी शक्ति लेकर राजस्थानी भापा मे ही एकाकी रचना कर 
रहे हैं। राजस्थान के मध्य तथा निम्न वर्गों की अनेदा स,माजिक, आर्थिक और घामिक 
समस्याएं लेकर आपने १ लाजची मा बाप २ ठाऊरमाही थी शक ऋदक २ सूद- 
छोर ४. शिक्षा का सवाल ५ हरिजन ६ शफाजना ७ बाल वितवा ८ सौ हुमाऊ 


न 
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आर एक खाऊ € परदा १० फिल्‍मी हवा ११ बेकारी १२ कॉला बाजार १३ मध्यम 
चर्ग की आथिक श्रवस्था १४ कर्जे का श्रभिशाप १५ वच्चों की बढतों हुई फौज 
५६ धर्म का विकृत रूप १७ मुकदमेबाजी १८ प्रंनुशासन हीनता १९ लाले फीता 
और नौकरशाही २० यूनियन का रोग २१ छोटे घघे बनाम बडे फारखानें झादिं 
शुकाकियों फी रचना की है। इनमे देश मे व्याप्त अन्य सामाजिक समस्याओं के अतिरिक्त 
राजस्थान प्रान्त के सम्य समाज, जागीरदार, ठाकुर, घनाहुय महांजन, सूदेखोर बनियो 
के श्रातकवादी जीवन से लेकर राजस्थान के जन जीवन मे ग्रामीर! तथा पिंछडी हुईं 
जातियों कीं दैनिक परिवारिक विषमताओं, श्रशिक्षा, मूढता, जातिभेद, भ्रश्ान, रूँढि- 
चादिता, भूतप्रेत, जादू मतर में विष्वास, शराबंखोरी, रिश्वत, मुकदमेंवाजी, कालॉ- 
घाजार शभादि समस्याओं फो लेकर एकाकियो की रचना फी है। 

माथुर साहव ने राजस्थान प्रान्त के सामाजिर्क जीवन का गहनता से श्रध्ययर्न 
कर उन्हें समस्याओं के रूप में खडा किया हैँ और राजस्थान के वास्तविक जन जीवन 
की प्रगति मे बाघक अ्रडचनों की फाकी दी है। प्राय॑ सब एकाकियों के विषय उनके 
नामो से ही स्पष्ट हैं । जैसे “लालची मा वाप” मे विवाह के समय अधिक से भ्रधिक दहेज 
लेने की दुष्प्रवृत्ति, 'शफाखाना” मे ठाकुर भौर जनता के हितों मे' विरोध होने के 
परण उनका पारस्परिक सघषे, “हरिजने” में ग्रामीणों की रूढ़िवादिता, “वालविधवा” 
में जातीय पचायतो के सडे गले रूप, “शिक्षा का सवाल” में विद्वानो की पुस्तकीय शिक्षी, 
“ठाकुर शाही की एक भलक” में राजस्थान के ठाकुरो का भ्रहंकारपुर्ण निर्कम्मा जीवर्न 
चित्रित किया गया है। निष्कर्ष यह है कि इन एकाकियों के विषयच्यन में पर्याप्त 
विभिन्‍नता भ्रौर वास्तविकता हैं ।* श्रधिकाहोँ पात्र वंगें विशेष का प्रतिनिधित्व' करने 
वाले हैं, परन्तु नाटककार ने उनके उज्जवर्ल और मलिन दोनों ही पंक्षों की काकी 
प्रस्तुत की हैं। राजस्थान के बड़े दस्बें भ्रौर ग्राम ग्रीमीण जीवन की कार्य कलांप और 
जनता फी प्रवृत्तियो का ययार्थंचादी चित्रण है। 

फ्योपकथन माभिक, स्वाभाविक झौर मंच के उपयुक्त हैं | फ्रार्य पात्रो फो 
उन्हीं की वय, स्थिति और शिक्षा के भनुसार उन्ही की भांषी में व्यक्त करनें का प्रयत्न 
है। इस भाषा में कहीं-फही हास्य व्यग्य और विनोद की यथेष्ट पुंट है । “लालंची मा 
घाप” मे कहीं-कहीों बडे तोखे व्यंग्य हैं । लेखक नें गुंहस्थ जीवन को माघुथे प्रंदीन करते 
वाले पति पत्नी के पारस्परिक विनोद के प्रचुर छीटे फैंके हैं। “श्फाखाना' में अंग्रेज 
द्वारा ठाकूरो के मूखेतापूर्ण रैय्ये को जैसी खिलली उंडाई गई है, वह दु्य बडा 
यँधार्थ आर मनोरजक है। कथोपकर्थनों में वातावरण का चित्रण शत्यर्त यथार्थ रूप में 
हुआ है, छब्दों, मापा, मुहावरों सव पर राजस्थानी जेन' जीवन फी श्रमिंट छाप है । 
लेखक ने राजस्थानी जीवन को निकठ से परखा है, निरखा है। संमाज के पहिये की 





१« देलिये गयपति चन्द्र मण्डोरी इस मूमिका “सपरंगनी” पूंण ह। 
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घुरी श्रव बहुत पुरानी हो चुकी है, समय के ज़ग ने उसे काट खाया है, वह अब अधिक 
नहीं चल सकती । अ्रतएव प्राचीन रूढियो का वहिष्कार कर नवीन स्वस्थ परम्पराओं 
का निर्माण करना है, जिनका श्राभास कही कही इन एकाकियो मे मिल जाता है । 

श्री माथुर ने एकाकियो की नवीन शैली मे अपने आपको नही वाँवा है | इनके 
कथानक क्षीरा हैं। उस ओर ध्यान न देकर ये रोचक नाटकीय स्थितिया छुटीली 
भाषा मे व्यक्त कर देते हैं। पान्नों की चरित्रगत विशेषताएं खुलती जाती है। कुछ 
एकाकी जैसे “शिक्षा का सवाल” एक प्रकार के सिम्पोज्जियम जैसे रह गए हैं। 
विषय की गभीरता उनकी रोचकता में बाधक हुई है, परन्तु वह एक नए ढंग की 
तीज है। रग सकेतो के साथ साथ कही-कही लेखक ने पात्रो के विचारो को भूमिका 
के तौर पर व्यक्त कर दिया है। निष्कर्ष यह क्लि राजस्थान की सामाजिक समस्याओं 
को तथा जनजीवन की भाकिया प्रस्तुत करने की श्री मायुर में अद्भुत प्रतिभा है। 

११. श्री सत्यन्र शरत : १६९४६ से शअ्रग्नेजती एकाकी के टैकनीक के 
शास्त्रीय भ्रष्ययन के पद्चात्‌ सत्येन्द्र शरत्‌ ने एकाकी सृजन प्रारम्भ किया है। पहले 
आपने अपने इर्द गि्दे की सामाजिक समस्याश्रो को समझा तथा परखा है, फिर रग- 
मच के लिए उतारा है। इन एकाकियो को भ्रग्नेजी के ,सर्वोच्च एकाकियों के समकक्ष 
रखा जा सकता है। इनमे पादचात्य टैकनीक का पूरा निर्वाह हो गया है। वही 
किफायतशारी, वही यथार्थेवाद और वही शआ्राडम्वर विहीन मनोवैज्ञानिक चित्रण 
उपलब्ध है। एक शब्द भी व्यर्थ नही कहा गया है। कथोपकथन इतनी फलात्मकता 
श्र बारीकी से लिखे गए है कि यथारयं जीवन का जीता जागता चित्र उपस्यित 
हो जाता है । पात्रो के नाम, परिस्यिति, चरित्र की विशेषताएं स्व्राभाविक रीति से 
खुलती जाती हैं। इनके वार्तालाप चुस्त, भाषा पात्रानुकूल और रगमच निर्देश प्रभाव 
व्यजता के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इन एकाकियो की कला सशक्त है श्ौर वह हृदय 
को स्पर्श करती है । 

सत्पेन्द्र शरत्‌ के निम्न एकाकी विशेष उल्लेखनीय हैं । १. थोहदा २. गुड वाई 
प्रनीता, ३ एस्फोडेल, ४. प्रतिशोध ५ तार के खभे। ये सभी १९४६ की रचनाएं 
हैं। इसके पश्चात्‌ ६ करेंसा ७ खंडहर ८ वह रात &€. गर्मी और रोशनो 
१०. उपा की मुसकान ११. भौत के कतरे आ्ादि लिखें गए हैं। इन पर घैरी, इवब्सन, 
शा और सामरसेट माम का विश्येप प्रभाव है। हिन्दी में मुवनेदवर से ये अधिक 
प्रभावित हैं। 

सत्येन्द्र दरत्‌ के कबानक अपने आप मे पूर्ण हैं। प्रारम्भिक विकास संघर्ष को 
पार कर चरमोत्कर्प की शोर तीब्रता से बढते हैं ओर वहा सदैव के लिए समाप्त न 
होकर एकदम झुक जाते हैं। इनका श्रन्त नाठकीय अन्त जैसा कोई गौरव ग्रहस्य 
नहीं करता। नाटकों के समाप्त होने पर भी कुछ शेप रह जाता है। समाप्ति के 
पण्चात्‌ उन्ही कथानको को वटाकर और विकसित किया जा सकता है भर इन्ही को 


हा 
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विकसित कर बडा नाटक बनाया जा सकता है । स्टेज इफेक्ट का श्राप विशेष ध्याव' 
रखते हैं। “शोहदा” नाटक मे जुग्नारिओ का पीछे से हसना, शोर मचाना, स्टेज 
इफैक्ट उत्पन्त करने के लिए रखा गया हैँ । जुआ्लारियो के समूचे ठहाके रगमच पर 
उपस्थित पात्रो के प्रति व्यग्य रूप हैं। होटल मैनेजर की घटी का ठीक तरह न बज 
कर भद्दी तरह किरं किरं कर रह जाना सकेतिक है। बिगडी घटी कमरे की 
अस्पष्टता तथा भ्रनिश्चितता की ओर सकेत करती है। सत्येन्द्र शरत्‌ ने नाटकों में अनेक 
स्थलों पर परेशानी, उलमन तथा भश्रन्तह/न्द्र का मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन किया है । कहीं 
वायलिन तो कही खामोशी भिन्‍न-भिन्‍न रीतियो से वातावरण को घना तथा उलमन- 
पूर्ण बनाने का प्रयत्व किया है । “प्रतिशोध” मे एक नवयुवत्ती के दो प्रेमियों के सघर्ष 
का चित्रण है। पात्रों के श्रन्त संघर्ष के साथ साथ भ्रकृति मे भी हलचल श्रौर 
तूफान बढ जाते हैं। वारिश और झाघी चलने लगती है, तेज वर्षा की झ्रावाज श्र 
विद्युत की कष्क भी बीच-बीच में सुन पडती है। “प्रतिशोध” जब दया के रूप में 
परिवर्तित होता है, तव प्रकृति भी शान्‍्त हो जाती है। वातावरण मे प्रतीकवाद 
का बडा मार्मिक एवं कलात्मक प्रयोग शरत ने किया है। यह साकेतिक चित्रण इन 
की विशेषता है । 

श्रग्नेजी एकाफी की तरह आपके रगमच निर्देश प्रभाव ब्यजना के लिये होते 
हैं। ये तीखे हैं और अपनी प्रभाव व्यजना द्वारा पाठकों को नाटकीय श्रानन्द एवं उत्ते- 
जना प्रदान फर कल्पना को सजीव बचा देते हैं । कुछ निर्देश बडे कलात्मक हैं, जैसे 

“एक उदास शाम के छ बजे, दुर्भाग्य की भाति एक युवक का प्रवेश, मूर्छे 
हैं ते के नुकतो की भाति जैसे दो मक्खिया नाक के नीचे बैठी हो, श्रन्धेरा घना हो 
गया है, हवा खामोश है, भ्ौर तारे सहमे हुये हैं, हसता है फिर सिहर उठता है, जैसे 
वह हँसी उसकी रीढ की हड्डी में मनभना उठी हो” शझ्ादि । 

हिन्दी में इतने प्रभाव व्यजक निर्देश केवल प्रुवनेश्वर ने लिखे है। कही कही 
छोटे छोटे अधूरे वाक्यो द्वारा पान्नो का चित्र ही खीच दिया गया है। शब्दों का 
मितव्यय, किन्तु भाव प्रकाध्न की अद्भुत क्षमता भापकी शैली की विश्येषताए हैं । 

१२- प्रो० डी० एस० बोरगावफर अग्नरेजी टैकनीक का विशद श्रष्ययन करने 
के पश्चात आपने अग्रेजी तथा हिन्दी दोनो ही भाषाओ्रो मे अपने प्रयोग किये है । शा की 
विस्तृत भूमिका वाली पद्धति पर आपने “हिटलर की मृत्यु” श्रग्नेजी मे लिखा । हिन्दी 
में उसी पद्धति पर आपने निम्न एकाकियो का निर्माण किया है। १ रुद्र की बलि 
(१६४६) २ मदिर प्रवेश (१६४६) ३ पद्रह घगसस्‍्त (१६४७) ४ छा ब्नगस्त 
(१६४७) ५ तीस जनवरी (१६४८) ६ शुद्धि ७ शरणार्थी (१६४८) ८ हिटलर 
को मृत्यु (१६४६) ६ अन्चा (१६४६) । 

विचारधारा मे दो मार्ग स्पष्ट हैं। प्रथम वर्ग के एकाकियो मे आपके राजनीतिक 
एकाकी हैँ, जिनमे गत ५-६ वर्ष की राजनीतिक घटनाओो की माभिक व्यम्यात्मक 
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भाकी है। द्वितीय वर्ग में आपके सामाजिक श्रादर्गणवाद के दर्शन होते है, प्रथम हे 
में जिन महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्याओ्रो पर प्रकाश डाला गया है, उनमे से प्रमुय् 
ये हैं: १५ अगस्त १६४७ का भारत विभाजन तथा उससे उत्पन्न साम्प्रदासिक विपम- 
ताएं, शरणाथियो के जटिल प्रइन, पाकिस्तान से युद्ध की सम्भावना, अपहतो की 
समस्या, एटम वम का दुरुपयोग, बापू की हत्या, तथा उससे उत्पन्त जनता की निक्षुव्य 
मानसिक अवस्था, तानाआाही शासन की मीमासा, हरिजन, मन्दिर प्रवेश आदि | इस 
वर्ग मे “रुद्र की वलि, पन्द्रह अगस्त, छ अगस्त, तीस जनवरी, हिटलर की मृत्यु" 
श्रादि एकाकी बाते हैं। आपका ध्येय सामाजिक वथायें है । 
दूसरा वर्ग सामाजिक आदर्श का है। सामाजिक विद्रपताओ को उभारते हुए 
नाव्यकार ने अछूतोद्धार पर अधिक जोर दिया हैँ। आपकी राय मे अछतो के अब्न 
का झभी केवल राजनीतिक हल ही हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में मिथ्या प्रदर्शन, 
घोखेवाज और छल-कपट्मय व्यवहार वृद्धि पर है। ऊच-तीच की भावनाएं पूर्वदत 
पल रही हैं । सभाद्यो मे मोजस्वी भाषण देने वाले नेता, या समाज सुधारफ केबल 
ऊपरी दृष्टि से ही ऋछुतो से प्रेम भाव प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक रूप में नहीं। 
“मन्दिर प्रवेश” तवा “अन्चा” में ऐसे ही दिखावटी नेताग्रो तथा समाज सुवारको का 
व्यग्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
विषयों भे विविधता, राजनीतिक उबल पुथल, गाधघीवाद के हानि लाभ, 
काश्मीर समस्या इत्यादि स्नेक नए विपय जोडकर आपने हिन्दी एकाकी को व्यापक 
बनाया है। गाधीवाद की विवेचना कर आपने स्पट्ट किया है कि यही सबसे अधिक 
मानवीय पहुच है, जिससे शान्ति, न्याय और समृद्धि प्राप्त हो सकती है । गाधीवाद को 
हम बुद्धिवाद की कसौटी पर परसें, केवल अधविश्वाद से प्रेरित न रहें । 
झापकी विचारधारा मे दो त्तत्व हमे विशेष रूप से आक्ृष्ट करते हैं १ प्रति 
मानववाद तथा २. स्त्रियों का योज, दीरत्व एऐ्ोर साहस, सुपरमन (अतिमानववाद) 
में आपका विदवास है जो नीत्से से प्रभावित है । शापका हिब्लर नीत्से दी स्चिर- 
घारा से प्रभावित है । “हिदलर की मृत्यु” में स्वय हिटलर तथा शनन्‍्त में मनका नामक 
पात्री मानववाद में आस्था प्रकट करती है । दतिमानवदाद के दोनो पक्षों का विवेचन 
है । वोर्गावकर के स्त्री पात्रों में नवीन जागृति और सोज भरा है । राजनीतिक अपि- 
कारो के प्रति जागहकता है। वे ऋपने त्राप को दवला के दउ में नही देखती । उनमे 
अपनी रक्षा की चेतना है । “पत्रह प्रगत्त” की प्रभावती के हाथ में कृगाण है तथा 
बह अपने नौकर को पिल्‍्तौल सरीदने भेजती है जिससे स्ावश्यकता के समय निन 
स्वत्वो की रक्षा कर सके । वह १२ बजे राधि मे उठकर पाकिस्तान में भारत का तिरगा 
फिह्राती है, पूनी लुटेशे वी परवाह नहीं करती । “मरणार्थी में पुप्पा निरयन से 
स्पष्ट शब्दों मे कहती है “मैं किसी से मदद नहीं चाहती ।" "तीस जनवरी” में आरन्दी 
बाई का स्वभाव व कर्म सियाहियों जैसा है। “मन्दिर प्रदेश” की जानकी रायबहादइर 
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साहब की बातो पर गहरा व्यग्य कसती है। इन नाटको की स्त्रिया पुरुषों की श्रपेक्षा 
भ्रधिक क्रियाशील हैं। रजनी के ये शब्द उनके नारी पात्रो मे कहे जा सकते हैं, “अब 
नए हिन्दुस्तान में कोई स्त्री श्रवला व कहलायेगी ।” 

प्राचीन संस्कृत आदर्शों के विरुद्ध आपने स्टेज की मान्यताओ्रो को विस्तृत 
किया है। रगमच पर मृत्यु भी दिखाई गई है । दुखान्त नाटकों को प्रस्तुत करने 
के हेतु हल्के से गम्भीर वातावरण पर आना, दो विभिन्‍न मत स्थितियों का विरोव 
दिखाना आपकी विशेषताए हैं । 

१३. श्री रावो नये एकाकीकारो मे रावी नाट्य कहानी के जन्मदाता हैं । 
रावी जैसे जीवन दर्शन एव मौलिक विचारक हिन्दी नाट्य जगत में भ्रल्प सख्या मे हैं। 
आपका चिन्तन मौलिक, जीवन दर्शन नवीन तथा व्यजना सर्वथा श्रभूतपुर्व है। किसी 
विद्येप वाद, पिष्टपेषित विचारधारा या मत मतान्‍्तर के पीछे चलना उन्हें नही भाता । 
ये उन स्वततन्न विचारको मे हैं, जो पुरातत रूढियों, जीणु-शीणें परम्पराशों या समय, 
स्थात, पूर्व विचारधारा या सकी व्यक्तित्व के बन्धनों से सर्वेथा मुक्त हैं। इनके 
एकाकियो में सुजनात्मक अन्तद्‌ ष्टि तथा प्रतिपादित समस्याम्रो की चरम फल प्राप्ति 

के सफल प्रयत्न हैं। अपने मौलिक ढग से भौतिक के विरुद्ध श्राध्यात्मिक निष्पक्षता, 
पंत्म प्राप्ति एव विकास का चित्रण किया है। 

रावी के दो गुण स्पष्ट हैं। १ भावी जीवन दश्शन, जो तक एवं बुद्धि के भावी 
विकास पर निश्चित किया गया है ।२ सूक्ष्म जगत (0000) सम्बन्धी विचार- 
घारात्रो का प्रतिपादन । उनका चिन्तन समय से बहुत भागे है। उनका चिन्तन तथा 
भावी जीवन दर्शन कला का परिघान पहनकर नवीन कलेवरो मे प्रस्फुटित हुआ है । 
उन्होंने अपनी एकाकी साहित्य मे चिन्तन झौर गभीरता का समावेश किया है। रावी 
के एकाकियो को दो भागो में विभक्‍त किया जा सकता है 

(१) सैक्स सवधी जैसे १ पूर्व भ्ौर पश्चिम २ रेखा मनुष्य भी है ३ पुरुष 
सुन ले इत्यादि (२) सूक्ष्म जगत सम्बन्धी जैसे १ बुद्ध की घादी २ गेहू का 
दाना ३ यहा भर वहाँ इत्यादि सैक्स सम्बन्धी विचारों में आपने पुरानी रूढियों 
के स्थान पर नई मान्यतायें रखी हैं। “पूर्व शौर पर्चिम” में नीति आचार सम्बन्धी 
स्वतन्त्र चिस्तन, पुर्वे तथा पश्चिमीय सस्क्ृतियों की तुलना, प्रतिवन्धो का निष्कासन 
तथा प्रगति का चित्रण है । भावी युग में मानव समाज इतनी प्रगति कर लेगा कि 
श्राधुनिक इृत्रिम प्रतिवन्‍्व॒ हूट जायेंगे । उस युग में मनुष्य की वासना निम्न स्तर से 
उठ कर उच्च बौद्धिक स्तर पर रखी जायेगी । एकाकीकार के भ्रनुसार श्रभी हमारे 
समाज के काम मानस (]0687'8 गर्ंगत) का विकास चल रहा है | भावी युग में 
म्युगार सम्बन्धी श्राशिक अ्रनभिज्ञता रहेगी, पाप पुण्य की परिभापायें बदल जायेंगी । 
“रेखा मनुष्य भी है” मे सैक्स की सीमा को विस्तृत करने वाली चेतना का विवेचन 

है । “पुरुष सुन लें” मे दो विचार हैं १ पाप पुण्य की कल्पना श्रज्ञान जनित है । 
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२ पुरुष श्रपने पौरष और पशुवल पर गर्व करता है, पर भावी युग की स॒प्टि का 
क्रम विना पुरुष के हो सकता है । इससे पुरुष की शासन प्रवृत्ति, वन्धनमय नियत्रण, 
भ्रान्तरिक कुरूपता, हृदयहीवता, कठोरता और विचारहीनता पर ,भ्राक्षेप किया हे 

आपके सूक्ष्म जगत और जीवन सवधी एकाकी विपय की दृष्टि से सवंधा नवीन 
प्रौर मौलिक प्रयोग हैं। इसमे आप श्रीमती ऐनी वेसेन्ट तथा सी० डब्ल्यू० लैडवीटर 
से विशेष प्रभावित हुए हैं। थियोसोफिकल साहित्व से प्राप्त जानकारियों को आपने 
श्रपने नाटकों की पृष्ठभूमि बनाया है। साथ ही अपनी कल्पना एवं सहानुभूति का भी 
प्रयोग किया है । 

'रेस्तोरा” मे राजनीतिक एकाकी में गत महायुद्ध में हिटलर तथा अन्य मित्र 
राप्द्रों के दृष्टिकोण को स्पप्ट किया है । हिटलर में आर्य भावनाओं की छाया है । 

टैकनीक की दृष्टि से रावी के एकाकी सम्भापण एवं कहानियों का सम्मि- 
श्रण है, इनमे रगमच की सूचनाए नक्षिप्त और बौद्धिक विचार प्रतिपादन मुख्य तत्व 
हैं। जिन ताटकीय स्थितियो का चित्रण किया गया है, वे त्रति नाठकीय श्रौर अतिरजित 
हैं। कथोपकथन लम्बे तकंपुर्ण हैं। श्रन्तिम निष्कर्ष स्पष्ट नहीं प्रत्युत सकेतो के द्वारा 
प्रदान किया जाता है। कही २ दार्शनिक प्रतिपादन के कारण विचार नीरस एवं 
भ्रस्पष्ट हैं। झ्भिवय के लिए ये अझनुपयुक्त हैं, पर सुपाठ्य और विचारपूर्ण तत्वों 
से परिपूरो हैं। 

१४. श्री लक्ष्मी नारायग छाल, एए. ए. श्राप उन एकाकीकारों मे हैं जो 
जीवन की आलोचना बुद्धि विकास से नही, प्रत्युत भावना के माध्यम से करते हैँ । 
ये भावना का एक तूफान लेकर एकाकी जगत मे प्रविष्ट हुए हैं और प्रजर अनुभूति 
से एक प्रभिनय चमत्कार उत्पन्त कर देते हैं। आपका मन भावना से अनुभूति की 
विह्नलता, मानव के आतरिक कार्य व्यापार से उमडा पडता हैं। ये एकाकी का आधार 
ऐसे तत्व पर खड़ा करते हैँ, जहा तर्क और विवाद था दग्याव्दिक श्रालोचना काम 
नही करती, मनुष्य की भावना का उद्वेलन की घटनाओं, व्याप,रो का औचित्य भनौं- 
चित्य निर्णय करता है। इनमे एक अतल स्पर्शी छूक उफनी पड़ती है, व्यप्रा और 
भ्न्तवेंदना का समुद्र लहरा रहा हैं। आपका आदर्श कलावाद हूँ, व्राप सौंदर्य, प्रेम 
श्र शिवत्व के उपासक हूँ । जीवन के सौंदर्य सगीत तथा कष्ट पीडा बेदना चांदि 
उभय पक्षों का कलामय प्रतिपादन किया हैँ। मनुष्य विद्येपत स्त्री के हृदय का 
भावुक मनोवैज्ञानिक विश्लेपण उद्वेश, तीव्रता उभार कर रव दी नई है। स्वयं 
नाटककार का क्या उद्देश्य है। “पर्वत के पीछे” सन्रह की ध्रूमिका में स्वय लेसक ने 
अपना उदंण्य स्पप्ट करते हुए लिखा है, “मैं ऐसे नाटक लिखना चाहता हू जिनमे 
कोई वदसूरत वेनकाव फर दी गई हो, बोई घिनौना नासूर घाव साफ करके दिपा 
दिया गया हो, स्वप्न में रोता हुआ इन्सान के आमसुओ को मूर्त कर दिया हो ।” ऋपने 
सव एकाकियो में यही विद्वपताएं अक्ति करने पा सफल प्रयत्न किया है । 
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डाक्टर लक्ष्मीनारायण लाल के एकाकियों में भावना की नवीनता है। 
मौलिकता कथानक की न होकर भावना की है। पुराने पात्रों को लेकर भावना बल 
लेखक ने अपनी सम्पूर्ण अनुभूति और रसप्रवणता एकाकियो मे उडेल दी है, सिद्धात 
के ऊपर कला का आधिपत्य है । विचार से पूर्व श्राषफा कवि हृदय उद्देलित हुआ 
है। श्रत इनके साहित्य की महत्ता ऐतिहासिक जीवन को मूर्तिमान कर देने मे है। 
डा० रामकुमार की भावात्मक पद्धति पर चल कर आपने पीडा, कसक, असमथेता, 
घात प्रतिघात, के प्रनेक सघर्षेमय क्षण चित्रित किए हैं। प्रसाद की भाति इनकी 
अन्तरात्मा मनुष्य की वेदना श्रौर असमर्यता को नहीं सम्हाल पाती। आपने श्रपने 
एकाकियो में मुगल काल विशेषत नूरजहा, जहागीर, शाहजहा, जहाश्रारा इत्यादि 
पात्रों को बडे भावपुर्ण ढ ग से चित्रित किया है । 
श्रापके एकाकी त्ताटको में कथानक विन्दुमात्र, किन्तु भावना का सम्सिश्रण 
तथा कल्पना की रगीनी अ्रधिक रहती है। सकेतात्मकता की मात्रा यथेष्ट है। 
सामाजिक नाटको के कथानक मौलिक और यथाथ॑ंवादी हैं। ऐतिहासिक एकाकियो मे 
कथानक की कमी की पूर्ति भी भावना के द्वारा ही की गई है । “आकाश की ऊचाई” 
तथा “पर्वत के पीछे” मे स्त्री पुरुष दोनो पक्षो का प्रतिनिधित्व करने वाले एकाकी 
सग्रहीत हैं। सामाजिक एकाकियो के मध्य मे समाज पर व्यग्य और ध्वसात्मक 
श्रालोचना श्रधिक रहती है। पात्र प्रधान तथा परिस्थितिया गोरा हैं। झाप किसी 
विचार को लेकर कथानक की सृष्टि करते हैं । 
डा० लक्ष्मीनारायण लाल के निम्न ऐतिहासिक एकाकी प्रकाशित हुए हैं । 
१ उवंशी २. महाकाल का मन्दिर ३ तरजहा की एक रात ४ जहाआझारा का 
स्वप्न ५ ताजमहल के झासू । इसके अतिरिक्त ६ सुबह होगी ७ मकबरा 
८ पर्वत के पीछे £ श्राकाश की ऊचाई १० पाप ओर प्रायश्चित ११ मडवे का 
मोर १२ फूल और काटे १३ दो तस्वीरें १४ नई इमारत १५ घुए के नीचे 
१६ कैद से पहले झ्रादि स।माजिक एकाकी प्रकाशित हो चुके हैं। शझ्ापका पौरा- 
शिक रेडियो एकाकी “शरणागत” (१६५५) प्राल इन्डिया रेडियो प्रतियोगिता में 
रावेश्वे पठ घोषित हुआ है। 
आपने भावना प्रधान तीखे व्यग्य मिश्रित एकाकियों का सुजन किया है, 
किन्तु भावना के साथ कही-कहीं मनोवैज्ञानिक तथ्यों की उपेक्षा हो गई है। सयम 
आर तके का समावेश है। चरम सीमा पर ही परिसमाप्ति हो जाती है, व्यर्थ के 
व्याज्यान मे आ्रापका विश्वास नही है | मुख्य भावना के समीपस्थ तत्सवधी श्रनुभूतियों 
वा ही समावेश होता है । सामाजिक एकाकियो मे दैनिक समस्याओं तथा मन विश्ले- 
पण का अच्छा विवेचन है । करुणा, श्टगार, वात्सल्य, घुणा श्रादि विकारो का उत्तम 
चित्रण करते हैँ। श्रास्कर वाइल्ड तथा चखोव से विज्ञेप प्रभावित हैं। वस्तुवाद के 
-... विरुद्ध ध्वनि उठाई गई है। भ्ापकी रगसूचनाए श्रग्नेजी पद्धति की हैं, विस त कलापूर्ों 
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और प्रभाव व्यजक । श्राप हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करने मे विशेष कुदल हैं। इनके 
कपोपकथन के दो गुण हमे विशेषत झ्राकृष्ट करते है, तडप तथा वाक्‌ वैदग्ब्यता । भावा- 
त्मक स्तर पर रख कर आपने कुछ कथोपकथनो को इतना तीखा वनाया है किवे 
प्रभावशाली हो उठे हैं। एकाकियों के कथानक जितने कसे हुए श्ौर प्रभावोत्पादफ हैं, 
उतनी परिप्कृत और परिमाजित भाषा नही है। आधुनिक एकाकी शिल्प फा सफल 
प्रयोग है । श्रापके एकाकी श्राकाशवाणी द्वारा प्रसारित हुए हैं भौर कुछ एफाकी 
सपालतापूर्वक रगमच पर भी श्रभिनीत किए जा चुके हैं । 

१५. श्री आरतसो प्रसाद सिह झापके एकाकी मुख्यतः सामाजिक समस्या 
प्रधान हैं । अपने मौलिक विचारो को मृत्तिमान करने लिए ही आप एकाकी रचना में 
प्रवृत्त हुए, ऐसा हमारा श्रनुमान है । वे विचार श्रवए्य ही ऐसे रहे होंगे, जिन्हें वह 
कविता अ्रथवा कहानी में प्रकट नही कर सकते होंगे श्रौर उन विचारो को स्थूल रूप 
देने का एक मात्र उपाय उन्हें एकाकी में ही दिखाई पड़ा होगा । उनके एकाकी उनके 
विचारो का एक स्थूल एव सुन्दर माध्यम है । 

श्रापने अपने एकाकियो मे श्रनेक छोटी मोटी सामाजिक समस्याग्रो फो उठाकर 
खनका हल प्रस्तुत किया है, जैसे परित्यक्ताओ की समस्या, साम्यवाद, समाजवाद, प्रेम 
श्रौर कला, गरीबी तथा उदरपूर्ति की विषमताएं, पूजीवाद का श्योपण, दलितो की 
दुराग्स्या, जजंर सामन्तद्ाही के चित्र आझादि। श्रापका दृष्टिकोण प्रगतिवादी है । 
क्राप युग की सामाजिक श्लनौर राजनीतिक विचारधारा को मुखरित करते हैँ । श्रापकी 
वाणी मे जराजीर्ण सामन्‍्ती समाज के प्रति घुसा झौर विद्रोह के भाव हैं। तटस्थ 
भ्ञाव से श्राप समाज की विपमताझो की श्रालोचना फरते है तथा निष्कर्ष पाठक़ी पर 
छोड देते हैं। जनता फी श्राकाक्षाएं हास्य, विपमता, दुखद अनुभूतिया मुखर्ति करने 
घाले साहित्यकार को श्राप वास्तविक कलाकार समभते हैं, लेकिन यह भी मानते हैं 
कि शोपित वर्गों के प्रति किसी भी कलाकार की सहानुभूति केवल बौद्धिक ही हो 
सकती है, क्ियात्मक नही | श्रर्थात्‌ एक कवि चित्रकार या सगीतज्ञ उनकी स्फूर्ति बल 
या पोत्साहन के लिए रग राग के उपादान ही प्रस्तुत कर सकता हूँ । कोई चित्रकार 
यदि अपनी तूलिका को छोडकर किसी घोषित छृपक के लिए स्‍्वय हल जोतना 
स्वीकार करता हैं, तो उसका यह कार्य एक दृष्टि से उपादेव होने पर भी दूसरी दृष्टि 
से मनुचित है । इतिहास में बुछ ऐसे कलाकारो के उदाहरण मिलते हैँ, जिन्होंने कवम 
छोडकर तलवार पकड़ ली हैं, परन्तु शारसीप्रसादर्सिह्‌ इस नियम के अपवाद ही हो 
सकते हैं। वीणा वीणा है, शर्त शर्त हैँ, गुलाव मुलाव हैँ और गेहूं गेद् है। जिस तरह 
दीपा से शख का काम नही लिया जा सकता, उसी तरह गेहू से ग्रुलाव का कार्य लेना 
शसभव है । अन्य तवाकबित प्रगतिनील बलाकारो प्रोर आरमीप्रसादर्सिह में यही 
प्र एक मौलिक मतभेद हो जाता हूँ । 

संस्या में छापने थोड़े एयगफ्रियो दी रचना की हैँ, परन्तु आपनो एंयावी 


७. 
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रचनाग्रो का महत्व इसलिए नही है कि वे कितने लिखे गये हैं । प्रत्युत वे कब तथा 
कंसे विनिभित हुए हैं श्रौर कला की दृष्टि से उनका मूल्य क्‍या है । 

झ्ापका रचनाकाल युद्ध के पूर्व ही भ्रारम्भ हो जाता है, जब हिन्दी मे एकाकी 
लेखक इतने न थे। न तो रेडियो की शोर से कोई उतना श्राकर्षण था शऔऔर न कला 
की दृष्टि से कोई मूल्याकन ही करने वाला था। ऐसे समय मे केवल अपने मनोभावो 
को प्रकट करने के उद्देश्य से ही आरसीप्रसादर्सिह ने अपना सर्वप्रथम एकाकी “जब 
दुनिया श्रवोध थी” (१६३७) लिखा था । इसमे मानव जीवन फो दो भ्रनादि समस्याग्रो, 
भूख भौर काम, का विश्लेपण सर्वथा नृतन नाटकीय प्रणाली में प्रस्तुत किया गया है। 
यदि भर्म में पैठ कर देखने से यह एकाकी कुछ श्रपूर्ण सा प्रतीत होता है, तथापि 
इसमे जितना विषय' प्रतिपादन हो सका है, उससे स्पष्ट होता है कि काम से भी प्रबल 
सस्कार क्षुधा का है तथा एक आदि मानव को दूसरे विपरीत लिंग के आदि मानव 
को देखकर जो मनोभाव उत्पन्न हुए होंगे वे प्रथम क्षुघा के ही होंगे, काम वासना के 
नही । यह प्रथम रचन! है, जो भाज भी हिन्दी के एकाकियों मे दिशा निर्देश तथा 
विचार स्वातन्त््य का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रही है । इसके छोटे छोटे सम्बाद 
मानो इस सत्य के ज्वलन्त प्रमारा हैं कि मनुष्य स्वभावत जो वार्त्तालाप करता है, वह 
छोटे छोटे ट्ुकडो में है । दीर्घ वक्तव्य होने से सम्बाद मे नीरसता आती है, जो दर्शकों 
के मन पर अच्छा प्रभाव नही डालती । आपके एकाकी दो भागो मे विभक्त किए 
जा सकते हैं । 

(अर) सामाजिक एकाकी जैसे १ “टूटे हुए दिल २, क्लक भोचन 
३ वैतरणी के तीर पर ४ सममौता । 

(आ) सास्क्ृतिक एकाकी जैसे ५ पुनमिलन ६ जव दुनिया अवोघ थी 
७ धृपछाह (गीति नाख्य) झादि। 

१६ श्री गणेशदल ग्ौड इन्द्र इन्द्र के एकाकियों का प्रारम्भ “बलिदान 
एकाकी से होता है जो २७ जनवरी सन्‌ १६२७ को “हिन्दू पचर” मे प्रकाशित हुआ था । 
यह पारसी शैली से प्रभावित पुराने ढग का एकाकी था ! इसी शैली पर “मीठा जहर; 
लीला चमत्कार, भक्तराज ननन्‍्द, जिंत देखों तित वही है, जय बोलती हड्डी” 
इत्यादि धार्मिक पौराणिक एकाकी प्रसूत हुए हैं | इनमे गद्य-पद्यमय सवादो का प्रयोग 
किया गया हे । इनके वाद इन्द्र जी ने लगभग ८०-९० एकाकियों की आधुनिक शैली 
में रचना की है । जिनमे मुख्य एकाकी इस प्रकार हैं 

(अर) ऐतिहासिक नैतिक १ विचित्र समम २ विचित्र बालक ३ लीला 
चमत्कार ४ प्रत्युपकार ५ ग्रुरवा परवरी ६ प्रेम और कत्तंव्य ७ क्षत्रियो का 
कत्तंव्य पालन ८५ मुकुटधारी भिक्षुक € कुणाल १० कलिंग विजय ११ परिमाज॑न 
१२ नारी पाप है १३ गई भिल्लोन्मूलत १४ कला का पुरस्कार १५ विजय महोत्सव 
१६ यह कैसी मजाक है १७ स्वाघीनता की देवी ! 
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(आ) राजनीतिक . १८ राष्ट्र ध्वज गरिमा १६ जय हिन्द २० खुदा जमीन 
पर आ गया २१ भारत माता के मन्दिर पर २२ बलिदान । 

(३) धघामिक पौराणिक : २३. लीला चमत्कार २४ भवतराज ननन्‍्द २५- 
जित देखो तित वही है २६ जय बोलती हड्डी २७ मीणा जहर २८. देवलोक में 
दीपोत्सव । 

(६) वाल एकाकी * २६ अजेय कुमार जीव ३० वावरिक का वरिदान 
३१ सम्मान ३२ परीक्षा ३३ विक्रम विजय ३४ पुरस्कार ३५ सत्यकाम ३६- 
उदारता ३७ भगवा भडा ३८ त्यागी हातिम । 

(उ) सामाजिक एकाकी ३६ वलिदान ४०. प्रत्युपकार । 

इन्द्र जी का मुख्य क्षेत्र ऐतिहासिक राजनीतिक है। ऐतिहासिक एकाकियो से 
हमे उनके आदर्शवाद तथा राजनीतिक एकाकियो मे यथार्थवादी व्यग्य से विशेष प्रभावित 
होते हैं । ऐतिहासिक क्षेत्र मे प्राचीन हिन्दू सम्राटो के आदर्श चरित्रों को उभार कर 
उनका चरित्र गौरव हमारे सन्मुख रखा गया है, कही कही मुसलिम युग की भी माकी' 
दी गई है। अपने सामाजिक, राजनीतिक और सामयिक नाटको मे इन्द्र जी ने छुम्राछूत 
निम्नवर्ग के प्रति सवर्ण का श्रत्याचार, हिन्दुओं की सकुचितता, धर्म के मिथ्याडम्वर, 
प्रपच, श्रध पतन, धामिक क्षेत्र मे स्वार्थ तथा टकाथियो का प्रवेश, धर्म शुद्धि की सम्भान 
बना, हिन्दू धर्म को त्याग कर अन्य धर्मों भे प्रवेण के कारण, श्रवेदिक धर्म का बितडा- 
वाद, मुसलिम गुडो के विध्वासघात, सरकारी नौकरी मे श्रग्नेजो की नमक हलाली, 
भारतीय जाग्मति को क्षति पहुचाने की मानसिक गुलामी, नौकरशाही, समाज की गति 
श्रीर उत्तति रोकने वाले प्रतिक्रियावादियों की छीछालेदार ग्रादि विविध समस्यात्री का 
चित्रण किया गया है तथा सामाजिक जीवन के सघर्पों को उभारा तवा जनता के 
क्लान्तिकारी आन्दोलन को मुसरित किया हैं । राजनीतिक जगत्‌ मे श्राते हुए प्रकाश तथा 
जागृति की चेतना इन एकाकियो मे स्पष्ट अकिन है । एक प्रसर बुद्धिवादी दृष्टिकोश से 
इन्द्रजी राजनीतिक ग्रुत्यियों मे नही उलभते, वे अपने निष्पक्ष दृष्टिफोण से तत्कावीन 
कुठित अ्रवस्था का सुलकाव करते चलते हैं। “भारत माता के मदिर मे” एकाकी में 
सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक झवस्था का सिंहावलोकन प्रस्तुत कर दिया गया है, जो 
उनकी विचारवारा का प्रतिनिधित्व करता है | 

टैकनीक की दृष्टि से इन्द्रजी की कला पर पारसी स्टेज का प्रभाव स्पठ 
स्वगत का प्रयोग है, प्रारम्भिक नाटकों में धेर-देहे बाली पद्रति का अनुसरण है। 
कथोपकथन लम्बे त्वा विवेचनात्मक है, सरसता के विए नाठको के अन्तरात में मयुर 
गीतो का भी विधान है। दृष्यो की अ्रधिकता है। प्रेम और कर्त्तव्य में दम्यो वी 
सस्या ७ तक पहुच गई है। श्रन्य में ३, ४ तो हैं ही । वही-कही झावर्तन और प्रत्या- 
वर्तत तथा उनका निर्देशक दृश्य अधिक जटिल होने लगते है । अभिनय को दृष्टि से ये 
सफल हैं । युद्ध वाले दृश्यों के अतिरिक्त श्न्य सफलता से श्रभिनीत हो सकते हैं । 


| 
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रचनाओो का महत्व इसलिए नही है कि वे कितने लिखे गये हैं । प्रत्युत वे कब तथा 
फंसे विनिर्मित हुए हैं और कला की दुष्टि से उनका मूल्य क्‍या है । 

श्रापका रचनाकाल युद्ध के पूर्व ही आरम्भ हो जाता है, जब हिन्दी मे एकाकी 
लेखक इतने न थे। न तो रेडियो की श्लोर से कोई उतना आकर्षण था और न कला 
की दुष्टि से कोई मूल्याकन ही करने वाला था। ऐसे समय से केवल अपने मनोभावो 
को प्रकट करने के उद्देश्य से ही श्रारसीप्रसादर्सिह ने भझ्पना सर्वप्रथम एकाकी “जब 
दुनिया श्रबोध थी” (१६३७) लिखा था । इसमे मानव जीवन की दो अनादि समस्याओं, 
भूख झौर काम, का विश्लेषण सर्वथा नृतन नाटकीय प्रणाली मे प्रस्तुत किया गया है । 
यद्यपि मर्म से पैठ कर देखने से यह एकाकी कुछ श्रपूर्ण सा प्रतीत होता है, तथापि 
इसमे जितना विषय प्रतिपादन हो सका है, उससे स्पष्ट होता है कि काम से भी प्रवल 
सस्कार क्षुघा का हैं तथा एक आ्रादि मानव को दूसरे विपरीत लिंग के आदि मानव 
को देखकर जो मनोभाव उत्पन्न हुए होंगे वे प्रथम क्षुता के ही होंगे, काम वासना के 
नही । यह प्रथम रचना है, जो आज भी हिन्दी के एकाकियो मे दिशा निर्देश तथा 
विचार स्वातन्त्र्य का महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कर रही है । इसके छोटे छोटे सम्बाद 
मानों इस सत्य के ज्वलन्त प्रमाण हैं कि मनुष्य स्वभावत जो वार्त्तालाप करता है, वह 
छोटे छोटे द्रुकडो में है । दीर्घ वक्‍तव्य होने से सम्वाद मे नीरसता आती है, जो दर्शको 
के मन पर अच्छा प्रभाव नही डालती । आपके एकाकी दो भागो भे विभक्त किए 
जा सकते हैं । 

(श्र) सामाजिक एकाकी जैसे १ “हूटे हुए दिल २, कलक मोचन 
३ बेतरणी के तीर पर ४ समभौता | 

(आा) सास्क्रतिक एकाकी जेसे ५ पुन्मिलन ६ जब दुनिया श्रवोध थी 
७ घृपछाह (गीति नाख्थ) शभ्रादि | 

१६ श्री गणेशदत्त गौड इन्द्र इन्द्र के एकाकियो का प्रारम्भ “बलिदान” 
एकाकी से होता है जो २७ जनवरी सन्‌ १६२७ को “हिन्दू पच” मे प्रकाशित हुआ था । 
यह पारसी शैली से प्रभावित पुराने ढग का एकाकी था । इसी शैली पर “मीठा जहर, 
लीला चमत्कार; भक्तराज ननन्‍्द, जित देखो तित वही है, जय बोलती हड्डी” 
इत्यादि घामिक पौराणिक एकाकी प्रसूत हुए हैं । इनमे गद्यययद्यमय सवादो का प्रयोग 
किया गया हे । इनके वाद इन्द्र जी ने लगभग ८०-६० एकाकियो की भ्राधुनिक शैली 
में रचना की है । जिनमें मुख्य एकाकी इस प्रकार हैं 

(श्र) ऐतिहासिक नैतिक १ विचित्र समम २ विचित्र बालक ३ लीला 
चमत्कार ४ प्रत्युपकार ५ गुरवा परवरी ६ प्रेम और कर्तव्य ७ क्षत्रियों का 
कत्तंव्य पालन ८ मुकुटघारी भिश्षुक & कुणाल १० कलिंग विजय ११ परिमाजंन 
१२ नारी पाप है १३ गर्द भिन्लोन्मूलल १४ कला का पुरस्कार १५ विजय महोत्सव 
१६ यह कसी मजाक है १७ स्वाघीनता की देवी । 
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भाप ही सब कुछ खो बैठता है। किन्तु विजयी वर्ग को भी दंड मिलना चाहिए। 
भयोकि वह भी ह॒त्याए करता है श्ौर श्रशान्ति उत्पन्त करता है । इस श्रेणी मे आपके 
शटम से पहले और एटम के बाद श्रादि नाटक प्राते हैं । 

(५) प्रह्॒तन . पुराने श्रधविष्वासो को समूल नाश करने के हेतु या किसी विशेष 
मत को लेकर विभिन्‍न हास्यास्पद पात्र या मनोरजक व्यक्तियों को लेकर लिखे गये 
हैं। इनमे भी कोई न फोई मुख्य उद्देश्य वर्तेमान रहता है, जैसे “कोयल” का उद्देश्य 
हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है यह दिखावा है। विभिन्‍न प्रान्तो के लोग बोलते है 
तो उन्हें हिन्दी की आवश्यकता होती है । 

इनके श्रतिरिक्त मुक्तिदृत ने अनेक स्फुट नाटिकाए भी लिखी हैं। श्रापके 
एकाकियो का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। श्राप यहा तक मानते है कि सुखात 
एकाकी भी केवल मनोरजन ही देकर न रह जाय। झ्रापके एकाकी रेडियो पर भी 
सफलता से प्रसारित होते रहते हैं । 

१८. डा० सरनाम सिह अरुण : डा० अरुण के एकाकियों की सझ्या ४० के 
लगभग है जो १ नन्दिग्राम का तपस्वी २ सावना ३.एकावली ४ परित्याग ५ स्वगे- 
पतन ६ तपल्विनी ७ सत्य का दण्ड आजादि एकाक्नी सग्रहों में प्रकाशित हुए है। 
इनमे सामाजिक, पौराणिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक एवं हास्य व्यप्यमय 
कथानकों को छेकर नाटक रचे गये है। सामाजिक विययों की ओर जापकी विद्येप 
भ्रवृत्ति है । 

डा० जअख्ग के एकाकी साहित्य की विशेषता मानव के बन्तर्जगत का चित्रण 
हैं। वाह्य सघर्य की अपेज्ञा आप पात्रों के अन्त्स॑धर्षों में विशेष रुचि छेते रहे 
पात्रों के अन्त स्वर में प्रविष्ट होकर मनोवैज्ञानिक तूलिका से उन्होंने अपने चित्र 
घनाएं हूँ । अपनी विज्ञाल और व्यापक अनुभूतियों, स्थूछ से सुक्ष्म के प्रति निरन्तर 
प्रवस्त, जन्तसघरयय का चित्रण, भावात्मक आनन्द की प्रतीति द्वारा उन्होंने अनेक सपल 
एकाफियो की सृष्टि की हे। रस, वातावरण और मनोविज्ञान को बोर सतर्क रहे 
बिना मूल सवेदना नही उभरती | जब नाट्यकार का मनोविड्छेषणात्मक दृष्टिकोण 
जागहक रहता है तो वह पात्र के हृदय में रहते वाली अनेक छोटी बडी भावनाओं का 
चित्रग लूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। प्रत्येक मल भाव के वनसार वातावरण 
निर्माग होता है। डा० नदुण के एकाकियों का प्रश्रान माक्षण संवेदना वो दिश 

है| जवक समत््याओ के होते हुए भी ये नाटक संवेदना के विकास में सुन्दर हैं 
आपकी सफलता एक रस तया मल भावना के निव हि में है। एक मूठ भाव लेफर 
अपने उपनावो के सहित इनका एकाकी अपने ऊलेवर की बुद्धि करता 7 । कबोपकथन 
तया कायव्यापार नी एकाकी की मूल सवेदना को तीज करने में सचेप्ट रहते है । 
संवेदनाएं दो प्रक्ञार की होती हैं। १ विस्फोट्नमय और २ विक्ञानमस ! 
छा० महंण ने दूसरी सवेदना को लिया है, जो समय सौर रघान दोनो पर अधितार 
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भाषा सरल, सुवोष और स्पष्ट है। 

१७ भरी जनाईंन मुक्तिदुत मुक्तिदृत का एकाकी साहित्य विविध विपयो 
को लेकर चलता है। सक्षेप मे हम उसका अध्ययन निम्न वर्गों के प्रन्तगंत कर 
सकते हैं 

(१) मनोवेज्ञानिक एकाकी इस वर्ग के एकाकी मानव स्वभाव फी विकृतियो 
को लेकर वढते हैं। इनमे यह चित्रित किया गया है कि मूल और निर्दोष मानव स्व- 
भाव में मनोवैज्ञनिक विक्ृतिया आखिर क्यो उत्पन्न होती हैं । तथा जो भावना ग्रथिया 
मानव के प्रन्तंजगत में गहनता से प्रविष्ठ हो जाती हैं, उनका उन्मूलन किस प्रकार 
किया जा सकता है श्रथवा जो व्यक्ति ऐसी भावना ग्रथियों के कारण श्रत्यन्त दीन- 
हीन जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें कैसे उठाया जा सकता है। पात्र लाभ उठाते हैं या 
न उठाते हो, किन्तु पाठक समझता है कि श्रमानवीय भावना लाभप्रद नही प्रौर न 
उससे उसका मूल्य बढता है। श्रापके इन एकाकियों की यह विधेषता है कि आ्रापने 
किसी पात्र की कमजोरी को महत्ता प्रदान नही की है। इस वर्ग मे झापके १ गोद 
२ घुआा तथा ३ ऊपा मुसकाई ४ पाचवा सफा आ्रादि एकाकी झाते हैं । 

(२) रोमाटिक त्थ। प्रणय फे स्वस्थ वुष्टिकोण वाले एकाकी इन नाटको मे 
प्रेम के विभिन्‍न स्वस्थ दृष्टिकोण को लेकर कथानक निर्माण किए गए हैं। प्रेम सत्य 
है, प्रेम शिव है, प्रेम सुन्दर हैं। वासना नाम की वस्तु यद्यपि प्रेम से श्रधिक शक्ति- 
शालिनी है पर वह प्रेम की राह में व्यवधान नही खडे कर सकती । प्रेम करना जीवन- 
धारी का स्वभाव है, प्रेम मनुष्य स्वभाव का सबसे 'प्रधिक विकसित रूप है। फत्तंव्य 
का पथ प्रेम का पुट पाकर श्रौर सीधा हो जाता है। इस वर्ग में आपके १ सत्य भर 
सनातन २ किनारा ३ घोधा श्रौर सीपी ४ नींद के बादल तथा ४ मृगतृष्णा श्रादि 
एकाकी श्राते हैं । 

(३) सामाजिफ एकांकों दलित और दुबलों में प्राण भरने वाले झोजस्वी 
एकाकी इस वर्ग भे विशेष रूप से रखे जा सकते हैं। इनमे नारी मजदूर या निम्न- 
पर्गीय मानव को पुनर्जन्म देने का सिद्धान्त मुख्य रूप से मौजूद है । नारी भी सम्पूर्ण 
मानवीय भावनाप्रो की अधिकारिणी है। उसे भी पुरुष के बराबर झधिकार हैं, या 
होने चाहिए । पुरुष को ही कोई विशेष अ्रधिकार नही है । मानव समाज मे वर्ग भेद को 
तोड़ना होगा। मुक्तिदुत का नाट्यकार उस युग मे विश्वास करता है जब हर व्यक्ति 
घरावर होगा। इस वर्ग मे ये एकाकी श्राते है. १ लच् प्रावर २ मरुस्थल का गीत 
३ गोविन्दी और ४ नीहारिका। 

(४) मानवताबाद था विश्वशान्ति फौ भावना वाले एकांकी इनमे युद्ध को 
सानवता के लिए एक खतरा बताया गया है। यदि शान्ति स्थापित करने के लिए भी 
युद्ध लड़ना पड़े तो वह श्रौर भी भ्रशान्ति का कारण बन जायगा । एटम हमारी 
'सम्यता के लिए भयानक आविष्कार है। युद्ध में जो पराजित होता है, वह तो भ्रपने 
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झाप ही सब कुछ खो बैठता है। किन्तु विजयी वर्ग को भी दढ़ मिलना चाहिए। 
फ्योकि वह भी हत्याए करता है श्र श्रशान्ति उत्पन्न करता है । इस श्रेणी मे आ्रापके 
एटम से पहले और एटम के बाद आदि नाटक धाते हैं । 

(४) प्रहसन * पुराने श्रधविष्वासो को समूल नाश करने के हेतु या किसी विशेष 
मत को लेकर विभिन्‍न हास्यास्पद पात्र या मनोरजक व्यक्तियों को लेकर लिखे गये 
हैं। इनमे भी फोई न कोई मुख्य उद्देश्य वर्तमान रहता है, जैसे “कोयल” का उद्देश्य 
हिन्दी ही राष्ट्र भाषा हो सकती है यह दिखावा है । विभिन्‍त प्रान्तो के लोग बोलते है 
तो उन्हें हिन्दी की आ्रावध्यकता होती है । 

इनके अतिरिक्त मुक्तिदृत ने भ्रनेक स्फुट नाटिकाए भी लिखी है। श्रापके 
एकाकियो का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है । श्राप यहा तक मानते है कि सुखात 
एकाकी भी केवल मनोरजन ही देकर न रह जाय। श्रापके एकाफी रेडियो पर भी 
सफलता से प्रसारित होते रहते हैं । 

१८. डा० सरनाम सिह भरुण : डा० अरुण के एकाकियो की सस्या ४० के 
लगभग है जो १ नन्दिग्राम का तपस्वी २ सावना ३ एकावली ४ परित्याग ५ स्वर्ग- 
पत्तन ६ तपस्विनी ७ सत्य का दण्ड आदि एकांकी सग्रहो में प्रकाशित हुए हैं। 
इनमें सामाजिक, पीराणिक, राजनी तिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक एव हास्य व्यग्यमय 
क्यानको को छेकर नाटक रचे गये है। साम।जिक् विययों की ओर आपकी विद्येप 
भ्रवृत्ति है। 

डा० अरुण के एकाफी साहित्य की विशेषता मानव के बन्तर्मगत का चित्रण 
है। वाह्य मबपं की अपेक्षा आप पात्रों के अन्तसंबर्यों में विशेष रुचि लेते रहे है । 
पात्रो के अन्त स्व में प्रविष्ट होकर मनोवैज्ञानिक तूलिका से उन्होंने अपने चित्र 
यनाए है । अपनी विद्याल भौर व्यापक अनुभूतियों, स्घूछ से सूक्ष्म के प्रति निरन्तर 
प्रवत्त, अन्त्संधर्य का चित्रण, भावात्मक आनन्द की प्रतीति द्वारा उन्होंने बनेक सफल 
एफाफियों की सृष्टि की है। रस, वातावरण और मनोदिज्ञान की ओर सतर्क रहे 
बिना मूल सवेदना नही उमरती | जब नाट्यकार का मनोविद्छेषणात्मक दृष्टिकोध 
जागहक रहता है तो वह पात्र के हृदय में रहने वाठी अनेक छोटो बडी भावनाओं वा 
चित्र सूक्ष्मता से प्रस्तुत करता है। प्रत्येक मूल भाव के वनुसार वातावरण का 
निर्माग होता हैं। दा० बदढग़ के एकाकियों का प्रधान आवर्धग मवेदना वी दिया 
में है । अपेक समस्याओं के होते हुए भी ये नाठक सबेदना के विकास में सुन्दर हैं । 
आपको सफलता एक रस तया मूल भाउना के निर्वाह में है। एक मूद भाव लेकर 
सपने उपनावों कै सहित इनका एकाकी अपने कडेवर की वृद्धि करता है। कथोपफुयन 
तथा कार्यव्यापार नी एकाकी की मूल सवेदना को तीड ऋरने में सर्वेप्ट रहते है । 

संवेदनाए दो प्रकार की होती है । १. विस्फोटनमय बोर २. विश्वासमय । 
झा अहण ने दूसरी सवेदना को लिया है, जो समय बौर रघान दोनो पर समिदार 
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रखती है। एकाकी की सवेदना मुक्तक पद की सवेदना से भिन्‍न होती है। मुबतक पद में 
उसका विकास वाछनीय है ) वहा तो विकसित सवेदना की योजना ही इण्ट रहती हैं, 
किन्तु एकाकी में विक्रासहीन सवेदना अपनी प्रभावोत्पादकता खो बैठती है । डा० अरुण 
ने विकासमय सवेदना का मार्ग ग्रहण किया है। उनके एकाकी साहित्यक दृष्टि से 
सफल हैं | अभिनय-तत्व की ओर उनकी दृष्टि नही रही है, वे सुपादय हैं । 

जापके मनोवैज्ञानिक नाटकों में ' ममता” और “साधना” विशेष उल्लेखनीय 
हैं। ममता में नारीं के वात्सल्यमय ममत्व तथा “साधना” में विरह भौर व्याकुलता का 
चित्रण है। “प्रेम परीक्षा” सास्कृतिक राजनीतिक नाटक है, “स्वगंपतन” में नहुप को 
वासना लोलुपता, मदान्धता, अत्याचार विवेकशून्यता, क्रोष और आत्म नियत्रण की 
कमी का चित्रण है। सामाजिक नाटको में “भाशीर्वाद, “रबड का बुल्ला", “गूढ 
न्याय”, “तपस्विनी ”, “आदशें का पिशाच”, “चालबाज”, “भगवदिच्छा बलीयसी'', 
“विवेकी ” इत्यादि में यथार्थवाद का चित्रण किया गया है । इनमें आपने समाज की 
विद्रपताओं को उमारा है। यथार्थ के साथ इनमें आदर्श की ओर सकेत भी है । 
आपके एकाकियो का आधार मवोविज्ञान है। कुछ भावात्मक नाटक जैसे “क्रोध विजय" 
मनोविकारो के सीधे अध्ययन हैं। प्रहसनों में “घोडे वाले”, “आशोर्वाद”, “रबड का 
बुल्ला”', व्यग्यात्मक नाटक है । इनकी माषा सस्क्ृत शब्दो से परिपूर्ण किलष्ट है। इनमें 
प्रभाव व्यजक रग सकेतो की न्यूनता है। दृश्यों की अधिकता के कारण इनकी सवेदना 
सम्पुर्ण नाटक में फल गई है। अभिनय तथा रगमच की भोर दृष्टि नही है । 

१६ अनन्स कुमार पाबाग : पाणाण जी के प्रथम एकाकी “नारायणी” 
(१९४५) का विषय है नारी के प्रेरणारूप की शक्ति का प्रतिफलन और प्रकृति का 
आग्रह है । उसकी शैली रूपक जैसी है। दूसरे एकाक्ी “युग का आग्रह” का विषय है। 
एक सगीत प्रेमी युवक का झोषितों के लिए प्राणदान और उसके फलस्वरूप उस 
यूवक के माता पिता का युगाग्रह पर कर्मशील होने को सन्‍्नद्ध होता। तीसरा एकाकी 
“आदि का अन्त” (१९४७) है, जिसमें प्रेम का आदर्श रूप अकित करने का प्रयत्त 
किया गया है। एक राजकुमारी का एक साधारण संनिक के प्रति प्रेम तथा बलिदान 
चित्रित किया गया है। ये प्रारम्मिक रचनाए हैं, जो रोमान्टिक है और अपरिपक्व 
हैं । “महारानो रूपवती” मालवे की महारानी के चरित्र गौरव पर आवारित रचना 
है। "“ऋतुराज' (१९४६) प्रयम प्रौढ रचना है, जो वसन्‍्त के वैभव पर एक रूपक हैं । 
इसमें बहुत गम्भीर तत्व प्रहसनात्मक शैली में व्यवत हुए है । 

एक आलोचक ने लिखा है “ऋतुराज” नामक गीतिनादय हमारी जान में 
हिन्दी भाषा का प्रथम ही मौलिक प्रयत्न है। सस्कृत नाटक के उपसेदो के लक्षणों 
पर ध्यान देते हुए “ऋतुराज” की सगति हम प्रकरण में लगा सकते हैं । इसमें एक 
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ही गीतिपूर्ण बक है ।* 

“हडताल और उपवास” गाघी जी के खेंडा के किसान व मजदूरों से 
सम्बन्धित है । विपय है हडताल में आने वाली कठिनाइया व विधाछ् नेतृत्व द्वारा 
उनका शान्तिमय समाधान । इसमें गावी जी के व्यक्तित्व को मंच पर उपस्थित करने 
की चेप्टा है पर अपने टैकनीक में निर्बल है । 

अपने नए एकाकियों में पापाण जी सामाजिक विपय लिए है । जैसे “पतझ्नर 
के फूछ” (१९५४) अनेक युवतियों से रटी रटाई बातें बोल कर प्रणय सिद्ध करने 
चाला एक यूवक रामलछाऊर इसका मुख्य पात्र है। वह एक काग्रेस मिनिस्टर का सेक्रेट्री 
भी है। उप्ती के चरित्र के इदं गिर्दे कथा प्रवाह चलता है। “बर्फ की चद्वानें/ (१९५४) 
एक प्रहसन है । आदर्श की दुह्ई देने वाली नी मुताफाखोर मारवाडी नाटक 
कम्पनी के मैनेजर से विद्रोह करती है। उसने “बर्फ की चद्ठानें” नामक एक ऐसा 
नाटक लिखा है जो नैतिक उत्कर्ष की प्रतिष्ठा करेगा। लूगता है कि नटी कर 
गुजरेगी । मगर उस नाटक कम्पनी में काम करने वाले “लैला मजनू” खेल के 
लेखक से उसका सामना होता है। उस छिछोरे लेश्वक की सुशामद से प्रसन्‍न होकर 
यह उसके प्रणयपाश में वध जाती है। आदर्ण वाक्य सब समाप्त हो जाते है । यहा 
ठक कि 'रगीली सेठानी” नामक सस्ते रोमास प्रवान नाटक में उठ्ती लेखक के साथ 
वही हीरोइन का पार्ट करने को प्रस्तुत हो जाती है। कप्नी और करनी में कितना 
थन्तर होता है, यह स्पष्ठ किया गया है। टैकनीक की दृष्टि से इस प्रहसन में दो 
कथाएं एक साथ चलकर अन्त में मिल जाती हूँ । एक साथ मंच पर दो नाठफों की 
व्यवस्था है। 

“सूची सडकें” (१९५५) चरित्र प्रवान एकांकी हैँ | विषय हूँ एक अतिशय 
भावक युवक जो कर्मशील जयत के संघ से घवराकर आत्महत्या करने जा रहा है। रात 
को क्रम से उसकी भेंट उठाहगीर छोकरो, पुलिस कास्टेविल, व एक गाई से होती 
है । इन सब मुलाकातो में कर्म की गरिमा से दूर मात्र कल्पना के ससार का दोड़ापन 
उमरता आता है। युवक जिस पत्नी से विरकत होकर आत्महत्वा करना चाहना है, 
अन्ततोगत्वा वही पत्नी आत्महत्या कर छेती है। अपने मातृहीन पुत्र के सरक्षण को 
उसे फिर कर्म जगत में जा जाना पडता है। इसमें नाटककार जिन निष्फर्षों पर पहुंचता 
है, वह इस प्रकार कहे जा नकते है । “मुकिति पछायन से नहीं, स्वीकृति से मिलती है। 
स्वीकृति को सम्भावना तभी है, जब अहलार न रहे ।”? 

“किलकित्यने के कौवे” (१९५५) प्रहनन में योरो के उपनिवेशवाद पर 
व्यग्य है और उन पाखडी घर्म के सिपाहलाआरों का चित्रण है, जो धर्म को कलपित 
फरते हैं ओर जहुंह्नार के वहयूते पर आनवस्त रहने हूँ) “यर्द के गुम्बद” (१९५५) में 





देखिए “वोया'”, अप्रेल १६४६, पृ४ठ २६२, सम्पादक्ीय । 
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एक पति का चित्रग है, जो अहंकार से कायरता पर उतर आता है। ये सभी 
रबनाए अभिनेय है । इनका सविधान मचीय है । 

२० सत्यदेव शार्मा आपके एक्राकियों का क्षत्र मध्यवर्ग की सामाजिक 
समस्या है, किन्तु इनके अतिरिक्त आपने पौराणिक समस्याओं पर भी कूछ एकाक़ी 
लिखे हैँ । प्रथम वर्ग ” आपके “डाक्टर, नतेकी और साधना” आदि सामाजिक यथार्थ- 
वादी एकाकी तथा दूसरे में मीराबाई और उमिला आदि रखे जा सकते है। आपकी 
अभिव्यनित में मवोवैज्ञानिकृता की पृष्ठभूमि और पात्रों तक चरित्र चित्रण में 
गहनता होती है। यथायंवादी सामाजिक जीवत के चित्र खीचने में आप वशेष पे 
है। आपके एकौकियो का एक आकषर्ण, कथानक पटुता एवं कयोपकथनों की मार्मिकता 
है। “डाक्टर” एक सफल मनोवैशानिक एकाकी है जिसमें आत्मग्लानि का मनोवैशासिक 
अध्ययन है । डाक्टर फे अन्तदून्द्ध को चित्रण करने में नाटककार को विद्येष सफलता 
प्राप्त हुई है । डाक्टर इन्सान भी है, देवता भी । “नतंकी” एकाकी में एक चित्रकार 
का बलिदान और कलूा के प्रति साधना प्रकट की गई है। एक नतेकी उसे प्रेम करती 
है, वह चित्रकार की कला की प्रेरणा है । चित्रकार अपनी कला के द्वारा नतंकी को 
अमर बना देता है, वासना के छिछले स्तर पर नहीं उतारता चित्रकार के चरित्र के' 
गौरव, पवित्रता, कत्तंव्य भावना तथा कला साधना का अच्छा विवेचन हुआ है । 

साधता में एक ऐसे कवि का चित्रण खीचा गया है जो दिल की गहराइयो को 
धीरे-धीरे समझकर सच्चे अर्थों में कवि वनता है। अन्त में वह मिलन की मधुर वेला' 
त्याग कर विरह के लम्बे मार्ग पर चल देता है [इसमें कवि हृदय का अच्छा विहले- 
षण है। 

“पीराबाई” ऐतिहासिक एकाकी है। मीरा के व्यक्तित्व के विकास को चित्रित 
करना ताट्यकार का ध्येय रहा है। मीरा के प्रेम विह्ूल विरह-विदग्घ हुदय तथा 
राज मर्यादा स्थिर रखने के लिए विक्रम से मीरा का सघर्य॑ सुन्दर बन पडा है। “उमिला” 
में विरहणी उमिला के हृदय की घडकनो को चित्रित करने की चेष्टा की गई है । 
णर्मा जी के एकाकियों के कथानक पुष्ठट होते हैं । सहज स्वाभाविकता के साथ साथ 
उनमें यत्र तत्र काव्य स्पर्श है । वे मर्म पर प्रहार करते हैं। शब्द चयन में कोमछता 
ओर साहित्यिक अभिरचि का परिचय मिलता है। 

२१- गिरिजादतत शुक्छ गिरीश गिरीदा जी के “दो राहें, त्रिवेणी, डाक्टर, 
जल्लाद, लोहपुदप, वादल का दान, चोरी के पैसे, सिगरेट का घुआ, छर्मा जी का 
विवाह, निराशा की खेती” आदि एकाकी प्रकाशित हुए हैं। “त्रिवेणी” पौराणिक 
एकाफ़ी है, जिप्तमें तकंपुर्ण हर से गगा यपुना और सरस्वती के सगम की नए ढंग 
से विवेवना है। “दो राहो ' में जमीदारो के ग्रामीणों पर अत्याचार पर धीरे-धीरे 
ग्रामीणों में जागूति की भावना का चित्रण है। निरकुशता और अत्याचार के विरुद्ध 
आवाज ऊची की गई है। “त्रिवेणी” एकाकी के अतिरिक्त गिरीश जी के अन्य 
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एकाफी समस्यामुलक हैँ । उनका यथायय॑वाद प्रनलित यथार्य से सर्वेया भिसत 
है । प्रचलित यवावंबाद तो भौतिकवादी है, पर उनका ययायंवाद भारतीय 
आत्मचाद की सगति में है। वर्ना शा का अनुक्रण कर कुछ नाटवकारो ने हिन्दी 
नादयकलछा में ऐसी भूस और प्यास चित्रित करने का प्रयत्त किया है जो हमारे 
समाज की प्रकृत भूख और प्यास नहीं हैं । जल्वाभाविक आवश्यकताओं और 
बनावो का चित्रण न कर गरिरीश जी सत्य के वास्तविक यवार्धवाद का कल्याणवारी 
स्वरूप समझते है, जो प्राव- असत्य के घने वातावरण में रहता हे और मोहम्नन्त 
होने के कारण जिसे जन सावारण स्वय तो सम्मुख नहीं छा सकता, किन्तु साहित्य 
रचना के माध्यम से पाकार क्षाह्वादित हो जाता है । 

गिरीक्ष जी के एकांक्यों की प्रिय समस्याएं हैं . प।राणिक कथाओं का वैज्ञा- 
निक दिग्दशंन जैसे 'तिवेणी” में वैयक्तिक समस्याओं का मनोवैज्ञानिक विश्लेपण, 
बात्मवाद के केद्ध में रख कर सामाजिक प्रगति का विधान । गिरीक्ष जी का मत है कि 
इच्मन आदि नाटककारो की पद्धति पर आवुनिक नाठकों में जो गीत वा वहिप्कार 
किया जाता है वह ठीक नही है। वे उचित स्थलों पर यहा भाव को तीद्नता देने के 
लिए उनका उपयोग सहायक हो सकता है, गीत का समावेश भावश्यक मानते हूँ । 
“दो राह” भौर “ब्रिवेणी”' दोनो एकांकियो में प्रयुक्त गीत स्वाभाविक ढग से सजाये “ये 
है । सोमाजिक एकाकियों में वे असावारण पात्रों द्वारा कवानक दा रूप विधान नहीं 
पसन्द करते । जैसे चरित्र समाज में सभव है, उन्ही के द्वारा नाठकीय कार्य या 
निर्वाह उन्हें मान्य है । 

२२. »ा० कृष्णदत्त भारद्वाज : ढा० कृप्णदत्त भारद्वाज पीराणिक कयावरस्सु 
को आधार मानकर एकाक़ी क्षेत्र में अव॒तीर् हुए दूँ। "प्रहलाद, सोने की वर्षा, वृन्द्रा, 
मिविला' आदि एकाक्षियों में पौराणिक कथायरदु का प्रतिपादन नवीन एवं बौद्धिक 
ढंग से हुआ है। गापके एकाकियों में अनेक प्राचीन रहस्यों का उदपादन मिलता है ।* 
"“प्रहलाद में एक मत का सरित्र अभिनव झप में प्रस्तुत छिणे गया है। प्र'चीन 
कथानक की भ्षित्ति पर प्रतिष्ठित होने पर भी वर्णन शी के करण नूठन वस्तु झा 
आनन्द उपठब्च होता है! बालकों में बास्तित बावना, बलिदान भावना सौर किया 
उतनन करने की दुष्टि से सफठ हैं। झथानक को मामिद सब दे, के द्वारा पह्लद्ित 
फरते हुए नाटककार नें स्वान स्थान पर छोटी छोटी दावितग्म्यी उम्तिया भी दडी 
मार्मिक्त अभिव्यजना के साय रखी हे । अपनी नूतन थी में यह पूत्षापी छहा क्षतिन्त 
है, वहा सुआाब्य भी है सोने की दर्याय दाजोदस री क्षमरद्धत्ति “ज्बुक्श पर क्षाया- 

१. देसिणए प्रो० संसार इन्द्र, एम ४० “पहाकी एच भूमियएा में । 
२ देशिए प्रो बेदल हझाये, एमु० ए० “अहढ़ने स्काझ्ीए सूमिट, मे । 


लेयकऊ की पनी दशा दिच्मति । 


२७० हिन्दी एकांकी उद्भव और विकास 


एक पति का चित्रग है, जो अहकार से कायरता पर उतर आता है । ये सभी 
रवताए अभिनेय है । इनका सविधान मचीय है । 

२०. सत्यदेव शर्मा आपके एकाकियो का क्षत्र मध्यवर्ग की सामाजिक 
समस्या है, किन्तु इनके अतिरिक्त आपने पौराणिक समसस्‍्याओ पर भी कुछ एकाक्ी 
लिखे है । प्रथम वर्ग आपके “डाक्टर, नरतेकी और साधना” आदि सामाजिक यथार्थ- 
वादी एकाकी तथा दूसरे में मीराबाई और उमिला आदि रखे जा सकते हैं। आपको 
अभिव्यनित में मवोवैज्ञानिकता की पृष्ठभूमि और पात्रों तक चरित्र चित्रण में 
गहनता होती है। यथायेवादी सामाजिक जीवन के चित्र खीचने में आप वशेष प 
हैं। आपके ए की कियो का एक आकषण्ण, कथानक पटुता एव कयोपकथनों की मार्मिकता 
है। “डाक्टर” एक सफल मनोवैशानिक एकाकी है जिसमें आत्मग्लानि का मनोवैज्ञानिक 
अध्ययन है । डाक्टर के अस्तदंनद्ध को चित्रण करने में नाटककार को विशेष सफलता 
प्राप्त हुई है । डाक्टर इन्सान भी है, देवता भी । “नतंकी” एकाकी में एक चित्रकार 
का वलिदान और कला के प्रति साधना प्रकट की गई है। एक नतंकी उसे प्रेम करती 
है, वह चित्रकार की कला की प्रेरणा है। चित्रकार अपनी कला के द्वारा नतंकी को 
अमर बना देता है, वासना के छिछले स्तर पर नही उतारता चित्रकार के चरित्र के 
गौरव, पवित्रता, कत्तंव्य भावना तथा कला सावना का अच्छा विवेचन हुआ है । 

साथना में एक ऐसे कवि का चित्रण खीचा गया है जो दिल की गहराइयो को 
धीरे-घीरे समझकर सच्चे अर्थों में कवि वनता है। भन्त में वह मिलन की मधुर वेला 
त्याग कर विरह के लम्बे मार्ग पर चल देता है ।,इसमें कवि हृदय का अच्छा विशले- 
षण है। 

“पौराबाई' ऐतिहासिक एकांकी है। मीरा के व्यक्तित्व के विकास को चित्रित 
करना नाट्यकार का ध्येय रहा है। मीरा के प्रेम विह्लल विरह-विदग्ध हृदय तया 
राज मर्यादा स्थिर रखने के लिए विक्रम से मीरा का सघय सुन्दर वन पडा है। “उमिला” 
में विरहणी उमिला के हृदय की घडकनो को चित्रित करने की चेष्टा की गई है । 
थर्मा जी के एकाकियों के कथानक पुष्ट होते हैं । सहज स्वाभाविकता के साथ साथ 
उनमें यत्र तत्र काव्य स्पर्श है । वे मर्म पर प्रह्मर करते हैं। शब्द चयन में कोमलता 
ओर साहित्यिक अभिषचि का परिचय मिलता है। 

२१ गिरिजादत्त शुक्छ गिरीश गिरीश जी के “दो राहें, त्रिवेणी, डाक्टर, 
जल्लाद, लोहपुरष, वादल का दान, चोरी के पैसे, सिगरेट का घुआ, शर्मा जी का 
विवाह, निराशा की खेती” आदि एकाकी प्रकाशित हुए हैं। “त्रिवेणी” पौराणिक 
एक्राक़ी है, जिममें तकंपुर्ण ठग से गगा यमुना और सरस्वती के सगम की नए ढग 
से विवेवता है। “दो राहो ' में जमीदारो के प्रामीणों पर अत्याचार पर धीरे-बीरे 
ग्रामीणों में जागृति की भावना का चित्रण है। निरकुशता और अत्याचार के विदद्ध 

आवाज ऊची की गई है। “त्रिवेणी” एकाक्ी के अत्तिरिक्त गिरीश जी के अन्य 
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एकाकी समस्यामुलक हैँ ॥ उनका यथायंवाद प्रतलित यथार्थ से सर्ववा भिन्‍न 
है । प्रचलित यवारवबाद तो भौतिकवादी हैं, पर उनका ययायंवाद भारतीय 
आत्मवाद की समति में है। वर्नाड श्ञा का अनुकरण कर कुछ नाटवकारो ने हिन्दी 
नाट्यकला में ऐसी भूस और प्यास चित्रित करने का प्रयत्न किया हैं जो हमारे 
समाज की प्रकृत भूख बौर प्यास नहीं है । अस्वाभाविक भावश्यकताओ जौर 
अभावों का चित्रण न कर गिरीश जी सत्य के वास्तविक ययार्पवाद का कत्याणवगरी 
स्वरूप समझते हैं, जो प्राय असत्य के घने वातावरण में रहता है और मोहग्ररत 
होने के कारण जिसे जन सावारण स्वय तो सम्मुख नही छा सकता, किन्तु साहित्य 
रचना के माध्यम से पाकार जाल्धादित हो जाता है । 

गिरीक्ष डी के एकांकियों की प्रिय समस्याएं हैं. पौराणिक कथाओ का बैना- 
निक दिग्दशंन जैसे “ द्रिवेणी” में वैयक्तिक समस्याओं का मनोवैश्ञानिक विश्लेषण, 
मात्मवाद के केद्ध में रख कर सामाजिक प्रगति का विधान । गिरीक्ष जी का मत्त है कि 
इव्मन आदि नाटककारों की पद्धति पर आबुनिक नाठकों में जो गीत का वह्िप्कार 
किया जाता है वह ठीक नही है। वे उचित स्थलों पर जहा भाव को तीखा देने के 
लिए उनका उपयोग सहायक हो सकता है, गीत का समावेश आवश्यक मानते हैं। 
“दो राहें” भर “त्रिवेणो” दोनो एकांफियो में प्रयुदत गोत स्वराभाविफ ढग से सजाये गये 
हैं । सामाजिक एकाकियों में वे मसावारण पात्रों द्वारा कवानक का रूप विधान नहीं 
पसन्द करते । जैसे चरित्र समाज में सभव है, उन्ही के द्वारा नाटकीय कार्य का 
निर्वाह उन्हें मान्य है । 

२२. ड० फुष्णदत्त भारद्वाण * ठा० कृप्णदत्त भारदाज पीराणिफ कवाव'सु 
को आधार मानकर एकाकी क्षेत्र में अवतीर्ण हुए दूँ । "प्रहछाद, सोने की वर्षा, वृन्दा, 
मिविला” भादि एकाकियो में पौराणिक कथायरतु या प्रतिपादन नवीन एवं बौद्धिक 
ढंग से हुआ है। आपके एकाकियो में अनेक प्राचीन रहस्यों का उद्घाटन मिखता है ।* 
“प्रहलाद में एक भक्त का चरित्र अभिनव खूप में प्रस्तुत छिया गया ह। प्राचीन 
कवानक की भित्ति पर प्रतिप्ठित होने पर भी वर्णन शेठी के फान्ण नूतन वस्तु छा 
आनन्द उपलब्ध होता है । वालयों में आास्तिक भावना, बलिदान भवना भौर निष्ठा 
उत्पन्न करने की दृष्टि से सफल हैं। दघानफ को मामिद संवाद के द्वारा पहलरित 
फरते हुए नाटककार नें स्थान स्थान पर छोटी छोटी कवितामयी उक्तिया भी बड़ी 
मामिक अभिव्यजना के साथ रखी है । अपनी नूतन शी में दटू एकाफी जहा बश्िददर 
है, वहा सुआाव्य भी है ।* सोने की वर्षा) ढाछोदास की कमन्द्रति "रपुवश पर का या- 


१. देखिए प्रो० सार चन्द्र, एम ४० प्लरी पचद्रा भूमिया में । 


श देखिए प्रो० चंदल अ्ये, एमृ० 7० 6 सदर ण्कादी? भूजिए |; 


३ छेरणफ की पत्नी दशा दिखिति । 


र७र२ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


(रेत है। “वृन्दा” में तुल॒प्ती के पौधे को व्यक्तिकृत किया गया है तथा पौराणिक ग्या- 
झुयानो को सयुक्त कर तुलसी की महिमा को प्रस्तुत कर दिया है । “मिथिका” का 
कथानक वाल्मीकि रामायण से लिया गया है जिसमे श्री राम रुक्ष्मण का विद्वामित्र 
जी के साय शोग, गगा और विश्ञाला होते हुए मिथिला पहुचने ओर वहा श्रीराम के 
द्वारा धतुर्भय का प्रदर्शन हुआ है। कया प्राचीन है, पर इसे अभिनव और अभिनेय 
रूप में अकित किया गया है । याज्ञवल्क्य के प्रसग के अतिरिक्त अन्य सभी बातें बाल्मी कि 
सम्मत हैं और याज्ञवल्क्य का प्रतग उयनिषद के आवार पर है। नेतिक आदर्शवादी 
उद्देश्य से ये रंगमच के लिए रचे गए है । डा० भारद्वाज के एकाकियो को भाषा क्लिष्ट 
और ससस्‍्कृत गर्भित है। नाटूयविवान की दृष्टि से ये पुरानी शैली के हैं। 

२३ थों विदवहदास कोठारी कोठारी जी के दो एकाकी सम्रहो “पुष्पाजली 
ओर दहेज” में दस एकाकी हे, जो घामिक, सामाजिक ओर सास्क्षतिक भावना से अनु- 
शाणित है । इनका नैतिक स्तर ऊचा है। इनमें सवादो की प्रमुख॒ता है और कथानक 
'शिथि ल हैं । इनमें नैतिक भावनाओं की प्रमुखता है और इसी प्रचार की दृष्टि से इनका 
निर्माण हुआ प्रतीत होता है। नाटककार के आवुनिक मानव के मन की आलोडित तथा 
विपाक्त करने वाले विचार सवर्षों का शास्त्र, तक॑ और युक्‍क्तिपूवंक मथन करके भार- 
तौीय सस्क्ृति का प्रतिपादन किया है। वह प्राचीन भा रतीय सस्कृति के आधार पर वत्तं- 
मान सामाजिक जीवन के निर्माण के पक्ष में है। अत उसके अर्वाचीन तके शैली में 
प्राचीन संस्क्षृति के मूलाघारों का प्रतिप्ठा सस्कृत के गभीर इलोको के आघार पर किया 
है। वातावरण के सर्जव तथा रस सचार के लिए कथोपकथन विस्तृत हो गए हैँ और 
साटकीयता को झाघात पहुचा है। स्थल स्थल पर आदरशुन्मूख ययार्थंवाद का आश्रय 
लिया गया है । एकाकी अइलोलता से पृथक है पर केवल पठन पाठन मात्र को वस्तु रह 
गये हैं। शिष्ट, मृदु हास्य, व्यग्यपूर्ण शैली, गृड्ड विचार सदोहन, संस्कृति गर्मित भाषा, 
और लोकोक्ति सम्कृति इछोको के उद्धरणों के कारण ये अध्ययन के वस्तुमात्र हैं, 
अभिनय के नही । 

२४. लक्ष्मीनारायण अग्रवाल रगमच को दृष्टि में रख दृद्यो के परिवतेंच 
का उपयुक्त समन्वय और कथानक की सरसता को लेकर श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल 
के १ काहपीर घाटियों में २ स्वप्त निर्माता ३ प्यार का तुफान ४ मृत्यु पथ ५ 
वेकारो को वैठक ६. नया रास्ता आदि नाटक लिखें हैं। लेखन के अतिरिक्त श्री 
अग्रवाल अभिनय तथा निर्देशन भी करते हैं ।* रगमच का क्रियात्मक अनुभव होने के 





१ मेरा मत है कि नाटक मच पर खेले जाने के लिए लिखा जाना चाहिए। ऐसे नाटक 
जो मंच पर नहीं खेले जा सकते । द्विन्दी मच के विकास के लिए घातक । हैं भच्छे हिन्दी नाव्कों के अभाव 
के कारण ह्वी हिन्दी रगमच पिछड़ा हुभा है । मेरा यद भी मत हे कि नाटककार को केवल नाटक के 
घसिउान्त जानना ही न्ञावश्यक नहीं है वरन श्रच्छे नाटकों फे लिए नाटककार को टेविल कुर्सी छोड़ 
मच पर भी उतरना चाहिए । --श्री लक्ष्मीनारायय भग्रवाल - पत्र ता० २४३-८-५४५ से उद्ध त। 


द्वितीय महायुद्ध एवं परवर्त्ती हिन्दों एकांकी का विकास र७वे 


कारण उनके एकाकी अभिनेय हैं। आपने सामाजिक, ऐतिहासिक, सास्कृतिक सभी 
विपयो पर एकाकी लिखें हैं! छोटे बच्चो द्वारा अभिवय किये जाने वाले कुछ एकांकी 
भो विशेष रूप से लिखे हैं। दृष्टिकोण आदशॉन्मुख रहता है। पर गोणरूव में जनता 
का मनोरजन करना, नई उमग भरता, स्वस्य भावना को संचार करना उनका उद्देश्य 
है। पाइचात्य दुखान्त नाटको के स्थान पर उनकी रचनाओ में 448503 बआानन्दवाद 
अधिक स्पष्ट हुआ है। हिन्दी मंच के लिए स्त्री पात्र कठिनता से ल्ते हैं । अस्तु आपके 
“मुत्यु पय” तया “वेकारो की वैठक”' में केवल पुरुष पात्र ही हैं । उनके एकांकियों 
में पर्याप्त क्रियाशीलता या एक्शन है, घ्वनि ओर प्रकाश सकेतों की ओर भी घ्यान है 
बोर उत्तका_ दृष्य निर्माण इससे प्रभावित है। उन्होने वे ही दृष्य रखे हैं, जो मंच पर 
सरलता से प्रस्तुत किए जा सकते हैं | दैकनीक के क्षेत्र में वे पाइचात्य नाटकों से प्रमा- 
वित हूँ पर विषय के सम्बन्ध में स्वतन हूँ । “स्वप्त निर्माता” ही उनका एक अंग्रेजी से 
झनुवादित एछाकी हैँ, शेष मौलिक कृतिया हैं । ह 
२४५. श्रो० इन्दुशेखवर: सामाजिक रूढियों पर व्यंग्य करते हुए प्रो० इन्दुशेखर 
ने अपने एकाकियों का निर्माण किया है। “आपके मेहमान (१९४७), महल्ले की 
जावड (१९५१), जीवन (१९४६ प्रतीक रूपक) , काफी हाउस, तुफान, गुरू दक्षिणा 
(१९५५), राजसूय यज्ञ (१९५५) ” आदि एकांकी प्रकाशित हुए हैं। आपने आवुनिक 
धिष्ट जीवन, राजनीतिक, सामाजिक रूढ़ियो तथा साहित्य कला सम्बन्धी विद्रपताओं 
को उमार। है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की दुर्वछताएं सभ्यता के ढोग भरने वालों के 
स्वार्थ, दिखावा, छठ फरेव, सामाजिक जीवन को सकुचितता, फैशन, छापरवाही, 
मिथ्या प्रदर्शन इत्यादि पर व्यंग्यात्मक दृष्टि से प्रकाश डाला है। 
“महल्छे की जावरू” में सामाजिक जीवन की नैतिक कुरुपता, शकवुत्रे की 
आदत, समाज के दावेदारो की दुष्प्रवुत्तिया चित्रित की गई है। “जीवन” प्रतीक रूपक 
में भाव, नृत्य, गीत और अमिनय के सफल प्रयोग हैं। "काफी हाउस” में विवाह प्रथा 


ठ्‌ां 
का विश्लेषण नए रूप में किया गया है। यह सैक्स का वध्ययन है जिसमें दिकाया गया 
है कि जैसा पुरुष ने नारी को बनाया हैं, 


वेसी ही वह वन गई है। नारी एक ऐसी 
मिट्टी है, जिसे जैसा चाहों ढाल सकते हो। “तूफान” में नारी का समाज के प्रत्ति 
विद्रोह है । नारी पर छूगाए गए सामाजिक प्रत्तित्न्वों के विरुद्ध वह एक जोरदार बावाज 
चुलन्द्र करता है। “गुरू दक्षिण” में एक ऐसे संगीताचार्य का चित्रण है, जो बड़े कट्टर 
है। स्त्रियों को अपने आश्रम में प्रविष्ट नहीं होने देते । बढ़ी का नता स्ले एक ल्ड्की 
लो जाती है। चह लडकी एक लड़के से प्रेम करने लगती है। सगीताचाय यह अनभव 
फरते हैं कि होनहार लड़के का पतन होता जा रहा है और वह उनका नाम नही रख 
सकेगा | अत वह छड़की का गछा घोट देते हैं। क्र करा की सृष्टि के लिए दूयरी 
कला की हत्या कर देते हैं। वसस्तोसव के दिन छड़का उसके विरह में इतना व्याकूछ 
होता है कि उ्तका ओोज नप्ठ हो जावा है। छड्कका विपपान कर गुरू दक्षिणा देता है पर 


र्छज्द हिन्दी एकाकी उद्मव और विकास 


“राजसूय यज्ञ एक पौराणिक एकांकी है, जिसमें लव कुश का राम मिलन है चित्रित किया 
गया है । इसमें राम भोर लव के चित्रों का तुलनात्मक अध्ययन है । राम का स्त्रेण तथा 
लव का उद्दीप्त चरित्र दिखाया गया है। राम लव के समक्ष नत मस्तक हो जाते हैं। 
यह न जानते हुए कि उनका पुत्र है, राम चाहते है छूव उनके साथ रहे । सम्मिलन में 
पिता पुत्र का भाव इतना नही है, जितना ओज ओर स्त्रेण भावों का तुलनात्मक अच्य- 
यन है। 

निष्कर्ष यह है कि प्रो० इन्दुशेख र के कथानक सर्वेथा नये दृष्टिकोण को लेकर 
बनते हैं। उन्होने नए विचारों को लेकर रूढ़िवादिता का उन्मूलन करते हुए सफल 
पादय एकाकी लिखे हैँ। विचार, समस्या और टैकनीक तीनो दृष्टिपो से ये सफल 
एकाकी हैँं। अभिनय के लिए इनका निर्माण नही हुआ है । 

२६- श्रीमती घिमला लूथरा, एम० ए० आपने विशेष रूप से अग्रेजी 
एकाकी से प्रभावित व्यग्य के प्रयोग में अच्छी सफलता प्राप्त की है। इनके नाटकों 
में लेखिका का व्यक्तिगत अह भी स्पष्ट प्रकट होता है। समाज कैसा है, कैसा होना 
चाहिए । यह प्रन्‍न आपको चिंतित नही करता। व्यक्तिगत जीवन में आपका जिस 
जिस व्यक्ति से सम्पर्क पडा है, उन्हीं की बनावटी बातें, कृत्रिम छोक व्यवहार, झूठी 
रहन सहन, सामाजिक खोख लापन आपको लिखने के लिए प्रेरणा तथा व्यग्य कटाक्ष 
करने के लिए विवश कर देता है। हमारे पढे-लिखे सभ्यता का दावा भरने वाले मध्य- 
वर्गीय समाज में यह खोखलापन अधिकतर दिखाई देता है। वही इनके एकाकियो के 
पात्र हैं । आप अग्रेजी में भी एकाकी लिखती दें।अमी तक आपके १ गृहल्क्मी 
(१९४७) २. मुन्ने का नामकरण (१९४८) ३ प्रीतिभोज (१९४८) ४ टाट और 
सुतली (१९४७) ५. घोवी का आगमन (१९४९) ६ सगाई का प्रबन्ध (१९४९) 
७ लाइन क्लीयर (१९५०) ८. ग्राल इडिया रेडियो .पर तानसेन (१९४९) 
९ टिकिट चेकर (१९४९) १० आठवा बादचरयय (१९५०) ११ बलिदान (१९४९) 
१२ कला के दावेदार (१९५०) १३ काइमीर की सर (१९५२) १४, बचपन का 
फेर (१९५२) १५ हीरोइन (१९५३) १६ कलाकार और नारी (१९५४) 
१७ आवागमन (१९५५) आदि एकाकी प्रकाशित हुए हैँ । व्यग्य और कटाक्ष का 
नवीनतम प्रयोग आपकी कुशलूता का परिचायक है। आपकी पैनी दुष्टि मध्यवर्गं के 
सामाजिक शऔर सार्वेजनिक जीवन, दिखावे मिथ्याचार तथा कृत्रिम खोखलेपन की 
जडो तक पहुची है और आपके एकाकियों में एक हास्यमिश्रित व्यग्य के साथ ये 
उभरी है। आपकी झोली यथायंवादी है, अतिरजना शैली का सहारा लेने की आपको 
आवश्यकता नही पडती है। आपके पात्र कार्टन नहीं है | हास्य स्थल नही है और 
परिस्थितिया भी असाधारण नही हैँ । सम्य कहलाने वाले आधुनिक सम्य और सुसरक्त 
जोवन में ही अपने अट्ठाहास की सामग्री खोज निकाली है। आजकल के सामाजिक 
एवं राजनीतिक जीवन की कमजोरियो को इन एकांकियो में चित्रित देखकर हम हस 


द्वितीय महायद्ध एवं परवर्त्ती हिन्दी एकाकी का विकास रु 


उठते है । इनके एकाकियों में अग्रेजी नाटकों जैसे व्यग्य का सफल प्रयोग हुँ । छा नर्ग 
सभी एकाकियो की पृष्ठभूमि आज का मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग ही है। उसी के 
जीवन और समस्यामों का यह सच्चा दरंण है। पढने में दिलचस्प और अभिनये 
के लिए भी आसान है। 

२७. कुंवर धद्धप्रकाश लिह, एम० ए० कुबर साहब के एकाकी साहित्यिक 
दृष्टिकोण से कवियों के जीवन, तथा विचारों को नाटकीय रूप मे प्रस्तुत करने के लिए 
लिखे गए है । आपने सास्क्ृतिक पृष्ठभमि पर साहित्यिक यग को दिचारवाराए, 
हिन्दू संस्कृति में जीवन दर्शन, आवरण की सम्यता, त्यागमयी परम्परा, देनी समता 
के समस्त गुणों से प्रेम, आत्मा की महत्ता, आदर्श एवं ययार्थ का समन्वय प्रस्तुत 
किया है। भाप हिन्दू त्तस्कृति की आत्मा के पजारी है । सास्क्ृतिक दृष्टिकोण से दो 
विपय उपेक्षित रहे हे, उनका आपने नाटकीय दृष्टि से प्रतिपादन किया है तथा 
सास्क्ृतिक बिकास में कवियो की उदात्त प्रेरणाएं चित्रित की हैं। मायके निम्न ए दाकी 
उपलब्ध हूँ. १. तुलमीरास २. महाकवि चन्द्र ३ कविवर भूषण ४ “भास्तेर्दु 
शताब्दी” (दो दृधयो में है)। टैकनीक दे क्षेत्र में जाप सकलन तय को आवश्यक नहीं 
मानते। नाठको में कार व्यापार ययेप्ट है, कथोपद घन कम और अभिनय का विशेष 
ध्यान रखते हैं । पात्रो के वय, विचारों ठया जनुकलछ भाषा का विधान है। सांस्कृतिक 
वातावरण का निर्माण कुनछता मे किया गया है। गसूचनाए सक्षिप्त है। पूर्प 
इतिहास देने में आपको विश्वास नही है । गीत यदि परिस्थिति और पात के व्यनिएत्द 
के लिए जहूरी हैं तो उनका प्रयोग किया गया है। कुंवर चन्द्रतफाश सिंह हिखू 
संस्कृति के विचारक जौर प्र तिनिधि नाटयकार हैं 

२८. रा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ट्विउदी ती के एकाकफी जादशोन्मिस यथार्थ 
की भीत्ति पर विनिमितर है। आपने नारो मनोविज्ञान के घास्तोय अध्ययन तथा चित्रण 
में विशेष नियुणता प्राप्व की है । आपके नाटक यौन जीयन के विविध अ-ययग 5, 
जिनमें वासना के दमन की अपेक्षा उसके उत्तनिकरण को अधिक महत्व प्रदान रिया 
गया हैं। फ्रायड के मनोव्जिन से जाप विशेंत्र प्रभावित है प्रहमनी में ऋापता 
“वमन्त विश्ञाट” मनोबैतानिक नाठक़ो में 'सुदिन्य/” तथा बर्ताराएं में “रीति दाष्य 
त्तवा “इतिहास का सत्य” आदि प्रसिद्ध है । प्रेमचन्द्र फी बहानी “घदरण के पिदाटी 
को भी आपने ६, ७ दृश्पो के नाटफ के रूप में प्रस्तुत किया है। “बसन्‍्त विभ्ा5 
में २२वी शताब्दी का चित्रण किया गया है । स्त्री तया पुरुष वर्ग के दो पयक प 4 
राज्य है, स्त्रिया पुरुष ढर्ग का बहिप्कार फरतों है। परे घोरे स्थियों ऊे झेर में 

मरन तथा वसन्त कया पवश होता है । शयना के दमन की प्रत्तिपिया होती |, उस 
में पुदप भाग से मिडकर ८ उन्हें साति मिलनी है। उसमें उेच चपूलिशण 
संस्कृति तया सारी स्पतस्पवा पर चुनता हुआ व्यस्य दिया है | :स एकाफी है दाम 


क्ष 
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वासनाओ का दमन सम्भव नहीं है, दिखाया गया है। अपने वार्तालापो में द्विवेदी जी 
का आलोचक सजग हो उठता है १ रीति काव्य २ कल्पलछता तथा ३ इतिहास का 
सत्य तकंपूर्ण वार्तालाप है, जिनमें विविध पात्रों द्वारा गंभीर चिन्तन प्रधान 
कथो पकथन प्रदान किया गया है । आपके गीतिनास्यो में कल्पना की चित्रोपमता तथा 
सगीत की सरसता का मणिकाचन सयोग है । 

२६. प्रो० रामदीन पांडेय, एस० ए० पाडेय जी के १ घर का आटा गीला 
२ बलिदान ३ परख ४ जीवन का एक पृष्ठ ५ प्रेम का पागलपन ६ टाइफायड 
७, उलट फेर ८ पाप का पतन ९ आरखड की झाकी १० ज्योति आादि प्रकाशित 
हुए है । इतिहास, राजनीति, परिवार, समाज, धर्म, सस्कृति आदि जीवन के अनेक 
क्षेत्र इनमें चित्रित हुए हैं। प्राय चरित्र वर्गंगत हैं, जो विविध भावों या विचारी का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें विशिष्ट चरिभ्गत सौंदर्य व्यक्त नही हो सका है त्था 
टेकनीक के दृष्टिकोण से भी ये विशेष सफल नही हैं । जन जीवन, जन-हित को दृष्टि 
में रखकर ए काकी निर्माण करना ही आपके नाटक साहित्य का लक्ष्य है। अपने दस 
एकाकियों में आपने शिष्ट, अशिष्ट, भले बुरे, तामस सात्विक वाले पात्रों का मनो- 
विष्लेषण किया है। प्रत्येक एकाकी का अपना पुयक उद्देदय है। प्रत्येक को प्रेरणा 
ओर पोष ण भारतीय समाज तथा सस्क्षति से प्राप्त है । कुछ एकाकी सफलतापुर्वेक 
रेडियो पर प्रसारित भी हो चुके हैं । आपके नवीनतम एकाकी १ गुरूकुछ की समस्या 
२ होली फा दहन ३. अंधे की ऊकडी ४. समा की ओट में ५ मेरी विदाई, अधिकतर 
समाजगत स्थि तियो की ओर सकेत करते हे । 

३०. श्री भधुकर खेर, एम० ए० : आपका क्षेत्र सामाजिक तथा पारिवारिक 
है। यों आपने आधुनिक राजनीति पर भी व्यग्य किया है। १ नवनिर्माण तथा 
२. अन्नदेवता को छोडकर आपके छोष नाटक ३. समाज देवता ४ अतिम विजया 
सघ्सेलन ५ वसीयत का रहस्य ६ देश भक्ति ७ समस्या का हुछ ८ कलियुगी 
अवतार ९ साहित्य सेवा १० पाकिस्तानो बै क ११ यह पाकिस्तान है १२: 
पश्विल भारतोय फासिस्ट विरोधी सम्मेलन १३ फिल्‍मी कहानी १४ मदिर 
प्रवेश आदि यथार्थवादी एकाकी सम्य समाज के जीणं अग्रो और कमजोरियों 
पर व्यग्य करते हूँ । समाज भौर राजनीति के कुछ दलो तया धर्म के ढोगियो के 
व्यग्य चित्र आपने खींचे हुं । सामाजिक कुरूपताओ को हास्यात्मक स्थिति में रख 
कर आपने विदृूषपताओं को उमारा है। आपकी विश्येपतायें वह मीठा व्यग्य है जो 
गहराई से चोट करती है। आपके पात्र देनिक जीवन की सरल भाषा को ही प्रयोग में 
लाते हैं। वातावरण निर्माण में विशेष सतर्क रहते हैं । 

“नारी की पसन्द” में नई रोझनी में पछे नवयुवकों की विवाह विपयक मूखताओं 
खोर नख॒रो को व्यग्य का शिक्नार वनाया गया है। विवाह में पुरुष को ही नही, स्त्री 
फी सम्मसि को भी स्थान मिलना चाहिए । यही एकाकीकार का लक्ष्य है। “यह 
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पाकिस्तान है” में एक मसलिम वकीछझ का परिहासमय चित्र है, जो पाकिस्तान 
के सब्ज़ बाग के चककरो में पड जाता है, जहा उसे निराश होता पडता है | पाकिस्तान 
में छायी पर्मान्ध ता, भधविश्वास, ढोंग और झूढ़ियो का व्यग्यात्मक ढंग से पदाफाश 
फरते हुए यह चित्रित किया है कि पाकिस्तानी मुल्लाओ, युन्दों तथा रज़ाकारा ने 
सामान्य नागरिको का जीवन दूभर कर दिया हैं। “कलियुगी अवत्तार” में ढोगी 
साधुओ का भडाफोड किया गया है, जो व॑च्य, ज्योतिषी, साहित्यिदा होने का ढोग 
करते है । “फिल्मी कहानी” में ऐसे ऐमे निर्देशको का चित्रण है, जो हिन्दी लेसकों 
की अरने नाम से फिल्म बनवा लेते हैं। “अखिल भारतीय फासिस्ट विरोपी सम्मेलन 
एक व्पग्यात्मक राजनीतिक रचना है जिसके पात्र कांग्रेस, क्म्यूनिस्ट, सोशल्िस्ट 
लीग, हिन्दू महासभा के प्रतिनिधि है, जो आज की राजनीतिक गृत्यियों पर विचार 
विनिमय करते हैं। मबुकर खैर को व्यापक दृष्टि समाज, राजनीति, परिवार प्राय, 
सभी के अधेरे कोने में पहुची है और विद्युत प्रकाश में उनकी विद्रपतानों को प्रका- 
शित करती है । 

३१. ड० सुवीद * डा० सुवीन्द्र का क्षेत्र राजनीतिक तथा मूल चेतना 
राष्ट्रीय है । आपके एकाकी पाश्चात्य टैकनीक तथा अभिनय की अनुकलता के दुष्टि- 
कोण से लिखे गये हैँ | इनको एक विद्येपता प्रतीकात्मकता है। सुधोन्द्र स्वभावत कवि 
घे, किन्तु एकाकी नाटकों में आपने स्टेज इफेक्ट तथा आवश्यवतानुसार ही गानों का 
प्रयोग किया है। इनमें से अधिकार वनस्थली विद्यापीठ की फन्‍्याओं के अभिनय के 
लिए लिखें गए थे बौर वही उनका अभिनय हुआ है। अत इनमे सती पापों ली 
अधिकता है। उनके चरित्र गौरव में नाट्यकफार ने विशद्येप रुचि का प्रदर्गत किया है । 
एन सव में सुवीन्द्र का आदर्शवाद अपने कल्शात्मक रूप में प्रकट हुआ है। सुत्रीरद्र 
का विश्वास एक रूम्वे दृदय में सम्पूर्ण एकाकी कथावस्तु को समेट कर क्षणिक संवेदना 
प्रकट कर देने में नही है। वे अपनी सवेदना को चरम सीमा तक छाने के लिए एक 
क्षक के भीतर चार पाच छोटे-छोटे दच्यो में आवतंन प्रत्यावर्तत की परिम्थितिया छाते 
हैं, किन्तु एकाकी को जटिल होने से बचाए रखते हैं । सम्पूर्ण एकाड़ी समास्त एर 
छैने पर सवेदना पूर्णत्त प्रतिष्ठित होती है । 

दृश्य नियोजन में नाद्यकार ने सवमे बधिकफ कुमछता का परिचय दिया # । 
राजदखार के दृश्य अस्त में अ'ते हैं । इनका ऊम अभिनय में सरलता और टाइरनेब्यन 
में आसानी पैदा कर देता है। अधिक देर में तैयार होने वाले दयो को न्‍्टेज के 
अतिम पर्दे में पहले से ही सजा कर रखा छा सकता है। छापने १ गून को होछो 
२. राखी ३. नया वबर्य, नया संदेश ४. संगम ५ रेवा का राजमुझुद ६ राम रहमान 
७ ज्वाला ओर ज्योति बादि समस्या एवाकों प्रशाधित हुए हे । उनमें अन्तिम प्रभाव 
के ऊपर विशेष ध्यान रखा गया है । 

३२- मो मोहन दिहु मेंबर थ्लो मोडनमिह सेंगर जो के ५, ६ एुफ़ाकी प्ररा- 


२७८ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


शित्त हो चुके हैं। जिसपें मुख्य इस प्रकार हैं ।१ मिस्टर चार सौ वीस (१९३८) 
२ सम्पादक जी (१९४०) ३ हुकूपत ए आलिया हिन्दोस्तान का नग्ा विधान 
(१९४७) ४ सूतप्तर मिनिस्टर (१९५२) ५ “पोले हाथ” राजस्थानी में सामा- 
जिक एकाकी (१९०२) इन पर इब्सन, शा, शेक्सपियर का प्रभाव है। अग्रेजी की 
अपेक्षा आप फ्रास, वेलजियम और फिनलेड के आघनिक एकाको साहित्य की दृष्टि 
से अच्छा समझते हे और उनकी कला पर इन्ही का प्रभाव है। सेंगर जी के एकाफ़ी 
के विषय हलके गौर व्यग्यपुर्ण हैं । ये चरित्र प्रधान हैँ । और आधुनिक शिप्ट जीवन 
के म्ष्टाचार, मिथ्या प्रचार, झठे दम्म गौर दिखावे के रोग को चित्रित करने में सफल 
हुए हैं। “मिस्टर ४२०” में आपने के० के० वर्मा नामक एक शिथष्ट घूत्ते का व्यग्य- 
त्मक चित्र खींचा है, जो युवक युवती के अभिनय, प्रेम, रोमास का अनुचित छाभ 
उठाकर ठग लेता है। यह उन व्यक्तियो का प्रतिनिधि है जो जनता के भोलेपन का 
अनुचित लाभ उठाते है। “सम्पादक जी” में एक आथिक पारिवारिक कठिनाइयो, 
प्रेस, पत्र तथा जनता की वहुमुखी मागो से तंग पत्र सम्पादक का व्यग्यात्मक चित्रण है । 
“नया विधान” में नादयकार की दृष्टि राजनीति को ओर गई है और उसने अग्रेजी 
का प्रस्थान एवं हिन्दुस्तान के नये विधान पर व्यग्य किया है। अत में मानवता का 
सन्देश देकर नाठक समाप्त होता है। “भूतपूत्र मिनिस्टर” में एक लोकप्रिय प्रजातन्त्र के 
मिनिस्टर की व्यग्यात्मक खाका खीचा गया हैं। "पीला हाथ, दहेज तथा विवाह 
व्यवस्था के दोष दिखाते हुए ६ दृश्यों का सामाजिक समस्या एकाकी है। आपकी 
सूक्ष्म दृष्टि आधुनिक भ जीवन के कृत्रिम दिखावे और मिथ्याचार की ओर गई है। 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की रग्ीनी, भ्रष्टाचार, सम्यता,के आवरण में 
ढके हुए मिनिस्टर, लीडर, मेम्बर, वकील, सम्पादक, मतलबी नेता सब की कलई खोल 
दी गई है। पृष्ठभूमि में सामाजिक यथाथे के दशशंन होते है रगमच पर अभिनय की 
दृष्टि से भी ये एकाक्ी सफल है । 

३३. श्री हरिनारापण सेणवाल, एम० ए० यद्यपि आप पादचात्य टैकनीक से 
प्रभावित है, तथापि आपने किसी नाद्यकार का अनुक रण नही किया है । ऐतिहासिक एक 
पौराणिक एकाकियों में आपने निज कल्पना और प्रतिभा के स्पर्श से भावना की नवी- 
नता उत्पन्त की है। आपके सामाजिक एव प्रचारात्मक एकाकी भी मौलिक हैँ । यद्दा 
भारतीय जन समाज के कठोर जीवन की निर्मम झाक्ी है। प्रारम्भिक एकाकियो पर 
प्रसाद का प्रभाव है | हार्डी का दु खाद कही-कही आपको विचारवारा को स्पशे 
करता है, किन्त्रु प्रसाद साहित्य के अनुशीलन की प्रतिक्रिया ने आपको हिन्दी 
नाट्य समार में एक आादर्शान्मृत़् आश्ावादी नाद्यकार बना दिया है । आपके 
दुबान्त एकाकियों में भी आशा की स्पर्श रेखा चमकती है। आपकी विशेषता छोडे, 
किन्तु सवेदना की तीजता सम्हाले हुए तीखे एक्रॉकियों का निर्माण करना है। आप दो 
तौन पात्रों को सहायता से एक ही स्थान पर उसो समय की घटनाओ को जोड़ तोड कर 
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चरित्र की किसी विशेष वृत्ति एवं मनोदशा का मतोजैज्ञानिक ढग से प्रतिपादन करते है । 
नये एकाकी साहित्य में ऐसे एकाकियो की कप्ती है जो तोतब्र सवेदना प्रभाव 
की ऋजुता, आकस्मिकता, गोपन ब्यजना आदि तत्वों को रखते हुए फैवछ एक दृग्य से 
अधिक की फामना नही करते । एक दृश्य में ही वे भरपुर और अपने आप में हर प्रकार 
थृ्णे होते हैं ।इ पी उद्देश्य की पूत्ति के लिए आप अग्रसर हुए है। यही इनकी विशेत्तता 
है । आपके निम्त एकाकी प्रकाशित हो चुके हैं (अ) सामाजिक समस्या एकाफी 
१ सोमाग्य सिन्दुर २ मोटर साइकल ३ गरीब का ससार ४. सह शिक्षा ५ आसाम 
का मोर्चा ६ गृहस्थी ७ साथी ८ ताड गुई ९. कौसिलर आदि । 

(व) पोराणिक आदर्शवादी एकाकी : १. प्रतिज्ञा २. शत्रु से प्रेम ३. पर्जन्य 
यज्ञ ४ गुरू दक्षिणा ५. पितृभक्ति, कृष्ण वियोगिणी आदि । आपका “खुसझ की थाखें' 
ऐतिहासिक एकाकी है। 

रेड, डा० घमंदीर भारती : मानव जीवन घारा को पूर्णत झकझोर मनोभूमि 
की अटल गहराई में सुत्त भावनाओं को जगाकर मानसिक उद्देलन उत्पन्न करने वाछे 
आभिक क्षणो को छेकर डा० भारती ने एकाकियो की रचना की है । ऐसे क्षणों फे चनाव 
में कठाकार ने वडी ही सहृदयता और मामिकता का परिचय दिया ।' भारती का दृष्टिकोण 
मानव की पराजय चित्रित करना नहीं है। वे यह तो चित्रित करते हैँ कि आज पूजी- 
वादों शिक्रजों [में कम्समा हुआ मानव भ्रान्त बोर उद्दिग्न है, पथ भूला हुआ विवश 
भटक रहा है, पर वह निराण, पराजित हतोत्साह नही है । भारती पलायनवादो 
नहीं हैं। उनके पात्र सन्त में स्वस्थ चेतना प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए “नदी 
प्यामी थी” का जीवन से ऊबा हुआ आत्महत्या को प्रस्तुत राजेग पद्मा के प्रेम 
भीर सहानुभूति से नवचेतना प्राप्त करता है। यह र॑ंगमच पर उत्तना सफल नहीं हुआ 
जितता रेडियो पर हुआ है। “आवाज का नीछाम” एकाकी में लेखक ने पजीबाद के 
प्रति अपना विरोध प्रकट किया है। दिवाकर एक स्वाभिमानी पत्रकार है, पर गरीयों 
ने उम्रे विवश कर दिया है । उसकी पतली मरणासप्न हे। उसने परिम्थितियों में फसफर 
वह अपने जीवन भर को सचित साहित्य सम्पदा सेठ वजोरिया के हाथ देच देता 
/मृष्ठि का भाखिरी आदमी” में इस आस्थराहीन घ्यत्तोन्गुव सस्छत्ति के नाथ की 
कल्पना के साय नवीन सृप्टि का स्वप्न भी देखा यया है ।* यह एक बजीय तन्दह कय 
स्वस्यात्मक एकाकी है, जिसका टेकनीक सर्वंधा नवीन एवं बमूसपूर्द ह। "नीली सीड'! 
में आधुनिक युग की बिपमता को चिधित किया गया है, तिल छेपक वा विष्दास है 
हरि मानव शीघ्र ही नई जात्मा प्राप्त करेगा। इस एकाक्रों वा वातावरण सर्वर 


ऐन्द्रजालिक होते हुए इसमें उठाई गई समस्या आज की यवार्य समस्या 


२ देशिर प्रो० रामस्द लियतारी “हिन्दी रादमद” घनवरों, १६४४ । 
श बड़ी! 
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है और मानवीय सस्कृति की प्रगति के सामने एक प्रश्न चिन्हे के समान बन कर 
खडी हो गई है। पूजीवादी देशों में आथिक विषमता है, तो कम्यूनिस्ट देशों 
में उग्र मानसिक तानाशाही । कही आधथिक सुविधाए देकर, तो कही छीनकर मानव 
को खोखला, विचारहीन और बेजान पशु वनाया जा रहा है। पूजी का प्रजातत्र हो या 
जनता का प्रजातंत्र, आज तो तत्र ही मुख्य बन गया है और प्रजाएं उसकी अनु- 
वरतिनी वेजबान भेड-बकरियां । उनकी आत्मा छीन छी गई है। डा० भारती ने 
इस रूपक में यह चित्रित किया है कि कलाकार उस आत्मा का निर्माण न तो पूँजीवादी 
शिकजों को स्वीकारकर कर सकता है, न कम्युनिस्ट पार्टी के राजनैतिक आदेशों के 
समक्ष सिर झुकाकर । कलाकार को अपने अन्तरतम की ईमानदारी के साथ जन जीवन 
में उत्तना होगा । जनता के सघं, अभाव, पीडा और विद्रोह को आत्मसात कर 
लेना होगा, लेकिन जनता का अर्थ क्रेमछिन नही है। 

“सुगमरमर पर एक रात” ऐतिहासिक एकाकी है, जिसमें मेहरुत्लिसा के जीवन 
की वह रात है जिसमें उसकी जीवनधारा का क्रम परिवर्तित हो गया था। इसमें 
मेहरुप्निसा के अन्तद्व॑न्द, सकल्प, विकल्प और घात प्रतिघात का मामिक चित्रण है। 

टैकनीक की दृष्टि से डा० भारती के प्रयोग अभूतपूर्व हैं। कम से कम परि- 
वर्तेनो के दरा मच पर दृश्य उपस्थित करने का प्रयत्त किया है। “नीली शक्षील'' में 
जापानी नौ नाटकों की टैकनीक का प्रवेश कराया है। अधिकाश पात्र स्टेज पर 
आकर स्वय अपना परिचय देते हैं। अन्त में एक पात्र एक बार स्टेज से उतरकर 
दशंको के मध्य में घूम आता है, जिससे हम कलाकार के जन जीवन में उतरने का 
सकेत भी ग्रहण कर सकते हैं। रगमचहीन अभिनय के लिए दृश्य की नियोजना न 
करके निर्देशन प्रारम्मिक वक्‍्तव्य में श्रोताओं से अनुरोष कर सकता है कि वे दृष्य की 
कल्पना मात्र कर लें। हिन्दी रगमच को दुरावस्था देखते हुए बहुत कम एकाकियो में 
नारी पात्र रखते हैं । डा० भारती एकाकी की मूल भावना या संवेदना को पूरी तरह 
उभारने में विद्येप पदु हैँ । रगमचीय निर्देश, भाषा की मामिकता, सवादो का प्रवाह, 
आकस्मिक परिवतंन, पात्रों का अन्तद्वेन्द्र और घटनामो की तीत्रता डा० भारती की 
नाट्यकला की विशेषताए हैं । 
अन्य एकाकीकार 

उपर्युक्त एकाकीकारो के अतिरिक्त अन्य नए उदीयमान नाटककार भी 
एकाकी के क्षेत्र मे उत्साह से काये कर रहे हैं । कुछ के एक दो एकाकी 
सप्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं, शेत्र की रचनाएं पत्र-पत्रि काओ में प्रकाशित 
होती रहती है । यो तो सभी विषयो को लेकर एकाकियो की रचना हो रही है । 
किन्तु मुख्य रूप से इनकी प्रवृति सामाजिक और राजनीतिक विषयो की ओर है । देश 
में राजनीतिक स्वतत्रता के पदचात्‌ आई हुई जागृति के कारण कुछ एकाकीकारो ने 
नई मान्यताओं के अनुसार नवनिर्माण सवधी एकाकी भी लिखे हैं। इन उदीयमान 
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नाटककारो की प्रवृतिया, विचारधारा एव टैकनीक सम्बन्धी विशेषताएं इस प्रकार हैं : 
श्री देवदत अठल ने राष्ट्रीय क्रातिकारी जीवन के अनुभवों की पृष्ठभूमि 
पर राष्ट्रीय भावना तथा देक्ष प्रेम की भावना से परिपूर्ण एकाकी साहित्य लिखा हैँ ६ 
साम्प्रदायिक विद्वेप ने हिन्दुओ को निर्देय और हिसक बना दिया, उनकी हृदय हीनता 
की पराकाष्ठा हुई और देश में भयकर उयल पुथल । इनके नाटको में महात्मागाधी 
की जीवन घटनाओं को आधार माना गया हैं। जापके १० एकाकी प्रकाशित हुए हूँ : 
१. स्वर्ग में गावी २. सत्य की विजय रे. यह विजयदशमी है ४ खुदा की मार 
५ असफल पड़्यन्त्र ६. युग का ईसा ७. सच्चा स्वर्ग ८. मुक्तिदाता गाघी 
९. नोआखाली तीर्थ यात्रा १०. सत्याग्रह या दुराग्रह । इनमें देश की विविध 
अवस्थाओो का अच्छा चित्रण मिल जाता हैं । 
श्री प्रेमराज शर्मा विद्रोही एम० ए० महात्मा गाधी की विचारधारा से 
प्रभावित हैं। आपके लिखे एकाकियो का उद्देश्य सर्व साधारण विशेषत नवयुवकों 
तथा विद्याथियो में गाधी जी के अमर सिद्धातो का प्रचार करना है। वे मानते हई 
कि हमारी आधुनिक शिक्षा में ऐसे साहित्य का समावेश होना चाहिए, जिसे उन्हें 
उच्च समाज सेवा के आदर्श प्राप्त हो सके और क्रियात्मक अभ्यास द्वारा उन्हें शिक्षिद 
किया जा सके | मानवता तथा भारतीयता, विकास के लिए के सत्य, अहिंसा, प्रेमभाव 
जाग्रत करने की आवश्यकता समझकर आपने दो सुन्दर एकाकी लिखे है | 
१ बापू के प्यारे २ महान्‌ भगी। “बापू के प्यारे” में अहिसा, चरजणखा, सत्याग्रह, 
असहयोग, खादी संगठन, हरिजन तथा स्वदेशी को भी मूर्त रूप में पात बना दिया 
गया हैं। “महान भगी” में हरिजन समस्या का विवेचन है । इनका दृष्टिकोण शिक्षा 
प्रदान करना हे । 
श्री विराज की मूल चेतना राष्ट्रीय हूँ । आजाद हिन्द फौज के साहुमिक 
कार्य से प्रभावित होकर आपने तीन सफर एकाक्यों की रचना की हैं १ तिरंगा 
झडा २ मीमान्त का सन्तरी ३ ध्वज पोत । तिरंगा झड' के भीयोलिक सकेतों में 
ही भारत राष्ट्र को सम्पूर्ण प्राकृतिक वैभव सहित मूर्त क्रिया है। नाटककार को 
शप्ट्रीय समस्याओं की अच्छी जानकारी हैँ । तिरगे के विविध रंगो की जैसी व्यास्पा 
हुई हूँ, वह राष्ट्र पताका के गौरव को प्रमाणित करती हूँ । उसमें नाटठफ़शर वोद्धिफ 
तथा चितनज्ील हो उठा है । इसमें कोई व्यापार और अन्तर्मंघपं नहीं है । "सीमान्त 
का सन्तरी/” में स्वतन्त् भारत राष्ट्र की भूमिका में जो वलिदान की मधुर करपना 
नाटकीय आधार पर की गई हूँ वह न्‍्पृदणीय हैं । "ध्वज पोत” का अभिनय चित्रपट 
की सहायता से हो सबता है, क्योकि इसमें चितित घटनाएं रगमंचर पर समव नहीं 
हैं। दूरवीन चैसे आापुनिक बन का प्रयोग किया गया है किन्तु यह भी नाठक मे 
प्रयुक्त सूच्य दृष्य का अम सिद्ध नहीं कर सकता | इनमें नाटडीय कौशल वा ऋभ र 
है। वे नादकीय रंगमच की सुविधा से युवत कयावस्तु का निर्माण नहीं बर सके 2 । 
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पाठ्य एकाकी का ही यौरव इन ऋृतियो को प्राप्त है । 


श्री शिवकुमार ओझा “सुकुमार/ का क्षेत्र भी राष्ट्रीय गौरव का चित्रण है। 
श्री सुमाष चन्द्र तथा उनकी आजाद हिन्द सेना से सम्बन्धित आपके तीन एकाकी 
प्रकाशित हुए हैं। १ रक्तदान २ सोहागदान भौर ३ सबेस्व दान इत्यादि | इसी 
प्रकार महात्मा गाधीजी के जीवन सम्बन्धी छ एकाकी आपने लिखे है । १ देव दर्शन 
२ अग्ति परीक्षा ३ पृण्य स्मृति ४ बा की बीमारी ५ धर्म सकट ६ वैरिस्टर 
का स्वागत गाधीजी तथा सुभाष के पवित्र राष्ट्रीय चरित्रो को लेकर शुष्क इतिवृत्ति 
से ऊपर उठाकर उन्हें काव्य के सम्मिश्रण से मर्मस्पर्शी कर दिया है। एकाकियो की 
-कुछ घटनाएं कल्पित हैं, किन्तु उनको नाटकीय ढग से प्रस्तुत करने में ययार्थता का 
आभास मिलता है । 
डा० लक्ष्मण सिह के लिखे हुए १ गुरूमी का नशा २ असहयोग ३ एक ही 
समाधि ४ चुनाव आदि एकाकी प्रकाशित हुए हैं। गुलामी का नशा (१९३४) दस 
दुष्यो में राजनीतिक एकाकी है, जो असहयोग आन्दोलन का जीता जागता चित्र है। 
इसकी सूचनाएं विशद है । “एक ही समाधि” बडा कलापूर्ण एकाकी है। आपके पात्र 
जडी स्वाभाविक और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करते है। राजनोतिक क्षेत्र में 
आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुईं है। उत्कृष्ट एकाकियों के सभी गुण आपकी एकाकी 
कला में मौजूद है, जैसे गभीर राजनीतिक समस्याएं, इकाइयो का सकलन, विशद 
पाश्चात्य हग की सूचनाए जादि | 
प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त ने अपनी मोछिक प्रतिभा एक पैवी दृष्टि से भारतीय 
शजवीतिक जीवन की विद्रूपताओं पर प्रहार किया है। आपका दृष्टिकोण प्रगतिशील 
रहता है। समाज, साहित्य, तथा देश की राजनीतिक प्रगति में बाधा उपस्थित करने 
वाले व्यक्तियो, सस्थाओ, वर्गों पर आप निर्मम आघात करते है और शिव और 
गतिदायक तत्वों को एकाकियो में उभारते हैं। आपने १ विजय किसकी (१९४३) 
२ होटल (१९४१) ३ आसाम का एक चित्र (१९४३) आदि एकाकी लिखे 
हैं । “विजय किसकी” में भारत के एक ग्राम पर जापानी आक्रमण, अमानुपिक 
अत्याचार, भारतवासियों के डरपोकपन का नग्न चित्रण है । “होटल” में रानीखेत 
के एक बहुत साधारण गरीब होटल का जीवन चित्रित किया गया है । एक सैमिक 
छुट्टी पर लौट कर घर जाता है, उसकी भावनाओं का चित्रण इसमें किया गया है । 
“आसाम का चित्र” में आसाम का एक काल्पनिक चित्र है, जब जापानी वहा पर वम 
गिरा रहे थे । जत साधारण के जीवन की वेदना, उनके सथर्प, राजपीतिक हरूचलो 
में जतता की भावनाएं, प्रतिक्रियावादी तत्वों की व्याख्या करना और जन आन्दोलन 
के विकास में सहयोग प्रदान करना आपके एकाकियो का मूल ध्येय है । 
श्रोकृष्ण चन्द्र ने भारत में आजादी के पश्चात्‌ उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक 
समस्याओं को ययार्थवादी रूप में प्रस्तुत किया है। आप प्रगतिशील नादूयकार हैं, जो 
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पूंजीवाद के शोषण के विरुद्ध सव कुछ नग्न रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। आपका “हमारा 
मदरसा” समाज को तीखी मालोचना है, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था पर प्रहार किया 
गया है। आजादी के इतिहास की अवेक भयकर स्मृतिया इनके नाट्य साहित्य में मूति- 
मान है । आपका “पराजय के वाद” (१९४४) जान स्टाइनवेक के प्रसिद्ध उपन्यास पर 
आय रित एकाक्ी है, जिसमें आपने युद्ध की मूल समस्याओं को उठाया है और मानवीय 
आावदाओं की उन तहो तक पहुच जाना चाहा है जो हमें केवल उपचेतन स्तरों में 
उभरती नजर जाती है। “सराय के वाहर” जापका सर्वश्रेष्ठ एकाकी सग्रह है। 
श्री अमुतराय रूस की कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित एकाकीकार हैं । 
आपका भी दृष्टिकोण प्रगतिशील है और आपने सामाजिक और राजनीतिक गोयण, 
चहुमुखी पीडा, सम्यता की छाया में पतपने वाली कुझूपता, अत्याचार, और वबेदना 
को मुखरित किया है । आपके निम्न एकाकी प्रकाशित हुए हैं : १. रूसी लोग 
(१९४३) २ राह चलते (१९४३) ३. चार चित्र (१९४४) जर्मनी से अनुवाद 
४ निद्याने वाज (रूसी एकाको १९४५) श्रो अमृतराय ने रूस के नेतृत्व में पनपते 
हुए मानववाद तथा जनतत्र की भावनाओं को अपने नाटकों में मार्मिकता से चित्रित 
फिय। है । आपका एक्कांकरी साहित्य रूपी विचारधारा और टेकनीक से प्रभावित है। 
श्री शिवदान घिह चौहान भी प्रगतिशील वर्ग के नाइयकार है, जो अपने 
एकाकियो में देश के नगे भूखे, भोषित वर्ग की भावनाओं को मुखरित करते हैं । 
पाइचात्य टैकनीक पर जापने अपना सुन्दर एकाकी “मरने दो” नन्‌ १९४४ में लिखा 
या, जिसफी टक्कर का एकाक्नी आज तक न लिखा जा सका है । वातावरण निर्माण 
आपकी विशेषता है। आपके पात्रो का चरित्र चित्र"० मनोवैज्ञानिक होता हैं। आपने 
फःसिस्ट विरोधी एकाकीकार ज्योफ़े पर्मन्स के कुछ एक्ाक्षियों का भी हिन्दी में अनुवाद 
किया है, जैसे 'योजना फे अनुसार” (१९४६) । इनके एकाकियों की पृष्ठभूमि का 
निर्माण वही कुणल्ता के साथ होता है 
प्रो० देवेद्धनाय शर्मा के एकाकियो में प्राचीन भारतीय सस्कृति और इति- 
हास के कयानक रहते हैं। प्रत्येक में मानव रवमाव का सूक्ष्म विश्लेषण मिठता है। 
सायका एकाकी “परिजात मंज री ” कादम्वरी के उस स्वछ पर आधित है, जहा पुन्दरीक 
अह््वेता के जावपंण में अपने शरीर को विनष्ट कर देता है। सम्पूर्ण एकाकी में 
शक्त काएणा व्याप्त है। “नक्षानोदय का सम्दन्ध रत्तावली के उपालम्भ के दारण 
तुरूमीदास के ज्ञानोदय से है। शर्मा जी ने नारी हृदय को टटोला है बौर उसवी व्यवा 
फो व्यवत करने में सफठ हुए हैं। “वावर की ममता में उस उद्यीप्त क्षण को उमादा 
गये है, जहा बादशाह पुत्र की विमारी में उसके जीवन के दिए ईश्वर से कपनी मृत्यु 
आग वरदान मागता है। “बनुपात में सोम के हृदय के उस मानसिय कष्ट को प्रयाट 
'शिया गया है जो बबुरू फद्जल वी हत्या के यारा उस्ते दग्य कर रहा था। उनके 
समभो एकाकियों में इस अन्तर्पर्य का सुन्दर चित्रण है। भाषा चरिणे के अनुसार 
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रखते हैँ। प्रभाव की इकाई को बनाये रखने में आप निपुण हैं। आपके एकाकी अभिनेय हैं ६ 
सरदार मोहनसिह के तीन एकाकी उपलरव्ध हैं। १ नईगीता २ खुदा 
और शैतान ३ नया औतार । नई गीता उपास्य गौर उपासक की अभिन्‍नता, प्रेम 
और ज्ञान की एकता का प्रतिपाइन करता है। “खुदा भौर शैत्तान” हमारे वतंमाद 
समाज की दुघंटना का सुन्दर व्यग्य हैं। “पाप और घमं” में सत्य तथा असत्य, खुदा और 
शैतान का दाशंनिक निरूपण किया गया है। “नया औतार” एकाकी में साम्प्रदायिक 
वैमनस्य पर व्यग्य करते हुए सर्वव्यापी प्रेम का सन्देश है। सरदार मोहनसिह के एका- 
कियो में कल्पना, मौलिकता और नवीनता पर्याप्त है। आपके एकाकियो में वेदना है, 
अभिलाषा है और सम्राम है । आप प्रेम के उपासक हे । आपकी प्रवृत्ति आदशंवाद की 
ओर है, पर रंगमच पर अभिनय करने की दृष्टि से ये असफल है । शैली अस्वामाविकता 
पूर्ण है और पात्रो का अन्तहंन्द्र चित्रित नही किया गया है। 
श्री मातादीन भगे रिया ने प्राचीन सस्क्ृति तथा अतीत गौरव की पृष्ठभूमि पर 
ऐतिहासिक एकाकियो का निर्माण किया है । कुछ एकांकियो का काल प्रागतिहासिक 
है। सामयिक समस्याओ पर भी आपने कुछ एकाकी लिखे हैं। आपका एकाकी “तीन 
दृश्य” वतंमान राजनीतिक जीवन का व्यग्यात्मक चित्र उपस्थित करता है। भाषा 
साहित्यिक तथा गम्भीर चिन्तन से परिपूर्ण है। “क्रातिकारी चाणक्य” एकाकी में 
आपने चाणक्यके चरित्र गौरव का प्रतिपादन किया है । आपके नादय साहित्य की' 
मूलवृत्ति आदर्शवाद की ओर है। 
प्रो दुर्गादत्त मेनन एम० ए० ने अग्रेजी में शा तथा हिन्दी में रामकुमार वर्मा, 
गोविन्ददास, अश्क, आदि से प्रेरणा लेकर उसी टैकनीक पर अपने एकाकियो को 
आधारित किया है। शा के समाजवाद, व्यग्य, प्रहसन तया मवोवेज्ञानिक विष्लेषण को 
आपने हिन्दी में लाने का सफल प्रयत्न किया है। शैली और विचारधारा में आप 
साद से विशेष प्रभावित हूँ । आपका क्षेत्र ऐतिहासिक है । वैसे तो आपने सभी 
युगो का लिया है, किन्तु विशेष प्रवृत्ति हिन्दू युग की सास्कृतिक अवस्था के चित्रण की 
ओर है। आपका घ्येय भारतीय इतिहास के उन स्थलो को जनता के समक्ष रखना 
है, जिनको विदेशी इतिहासकारो ने विकृषत रूप में दर्शाया है। हिन्दू बौद्ध ससक्षति, 
हिन्दू मुसलिम सस्क्ृृति एवं हिन्दू क्रिव्चियन सस्क्ृति के सघषं से भारतीय जीवन में 
जो परिवर्तन आया है , उसे आप अपने एकाकियो द्वारा चित्रित कर रहे है । वरतंमाव 
काल को भी आप अछूता नही छोडना चाहते । काइ्मीर के इतिहास “राजतरगिणी” के 
आधार पर रचित “सम्राट अनन्तदेव” आपकी उल्लेखनीय रचना है। आपकी अन्य 
रचनाएं १ मिलिन्द २ मिनान्डर (१९२०) ३ पीली आधी (१९५०) बादि हैं 
हस कुमार तिवारी ने घ्वनि रूपक की हौली में “शकुन्तला, मिलन 
यामिनी, मेघदुत, कच देवयानी, पुजारिनी” इत्यादि गोति नादय लिखेह । 
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटकों में “अन्त पुर, अन्वकार, आकाश पताल, 
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इलाज, झूठे सपने” इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें आपने आधुनिक समाज की विद्वपताओं 
पर व्यग्यात्मक प्रकाश डाला हैं । यह्‌ रगमच पर खेले जा चुके है । एकाकी में आप 
चाद विवाद को आवद्यक नही समझते प्रारम्भिक नाटकों में चरित्र विकास के लिए 
छफुछ आजादी बरती है। सवाद जितने चुस्त और सक्षिप्त हो, उनमें चरित्र वार्ताओ 
में जितता निखार आ सके, उत्तना ही आपने सफल माना है। अतएव वर्णनात्मकता 
से आप दूर रहे हैं। घटना से स्थिति को आपने अधिक महत्व दिया है। परिणाम 
निर्णीत करके आप कछा की योजना नही करते, समस्या के अनुरूप उन्हें स्थाभाविक 
परिणाम की ओर माने देते हैं । | 

श्री लक्ष्मीनारायण टंडन प्रेमी के छ सामाजिक व्यंग्यात्मक एकाकी प्रफाशित 
हुए है। १ रोगी का स्वर्ग २. जाति का सेवक ३ रोगी के मित्र ४. देश के लिए 
५. जेल से छुटकारा आदि। इनमें समाज की दुनियादारी, झुठझा दिखाचा, सामाजिक 
सस्थाओ का खोखछापन, धोखेवाजी, शिक्षित व्यक्तियो की नाक के नीचे होने वाले 
थधत्याचारों का चित्रण है। “रोगी का स्वर्ग”, अस्पतालो की दुरावस्था, कर्म चारियो 
की असावधानी तथा कम्पाउन्डरों की छारूची वृत्ति का नग्न चित्र है। “जाति का 
सेवक जातीय सभाओ के यश्योरिप्सा की भावना की तृप्ति के लिए खोखले नेताओं 
फा व्यग्यात्मक खाका है। “रोगी के मित्र” कोरो सहानुभूति दिसाने वाछे मित्रो का 
यथार्यवादी चित्र है। प्रगतिशील दृष्टिकोण से आपने समाज तथा वर्गों की आठोचनाए 
की है। जीवन के व्ययापूर्ण पहलू की झाकिया आपके साहित्य में सचित है। एकाकियो 
के वायुसडल में निरन्तर घडबड़ाहट, व्यधा और विद्रोह है ।अग्रेजी में जिसे रियलिरिटक 
था कहते हैं, उससे आप विश्ञेप प्रभावित हैं । सभी एकाकी अभिनय के योग्य है 

थी रामप्रसाद सिंह आनन्द के सात सामाजिक एकाकी प्रकाशित हुए है। १. 
परत २ प्रतीक्षा ३. प्रेम पथ पर ४. प्रतिशोच ५. प्रायण्चित ६. पुरस्कार ७ परि- 
प्राजेक आदि । आपका उद्देश्य ययार्थवाद को आधार शिला पर आादर्शवाद फा निर्माण 
तथा मनोरंजन के साथ साथ लोक मंगल करना है। थापकी राय में उन साहित्य से 
फुछ भी लाभ नही, जो हमारी कूरूपता का दर्शन कराकर सौन्दर्य के प्रति हमें जिततासु 
ने बना सके। आज हमारे प्रगतिशील कलाकार यवार्यवाद के नाम पर बघ्दीदना का 
नग्न ताडद और कुत्सित वासनाओ का प्रदर्शन कर रहे है, जो श्ापत्नों पसन्द नही । 
आपने प्रगतिशीलता के विरोध में उत्तरदायित्व की भावना से प्रेरित होकर ययाय्थवाद 
वौर आदक्षवाद फे समस्वय से स्वस्थ एकाजी साहित्य की रसना की है । इनमें स्थान, 
फाल तथा वस्तु की एकता का निर्वाह नही किया गया है । उन नाठको में ययार्थ छ7 व्यग्रट 
नही हे न आदर्भ का लदाव ही है। नाटकीयता को रक्षा का प्रयास दिया गया है) 
ताए में प्रवाह तथा स्वच्छता को कमी है। 

कुशल अभिनेता होने के कारण प्रो ० राजेद्ध उाल मेड के एफाफियों में नाट- 
कौयता प्रचुरता से बाई है। आपके चार शभियय योग्य सामादिक एरफी प्रकाशित 
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हुए है। १ पुरोहित जी २ डिप्टी साहब ३ प्रायश्चित ४ उलटी गगा। नाटको में 
सगृहीत घटनाएं कालक्रम॑ से अब पुरानी पड गई हैं, पर उनमें पर्याप्त सनीवता और 
आकपंण है । आपकी सबसे बडी विशेषता है निष्पक्षता। नवीन तथा प्राचीन दोनों 
की निष्पक्ष आलोचना यहा मिलती है । प्रकृत रूप का आमास देने फे लिए साधारण 
पात्रो की भाषा वोलचाल की रखी गई है। 
श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र निर्मल भारतीय दृष्टिकोण को प्रमुखता देते हैं तथा 
भग्रेजी नाटको के सिद्धातो से प्रभावित नही हैं। आपका क्षेत्र हास्य-व्यग्यमय एकाकी' 
है। आपकी प्रमुख रचनाए १ हजामत २ घर और बाहर ३ वर यात्रा ४ सुहाय 
रात (१९३९)५ राबटे नैधनियल ओोझा ( १९३७) है । इन एकाकियो में आपने समाज 
में दिखावा, झूठी नेतागिरी, आये समाजियो का तथ्यहीन उपदेशपन, विद्याथियों की” 
अनेतिक गपदप, भिथ्याचार, कन्वेसिग आदि की पोलें खोली हैं। रगमच सूचनाए केवल 
नाम मात्र के लिए है। स्वगंत का प्रयोग करते हैं । टंकनीक में सस्कृत के कालीदास और 
भवभूति से प्रभावित हैं । सरल सीधी शैली में व्यग्य और उच्चकोटि का हास्य उत्पन्न 
करने में विशेष निपुण हैं । इनके एकाकियो में ताजगी और चोट है। 
श्रीमती रत्नकुमारी एम० ए० का क्षेत्र पारिवारिक है, शैली में व्यग्य और 
मनोवैज्ञानिक चित्रण है । आपके १ रक्‍त का अध्यें २ श्यामा ३ गुलाबी साडी ४ 
दोषी कौन ? ५ वेयात्री ६ चाची ७ भाई ८ चरित्रह्दीत ९ मर्यादा का मूल्य 
१० दस मिनट पहले आदि एकाकी प्रकाशित हो चुके हे । भाव, भाषा तथा कला तीनो 
के दृष्टिकोणो से इन एकाकियो का एक निजी व्यक्तित्व है । एक ऐतिहासिक एकाकी 
के अतिरिक्त शेष हमारे आधुनिक पारिवारिक जीवन का सजीव चित्र अकित करते हैं। 
हमारे पारिवारिक जीवन में जो दोप आ गये हैँ, उनकी ओर सकेत है । नाटकीय तत्वों 
ओर वास्तविक अनुभूतियों से पूर्ण होने के कारण प्रत्येक में सन्देश छिपा है। “दोपी 
कौन ?” तो जहा वास्तविक अनुभूतियो से पूर्ण है, वहा परिस्थितियों में सत्य और 
विलासप्रर्ण है। साथ ही मनोवेज्ञानिक चित्रण में अद्वितीय है। भाषा ओजपुर्ण, शैली' 
सरस, विचार पुष्ट, कथानक पारिवारिक और कथोपकथन रोचक होता है। इन 
एकाकियो की शैली नारीसुलूम कमनीयता है जो स्त्री लेखिकाओ में ही पाई जाती हैं । 
डा० एस० पी० खत्री के सात एकाकी प्रकाशित हो चुके हे। १ मा(१९४६) २ 
ठाकुर का घर (१९४७), ३ चौराहा (१९४७) ४ मछुवे की मा ५ बन्दर की 
खोपडी ६ दादा को मौत ७. प्यारे सपने । पाइचात्य नादय साहित्य का अध्ययन गहन 
होने के कारण इनकी शैली पर पाइचात्य ए का कियो का अधिक प्रभाव है। “मा, ठाकुर 
का घर, तथा बन्दर की खोपडी” अग्रेजी एकाकीकारो की छाया पर भारतीय वाता- 
वरण को लेकर लिखे गये हैं। भिन्‍न भिन्‍न प्रकार के नाटको का जो अध्ययन आपने 
किय। है, उन्ही के अनुसार विविध स्वरूप इन एकाकियो में प्रस्तुत किये गये हैं। जैसे 
“चौराहा, दृश्यात्मक “मा”, मावात्मक “ठाकुर का घर, प्रचारात्मक “मछुए की मा”, 
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नाविक जीवन सम्बन्धी, “दादा की मौत” प्रहसनात्मक तथा “प्यारे सपने” करपनात्मक 
एकाकी हैं। अग्रेजी एकाकी के तत्वों के अनुसार ये सफल एकाकी कहें जा सकते हूँ। 
अभिनय की दुष्टि से भी सफल हें। 
श्री प्रशान्त के १. सती सुभद्रा (१९३६) १ हार जीत (१९४५) ३. 
लालारख (१९४५) ४ दो नोट (१९४४) ५ खोये हुए भगवान (१९४६) 
६. जय सोमनाथ (१९४७) ७ गुलावसिह (१९४८) आदि एकाकी प्रकाणित 
हुए हैं । इनमें मुख्यत ऐतिहासिक तथा पौराणिक रचनाएं हैँ। “दो नोट' सामाजिक 
है । आपके पौराणिक नाटको की मूल चेतना आदर्थवाद है, जैसे “सती सुभद्रा 
“खोये हुए भगवान” आदि एकाकियो में प्राचीन जीवन की विनोदमयी वाव्यपूर्ण 
झाकी है। “गुरु दक्षिणा” में वृद्ध विवाह की कटु आलोचना है। ऐदिहासिक नाटक 
भारतीय संस्कृति के सजीव चित्र उपस्थित फरते है। “दो नोट रूह्िवादिता के 
विरुद्ध एक पुकार है । अनुभूतियो को नाटकीय ढंग से चित्रित करने में जाप स्ट्धि- 
हस्त हैं । गतिशोल जीवन की कुछ अचल घड़िया यहा सुरक्षित हैँ 
श्रीमती हीरादेवी चतर्वेदी के एकाकी मब्यवर्ग की सामाजिक समस्याओं से 
सवधित है। जैसे सम्यता के मिथ्याचार, घोखेबाजी, ठगी, तरुणाई के प्रवाह में मूसंताए, 
रोमास तथा तज्जनित कुरूपताए, मिथ्यादभ, साझे के व्यापार का दिवालियापन | 
इनके एकाकियो में हम समाज का वह पहलू चिनित पाते है, जिसके प्रति हम अनजान 
है, समाज का लड़खडाता हुआ महल जिसकी बुनियादें खोख लो हो चुकी है । जापके 
प्रमुख एकाकी १. रग्रासियार (१९४६) २ भुलमुलया (१९४६) हे मुह दिसाएं 
(१९५०) है। हीरादेवी चतुर्वेदी का बधार्थवाद केवल समाज का यघानव्य चित्रण 
मात्र नहीं है । उनमें जाशावादिता की एक हलकी झाकी अयध्य रहती है। उनकी 
जआालोचनाए विनाणक कौर सहारक न होकर निर्माणकारी है । 
प्‌० देवीदयाल “मस्त' आदर्णवाद तथा सामाजिक नवनिर्माप में आस्था रख 
बशिक्षित वर्ग की विद्रपताए उभार रहे हैँ। बाप उन एकाजफोव्ारदों में है जो पर में, 
मन में, समाज के भीतर प्रठेश कर उनकी कमजोरियो उनारते तथा समस्याओं दग 
हल स्पण्ड भाषा में अक्ित कर देते है । इनके पात्रों में ठश्वेग जयया मावाबेस नडी, 
विवेबद॒द्धि झा प्राधान्य है। मस्त ने ग्रामीण जनता के पुनरुद्धार के हेतु परिष्टत 
लोफ्िफ जीवन की बीजनाए प्रस्तुत की है । इनके एकादियां में दो प्रकार के आदर्थ 
हैं। १. मानव में वीर पूजा की स्थापना २- खत पूर्णता की कया 
सूप्टि | उनके आदर्ण व्यवहारिक आादर्णवाद हैं ।समात चुयार उनका घ्रेय # । 
जापके १ सुन्दर गाव २. शराब का चतझर ३ में मिाप ४. रेशमो टोरे 
जादि एकाकी प्रकाशित हो चके है । 
पृ० प्लोराम शर्मा राम बयाधंदाद के पुजारी है, जो निम्न वर्ध में सबायो- 
नता के पच्चान्‌ बाती हुई जागूनि, त्रद्माघ् सथा उघिजार मावना को अपने एकाजिया 
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अं चित्रित कर रहे हैं। उनका क्षेत्र सामाजिक है, जिसमें निम्त वर्ग का सजीव चित्रण 
है, साथ ही निम्न वर्ग में अधिकार तथा उत्तरदायित्व की भावना सत्ताधारी सेठो, 
छाला वर्ग तथा जमीदारो से उनका सघपं चित्रित हे । इनके साहित्य में पूजीवाद 
की जरें हिल रही है, गरीव नि्धंन जनता के प्रति किए जाने वाले शोषण, दम्भ, 
स्वार्थ, मिथ्या गर्व, उच्चवर्ग के प्रति अधभकति तथा अकारण पूजा की भावनाएं 
धराशायी हो रही हैं। १९४० से अब तक की सामाजिक क्राति, फासिस्टवाद, 
कम्युनिज्म तथा साम्राज्यवाद के विविध सघपं युद्ध से कुठित मानव को किस प्रकार 
समाजवाद में ही शान्ति प्राप्त हो सकती है आदि आपने एकाकियों में चित्रित 
किया है। भारत में राजनीतिक स्वाघीनता के प्रति आधिक सामाजिक तथा घामिक 
स्वाधीनवा भी प्राप्त होनी आनवाय॑ है। यह आपका प्रिय विषय है। अमीरी गरीबी की 
'विषमता, देश की करोडो नंगी भूखी भारतोय जनता की प्रतिष्ठा और अधिकार 
के लिए संघर्ष, पूजीवाद के विर्द्ध जत॒वाद और मानववाद का मोर्चा, जन समूह 
का क्ोषण करने वाले, उन्हें नीची निगाह से देखने वाले, उच्चवर्गं से टक्कर लेने 
वाली नारिया इनके नाट्य साहित्य में मुखरित हो उठी हैँ । 

आपकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं. १ मसले हुए आसू २ धर्म अघमम 
३ टुकड़े ४ नाते रिश्ते ५ वापू ६ जादूगर, गाधीवाद से सबधित ७ जलूदान 
पोराणिक नाटक आदि । 

श्री सूरजदेव प्रसाद श्रीवास्तव के पाच मौलिक एकाकी प्रकाशित हुए हैं। 
लेखक की पात्र परिवत्तंन की शैली अस्वामाविक और अमनोवैज्ञानिक है। पात्रो के 
चित्रण में अन्तद्वन्द नहीं है। “देवदासी” ओर “परीक्षा” एकाकियो में यही दोष है । 
टैकतीक निर्वेल है। शिक्षा एकाक्ी अपनी चरम सीमा पर पहुचकर प्रभावहीन हो 
गया है। अश्योकयुग के पात्रो का “हट वे” इत्यादि उच्चारण करना काल दोष है। 
“प्रायश्चित” और “चुनाव” नामक एकाकियो में पात्र घडल्ले से थगरेजी शब्दों ओर 
चाक्‍यो का प्रयोग करते हैं जो उचित नहीं है। इनकी रचनाओ में अभी अपरिपक्वता है। 

“लोकेद्वर शनि” में सुश्री विपुलादेवी के छ एकाकी सग्रहीत हैं। यो तो 
इनकी विषय वस्तु मानव जगत का अतिक्रमण कर अतिमानव लोक में भा पहुची है, 
पर सभी की पीठिका अन्तत मानवतावादी है। नाटक पठनीय है। श्री अरुण के 
एकाकी सग्रह “रेल का डिव्चा” में सम्रहीत एकाकी रोचक और अभिनय योग्य हैं । 
इन नाटककारों के अतिरिक्त और भी एकाकीकार है, जिनका साहित्य हिन्दी एकाको 
की प्रतिभा और शक्ति का आशाप्रद रूप प्रस्तुत करता है। 

निष्कर्ष यह है कि अनेक नए नाटककारो ने हिन्दी एकाकी निर्माण के लिए 
दृढ़ फदम उठाया है और अपने व्यक्तित्व तथा विचारधारा के अनुसार नए-नए प्रयोग 
किए हैं। अधिकाश एकाकी केवल पठन पाठन की दृष्टि से लिखे गए हैं, पर उनमें 
जन जीवन की अनुभृतियो गौर समस्याओं का समावेश हो गया है। कुछ ऐसे भी 
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एकाकी लिखे गए है, जिनका रंगमंच पर सुगमता से अभिनय किया णा सवता है । 
नाठको के पात्र मध्यवर्ग के हैं और अपने क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। कथानक और 
भाषा सरल है। नवीनता से प्राचीनता निखवर रही है। हिन्दी फा एकाकी एक 
खासी अच्छी मंजिल पार कर चुका है। उसके मूल में फार्म का आाकपंण तो है ही, 
साथ ही मच का आग्रह भी है। भाज कालेज औौर बलव के स्टेज पर उसकी गाग 
चढती जा रही है। स्वभावत. उसकी सीमा में विस्तार हो रहा है जौर सामाजिक 
और राजनीतिक समस्याओं से विद्येप ऊयगाव होने पर भो विचित्रता की कमी नहीं 
हैं। उसके अनेक रूप मिलते हैं ।१ विदेशी, विशेषकर झसी अनुवाद, ज्ञोर पकड़ रहे 
हैं। सामाजिक और स्थूल समस्याओं, प्रश्न मोर आवश्यकताओं ने एकाफीकारी को 
जाकर्ित कर लिया है भौर वे इस स्थूलता से उन्हें प्रकट भी करनें लगे हैं। वे एकाकी 
को उस कला के माध्यम में प्रकट करना चाहते हैँ, जो तवयाकथित कलाकारों को, 
चाहे कला का माध्यम न प्रतीत हो, पर जन सावारण के छिए एक माध्यम वन सके ।* 





१० टा$ नवगेन्द्र, भाएनिक दविन्दी नाइक! ५ए० श्चु८। 
२६ देखिए डछा९ छेद, “हिन्दी पहांशी” पृ० ३६ । 


हिन्दी ध्वनि एकांकी की प्रगति आर संभावनाएं 


रेडियो का साध्यम हिन्दी एकाकी के लिए नवीन है, किग्तु फिर भी आधुनिक 
सभ्य जीवन के मतोरजन के क्षेत्र में रेडियो के अवतरण ने भी एकाकी नाटकों को 
विशेष प्रोत्साहन दिया है । कुछ आलोचको का तो मत है कि रेडियो ने हो भनेक 
एकाको नादयकारो को जन्म दिया है।" रगमच या पठनीय एक्की लिखने वाले 
पुराने हिन्दी नाटककारों को भी रेडियो से प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है । कुछ फहानीकारो 
ने रेडियो एंकाकी में प्रयोग किए है । रेडियो विभाग से प्राप्त होने वाला अच्छा 
पारिश्रमिक, विस्तृत श्रोतासमाज, अखिल भारतीय प्रचार, मभिनय की सुविधाओं और 
भावी प्रसार की उज्ज्वल सभावनाओं के कारण नए पुराने नाटककार नए उत्साह एव 
मनोयोग से इस क्षेत्र में काये कर रहे हैं। डा० दशरथ ओझा का विचार है कि 
हिन्दी के जितने नाटक आज रेडियो स्टेशनों पर अभिनीत होते हैं, उतने सिनेमा की 
प्रयोगशालाओ में भी न होते होंगे । इसलिए नाद्यव॒छा का भविष्य रेडियो रूपक के 
रचयिताओ के हाथ में है । अनेक उदीयमान एकाकीकार इस क्षेत्र में कार्य कर 
रहे हैं । 

रगमच पर अभिनीत होने वाले एकाकी नाटको और रेडियो रा प्रस्तुत 
एकाकी नाटको में बडा भेद है। दोनो की टेकनीक भी पृथक पृथक है, क्योकि रेडियो 
पर नाटक के समस्त वातावरण को हृदयगम कराने का एकमात्र उत्तरदायित्व ध्वनि 
पर है। रेडियो में समस्त इन्द्रियो का केन्द्र बिन्दु श्रवणन्द्रिय पर होता है। श्रवण ही 
नेत्र के कार्य का सम्पादन कर लेते हैं । ऐसी स्थिति में श्रवण की समस्त आवश्यक्रताओ 
को पूर्ति ध्वनि नाटक के सयोजक को करनी पडती है ।* रगमचीय नाटक बडे दर्शक 
समूह को दृष्टि में रखकर उनकी सम्मिलित सवेदनाओं को उद्दीप्त करने के लिए छिखे 
जाते हैं, किन्तु रेडियो एकाकी में व्यक्ति का ध्यान रखना पडता है । रेडियो अभिनेता 
दर्शकों से मिलने वाले प्रोत्साहन और प्रतिक्रियाओ से वचित रह जाता है। यहा वेश- 
भूषा, वय, मुद्राओ गति या शारीरिक गठन आदि की वाधाए नही हैं। रगमचीय 
नाठको में दृश्य परिवर्तन भौर सजावट की सीमाए हैं, पर रेडियो नाटक में गति और 





१ देखिए छा० रामकुमार ब्मो कृत “रजत रश्मि? पृ० ११, भूमिका । 
२ डा० दशरथ भोभा “द्विन्दी नाटक (उद्भव भौर विकास” । 
३ डा० रामकुमार वर्मा “रजत रश्मि? पृ० १२। 
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दृश्य परिवर्तन चुगमता से हो जाते हैं। भीड, युद्ध प्रवृत्ति के नावा ब्वनिमूलक 
दृश्य, हवाई जहाज, समुद्र आदि के दृश्य रेणियों पर विभिन्न ध्वनियों हारा सुविधा- 
पूर्वक दिखाये जा सकते है । रेडियो एकाकी में सर्वत्र सरतता और बाकपण अनिवास 

अन्यया श्रोता उसे न सुर्मेंगे । घर, वरूव या दूृकान पर होने चाछ शारगुल् ८ 
बावजद केवल अपनी नाटक शैली, सरसता और उत्मुकता बनायें रसने के दर पर 
ही रेडियो वाटककार को अपनी कृति को सामाम्य श्लोताओं के छिए हो बोधगगएर 
बनाना होता है।" 

रेडियो पर कल्पना प्रधान हृग्य भविष्य बबबा अतीतकाल के गर्भ में छिप 

हुए अमावारण एवं अभिनय व्यक्तित्व वे पानों से छेफर नाटकफार पशु पक्षियों 
ओर मनणष्य की शक्तियों का मानवीय रूप, प्रतीफात्मक पान" सचया जड़ पदावाों का 
मानवीकरण सुविधापूर्व क उपस्यित कर सकता है। वह नाठक में पातों के सम्मिलित 
स्वर और तगीत का व्यवहार भी कर सकता हैँ । मनुष्य के अतजंगत तथा अतदून्द्र 
को चित्रण करने की सुवित्राएं हैं। मनोवैज्ञानिक एकाकी जितमें घात, प्रतियात, ब्रिरीत्री 
भावनाओं का संधर्य अथवा विजिष्नावस्था का चित्रण होता ह, था स्वप्न दृश्य विगेव 
सफल होते है । समय के बीतने की व्यजना संगीत या नैरेगन से सरदता से व्यका 
हो जाती है । रेडियो नाटक में स्थान और कांड का कोई वन्चन नही है। केव 5 
घंटनाओ की घूख ला और नाठकोय प्रमाव का ब्यान रखना होता ८ । स्वगत 
कब ने, धीमे अथवा उच्च स्वर, बातावरण के रगरूप की सुविधाएं रेडियों नाटक को 
निजी विश्येषताएं हैँ । तात्मर्थ यह हैं कि रेडियो एकाक्रीकार को स्वंदा सतऊता से 
यह ध्यान रखना पडता है कि उसका क्षोता समाज सक्षुद्रीत है। सानक और समस्या 
का प्रकटीकरण, पानों का चरित्र विन्यास, पात्र निर्देश, काल स्पान, परिस्विति दा 
स्पप्टीकरण वह श्रव्य उपकरणों जेसे पात्रों के बथोपकथन, पृष्ठमूमि सनीत, ध्याि 
आालेखन द्वारा ही करना है । 

१. ध्वनि प्रधान मंदाद: श्रुत्ति नाट्यकार को स्चनि प्रवान संयाद लिसने 
में रंगमंचीय नाटककार को अपेक्षा अधिक ब्यान रखना पता हैं, वयाकि यहा एक 
पात्र दूसरे पात के विषय में श्रोताओं के मावसवदछ पर विदेश अमित करते है 
पायो के कवोपवयनों हारा स्पिति दश्य, इसने पातों की सन रिथिलि शोर बादावबरस 
का जान होता है। छर्वोतवव बन की मनोवैत्ञानिवाता, बर्णनात्मक झातित, दूसरे पापा 
को व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रश्गाश, कार्य व्यावार की गतिविधि, प्रदेश, प्ररयान कौर 





१ प्रो० सिएटाथल्मार रिडियों नादय शित्पा! दृ० रद | 
खो री रे प्र 
२. ऊेसे प्रो० मिद्नाभ छुमार  प्रिक्षपर्तो छा देश" में दर करना कि एमफीस मान 
सामाजिक झवस्था में सभी व्यक्ति विफलय है देठिए द्वाटि की शाम! समग्र । 


०] कर कक ०. 
५ ३. जैसे प्रो० सिडदाय इसर का “लोड देवश इसमें ट्युप को सोह देवता की ऋत्द 
दो गर ६ 
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संघर्ष आदि कयासृत्र को आगे ढकेलते हे। सवादो में ध्वति के उतार-चढ़ाव द्वारा 
मानवीय जगत की नाना भावनाओं को व्यक्त करने की विशेषता है । इससे न केवल 
समस्‍या, पात्र परिचय, स्थिति का स्पष्टीकरण होता है, वरन्‌ रगसूचनाओ का भी 
कार्य होता है। इन सवादो की कुशलता द्वारा ही श्रोत्रा के कल्पता मच पर नाठके 
पृषयता प्राप्त करता है। श्रोता के कान श्रोता निवास स्थल (भोडीटोरियम) हैं मौर 
कल्पता जगत रगमच। नाटक के दुष्य प्रभाव को श्रोता देखता नही ; संवादों, ध्वनि, 
समोजन और सगीत द्वारा अपने कानो के निवास स्थल में ग्रहण कर उसकी 
कल्पना करता है । 

अत श्रुति एकाकी की सफलता या असफलता का सम्पुर्ण आधार ध्वनि- 
मूलक सवाद की कुशलता है | सवाद की प्रमुख विशेषता यह है कि वे चरित्र के 
अनुरूप होते हुये नेसग्रिक रूप से बोले जा सके | इनमें पुस्तकीय या साहित्यिक 
भाषा अनुपयुक्त रहती है। नित्य प्रति की वोलचाल की भाषा ही काम में जाती है। 
भाषा की स्वाभाविकता पात्रो की सही रूप में कक्पता करने और उसका व्यक्तित्व 
निर्वारित करने में सहायक होती है। 

२. विस्तार रेडियो एकाकी की सबसे बड़ी मर्यादा उसका थ्रोता है, जो 
व्यक्तिगत रूप में नाटक का श्रवण करता है। रगशालहा की भाति श्रोता का स्वरूप 
सामूहिक नही होता । रगमच नाटक या फिल्‍म को दर्शक घर से चल कर स्वय देखने 
जाता है, परन्तु रेडियो एकाकी को विभिन्‍न रुचि, शिक्षा, वर्गों के असरूय श्रोता घर 
में वेठकर सुविधानुप्तार व्यक्तिगत रूप में सुनते हैं ।। बिना कायिक अभिवय के श्रोता 
के ध्यान को रेडियो एकाकी पर निरन्तर केन्द्रि। रखना रेडियो नाद्यकार के लिए 
एक बहुत ही दू साध्य कार्य है, क्योंकि श्रवणेद्विया छ्ीघ्र ही ऊब जाती हैं। इसी 
कारण रेडियो एकाकी की लम्बाई पाच मिनट से छेकर एक घटा तक मानी गई है । 

३ कथाउस्तु . रेडियो एकाकी की कथावस्तु अत्यन्त सरल, आडम्बरविहीन, 
बिना सहायक विषय या घटनाओं की जटिलता के होनी चाहिए । उसका विषय 
एक हो, परन्तु आरभ होकर वह ऋमिक विकास द्वारा क्षीघ्र ही केन्द्र बिन्दु तक पहुचे। 

हायक घटनाएं कथावस्तु में अनावश्यक जठिलता उत्पन्च करती हैं। कई अच्छे 
नाटक घटनाओ की जटिल्ता के कारण असफल हो जाते हैँ । 


१ “छू86 5 ठल्धाएए ज्ञात शा धा्तीशाएल० वजीजालर शएल, 9 था 
६७(९४०९ छाप ए077905९6 0 ए्रताशताब] प्रग्राड, जा$ बछ9एण्वजणी प्रिश्षर- 
4078 ग्राप४ 968 7 7076 एशइणावों गराठणल गरांग्राधष०. ए6 (०8०१, प्र 
मि8त0 0॥6 50 90997, 92४० 98 “पज्॒6 ढ्था0ए 20णां ० पाल ॥09 ० 6 


चच्वाधाए 35 धरा घपराशाए8 700एथ४६ ढएलज उल्‍णीणा 0० 80णढ०१ ए तीलिया 
१०१७० 5 वॉयाल 


हिन्दी ध्वनि एकाकी की प्रगति और सभावनाए २६३ 


४. पात्र . पात्रों की सत्या यधासम्भव कम होनी चाहिए" वयोकि स्वर 
की विभिन्‍नता से कम पानो की रूप रेखा चरित्र की विश्येयताएं स्थिति घोताओों 
को सहज वोबगम्य हो सकती है। पात्रों की स्वर चिकृति ही श्रोताओं को उनवा 
निदिष्ट ज्ञान प्रदान करती है। रेडियो एकाकीकार को ऐसे पामों की सृप्टि करनी 
पड ती है, जो मानव सापेक्ष गुणों से निज व्यवितत्व तथा परिन्यिति की वास्त- 
विकता स्वापित कर सकते हे । पात्रों का पारस्परिक परिचय प्रवेश, प्रग्वान, स्यान, 
समय तथा समस्या, विपय की सूचना पात्रों के वादों या सूचधार द्वारा दी जाती है 
जिनमें वर्णनात्मकता तथा चित्रमयता का प्रमृख स्थान है । अनावश्यक विस्तार प्रमग 
अयवा भाष ण हम्ब्रे तके, बहस इत्यादि को कोई स्थान नही दिया थाता, क्योंकि एससे 
श्रोताओं का ध्यान मूछ समस्या, विपय तथा रसानुभूति, सन्तदंग्द्र और घटनाओं के 
घात प्रतिधात से हट जाता है। ध्वनि एकाकी में नि घब्दता का भी उतना ही महत्व 
है, जितना शब्द या पृष्ठभूमि सगीत का । 

५. सगोत॒श्रव्य नाठक में सगीत का विशेष स्थान है । संगीत का प्रमुगा 
कार्य मूलभाव को उद्दीस कर प्रभाव और वस्तु का एवय स्वापित करना है | उसकी 
पहायवा से एकता, एकाग्रता, वातावरण एवं मनोरजकता की सुष्ठि होती है। दृग्या- 
न्तर की अभिव्यवित, विराम (पाज) ओर पृष्ठभूमि निर्माण संगीत की स्वर छहरी 
द्वारा किया जाता है। अभिनयात्मक के स्थान पर वर्णनात्मक संगीत क्यावस्तु कक 
प्राण चन जाता है । नाटक के मार तत्व भावाभिव्यजन एव अन्तद्वर्व के लिए भी 
संगीत का प्रयोग किया जाता है। यदि निर्देशक योर घ्वनि प्रभाव मयोजक सगीत 
का सफल प्रयोग करें तो रेडियो एकाकी के प्रभाव की वृद्धि दो जाती है। थी गिरिजा- 
कुमार मायू र, प० उदयशकर भट्ट इत्यादि के कुछ सगीत रूपक बडे सफस्द हुए #। 
कारण उनमें त्गीत फा कुशल प्रयोग हुआ है। रेडियो अभिनेता का कार्प रगमचीय के 
अभिनेता की अपेक्षा कठिन है, क्योकि उसे समस्त मनोमाव, आन्तरिक गति, अतईन्ा 
और विकास संघ अपनी ध्वनि ही के उतार चढाव से करना पट़ता है 

६- स्वगत भाषण : जो स्वगतत भाषण रगमंत्रीय एशाकियों में एप भुदि बने 
जाते है, वे ध्वनि रूपको में एक महत्वपुर्ग स्थान रखते हैं। रेटियों का विशिष्ट माई- 
ऋ्रोफोन मूक्ष्मतर घ्वनियों को भी सफडतापूर्वक ब्रहण करके उन्हें श्लोताओ तझ पहुचा 
देता है | ध्वनि रूपको में श्रोता दो य। अधिक पायो की फुूसफुमाहद अवदा किसी एक 
व्यक्ति का एकल्त में वुदचुदाना तक मदीभाति सुन सकते /&। इसलिए ध्वनि रूपों 
में स्वगत भापग रंगमंच पर सभिनीत किपे जाने बादे उन स्वगत भाषणों की भाति 
अस्वाभाविक एक उपहासनीय नहीं होते, जिन्हें मभिनय को दुष्दि से मच पर रूट 
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होकर दर्शंको को सुनने के लिए विवश होना पडता है। हूम्बे लम्बे स्वगत 
भाषणों से रूपक की गति _ बाधा तो आती है, परन्तु कभी कभी वे अनिवायं हो 
जाते हैं ।* 

७ अभिनय * घ्वनि रूपको में अभिनय का कार्य कठिन होता है।रग्मच 
अथवा रजतपट पर दृश्य रूपक के अभिनेता वेशभूषा, आकृति, भावभगरिमा अथवा 
विभिन्‍न दृश्यो, परदो के द्वारा दशंको को प्रभावित करने के लिए अनिवाय॑ सहायता 
छेते हैं, परन्तु माइक्रोफोन पर ध्वनि रूपक का अभिनय करने वाले कलाकारो के पास 
वाणी के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं होता । रूपक की प्रतिलिपि उसके हाथ 
में होती है और उसे पढते पढते उन्हें अभिनय करना होता है। तनिक चूके और गए । 
विराम चिह्न की एक छोटी सी भूल ध्वनि रूपक के अभिनेता के लिए हलाहल हो 
सकती है । ध्वनि के उतार चढाव के लिए स्वय निश्चित सकेत विशेष सहायक सिद्ध 
होते हैं । अभिनेता में विशिष्ट पात्रों जैसे ध्वनि, उसके भावों के अनुसार उत्थान पतन, 
हप॑ विपाद इत्यादि मनोभावनाओ को नाटकीयता से प्रदर्शन की कला में पारगत होना 
आवश्यक है, आकार आकृति अथवा वेश का होना नहीं वयोकि ध्वन्ति नट अपनी 
घ्वनि के अतिरिक्त अन्य कुछ भी श्रोताओ के सन्‍्मुख नही लाता । कुछ ध्वनि नटों 
को अपनी आवाज पर असाधारण अधिकार होता है, और वे कई ध्वनियों में कई 
पात्रों का अभिनय सफलतापूर्वक कर सकते हैं । 

८ वातावरण ; रेडियो नाठको में वातावरण का विशेप महत्व है। यह 
प्राय विभिन्‍न प्रकार के रिकार्डो द्वारा किया जाता है । प्रत्येक स्टूडियो में ध्वनि 
निर्देशक का पृथक स्थान होता है। जिसमें सिंह गजेन, बादलों की गडगडाहट, बिजली 
की कडक, आधी के झोंके, चिडियो की चहचाहट, मूसलाधार वर्षा, नदी की कलकल, 
रेलगाडी, जनता की भीड, जगल के दृश्यो या शहरो की हलचल इत्यादि के रिकार्डों के 
अनेक वर्ग होते हे, जितकी घ्वनियों के सम्मिश्रण से ध्वनि निर्देशक नाटक के उपयुक्त 
वातावरण का निर्माण करता रहता है। दूरी अथवा समीपता प्रकट करने के लिए घीरे 
धीरे ध्वनि का घठाया या वढाया जाना इसी प्रकार निर्देशक के हाथ में रहता है, जिस 
प्रकार हम रेडियो सैट की घ्वनि घटा या बढा सकते हैँ ।* 

६ इकाइयों की अवहेलना . रगमच की कठिनाइयो से मुक्त होते हुए, रेडियो 
नाटककार को कुछ विशेष सुविधाएं भी रहती हैं । जहा यह वेष-भूषा की कठिनाइयों 
से मुक्त है, वहा काल, स्थान की इकाइयो से भी मुक्त है। इस दिशा में यह सिनेमा 
से भी अधिक स्वच्छन्द है। भिन्‍न-मिनत कारू तथा समय के दृश्य केवल ध्वनि और 
वातावरण के परिवर्तेन मात्र से सफलतापूर्वक प्रसारित किए जा सकते हैं । यदि कथा 
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चस्तु वडी है तो मव्य में सूतवार अपने वर्गन द्वारा रिवत असो की पूवि करता है ।' 


प्रमुख हिन्दी ध्वन्ति नाटककार 


पुराने एकाकीकारों में दिल्ली आकाशवाणी से श्री जगदीगचन्द्र माथुर और 
भगवतीचरण वर्मा, इलाहाबाद से सर्वेशक्षो सुमित्रानन्दन पंत, लक्ष्मीनारायण मिश्र, 
उपेन््रनाथ अइक और डा० रामकुमार वर्मा, ठलखनऊ से गिरिजाकुमार माथुर, नागपुर 
से उदयशकर भट्ट, पटना से प्रफुल्लचन्द्र मुक्त और जालघर से हरिकृष्ण प्रेमी आदि के 
एकाकी प्राय नियमित रुप से प्रसारित होते रहते है । रेडियो ने अनेक एकाकी नाटक 
कारो को जन्म दिया है और हिन्दो एकाकी को विकास पथ पर आगे बढाया है । 
डा० रामकुमार वर्मा का “औरंगजेव की नाखरी रात” अनेक वार जाकायवाणी 
दिल्ली, ऊखनऊ और पटना केन्द्रों से प्रसारित हुना हैं | इसका गुजराती थनुवाद 
चम्बई से प्रसारित हुआ था। “तैमूर की हार” प्रवम वार जाकागवाणी उलाहवाद से 
२७ नवम्बर १६५०, “प्रतिय्योध” २४ जुलाई १९५०, “दुर्गावती २८ जून १९५१ तथा 
“कलेकरेखा” आकाणवाणो के दिल्ली रेडियो नाद्य-महोत्सव में २७ मार्च १९५१ को 
प्रसारित होकर प्रशसित हो चुके हें। वर्मा जी के नवीनतम एफाक्ी जैसे “कादम्व या 
'विय, स्वर्णश्री, भरत का भाग्य, ज्यों की त्यो घर दीनी चदरिया, स्वागत है, लःतुराण 
आादि विद्येप रूप से रेटियो के ही लिए लिसे गए है ।* अत इनमें प्रतिन्यास नही दिये 
गए हैं । इनके अत्तिरिकतत आपके “पुरस्कार, कछाकार या सत्य, फेल्ट हेट, छोटी सी 
चात, तथा आँंखो का जाकाश” सफज्तापूर्व क प्रसारित तथा घ्वनि नाटकों के रूप में 
भी मान्य हुए है । अधिकाश ऐसिहासिक एकाकियों में इनिहास के अध्ययन के साथ 
तत्कालीव सास्कृतिक पृष्ठभूमि में पात्रों के चरित्रों को मनोवैन्ञानिक ढंग से चित्रित 
फरने की ओर दृष्टि रखी गई है। रेडियो टैकनीक के सम्बन्ध में टा० वर्मा ने विस्तार 
में लिया है? तवा वे सकलन-व्रय के निर्वाह में विशेष पदु है। चरित्र तथा बदना 
का दिग्दर्शन एक ही दृष्टि में करा सकने की क्षमत्रा उन्हीं के ध्वनि नाटकों 
में है । 
प० उदयशकर भट्ट के “समस्या का अन्त, घूमशिला, पर के पोठ/” क्षादि 
सग्रडो के एका कियो पर घ्वनि टैकनीक छाप है। उन्होंने विशेष रूप से रेडियो फे छिए 
अपने “आदिय यूग, कुमार सम्भव, बात्मदान, गिरती दीवारें और ऊपानी” क्षादि 


१. सह ं5 गण ग्गएश०6 09 ॥9णप्र8 40 ह० घा0ार क्रंधि०ए रॉ।थ॥ (8५९5 
9 धर भापें 5930९. 46 7900 [60906 485 06 76७0म 0०0 6 एंगालग2, 
कुधा995 37 लस्टा एएस्डलण 6०0० ग उच्एशत (0 लीडआआह65 0ी 5त्टाट शा 
5९ पुपथाएं४ , . रण. छादएएर, प्रगा८ 076 6 2॥00४ थाते 6 ६४0॥0" 338५ 302. 

२. देसिए टा० रामदुमार वर्मा इत “”तु राज! सूमिका, ए० १८। 

$. देखिर टा० नगेद्ध “परे के पे” भूमिका, एए ७ । 


२९६ हिन्दी एकांकी - उद्भव ओर विकास 


एकाकियों में आंगिक अभिव्यक्ति को कम करके घ्वनि से पृर्ण किया है ।* इनमें 
निर्देश के साथ ध्वनि भी दी है, जिससे वे रेडियो तथा रंगमच दोनो के लिए 
उपयुक्त हो सकें । रेडियो द्वारा प्रसारित “नवभारत” के खझरूपको में भी 
आपका विशेष योग रहा है। “एकला चलो रे, कालीदास, मदन दहन, सौदामिनी”” 
आदि गीतिनाट्य रेडियो की प्रेरणा। से लिखे ओर सफलता से प्रसारित किए गए 
हैं । भट॒ट जी के नए एकाकी रेडियो की प्रेरणा से ही लिखे जा रहे हैं। हमारा आज 
का समय जीवन विशेषत स्वतत्ृता के बाद का समय समस्यामूलक है | समाज में 
स्वच्छच्दता, भ्रान्त घारणाएं, गलत जीवन मूल्य तथा उच्छ खलता आदि त्रूटियां 
भा गई है । भट्ट जी ने आपने ध्वनि साठकों में इन्ही थोये सामाजिक मूल्यों पर व्यंग्य 
और प्रहार किया है। भाषा सहज, सरस, सभाषण सक्षिप्त और चुटीले, घटनाओ 
ओऔर कार्यों की सश्लिष्ट सपोजना ओर सकलन-त्रय का पूर्ण निर्वाह है। भट्ट जी की 
फला, विशेषत नए गीति नाट्यों में आकर अपने सर्वांगोण रूप से विकसित हो गई 
हैं । जीवन की दैनिन्दिनी अनुभूतियों को कछा के माध्यम से चित्रित कर देना, इनकी 
विशेषता है। भट्ट जो के व्यक्तित्व में परम्परा की गरिमा और प्रयोग की स्फूर्ति है 
ओर वे प्राचीन सस्कारो का आदक्षे लिए नवीन यथार्थ के प्रति चिर जागरुक रहे है ।" 
अदक स्वय रेडियो में काय्ये कर चुके हे ।* अत' रेडियो नाटक के शिल्प से 
भलो भाति परिचित हैं । अपने एकाकियो के निर्देशन में आप स्वयं सहायता करते हैं। 
आपके ' लद्ष्ती का स्वागत, अधिकार का रक्षक, जोक, आपस का समझौता, छटा बेटा, 
हजूर मेरा नाम बेट्रिस है, पापी, कैद और उडान, स्व" की झलक, भवर, अजो दीदी”! 
एकाकी सफचतायूवक प्रसारित हो चुके हैं। आपका उपन्यास "बदी-बडी आखें” भी 
नाटक रूप में इलाहाबाद रेडियो से प्रसारित हो चुका है। रेडियो के किए उन्होंव 
कई एकाकियो को नए रूप से परिवर्तित भी किया है ।* उन्होंने वर्तेमान सामाजिक 
व्यवस्था के चक्र में उलझे हुए मानव के अन्तमंत्र में बसने वाली पीडा, घायल सस्कार 
तथा प्यासी खूं बार, प्रवृत्तियों का चित्रण किया है। वातावरण निर्माण, सकेतात्मकता, 
तथा नारी मन की गृप्त व्ययाओ का चित्रण अइक की निजी विशेषताएं हैं। आपका 
एकाकी “पापी” रेडियो पर विशेष छोकप्रिय हुआ है । “पापी” मौर "छक्ष्मी का स्वागत” 
जैसे नाटकीयता, वोधगम्यता और मा्िकता अश्क के सभी एकाकियो में है। “पापी” 
कलात्मक अन्तदूं ष्टि और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक सघर्षों का सफल रूप उपस्थित करता है। 
छखनऊ रेडियो से श्री ग्रिरिजाकुमार माथुर के अनेक एकाकी और काव्य 


१. देखिए, उदयशकर भट्ट कृत “समस्या का अन्त” भूमिका १० २। 

२ देखिए डा० नगेन्द्र “पद के पीछे ” भूमिका, ए० ७! 

१ जून १६४१ में अश्क आल इण्द्िया रेब्यो में परामर्शदाता के रूप में कावे करने लगे 
भौर १६६४४ में त्यागपत्र दे दिया “नाटककार अश्क” पृ० ४६२। 

४ जैसे, “शिकारी” नाटक का अन्त । देखिए “नाटककार अश्क” पृ० २१८ | 
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नाटक प्रसारित हुए है । इसमें “जन्म कद, पिकनिक, मशीनोत्सव, रस की जोत, विक्रमा- 
दित्य आदि एकाकी, “मेघ की छाया, इन्दुमती” जादि गीति नादय, “गोत गोबिन्द, 
कुमार सभव, णकुन्तला” आदि नादय रूपान्तर, “विपपान, ऋरान्तिपथ, वासवदत्ता आदि 
ऐतिहासिक एकांकी तथा ज्ञान्ति की पुकार, व्यक्तिमक्त धरामुक्त, राम की अग्नि परीक्षा 
शान्ति विश्वेदेवा, मदनोत्सव, वकुल मुकुल, खून की रेखाएं आदि उल्ठेसनीय है । माथुर 
साहब की नवीनतम रेडियो कृतियों में “छाउड स्पीकर, मध्यस्था, बरात चढे, बसन्त 
की चादती और बहती जा दामोदर” आदि पुप्ट और परिप्कृत रेडियो एकाऊी है । 
उनके गीति एकाकी बहुत सुन्दर हैं । इनमें वैयक्तिक अनुभूति के साथ काथ्यकला औौर 
साकेतिकता भी है । 

उपर्युवत पुराने नाटककारो के अतिरिवत कुछ नाटककार ऐसे हैं, जो रेडियो के 
लिए नियमित रूप से एकाकी लिख रहे है । रेडियो ने अनेक हिन्दी एकाकीकारो को जन्म 
दिया है। स्थायी रूप से रेडियो नाटक लिखने वाले नाटककारों के एकाकी साहित्य की 
निजी विशेषताएं है। प्रत्येक का स्वत्तत्र व्यवितत्व, पृथक विचारबारा, एवं अछग छेन 
हैं। कुछ रेडियो भाटककारों जैसे विष्णु, चिरजीत, प्रभाकर माचवे, कप्णकियोर 
श्रीवास्तव आदि के एकाकी इदने लोकप्रिय हुए है कि श्रोताओं के आग्रह से पुन पुन 
प्रसारित हुए हे। हिन्दी के आधुनिक रेडियो नाटककारो के नाटक साहित्य में इनफी 
विपयगत और कलाजन्म विशेषताए इस प्रकार प्रकट ही रही हैं । 

१. श्री विए्ण प्रभाकर: विप्णु यथार्थ और आदर्श को पृथक नहीं मानते, 
ययाथे की भित्ति पर ही आदण्ण की स्थापना फरते है । बहानी के क्षेत्र में प्रगतिण्नीण, 
यथाथवादी त्तथा आदर्शवादी तीनों ही श्रेणियों में आपको सपान प्राप्त ही चुया है, 
किन्तु आपका सुझाव ययाय॑ के सहारे सदा आदर्ण की ओर ही अग्रमर होना रहा है। 
मानव आपका रुक्ष्य है। आप एक मानववादी एकाक्रोकार है, जो मानववादी आदर्च के 
बिना जीवित नही रह सकता और यथार्थ के बिना चड नहीं सकता । मानबयादी पिष्णु 
अपनी कछा बौर अभिव्यक्ति के प्रति ईमानदार रहने के लिए सदा प्रयल्लथील रहे हू 

मानव का अव्ययन आपके रेडियो रूपक, रेडियो रूपान्तर, फैंसी, और स्वगत 

नाठको में किसी न किसी रूप में प्रकट होता रहा है। मानव जीवन के किसी पक्ष 
व्यक्ति के चरित्र के बिसी पत्त अबबा समाज की किसी समस्या, राजनीति के ल्मिी 
पहलू, पात्रों के अन्तदरेन्द्, मानसिक भावना ग्रन्धि, आन्तरिक सेयर्प था सामाजिक विप- 
मा को उमार देते हूँ। विष्णु के हाव में एकॉकी एफ मनोवैज्ञानिक और सामाजिर 
पला है। ये मध्यवर्गीय समाज में फिल्‍्ते हर विभिन्‍न शऋवियों के व्यस्ति, विभिन्‍न 
वर्गों की वित्वारवारा, संस्कार और भायनातं, दिसी दिल्लेग परिस्थिति सगयाा 
जीवन की उद्दीत्त घटी या मामिक पहद़मों के चित्र है। आपने अपने एपस्यों में 
मानव की रचि, तथा भावनासों उतफी उल्सनो और संघर्मों वे तार तार को वप+ णरने 
की चेप्दा की है। विष्णु वा मनोविज्ञान गहरा है। उनके झूछ एशकी नाटव में करो 


श्श्ण टिल्ये एक्नाही * उद्भव दौर विक्नाव 


का असपहेसा, शपयवेपन सन को कडु मूझु स्मृतिया, विक्षिप्तावस्था आदि बडी सफलता 
जौर पयाषषाएगी उ्य से चित्रित हुई है । 

राष्ट्रेप फान्ति चौर भारत की राजनीतिक हलचलो का चित्रण, गाधीवादी 
पिभारधारा फा पत्तिपाएव थौर सामाजिक विद्रपताओ का चित्रण इनकी कुछ विपय- 
गए शेषताएं ए । सामधिफक और पारिवारिक समस्याओ तया प्रेम सम्बन्धी जटिल- 
तानों पर भी सापके सपेक एकाकी छिसे गये हैं। घृणाद्वेष के ऊपर मनुषोचित प्रेम 
घज। बहा पयूति की पिलप चित्रित करना, मानवता के हृदय तथा आत्मा के सहज 


८ ४९ 


शोप्पप का उद्पास्प करना, एप्त एकॉकीकार के एकाकी साहित्य का प्रधान आक- 
पँ५ है । 

वि*णु के एकाकियों भे पधम पर्ग उतके सामाजिक समस्या एकाकियों का है। 
एक उप्होंगे भारत को पुरामी सामाजिक कुरोतियो के अतिरिवत देश में होने वाली 
निभेज) 0५ बरवी पनीध सामाजिफ समस्याओ का भी चित्रण किया है | आपके कुछ 
पका किसे में थे समस्या विनित है। १. “बन्धनमुक्त' में अछृतोद्यार २ “पाप” में 
जामिनहैत भूनती का जमुभित प्रेम सम्बन्ध, मे “साहस” में गरीबी और वेश्यावृत्ति 
४ पतियोत्र" शोर ५ “इन्सान” में हिन्दू मुसलिम झगडे ओर साम्प्रदायिक 
गरम ६. "ऐेवताओं फी घाटी” में काश्मीर तथा दुष्ट आक्रमणकारियो का विरोध 
पसतित है। ७, "घोर पुजा” में भ्रष्ट क्षरणार्थी देवियों की समस्या है। ८ “चर्ध- 
[क९७" परित्ययतायों फो पुन अपनाने के सम्बन्ध में लिखा गया है ९ “रक्तचन्दन”' 
भाप्भीर शुए भे घफिदान फी एक करुण पर गौरवपूर्ण घटना पर आधारित है | १० 
"ग।" ११, “माई” १२ “दूर और पास”, एकाकियो में नाना पारिवारिक समस्याओं 
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के बाद” में नारी के सन का अध्ययन है । ६. “मा वाप ' में दिसाया है कि पिता महान्‌ 
उद्देश्य के लिए पुत्र की मृत्यु पर गदें तो माता सताप का अनुभव करती है। ७ "एक 
ही नाव में” पुत्री के दोष को मा बाप अपने जीवन के प्रकाश में ताइना से नद्ही सहा- 
नुभूति से दूर करने का प्रयत्त करते हैं। ८ “मुस्वी” में एक साधारण व्यक्ति की 
समस्याए हैं। ९. “प्रेयसि पहले” संव्स का अध्ययन है। इनके अतिरिक्त १०, रह- 
मात का वेदा ११. सानव १२. जहां दया पाप है १३ दोराहा १४ बौर वह जा 
न सकी १५. रात दस बजे १६ जज का फैसला १७ दो किनारे १८ दरिन्दा १९ 
“सवेरा” आदि एकाकी नाटको में विभिन्‍न चरिय्रो के अध्ययन हैं । पात्नो के संस्कार, 
गृन्त मन का विदलेप ग, अन्तद्वेन्द्र और संपर्पष को मनोवैज्ञानिक ढंग से चित्रित करने की 
ओर लक्ष्य रहा है । 

तीसरे वर्ग में विष्णु के राजनीतिक एकाकी रखे जा सकते हूँ । इनमें देश की 
राजनीतिक उयल पुय॒रू, समाज पर राजवीति का प्रभाव, राष्ट्रीय गीरव और 
आजादी आन्दोलन के चित्र सीचे गये है। १. “वोमार' एकाकी में १९४२ की देग- 
व्यापी राजवीतिक क्रान्ति वा चित है। २. “फान्ति! एकाकी पूजीवाद के विरोव में 
लिखा गया है ३. “कामेस मैन वतो,'' कांग्रेस में घने जयसरवादियों और श्रब्टाचास्यों 
पर एक व्यग्य हैं ५. “हमारा स्वावीनता सप्राम” (छ भाग) में मारतवासियों के 
आजादी की लडाई का चित्रण है। शुष्क इतिहास को भी बटा सजीव सौर रोचक बना 
कर प्रस्तुत किया गया हैं। इसमें सनू १८५७ के ब्रदर, जलियानाबाला घाग, 
असहयोग बान्दो लग, स्वत ता की घोष णा, सन्‌ १९३० का जन आन्दोलन, सन्‌ १९६८२ 
फा 'नारत छोडो” आन्दोलन, १५ अगस्त १९४७ को स्वतत्रता प्राप्ति आदि घटनाएं 

नाटकीय दृष्टि से विश्येपर मारमिक वन पड़ी हैं। नए एकाक्ी ५ “धरीर का मोल” में 

विदेशी दूतावास के जाल दिखाये गये है। राजनीतिक एकाकियो में भी विष्ण की दप्टि 
घ्यापक रही है| तत्कालोन राजनीतिक एवं सास्कृतिक पृष्ठ ममि को प्रकट फरने का 
विशेष ध्यान रखा है । 

चौथे वर्ग में विष्णु के हास्य व्यग्य प्रधान प्र हसन रस सकते हैं। इनमें द्विप्ट 
हास्य के साथ व्यग्य का कदात्मक समस्वय हूँ। एस वर्ग में निम्न प्र ट्सनन रो जा 
सवते है १ “"ओ॥० छाल” इस प्रहसन में थीणें ओर बोफे की मगीन वे सहारे 
भाप ण देना सीखने वाले एक व्यवित पर व्यग्य किया गया है २, "पत के बोल! 
में चित्रित किया गया है कि सिनेमा के मश्ठोल गीतों के फैडाने में मां छाप मत 
हाथ रहता हैं। ३ “मूर्ख प्र हुसन में उन व्यक्तियों पर व्यंग्य है जो एन परनी 
धूसरा विवाह करने के इच्छुक रहते है । ४ “सरफारी नौबारी” में बंद फीचन फी 
घाकी हे। ५ “पुस्तद कीट में रटूट विद्यासियों पर व्यग्यथ है। ६. 'यार्रक्रम” में 
फनत्त्र के मंत्रियों पर आक्षेप व्यग्य है। ७ “कारेस मैन बनो” में छवगरथादी 
कांग्रेसियों पर व्यन्य हैं । ८. घ्यंग्य प्रहमन में दियाया गया है कि जो दात हम फीयन 
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का अन्त नव, अववेतन मन की कट मृदु स्मृतिया, विक्षिप्तावस्था आदि वडी सफव्ता 
नऔर प्रभाववाली ढग से चित्रित हुई हे । 
राष्ट्रीय क्रान्ति गौर भारत की राजनीतिक हलूचलो का चित्रण, गाधीवादी 
विचारघारा का प्रतिपादन और सामाजिक विद्रपताओ का चित्रण इनकी कूछ विपय- 
गत विशेषताए हैं । सामयिक और पारिवारिक समस्याओं तया प्रेम सम्बन्धी जटिल- 
ताओ पर भी आपके अनेक एकाकी लिखे गये हैं। घृणा द्वेप के ऊपर मनृषीचित प्रेम 
अयवा सहानुभूति की विजय चित्रित करना, मानवता के हृदय तथा आत्मा के सहज 
सौन्दर्य का उद्घाटन करना, इश्त एकाकौकार के एकाकी साहित्य का प्रधान आाक- 
षंण है । 
विष्णु के एकाकियों में प्रथम वर्ग उनके सामाजिक समस्या एकाकियो का है । 
इसमें उन्होंने भारत की पुरानी सामाजिक कुरीतियो के अतिरिवत देश में होने वाली 
विभाजन सम्बन्धी नवीन सामाजिक समस्याओ का भी चित्रण किया है | आपके कुछ 
शुका कियो में ये समस्या चित्रित हैं। १ “बन्चनमुक्त” में अछुतोद्दार २ “पाप में 
भविवाहित यूबत्री का अनुचित प्रेम सम्बन्ध, ३े “साहस” में गरीबी और वेश्यावृत्ति 
४ “प्रतिशोध” और ५ “इन्सान” में हिन्दू मुसलिम झगडे और साम्प्रदायिक 
समस्याएं ६ “देवताओं की घाटी” में काश्मीर तथा दुष्ट आक्रमणकारियो का विरोध 
पचित्रित है। ७ “वीर पुजा” में भ्रष्ट शरणार्थी देवियों की समस्‍या है। ८ “चद्ध- 
किरण” परित्यक्ताओं को पुन अपनाने के सम्बन्ध में लिखा गया है ९ “रक्तचन्दन 
कास्मीर युद्ध में वलिदान की एक करुण पर गौरवपूर्ण घटना पर आधारित है | १० 
“मा” ११, “माई” १२ “दूर और पास”, एकाकियो में नाना पारिवारिक समस्याओं 
का विश्लेषण है । १३. “किरण और कुहासा” अन्तर्जातीय विवाह से सम्बन्धित है । 
१४ “नये पुराने” में सयुकत परिवार में माता पिता व सन्‍्तान की नाना स्थितियों का 
अध्ययन है। १५ “श्वेत अवकार” में रिश्वत लेने और देने की विशेष परिस्थितियों 
-का चित्रण है। इनके अतिरिक्त १६ “भगवान” १७ “त्या समाज” १८ “विचार 
और कर्म! १९ “प्रेम” आदि विभिन्‍न सामाजिक समस्याओ पर आधारित हैं। 
दूसरे वर्ग में विष्णु के वे एकाकी रखे जा सकते हैं जिनका विषय तो सामा- 
जिक है किन्तु शैली मनोवेज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक एकाकियों के क्षेत्र में विष्णु 
सबसे उत्तम और साहित्य की रचना कर सकते है । इनमें पात्रो की अन्तव्‌ त्तियो और 
गुप्त मन की जटिल और स्थायी छुपी हुई मावना ग्रन्थियो का सूक्ष्म विश्लेषण है। इस 
वर्ग में विष्णु को निम्न एकाकी उल्लेखनीय हैं। १ "ममता का विप” में चित्रित किया 
गया है कि माता की ममता में पुत्र के हित से अधिक अपना स्वार्थ होता हैं। २ “भावना 
और सस्कार” में दिखाया गया हूँ कि सस्कारो के दास मनुष्य को भावना प्रगतिशील 
चना देतो है। ३ “जपचेतना का छल” में छोलामयी अन्तइचेतना के गूड रहस्य दिखाये 
गये हूँ। ४ “में दोपी नही हू” एकाकी में अपराधी के मन का विश्छेषण है। ५ “हत्या 
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के वाद” में नारी के मन का अध्ययन है । ६. “मा वाप” में दिखाया है कि पिता महात्‌ 
उद्देश्य के लिए पुत्र की मृत्यु पर गव॑ तो माता सताप का अनुभव करती है। ७ "“गुऊ्र 
ही नाव में” पुत्री के दोप को मा बाप अपने जीवन के प्रकाश में ताइना से नही सहा- 
नुभूति से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ८ “मुस्वी” में एक साधारण व्यवित की 
समसस्‍्याए हैं। ९. “प्रेयसि पहले” सेंवस का अध्ययन है। इनके अतिरिक्त १० रह- 
मान का वेंटा ११. मानव १२. जहा दया पाप हैं १३ दोराहा १४ भौर बह जा 
न सकी १५. रात दस वे १६ जज का फैसला १७ दो किनारे १८ दरित्दा १९ 
“सवेरा” आदि एकाकी नाटकों में विभिन्‍न चरित्रों के अध्ययन है । पाप्नो के संस्कार, 
गुप्त मन का विरत्तेपण, अन्तद्वेन्द्र और संघर्ष को मनोवैज्ञानिक ढग से चित्रित करने वे 
जोर लक्ष्य रहा है । 
तीसरे वर्ग में विष्णु के राजनीतिक एकाकी रखे जा सकते हूँ । इनमें देश की 
राजनीतिक उथल पुश्रल, समाज पर राजनीति का प्रभाव, राष्ट्रीय गौरव और 
शाजादी आन्दोलन के चित्र खीचे गये है। १. “बोम[र' एकाकी में १९४२ की देश- 
व्यापी राजनीतिक क्रान्ति वग चित्र है। २. “फान्ति” एकाकी पूजीवाद फे विरोब में 
लिखा गया है ३ “कामेम मैन बतो,” काग्रेस में घुसे अयस्तरवादियो और अव्टाचारियों 
पर एक व्यग्य हैं ५. “हमारा स्वाधीनता सपत्राम” (छ भाग) में मारतवासियों की 
आजादी की लडाऊ का चित्रण है। शुष्क ए तिहास को भी बदा सजीव पौर रोचक बना 
फर प्रस्तुत किया गया हैँं। इसमें सन्‌ १८५७ के ग्रदर, जलियानाबाला बाग, 
असहयोग मान्दो छन, स्वत्तत ता की घोष णा, सन्‌ १९३० का जन आन्दोलन, सन्‌ १९४२ 
फा भारत छोड़ो” बान्दोडन, १५ अगस्त १९४७ की स्वत्तम ता प्राप्ति आदि घटनाएं 
ग्ैय दृष्टि से विश्येप मामिक वन पड़ी है । नए एकाफ़ी ५ “शोर का मोल! में 
विदेशों दूतावास के जाल दिखाये गये है। राजनीतिक एकाकियों में भी विष्ण की दप्टि 
व्यापक रही हैँ । तत्कालीन राजनीतिक एवं सास्कृत्तिक पृष्ठ नमि को प्रकट करने का 
विशेष घ्यान रखा हैं । 
चौथे दर्य में विष्णु के हास्य व्यंग्य प्रधान प्र हुसन रग सकते है । एनसमें द्विप्ट 
हास्य के साथ व्यग्य का कलात्मक समन्वय हैँ। इस वर्ग में निम्न प्रसन रुसे जा 
सवते हैं १ “प्रो० छाल” इस प्रहमन में श्ीये और बोदने की मशीन छे सहारे 
भाप रण देना सीसने वाले एक व्यवित पर व्यग्य किया गया है २ “वत फे बोद! 
में चित्रित किया गया है कि सिनेमा के बब्लील गीतो के फैलाने में मां शाप पा 
हाथ रहता हूं। हे “मूल ' प्र हसन में उन व्यक्तियों पर व्यग्प है जो एफ पत्ती रफएने 


दूसरा विवाह करने के इच्छुक रहते है । ४. “सरकारी नौकरी” में बदऊ फोवन हो 
छाकी है। ५. "पुस्तक कीट” में रटट यियो पर ऋ्यग्य हैं। ६. "बाय म! में 


जनवत्र के मत्रियों पर आाल्षेप व्यग्य है। ७. “कार्ेस मन बनो” में सदसरब-दी 
कांग्रेसियों पर व्यंग्य है । ८. व्यंग्य प्रहसन में दिखाया गया हैं कि जो बात हम छीवन 
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"का अन्तद्वेन्द्, अवचेतन मन की कद मृदु स्मृतिया, विक्षिप्तावस्था आदि बडी सफलता 
और प्रभाववाली ढग से चित्रित हुई है । 
राष्ट्रीय क्रान्ति और भारत की राजनीतिक हरूचलो का चित्रण, गाघीवादी 
विचारधारा का प्रतिपादन और सामाजिक विद्रपताओ का चित्रण इनकी कुछ विषय- 
गत विशेषताएं हैं। सामयिक और पारिवारिक समस्याओ तथा प्रेम सम्बन्धी जटिल- 
ताओ पर भी आपके अनेक एकाकी लिखे गये हैं। घृणा द्वेष के ऊपर मनुषोचित प्रेम 
अथवा सहानुभूति की विजय चित्रित करना, मानवता के हृदय तथा आत्ता के सहज 
सौत्दय का उद्घाटन करता, इस एकांकीकार के एकाकी साहित्य का प्रधान आाक- 
घंण है। 
विष्णु के एकाकियो में प्रथम वर्ग उनके सामाजिक समस्या एकाकियों का है । 
इसमें उन्होंने भारत की पुरानी सामाजिक कु रीतियो के अतिरिवत देश में होने वाली 
विभाजन सम्बन्धी नवीन सामाजिक समस्याओ का भी चित्रण किया है | आपके कुछ 
शकाकियो में ये समस्या चित्रित हैं। १ “बन्धनमुक्त” में अछ्तोद्यार २ “पाप में 
अविवाहित युवती का अनुचित प्रेम सम्बन्ध, रे “साहस” में गरीबी और वेश्यावृत्ति 
४ “प्रतिशोवष” और ५ “इन्सान” में हिन्दू मुसलिम झगडे और साम्प्रदायिक 
समस्याएं ६ “देवताओं की घाटी” में काइमीर तथा दुष्ट आक्रमणकारियो का विरोध 
चित्रित है। ७ “वीर पूजा” में भ्रष्ट शरणार्थी देवियों की समस्या है। ८ “चन्ब- 
किरण” परित्यक्ताओ को पुन अपनाने के सम्बन्ध में लिखा गया है ९ “रक्तचन्दन! 
कास्मीर युद्ध में बलिदान की एक करुण पर गौरवपूर्ण घटना पर आधारित है । १० 
“भा” ११. “माई” १२ “दूर ओर पास”, एकाकियो में नाना पारिवारिक समस्याओं 
न्‍का विएलेपण है। १३ “किरण और कुहासा” अन्तर्जातीय विवाह से सम्बन्धित है । 
१४ “तये पुराने” में सयुक्त परिवार में माता पिता व सन्तान की नाना स्थितियों का 
अध्ययन है। १५ “इवेत अवकार” में रिश्वत लेने और देने की विशेष परिस्थितियो 
का चित्रण है। इनके अतिरिक्त १६ “भगवान” १७ 'तया समाज” १८ “विचार 
और कम” १९ “प्रेम” आदि विभिन्‍न सामाजिक समस्याओ पर आधारित हैं। 
दूसरे वर्ग में विष्णु के वे एकाकी रखे जा सकते हैं जिनका विषय तो सामा- 
जिक है किन्तु शैली मनोव॑ज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक एकाकियों के क्षेत्र में विष्णु 
सबसे उत्तम ओर साहित्य की रचना कर सकते हैं । इनमें पा्रो की अन्तर्व त्तियों और 
गुप्त मन की जटिल ओर स्थायी छुपी हुई भावना ग्रन्थियो का सृक्ष्म विश्लेषण है। इस 
वर्ग में विष्णु को निम्न एकाकी उल्लेख नौय हैं। १ “ममता का विप” में चित्रित किया 
गया है कि माता की ममता में पुत्र के हित से अधिक अपना स्वार्थ होता है। २ “भावना 
जोर सस्कार” में दिखाया गया है कि सस्कारो के दास मनुष्य को भावना प्रगतिशील 
चना देती है। ३े “उपचेतना का छल” में छीछामयी अन्तश्चेतना के गूह रहस्य दिखाये 
यये हैं। ४ “मैं दोपी नही हू” एकाकी में अपराधी के मन का विश्लेषण है। ५ “हत्या 
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के वाद” में नारी के मन का अध्ययन है । ६. “मा वाप' में दिखाया हैँ कि पिता मटान्‌ 
उद्देश्य के लिए पुत्र की मृत्यु पर गये तो माता सताप का अनुभव करती हूँ। ७ “एक 
ही नाव में” पुत्री के दोष को मा वाप अपने जीवन के प्रकाण में ताडना से नहीं सदा- 
नुभूति से दूर करने का प्रयत्न करते हैं। ८. “मुस्वी” में एक साधारण व्यम्ति की 
समस्याएं है । ९. “प्रेयत्ि पहले” सैक्स का अध्ययन है । इनके अतिरिक्त १०. रह 
मान का बेटा ११. सानव १२. जहा दया पाप है १३ दोराहा १४ भर वह जा 
न सकी १५. रात दस बजे १६ जज का फैसला १७ दो किनारे १८ दरिन्दा १९. 
/सवेरा” आदि एकाकी नाठको में विभिन्‍न चरिध्रों के अध्ययन है । पात्रो के संस्कार, 
गुप्त मन का विडलेपण, अन्तद्वन्द्र और संघर्ष को मनोवैज्ञानिक ढग से चित्रित करने की 
ओर लक्ष्य रहा है । 

तीसरे वर्ग में विष्णु के राजनीतिक एकाकी रखे जा सकते हैँ । इनमें देश की 
राजनीतिक उथल पुयलछ, समाज पर राजनीति का प्रभाव, राष्ट्रीय गीरव मौर 
घाजादी आन्दोलन के चित्र खीचे गये है। १. “बीमार” एकाकी में १५४०२ की देश- 
व्यापी राजनो तिक क्रान्ति का चित्र है। २. “फ्रान्ति” एकाफी पूजीवाद फे चिरोव में 
लिखा गया है ३. “का्रेस मैन बतो,' काग्रेस में घुसे अदसरवादियों और भ्रश्टाचारियों 
पर एक ग्यग्य है ५. “हमारा स्वावीनता सपग्राम” (छ भाग) में भारतवामसियों की 
जाजादी की लड़ाई का चित्रण है। शुष्क इ तिहास को भी वडा सजीव जौर रोचक बना 
कर प्रस्तुत किया गया हैँं। इसमें सन्‌ १८५७ के ग्रदर, जलियानावाला वाग, 
असहयोग आन्दोलन, स्वततत्त ता की घोष णा, सन्‌ १९३० का जन आन्दोलन, सन्‌ १९४२ 
फा भारत छोटो' बान्दोडन, १५ अगस्त १९४७ की स्वतत्रता प्राप्ति जादि धदनाए 
नाटफीय दृष्टि से विश्येष मामिक वन पडी हैं । नए एकाओी ५ “शरीर का मोड / में 
विदेणी दुतावास के जाल दिखाये गये है। राजनीतिक एकाफियों में भो विष्णु की दृष्डि 
व्यापक रही है। तत्कालीन राजनीतिक एवं सास्कृतिक पृष्ठ भूमि को प्रकट फरने का 
विशेष ध्यान रखा हैं । 

चौये वर्ग में विष्णु के हास्य व्यग्य प्रधान प्रहमन रख सकते हैं। दनमें शिप्ट 
हास्य के साथ व्यंग्य का कद्वत्मक समन्वय हूँ। इस वर्ग में निम्न प्र हसन रसे जा 
सवते हैं १ ”प्रो० छाल” इन प्रहमन में शीशे औौर बोएते की मशीन के सहारे 
भाषण देता सीखने वाले एक व्यक्ति पर व्यग्य किया गया है २. " गैस के घोड़े! 
में चित्रित किया गया है कि सिनेमा के लब्लील गीतों के फ़रैलाने में मांथाप का 
हाय रहता हैँ । ३ “मूर्ख? प्र हमन में उन व्यक्तियों पर व्यंग्य है जो एक पतली रहते 
पूसरा विवाह करने के इच्छुक रहते है । ४. “सरफारी नौकरी” में बलयोँ जीवन की 
घाकी है। ५ “पुस्तक कीट” में रट्टू विद्यायियों पर व्यग्य है। ६. “नायंत्रम' में 
पनततन के मंनियों पर जआा्षेप व्यग्य है। ७ “कांग्रेस मन दनो” में सबनसरवादों 
कांग्रेसियों पर व्यग्य है । ८. व्यंग्य प्रहवन में दियाया गया है कि जो दात हम झीवन 
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में नही सह सकते, उसे कहानी में स्वीकार कर लेते हैं। ९. “कछा का मूल्य” में 
सम्पादक की मिथ्या प्रशसा तथा गरीब लेखको का शोषण चित्रित्त हैं। इनके 
अतिरिक्त १०. दृष्टि की खोज, ११. रखोइपर में प्र जातत्र और १२ रिव्तेदार आदि 
ऐसी ही व्यग्यप्रधान श्षांकियाँ है। 
पाचवा वर्ग पौराणिक ऐतिहासिक एकाकियों का हूँ । इस वर्ग में निम्न एकाकी 
रखे जा सकते हैं । १ “अशोक” में कछिंग युद्ध के पदचात्‌ अशोक के परिवर्तित स्व« 
रूप का चित्रण हँँ । २ “परिवेदन”” में अकवर की धर्म समन्वय नीति का दिग्दशेन 
कराया गया है। रे. देवताओं का प्यारा ४. “झासी की रानी” आदि सुन्दर ऐतिहा- 
हासिक एकाकी हैं। इनके अतिरिक्त विष्णु ने पौराणिक विपयो पर भी कुछ रूपक 
लिखे है। जैसे १. नहुष का पतत २ कसमर्देन ३ जन्माष्टमी ४ शिवरात्रि ५. 
सम्भवामि युग युग ६ गगा की गाथा आदि । 
छठे वर्ग में प्रचारात्मक दृष्टिकोण से रचित नाटक हैं, जिनमें देश की सामयिक 
आधिक, सामाजिक, राजनी तिक ओर विशेषत गराधीवादी विचारधारा का प्रतिपादन 
किया गया है । जैसे १ यू० एत० ओ० और युनेसस्‍्को २ हमारा स्वाधीनता सभ्राम 
३ सयस ४ स्वतत्न ता का अर्थ ५ मजदूर बौर राप्ट्रचरित्र ६ काम ७ स्वोदिय 
८. सहिष्णुता ९ शिक्षा १० नारी ११ अनुशासन १२ नया समाज १३ कफाग्रेस और 
सांस्कृतिक उन्तति १४ पड़ोसी १५ समाज सेवा १६ राजस्थान १७ मध्यभारत 
१८ विम्ध्यप्रदेश १९ बच्चे तथा उनके मात्ता पिता २०. नया काइमीर २१ जमीदारी 
उन्मूलन २२ पचायत २३. चोर हाठ। 
रेडियो उन्मूलन : १ ढोलामारू २ कमछा (रामचद्ध तिवारी के उपन्यास 
का रेडियो रूपान्तर), ३ सिदबाद, ४ शतरज के खिलाडी (प्रेमचन्द की कहानी 
का रूपान्तर), ५ समाज के स्तम्भ (इन्सन), ६ सूरदाप्त (प्रेमचन्द कृत), 
८ आश्रिता, ९ प्राइड एण्ड प्रेजुडिस, १० मुक्ति मार्ग, (प्रेमचन्द कृत), ११ मनोवृत्ति 
(प्रेमचन्द कृत), १२ काबुलीवाला और छूट्टी (रवीख्तनाथ ठाकुर कृत), १३ मृग- 
जाल (अ० गो० शोवड़े कृत), १४ मृगतयती (बु० लरा० वर्मा कृत), १५ नीली 
छतरी (एक उर्दू का जासूसी उपन्यास), १६ सन्‍्यासी (इलाचन्द्र जोशी कृत)। 
वर्च्चो के एकफांकी : इस वर्ग में आपके १.न्‍्याय २ ईमानदार लडकी ३ सफाई 
४ चोर हाट ५ मा का बेटा ६ समवेदन ७ न्याय ८ पुस्तक कीट ९ ऐसे ऐसे 
१० होली ११ गुरू द्रोण की पाठशाला १५ भीम और राक्षस १३ हसछो, गालो, 
आज दोवाली, १४ मोटे छाला और १५ “दादा की कचहरी”' आदि आते हैं । 
विष्णु की ममतामयी कछा ने भावना की भूमि पर क्रमिक विकास पाया 
है। उन्होने कल्पना के आकाश में नही, जीवन की कठोर भूमि पर अपने उपकरण' 
जुठाये हैं। उनकी दृष्टि यया्थ से जूझ-जूझ-कर ही व्यापक, गहन, निर्मेल और 
स्तिग्व बनती गई है। विष्णु के नाटक ययाये तथा भावना से निर्मित हैं। मथाय॑ 
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'उनकी कला को इस जीवन से टटने नही देता, भावता उतकी कला को पख देती है 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके पात्रों तथा पृष्ठमूसि को सूक्ष्म बना देता है । ययाथ 
द्वारा वह कठोर से कठोर तथ्य से भी नही घबराये हैं। गम्भीरतम समस्याओं, जसे 
राजनीतिक नाटकों में भारत का स्वतन्वता के लिए युद्ध, नोआखली तथा पश्चिमी 
पाकिस्तान का नरमेघ, छज्जा की प्रतीक तारियो का नग्न प्रदर्शन, वाऊुकों के अग 
विच्छेद, काइमीर आक्रमण, परित्यक्ताओ की समस्याएं, साम्प्रदायिक झगड़े, महंगाई 
घूसखोरी, काग्रेस की कमजोरिया, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पाटियों का निर्माण 
और बल प्राप्त करना, राजनीति में धर्म, भारत में फैली हुई गुटवन्दी, उलझन 
संकीर्णता, राजनीतिक पादियो के क्षुद्र स्वार्थ और सस्ते ढप के राजतीतिक कार्यकर्ताओं 
की ईमान फरोशी गरावीवाद आदि को भी भाप स्तन स्वरूप में रख पाये है। भावना 
7रा उन्होंने अपनी सहानुभति को व्यापक बनाया तथा सार्वभौमिक किया है । 
यथार्थ से आगे वढकर आदर्श की सृष्टि की है और मानव चरित्र के कुशल शिल्पी 
बने हैं। “ममता का विप, भावता और सस्कार, उपचेत्तना का छल, में दोषी 
नही हू, जहा दया पाप है, बोर वहू जा न सकी, सत्रेरा, जज का फेपछा, मा बाप 
एक ही नाव में” आदि मनोवैज्ञानिक एकाकियों में विष्णु की अन्तरात्मा जाने अनजाने 
मानवता की पृष्ठममि पर चत्य की खोज में सतत्त प्रयलशील रही है | यही कारण है 
कि विविध वादो के वीच में से गुजर कर वह अन्ततोगत्वा किमी एक बाद का नहीं 
सका। जज के हिन्दू समाज की पुराती वाह्याचार, विचारों की मकीणंता, थार्य 
समाज के स्वमताभिमान ((०2772४9509) उस पर हावी न हो सके । गावीबाद, 
शुग वाद, प्रगतिवाद, कबदा युग घर्म की स्पप्ठ छाप पडी,पर विष्णु उनमें वध 
नपाये। 
इनके अधिकांश ए काकियों का संविधान रगमचौय नहीं है। इधर के नये 
एकांकियों में रंगमच का घ्याव है। सकेलन-त्रय की दृष्टि से भी नाटक सफल है । 
रेडियो एकाकी अपने आप में पूर्ण हे। प्रारम्भिक एक्ाकियों में दुश्योी की अधिएता 
है, दिन्तु नयीन एकाकी जेंसे “अभोक” और “रफ्त चदन”” आदि में कवानक एक 
दी दृष्व में पूर्ण कर दिया गया है। अन्तिम प्रभाव को तोप्र करने के लिए 
जासिरी भाग वडी सतकेता एवं परिश्रम से हे जाते है । इनके प्रचारात्मक सूपक 
वित्तुठ है, जिनमें फिसी विशेष विभारघारा था समस्या की मामिक्ता पर लधिक 
प्यात दिया गया है। रगसफेतों में प्रमावोत्रादकता या मामिऊता की कोर विष्णु था 
ध्याव नही है, वयोकि में पढ़ने के लिए ने होशर रेटियों जो दृष्टि में रस पर लिसे 
गए हैं । छथोपरयन साधारण संक्षिप्त कौर अर्यपूर्ण है और कयानक नो जागे नद्ारे 
हैं। “धो के कयोपवयन घड़े जोरदार है । प्रचारात्मफ रेटियों रापनों में जता 
नाटययार ने दिचारफ का बाता पहिता हूँ जोर जाद्शवादिता पे चके में पढ़ गए हैं, 
घहा वक्तव्य रम्ये सौर दिवेचना प्रवान टो गए हे । इनमें मतोवेशानिक आधार गी 
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ओर विशेष ध्यान दिया गया है। साधारणत स्वगत कम हैं, किन्तु मनोवैज्ञानिक 
एफा।कियो जैसे, “ममता का विष? ', “जहा दया पाप है”, “उपचेतना का छल” आदि 
में स्वगत बडे विशद और महत्वपूर्ण हैं। बच्चों के एकाकियों में सरल, स्पष्ट [मापा 
में शिक्षात्मक दृष्टिकोण ही सामने रखा गया है। गम्भीर नाटको में प्ाषा मध्यवर्ग 
द्वारा प्रयुक्त शुद्ध हिन्दी है। कह्दी कही काव्य की माधुरी फूटी है। ऐसे अश भावना 
के तीखेपन के कारण कवित्वमय हुए हैं । इनके प्रहसनों में व्यग्य का सफल प्रयोग 
हुआ है। 
प्रभाकर माचवे श्री माचवे के एकाकियों की सझ्या सौ से ऊपर है, जिनमें रगमच 
तथा रेडियो दोनो प्रकार की शलियो की रचनाए हैँ। कालक्रम के अनुसार आपके मुख्य 
एकाकी इस प्रकार हैं १ सत्यान्त (१९३८), २ अदालत के पास होटल (१९३१९), 
३ श्रमपूजा (१९४०), ४ सौणष्ठव पूजा (१९४१), ५ व्यवहार पूजा (१९४२), ६ 
बुभुक्षित किमकरोति पापम्‌ (१९४३), ७ अपनी अपनी ठपलछी (१९४५), ८ चौमुूख 
दिवल्‍ा बार (१९४५), ९ स्तालिन तुलसी सवाद (१९४६), १० कारकून (मराठी 
से अनुवाद), ११ आत्मा के मच पर (रूमी नाटक का अनुवाद), १२ उत्तर 
रामचरित (संस्कृत से अनुवाद) १३ ग्रढी की मोड पर (तीन भाग) (१९५०), 
१४ गुडबाई मिस्टर शझारर्मा, १५ पागल खाने में (तीन भांग), धनवान बनो, 
बलवान बनो, सुन्दर बनो (१९५०), १६ पचकन्या (पाच भाग) महिल्‍या, तारा, 
द्रोपदी, सीता, मन्दोदरी (१९५०), १७ यदि हम वे होते (चार भाग) पुरुरवा, 
उवंशी, दुष्यन्त, छाकुन्तछा, पृथ्वीराज सयोगिता, सलोम मेहरुन्निसा, (१९५१) 
१८ विनय पत्रिका( १९५२), १९ पवेत श्री (तीन भाग), कूर्माचछ, चित्रकूट, 
विन्ध्याचल (१९५३), रायगिरि (१९५४), २० सकट पर सकट (सात भागों में 
जासूसी एकाकी माला १९५१), २१ वधू चाहिए, तीन प्रहसन (१९५१) २२ लछलित 
कला क्लब, २३ लका वैभव (मराठी से रेडियो रूपान्तर) २४ गाधी की राह पर 
(१९५१) २५ सेवा ग्राम का सत, २६ मृत्योम मितगमय, २७ नायम्‌ हन्ति न हन्यते 
(१९५१) २८ घरेलू झगडे, सवेरे दोपहर साझ, २९ कवायदवादी (तीन भाग), 
३० नाटक का नाटक (चार भाग) समालोचक फो सुनाया, वाटक कम्पनी वालो को 
सुनाया, फिल्‍म कम्पनी वालो की सुनाया, श्रीमतीजी को सुनाया (१९५१) ३१ राम 
भरोसे, ३२ पुराने चावकछ, ३३ अघकचघरे, ३४ अव्नाकाडब्रा, [३५ “क्या यह नारी 
है?” ३६ टाइगर! टाइगर! ३७ कला किस लिए, ३८ झलकिया (मेहमान, 
मकान) ३९ अगप्रेल फूल, ४० मुक्तिपवं, ४१ मुद्रासामुद्रिक, ४२ गलत नम्बर, 
४३ उत्तर प्रदेश” ४४ बिटिया रानी वाल मेले में, ४५ पैरोडी कवि सम्मेलन ४६ 
कवर, (दो रूपक),४७ मदिरा (मालवी भाषा में) । इनके अतिरिक्त बच्चो के लिए 
कई पद्म एकाकी भो लिखे हैं। रेडियो रूपान्तरों में आपके “यशोवरा” (१९५०), 
“कामायनो (१९५१) मौर "वाणभट्ट की आत्मकथा” (१९५२ )आदि उल्लेखनीय हैं । 


>पँ 


हिन्दी ध्वनि एकाकी की प्रगति और सभावनाएं ३० 


श्री माचवे के एकाकियों में दो तत्व विद्येप महत्वपूर्ण हैं, मनोविनान की नप्रीन- 
त्तम खोजो का कलात्मक समावेण तथा सामाजिक विद्रपताओं, सम्यता के मिथ्याउम्पर 
में फसे मनृष्य के कृतिम आचार व्यवहार पर निर्मम व्यग्य। आपने बाधुनिक समय 
जीवन, सामाजिक तथा पी राणिक सान्यताओ पर एक वीद्धिक तत्वचिन्तऊ के दृष्टि कोतर 
से विचार किया हैँ । नई पुरानी सामाजिक, पौराणिक एवं ऐतिहासिक गमसयाओं को 
मीलिक रूप से परखा है। अपने एकाकी साहित्य में आधुनिक सन्य जीवन, समाज, 
तथा युग की अनेक विकृृतियों को यथार्थवादी रूप में उभारा हैं। भापके लिये कया 
जीवन का विवेचन है। जीवन की नाना समस्याओं से पृथक होकर केवल सौदय रजन 
मान्न के लिये उन्होने कुछ नहीं लिखा है। मनोव॑जञानिक गहराएयों में उत्तरकर 
उन्होने बुद्धिवादी दृष्टिकोग से हमारी नई पुरानी मान्यताओं तता साम्राणिक प्रवृलियो 
के आवरण हटाकर नए रूप में परखा है। आपके एकागी मानत्र की अन्लब त्तियो 
को ज्ञकझोर हमारी मनोभूमि की अतल गहराइयो में उतरकर मानसिक जिन्नाया 
उत्तन्न करते हैं । 

मानव की नाना आन्तरिक विद्धतियों को उमारकर वे मानों हमे पग पर पर 
ठोपते है, जैसे हमसे पूछते हो कि वया तुमने मय नी सम्यता को छाया में पनाने वाले 
इन दुर्एणो, वासनाओं और स्वार्यो को परवा है? वया इन नाठको में चिधित साहित्प, 
समाज तथा मानव जीवन की इन प्राथमिक मागो पर गहराई से विचार विया है ? 
क्या केवल कल्पनाजीवी होकर जीवित रहा जा सकता है ! 

इनके एकाकी साहित्य का जगत विस्तृत एव वचित्र्पपूर्ण हैं । जीवन फी साना 
वियमताएं, सत्य शिव सुन्दर का अये, कठा जौर जोवन का समन्वय, शररी और 
ग्रामीण कला सावना में अन्तर, संस्कृति एवं सुरुचि, जीवन के व्यवद्वारिक और सौंदर्य 
सम्बन्धी आद्शों का तुलनात्मक विवेचन, जनता की आवध्यत्वाएं, वारतथिदा सौर 
यवार्थवादी दृष्टिकोण, प्राचीन चरियो को झायुनिक परिग्बितियों और नए विश्ञारों 
में रुव कर नवीन रप में बिनण इनके एकाकियों में है। प्रभापर माचवे के नाटय 
सारित्य में युग की साहित्यिक, सामाजिक, ने तिक, आविय रुप सता सग्कधी समस्पाओं 
की अभिव्यक्तित हुई है । सर्वेत्न दृष्टिकोण और विदार में नवीनता और मौफिफ्ता 
है। नह पुरानी समस्याओं की अनभिव्यजता में मौलियता ओर पिब्चिना ही नहीं, 
कल्पना वैचिय्प एवं मनोवैद्ानिक सम्पता भी प्रचुस्ता मे है । ; 

वाणी द्वारा भावानिव्यद्ित का माध्यम होने के कारण टमके दथोपाथन विद 
(क्व) कौर पुप्द बोद्धिकता में परिपूर्ण हैं । गम्नेरता, विचान्थीछता, मनोरदा- 
निक अन्तंदुष्टि के अतिरिक्त पच्हास और व्यग्य या नी उपयोग प्रचस्ता से रिया 
गया है। सामूहिक प्रभाव दाटने के बजाय आपने समाज के स्यावफ बन सार 
ध्वयोन्मूा पूजीबाद, छीपं अर्वव्यरस्था, आदिक शेरप, ददने सामस्ती छादस, नई 
पुरानी बन्य मान्यताएं, शहरी मच्यवर्ग की दिप्शताएु मनोदिश्टेयप रमक हैंठो में 
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अस्तुत किये हैं । मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति और समाज की सद्‌ असदु प्रवृत्तियों 
त्तया आन्तरिक बाह्य दन्दों का उद्घाटन किया है। समाज की जीएणं शीर्ण मान्यताओं 
का थोयापन स्पष्ट करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों गौर व्यक्तियो को अपनी 
कल्पना के सहारे जन्म दिया है और अपने विशेष मत या विचारधारा का प्रतिपादन 
कराया है । 

अपने कथोपकथ नो में माचवे चमत्कार के प्रधान तत्व मानते हूँ। इनके पात्र 
तर्क और विवेचना अधिक करते हैँ और कुछ आवश्यकता से अधिक बुद्धिवादी हो 
गए हैं। कही कही वातावरण निर्माण अथवा घटनाक्रम का चित्रण करने में लम्बे 
सवाद आाये हैं जिनसे नाटकीयता को हानि पहुँची है। इनकी विशेषता सफल मतो- 
वैज्ञानिक चरित्र-चित्रण है। अद्धंचेतत मन का विश्लेषण सुक्ष्मता से हुआ है। व्यग्य 
की गहरी चोट रहती है। कुछ एकाकी केवछ भिन्न भिन्‍न प्रकार के चरित्रो के 
अध्ययन मात्र हैं, जिनमें अनेक कुष्ठाओ, विकृतियों, दलित यौतव प्रवृत्तियों का विशद 
विश्लेषण है । मापकी चित्रपटो सुविस्तृत है, जिनमें नए पुराने नाना प्रकार के वर्यों, 
विचारघाराओ ओर मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चरित्रों का विश्लेषण है। 
उनके कुछ पात्र स्पष्टवादी हैं, नकली चेहरे भूह पर नही छूुगाते । परिस्थिति सृजन 
का सासथ्ये न होने से श्री माचवे ने पौराणिक चरित्रो को भी युक्तिसगत, तकंयूर्ण और 
ययार्थ बना कर चित्रित किया है। 

उनके कई एकाकी रगमच के लिए लिखें और सफलतापूर्वक अभिनीत हुए हैं। 
मराठी के समृद्ध और वैभशाली रंगमंच तथा नाव्य साहित्य का ज्ञान उनके लिए बहुत 
सहायक हुआ है । नाटकीय घटना तथा भाषा का निर्माण प्रत्तिदित के जीवन की 
सहज और अनाटकीय जान पडने वाली बातों में से दे कुशल वाजीगर की भात्ति 
करते है । 

उनका बहुत सा नाव्य लेखन रेडियो में रहते हुए रेडियो के लिए हुआ है । 
उनके जैपा तीब्र गति से नाठक निर्माण करने वाला शायद ही कोई हो ॥! समय समय 
पर प्रसगानुकूल परिस्थितियों की सीमाए ध्यान से रखकर उन्होंने जो कुछ भी छिसा 
है वह रेडियो एकाकी क क्षेत्र में अदूभुत है। इसका कारण यह है कि उन्हें अपने 
देकनीक का विश्वास है और वे अच्छी तरह से मानते हैं कि स्टेज का नाठक, रेडियो 
नाटक और सिनेमा के लिये लिखा जाने वाला नाटक कैसे भिन्‍न हैं। पद्य रवना पर 
विलक्षण प्रभृत्व होने के कारण ”घिरआई बदरिया” हो, घाहें “मुक्तिमगल” 





एक वार रेडियो अधिकारियों द्वारा दोपहर को दो वजे आशा हुई कि शिवरात्रि पर रूपक 
हो ' शाम को थे बजे माचत्र जी ने “अनगदइन” स्वयं लिखकर और उसमें खय अभिनय कर 
प्रस्तुत कर दिया। सरदार पंटेल की रृत्यु पर समाचार के बाद उत्ती रात को आप घन्‍्टे का “अद्तिक 
सेनानी”? रुपक थोताभों फो स्मरण है ।--लेखक 
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विन्व्याचल या रत्तागिरि माचवे ने इस क्षेत्र में जो छद और गीत प्रयोग किये हैं, 
उनका मूल्य अमी पुरी तरह ध्यान में जाने में समय छोगेगा, क्योकि हमारे आालोचक- 
शण, विशेषत नाठक के अभी पुराने ढर्रे पर चल रहें हे । 

इसके साथ ही माचवे के नाटकों का एक दोप भी उल्लेखनीय है और वह है 
उनकी जल्दवाज़ो। ऊुगता है यदि नाटककार को इन्हें परिप्कृत करने के छिए 
अवकाश भीर शान्ति के क्षण मिलते तो ये ओर निघ्वर सकते थे । 

भुज ठुपझरी .“मुज़” तुयकरी ने रपमच और रेडियो की विभिन्‍न शैलियों में 
३०० के रूगभग एकाकियों की रचना की है, जिनमें नाना सामाजिक, पारिवारिक तथा 
राष्ट्रीय समस्याएं चित्रित की गई है | तुअकरो नवीनता के पुजारी तथा मानवीय जीवन 
तया समाज के नाना स्व के प्रत्यक्षर्शी नाटकक्रार है । आपके विचार से अभी 
जोको शैलिया ऐमी वछूतो पड़ी है जिन पर उन्हें प्रयोग करने हैं। ग्रामीण चरित्रो 
को पात्रो के रूप में लेकर मुहावरों और कहावतो से वने हुए सवादो के माध्यम से 
थे नवीन शैली के एकाको लिखने में प्रयत्नशील हैँ । ग्राम गीती की सरसर्थली में भी वे 
कुछ एकाकी लिख चुके है और आगे भी लिखना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी 
एक झैलो का आग्रह न होकर आपको पृथक-पृथक गैलिया प्रिय है । वस्तु पान 
और परिस्थिति के अनुकूल भाषा और जैडी के सगठन का आप विशेष ध्यान रखते है 
ऐतिहासिक तया सामाजिक, प्रहमन और ग्रभीर ग्रामीण और शहराती आदि भिन्‍न 
वातावरणो में भापा और शैली क्का स्पष्ट अन्तर इनके एकाकियाी में देखा जा सफता 
है। शैली की दृष्टि से मच नाट्य, ध्वनि नादय, सगीतनादय काव्यरूपक, नृत्य नादय, 
मोरोलोग, फेंडसी व्यग्य नादय, प्रहसद, तुझुनात्मक नाइक आदि और सामग्री 
की दृष्टि से पौराणिक, एत्तिहासिक, सामाजिक, समस्यामूल्फ, मनोवैज्ञानिक 
उेचिशत्य प्रधान, अपरात्र मनोविज्ञान सम्बन्यी, जासूसी और विभिन्‍न रसो का 
परपाक करने वादे बनेंक प्रकार के एकाफी, रूपक, फीचर जादि की मोडिक 
रचनाए आपने का ईूँ। सामग्री की दृष्टि से कही पुनरावृत्ति दोप न था जाय, इसका भी 
विशेष ध्यान रजा है। रचना बाहुल्य के वावजूद भी कही सामग्री संगठन की सिथिलता 
था रचना संयम को कमी अबवबा कपेक्षित प्रभाव का क्रभाव कड़ी दष्टिगोचर 
नहीं होता। 

“निसायी का भेद” तुपकरी जी वा एक ऐसा एकायी है, लिसने प्रत्येक दव्य 
में पात्र ददऊ जति ईद, स्थान परिवतित हो याते है और प्रयान पात्र मेब जन में 
एक पक्ति कहता ट। बथयपि पूर्व नादशझीय मान्यताएु दसे नाटक के तन्त्र के सन्त 

॥ मान सकती, तथापि इसे पठकर यह नहीं वह्ा जा स्जला हे कि गढ़ साठफ 
नही है । 

“फूल बौर पत्ता” के पात्र यप्रपि मंच पर सानवीय स्वरूप में नहीं देसे था 
सकते तवापि रेटियो एुकाकी में उनके अस्तित्व को भी स्वीज्तति देनी पड़ही है 
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“फूल” नामक एकाकी क्लाइमैक्स की दृष्टि से नया प्रयोग है। करान्तिकारी आन्‍्दीलन 
की पृष्ठभूमि पर विरचित “घुआं” तथा ब्छंक मार्कंठ के जुम में दूसरे को फसा देने 
वाले व्यक्ति वर्मा साहब के लिए हुए प्रतिशोध सम्बन्धी एकाकी “बदला” भूगजी 
का सफल वैचिश्य प्रधान ध्वनि एकाकी है। “खतरनाक शिकार” और “प्राणदान्र” 
आदि में भी कथानक का वैचित्र्य है। 
मनोवैज्ञानिक अन्तदुष्टि से परिपूर्ण एकाकियों में तुपकरी जी की प्रतिभा 
विशेष रूप से खिली है। पिता पुत्र स्नेह और भारतीय मध्यवर्ग की करुण स्थिति से 
सम्बन्धित “प्यार का पहल” एक मरमंस्पर्शी मनोवैज्ञानिक एकाकी है। “खाना 
बदोश, धुए की लकीर, अधेरा, हमारा हमराही, दस का नोट, फूल, मोम की मूर्ति, 
आचल की आग, उलझन, दोपहरी, दो किनारे” आदि नाटक मानव की व्यवितगत 
समस्याओं के व्यापक अध्ययन हैं। इनमें अपने अध्ययन और अनुभव की आधार शिला 
पर नाटककार ने मानव मन के निगृढ़तम रहस्यो का उद्घाटन किया है। “दस का 
नोट!” आपकी मामिकता के कारण अखिल भारतीय तबणोत्सव (१९५४) में सर्वश्रेष्ठ 
रेडियो नाटक घोषित होकर भारतीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। “मोम की मूर्ति” 
अपराध मनोविज्ञान पर आधारित एक सफल सामाजिक समस्या नाटक है। “घेरा” 
एक मोनोछोग शैली का एकाकी है, जिसका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है। अभिनय 
की स्थिरता को अब तक नाटककार क्लाइमेक्स पर रखना एक दोष समझते रहे हैं, 
किन्तु इसके अन्त में जो पात्र हैं, वह अभिनय को जितना स्थिर करता है, क्लाइमेक्स 
को उतना ही ऊचा उठाता है । “काच का दुकडा” नामक मोनोलोग में सडक पर 
पढे हुए एक काच के टुकडे जैसे नगण्य पदार्थ की कहानी भी कितनी सवेदनशील हो 
सकती है, देखते ही बनती है। 
सामाजिक क्षेत्र में भूग के कुछ समस्या एकाकी विशेष उल्लेखनीय है । जैसे 
“दोपहरी, जगिया बैताल, देहातिन, सबके दाता राम” | ये भारतीय ग्राम्य जीवन के 
आदशंवादी चित्र हैं, जिनमें समाजसुधार की प्रवृत्ति स्पष्ट है। सामग्री और स्वरूप 
की दृष्टि से भू ग॒ तुपकरी हिन्दी के अभावो से अधिक प्रेरित हुए हैं। भाई बहिनो के 
पवित्र स्नेह सम्बन्धो पर अब तक किसी भी नादय साहित्य में प्रभावशाली रचनाओ 
का अभाव है। इस विषय पर आपके “दूर बहिन का गाव” (गीति नाट्य), “भाग और 
अमृत” (मच नाट्य) और “स्नेह का सूत” रेडियो रूपक सुन्दर प्रयास है। “दूर बहिन 
का गाव” तो हिन्दा में अनेक श्रोताओ का प्रिय नाटक बना है। ग्राम्यगीत की सी 
बह इसका प्रभावशाल्ली काव्य वरवस ही पाठकों की हृदयतन्नी को झक्कत कर 
ता है। 
ऐतिहासिक एकाकियो में “आग गौर अमृत” सन १९५० में हुए आसाम के 
भूकम्प की पृष्ठभूमि पर आधारित है। “हप का विषाद, आत्माभिमान, मुक्ति और 
नीव का पत्यर” विशेष सफल एकाकी हैं। इनके अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
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एकाकियों ऐसे कथानको का चुनाव किया गया है, जिसमें जाज की अनेफ ज्वछन्त 
समस्याओं को सुलझाया गया है और आज के मानव को कोई न कोई सन्देश दिया गया 
है। “हप का वियाद” में सम्राट हर्ष की दक्षिण नरेश पुलकेशिन से पराजित होने के उप- 
रान्‍्त की स्थिति को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपस्थित किया गया है। विश्व शान्ति की स्था- 
पना में वडी शक्तियों का वया कत्तंव्य होना चाहिए । इस दत्व पर भारतीय दृष्टिकोण 
से विचार किया है। मनोवेज्ञानिकता का पुट होने के कारण यह मार्मिक हो गया है । 
आपका विचार है कि ओपेरा रेंडियों पर अत्यधिक लोकप्रिय हो सकते है 
यदि उनका संगीत और काव्य श्रोताओं के मर्म को स्पर्ण कर सके । संगीत ध्वनि 
नाट्य की दिशा में तुपकरी जी सक्रिय सहयोग देते रहे हैं । “प्यूली” एक छोटी भी 
गठवाली लोक कया पर आधारित ऐसा ध्वनि नादय है, जो नाटक को कहानी ने 
ताजिक व्यापकता के समीप लाता है । इसके सवादों की गीतात्मकता मर्मस्पर्थी है । 
“भूख गौर भीख! एक समस्यामुलक एकाकी है, जिसमें ध्वनि से संगीत के बजाय 
धब्दों को ही पाए्वंममि में इफेक्ट के स्वान पर रख कर ध्वनि नाटकों को परम्परा 
में एक नवीन प्रयास किया है। “होलो आई” ध्वनि नाट्य की विधि शैली में 
सगीत काव्य रूपक है। “राबा” संगीत रूपक को शैली में लिखा गया है, किन्तु यह 
वुत्य नाट्य की भाति मच पर भी सफछतापूर्वक अभिनय किया जा/सफता है। 
“आशा” आज फी सामाणिक परिस्यित्ति का चित्रण करने बान्या एक गभीर काव्य 
खूपयक है और इसे भी रगभचर पर नृत्य नादय की तरह बलिनय त्या जा चुत हे । 
प्रहसनों के क्षेत्र में भी भूग तुपवकरी कि कई रचनाएँ बड़ी म्मस्पर्शा बसे 
पड़ो हैं। मुख्यत “मुधी जी लेखक बने, शनि का फोप विजनैस बकवास, मैंने कह 
जी, मुशी जी घर में, मुणी जो उलझन में” आदि चुदीले प्रहसने मध्यवर्ग वी अनेद 
पारिवारिक समस्याथों पर मामिक व्यग्य करने हैं । चौराहा, कायदा, आवी-रेल का 
किला, यमराज सिनेटोन लिमिटेड आदि णुद्र भौर स्वस्थ ब्यग्य के अच्छे उदाहरण 
है। इनमें सरता हारय था भहापत्र नही है। सम्पूर्ण परियार एक स्थान पर चंद वर 
इन्हें देख या सुन सकता हैँ जीर उन्तूरत हास्य का पूरा नानन्‍द उठा सकता है | 
फुठकर विपयो पर भी भृ ग तुपकरी ने दरपम चत्यई है। “सब से पहने! एप 
सामाजिक राजनीतिक समस्या ए॒ुझाकी है । क्या जासूसी एकाकी ह। तो "बदेय 
पर विजय घ्वनि रूपफो फी विभिष्ट घी में विरधित फीचर हे । एयरेस्ट विजय यो 
पृष्ठमूमि पर इतना लूचवावाटी रूपक उन्यत्र यढियाई से मी मिलेगा । नीरस से नौरस 
विप यो को भी स्पर्ण कर रसमव फौर प्राणवान दना देना भू गे की भैटो की विशेषता 
हैं । महान चरियरों की जीवन लोलाओं पर भी सूचना प्रधान सपवा आपने लिखे : 
“मरीमान्त का प्रहरी मराभारत में दवित और उब सदा उोजिन शिन्‍्न अत्यरद 
प्रभावशाली चरित ददराम के उस झानम्तिवादी पड पर प्रयाश डागा #, नियत 
आज को दुनिया की बपेज्ञा है । सरपाद नाटण श॒त्रा हहओे रूप का एकाक़ी समा 
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“फुल?” नामक एकाकी क्लाइमैक्स की दृष्टि से नया प्रयोग है। क्रान्तिकारी जान्दील 
की पृष्ठभूमि पर विरचित “घुर्मा” तथा ब्लैक मार्कट के जुमे में दूसरे को फसा दे 
वाले व्यक्ति वर्मा साहब के लिए हुए प्रतिशोध सम्बन्धी एकाकी “बदला” भुृगर्ज 
का सफल वैचिश्य प्रधान ध्वनि एकाकी है। “खतरनाक शिकार” और “प्राणदान' 
आदि में भी कथानक का वैचिश्य है। 
मनोवैज्ञानिक अन्तदूष्टि से परिपूर्ण एक्राकियों में तुपकरी जी की प्रतिभ 
विशेष रूप से खिली है। पिता पुत्र स्नेह और भारतीय मध्यवर्ग की करुण स्थिति रे 
सम्बन्धित “प्यार का पहलू” एक ममंस्पर्शी मनोवैज्ञानिक एकाकी है । “खान 
बदोश, धुएं की लकीर, अधेरा, हमारा हमराही, दस का नोट, फूल, मोम की मूर्ति 
आचल की आग, उलझन, दोपहरी, दो किनारे” आदि नाटक मानव की व्यवितगरः 
समस्याओं के व्यापक अध्ययन हैं। इनमें अपने अध्ययन और अनुभव की आघार शिल्‍लू 
पर नाटककार ने मानव मन के निगृढ़तम रहस्यो का उद्घाटन किया है। “दस क 
नोट!” आपकी मामिकता के कारण अखिल भारतीय तस्णोत्सव (१९५४) में सर्वश्रेषट 
रेडियो नाटक घोषित होकर भारतीय ख्याति प्राप्त कर चुका है। “मोम की मूर्ति” 
अपराध मनोविज्ञान पर गाधारित एक सफल सामाजिक समस्या नाटक है। “घेरा 
एक मोनोछोग शैली का एकाकी है, जिसका दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक है। अभिनय 
की स्थिरता को अब तक नाटककार क्लाइमंक्स पर रखना एक दोष समझते रहे हैं, 
किन्तु इसके अन्त में जो पात्र हैं, वह अभिनय को जितना स्थिर करता है, क्लाइमेवस 
को उतना ही ऊचा उठाता है । “काच का टुकड़ा” नामक मोनोलछोग में सडक पर 
पड़े हुए. एक काच के दुकडे जैसे नगण्य पदार्थ की कहानी भी कितनी सवेदनशील हो 
सकती है, देखते ही बनती हैे। 
सामाजिक क्षेत्र में मृग के कुछ समस्या एकाकी विशेष उल्लेखनीय हें। जैसे 
“दोपहरी, अगिया बैताल, देहातिन, सबके दाता राम” | ये भारतीय ग्राम्य जीवन के 
आदशेवादी चित्र हैं, जिनमें समाजसुधार की प्रवृत्ति स्पष्ट है। सामग्री और स्वरूप 
की दृष्टि से भू ग॒ तुपकरी हिन्दी के अभावों से अधिक प्रेरित हुए हैं। भाई बहिनो के 
पवित्र स्नेह सम्बन्धो पर अब तक किसी भी नादय साहित्य में प्रभावशाली रचनाओं 
का अभाव है। इस विषय पर आपके “दूर बहिन का गाव” (ग्रीत्ति नादय), “आग और 
अमृत” (मच नाट्य) और “स्नेह का सूत” रेडियो रूपक सुन्दर प्रयास है। “दूर बहिन 
का गाव” तो हिन्दा में अनेक श्रोताओं का प्रिय नाटक बना है। ग्राम्यगीत की सी 
के इसका प्रभावशाली काव्य बरवस ही पाठको की हृदयतंत्री को झकुत कर 
ता हू ॥ 
ऐतिहासिक एकाकियो में “आग और अमृत” सन १९५० में हुए आसाम के 
भूकम्प की पृष्ठभूमि पर आधारित है । “हप का विषाद, आत्माभिमान, मुक्ति और 
नीव का पत्थर” विशेष सफल एकाकी है। इनके अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक 
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एक्राकियों ऐसे कयानकों का चुनाव किया गया है, जिसमें आज की जनेक़ ज्यलन्त 
समस्याओं को सुलछक्षाया गया है और आज के मानव को कोई न कोई सन्देश दिया गया 
है। “हर्ष का वियाद” में सम्राद्‌ हर्प को दक्षिय नरेश पुलकेशिन से पराजित होने फे उप- 
रान्‍्त की स्थिति को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपस्थित किया गया है। विषव घात्ति की स्था- 
पना में बडी शक्तियों का क्या कत्तंव्य होना चाहिए । इस दत्व पर भारतीय दृष्टिकोण 
से विचार किया है। मनोवैन्नानिकता का पुट होने के कारण यह मामिक हो गया है । 

आपका विचार है कि ओपेरा रेडियो पर अत्यधिक लोकप्रिय हो मकते हे, 
यदि उनका संगीत और काव्य श्रोताओं के मर्म को स्पर्थ कर सके। सग्रीत ध्वनि 
नाट्य की दिशा में तुपषकरी जी सक्रिय सहयोग देते रहे है । "प्यूडी” एक छोटी सी 
गढवाली लोक कया पर आधारित ऐसा ध्वनि नादय है, जो नाठक को कहानी की 
तात्रिक व्यापकता के सम्रीप लाता है। इसके सवादों की गोतात्मकता मर्मस्पर्णी है 
“भूख और भीख” एक समस्यामूलक एकाकी है, जिसमें घ्वनि से संगीत के बजाय 
दव्दो को ही पाज्व॑ भूमि में इफैक्ट के स्थान पर रस कर घ्वनि नाटकों को परम्परा 
में एक नवीन प्रयास किया है। “होली बाई” ध्वनि नाट्य की विशिष्ट शैली में 
सग्रीत काव्य रूपक है। “राबा” सगीत रूपक की थैली से लिखा गया है, किन्तु यह 
तृत्य नाट्य की भाति मच पर भी सफलतापूर्वक अभिनय विया। जा सबता है। 
“आशा” आज की सामाजिक परिस्थिति का चित्रण करने वाला एक गभीर काव्य 
रूपक हैं ओर इसे भी रगप्रच पर नृत्य नादय की तरह अभिनय किया जा चुका है । 

प्रहसतों के क्लेत्र में भी भूग तुपकरी कि कई रचनाएं बड़ी मर्मेपर्णा बन 
पडो हैं। मुख्यत “मुझी जी लेखक बने, शनि का कोप विजनैस ब़ावान, मेने बहा 
जो, मुथी जी घर में, मुभो जो उल्ज़ञन में ' आदि चुडीडे प्रहमन मब्यवर्ग वी बअनेत 
पारिवारिक समस्याओं पर मामिक व्यग्य करने हैं । चौराहा, कायदा, आवी-रेत का 
किला, यमराज सिनेटोन लिमिटेट बादि शुद्ध थौर ग्वन्य व्यग्य के अच्छे उदाहरग 
हैं। इनमें सस्ता हास्य या नद्वापन नहीं है। सम्पूर्ण परिवार एय स्थान पर बँत बार 
इन्हें देख या सुन सकता हूं जौर उन्तुब्त हास्य या पूरा क्षानन्द उठा सकता ह# 

फुटकर विपयो पर भी भू ग तुपकरी ने वापम चला है। सबद से फाड़ / हु य 
सामाजिक राजनीतिक समस्या एकाकी हैं । "हन्या जासूसी एफ़ाी है । तो “अफेय 
पर विजय” घ्वनि रूपकदो फी विभिष्ठ ईली में विरधित फ़ीचर है । एवरेस्ट पिजय को 
पृष्ठमूमि पर इतना सूचवावादी रूपक झन्यत्र दठियाई से ही मिलेया। नीरस से नीरस 
विषयो को भी स्पर्श कर रसमव जोर प्रायवान दना देना भू गे ही अठोी की उिशेपता 
है। महान्‌ चरित्रो की जीवन होतठाजो एर भी सूचता प्रधान झप्र आयने हिसे है । 
च्रीमान्त का प्रहदी”' मदानारा में दतित बौर जब सत्र छीिविन किले ऋत्मरर 
प्रभावयाली चरित्र बप्याम के उसे घान्तिवादी परद पर प्रगाश डाजता है, खिसग 
आज को दुनिया फो बपेक्षा है । सवाद साटवा सुज्ञ #लक्के रूप को गद्य समर 
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जाता रहा ह , किन्तु इस एकाकी से प्रतीत होता हैं कि उसकी उठान का भी अनोखा 
पहलू शैली की दृष्टि से समव है। पराजित विजेता, देवयानी, पतन की छाया, काम- 
द्रहन आदि अन्य अनेक ऐपे पौराणिक घ्वनि नाटक और ए काकऊी हैं जिनमें विष यो 
का चुनाव एक विशिष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते है और आज भी जीवन को प्रेरित 
करते हैं । 
भू ग तृपकरी ने फैठेसो अनुवाद और रेडियो-रूपान्तरो के क्षेत्रों में भी पर्याप्त 
कार्य किया है। सस्कृत, मराठी, अग्रेजो और गुजराती से अनवादित और रूपान्तरित 
एकाकी रेडियो पर अनेक बार लोकप्रिय हो चुक्रे हैं। सस्कृत से “स्वप्त वासवदत्ता'', 
मराठी से “शीला अडियल ट्ट्टू”” रकमणी स्वववर आदि अग्रेजी से रौबिन्सन कूसो, 
पांच साल हुए, बन्दर का कलेजा और गुजराती से “जमुना मैया” रूपान्तरित सफल 
एकाओी है। हिन्दों की अनेक कद्ा निया, उतन्‍्धासा और महाकाव्यों के नाट्य रूपान्तर 
भी आपने किये हैं, जिनमें काम/यनो, पुरस्कार, मझला रानी , प० दुर्गाशकर मेहता 
का उपन्यास “अनबुझी प्याव”” आदि रूपास्तर उल्लेख नीय है। “प्रतिभा” इनकी एक 
ऐतिहासिक फैठेसी है तथा परिवर्तन, उदय, ज्योतिवाला, प्रकाश के पदचिन्ह, सपनो 
का सत्य आदि फैन्टेसीज और रूपक हे । नवीन शैलियों और प्रभावशाली एकाकी की 
ओर भू ग॒ उन्मुख .हैं। 
“रामपुजन सलिफ मलिक जी के १ तूफान और तिनका २ अधेरे उजाले 
३ बरसात की घूप ४ हाथ की लकीरें ५ किरण ६ रेगिस्तान की प्यास ७ माँकी 
आूडियाँ ८ कच्चे घागे & कन्दील का खम्भा १० रेशमी साडी ११५ घर घर की 
बात १२ वर्ष गाँठ १३ म्ेलम के पार १४ बैज़ू बावरा १५ रोज की वात १६ 
सकरार १७ कविता का भूत १६ रेत का किला १६ घुए के बादल २० घरोदा 
२१ पागलखाना २२ दबी झ्ाग २३ और आग बुझ गई २४ भीगी रात २५ आँघी 
का दिया २६ मिटती परछाइयाँ २९ जमीन शझासमाव २८ घोरी २६ हाथी 
के दाँत ३० भूखी आँखें ३१ शीशे का घर ३२ मुन्ने की शादी ३३ वधू 
चाहिए ३४ तिल का ता ३५ त्रिशकू ३६ डा० मनमोहन ३७ मरघट जागता है, 
३८ दो किनारे ३६ प्रतिभा के श्रासु ४० कालिदास ४१ लवकुश ४२ गुरूदक्षिणा 
४३ पतवार ४४ रेल का सफर (सगीत रूपक) ४५ प्राम्य गीत ४६ सावित्री श्रादि 
शकाकी उल्लेखीय हैं। इनमे से अनेक एकाकी स्कूल कालेजो मे अ्रभिनीत हो चुके हैं, 
“पागलक्बाता” तथा “पतवार” नागपुर में पुरस्कृत किये जा छुके हैं । मध्य प्रदेश द्वारा 
आयोजित गणराज्य प्रदर्शनी भे “रेत का किला” पुरस्कृत हो छुका है। भ्रापने रगमचीय 
तथा घ्वनि दोनों प्रकार के एकाकियों मे समान रूप से सफलता प्राप्त की है। 
श्राज का एकाकौकार जब भपने चारो शलोर दृष्टि चुमाता है, तो उसे एक-सी 
ही वात देखने को मिलती है । सामाजिक विपमता, जलते हुए विविध सामाजिक प्रदन, 
गरीबी, बेकारी, श्रसतोप, चीटियो की तरह व्यस्त जीवन और संघर्ष फी परछाइयाँ ॥ 
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प्री मलिक के नाठको में इन्ही मव्यवर्गीप समस्याओं तथा संधर्पों के सजीव चित्र 
भरकित किये गये हैं। मध्यवर्ग वैवक्तिक, सामाजिक, परिवारिक, आर्थिक और वैवाहिक 
समस्याश्रो की फोलादी दीवारों के वीच घिरा हुप्ना हैं। लगता है परिस्थितियों वीं सारी 
प्रतिकूलता, दु खो तथा निराशाओ की सारी भीझ और अनगिनत सवर्षों के उत्वे मच्य* 
वर्गीय जीवन मे ही सिमटकर झा गये हो । इनकी विविध समस्याश्रों को लेकर श्री 
मल्तिक ने अपने “तूफान और तिनका, अधघेरे-ठजाले, वरणात की धूप, हाथ की लकी 
किरण, रेगिस्तान की प्याप्त” जैसे एकाकियों की रचना की है। छोटे-बडे घरो में मिट्टी 
के चूल्हे होते हैँ, यह उक्ति अ्रक्षरश' सत्य है। हर परिवार किसी न किसी प्रत्वी यो 
सुलभाने मे लगा है। इसके श्रतिरिक्त समाज में अ्रनेक कुप्रयाए प्रचातित है जो प्रनेफ 
निर्दोष जनो की गआराहुत्ति लेकर भी ज्यो की त्यो वनी हुई हैं। इन्ही पारिवारिक उनननों 
को लेकर मलिक जी ने “रोज की वात, तकरार, घुए के घादल, घरोदा, पायवरताना 
ददी ग्राग, मा की घूडिया, कच्चे घागे, कन्दील का खम्मा, रेशमी साही, घर घर 
की बात और वर्ष गाठ” श्रादि एकाकियो की रचना की है। 

गन्दी नालियो मे कीडोकोडो की त्तरह उपेक्षित जीवन व्यतीत फरने वास 
निम्न वर्ग की श्रोर प्राय नाटककारो की दृष्टि बहुत कम जाती है। श्रावश्यकता एस 
वात की है कि इस वर्ग फो गन्दी गलियों से वाहर निकालकर जीवन की साफ- 
सुथरी घरती पर खडा किया जाए। इनकी विविध समस्याग्रों को हतव करने फे लिए 
“ब्राघी का दिया, मिठतती परछादया, जमीन झासमान, शौर चोर” झआादि गगावो 
लिखे गए हैं । 

तयाकथित सनन्‍्धच कही जाने बाली सोफेस्दिका सोसाउटी का जीएन 
क्वितना वनावटी सवा बप्रादमियत से परे है, यह सत्य शव प्रह्मणा में झा भा ह॥ 
आहउस्वर की परतें हटाकर देसने पर इस समाज का बरास्तत्रिक रूप सामने खाता 2, 
इसके चेहरे पर भौड़े भद्दे दाय उभर आते हैं। “हानी के दात, भूगी आये भौर 
शीदे का धर” झादि नाटकों में सोफेस्टिकल सोसाएटी को सारी उुनपता या पर्स- 
फाश किया गया है । 

“डा० मनमोहन शोर “मरघट जागता है ! वैज्ञानिता पृप्ठट्षमि पर दिये गे 
हूँ । “दो किनारे बोर “प्रतिभा के शाम” दल्पना प्रयान एकाबी हैं। रुछ ऐसिलासिए 


रैर पीए रिगक एक्गफी हफ गे भी नए दृष्टिवोण से जिसे है। “शेद्रम के दर ४ दलिए देगम हे 
जीवन पर भ्राघारित हू । दैजू बावरा, नदीन सदी में है। फ,तिदास पाता प्रोर 
एकलव्य के जीवन से सदधित “गुन दक्षिणा ' पौराणिक एकाही है। लिक्षाप्रद गए 
दियो में पतगर और रेल का सफर पाने £, जिनमे मादि ने उपदेश सा 
अाठने के दोए से दचते हुए बे सहज शौर हलोपतापरे दंग से धपनी बाल सिक्षाय 
है। ग्राम्प गीन” भोर ' छाविषी” दापके संगीत्त रुपक 


उऊदद्न भे हुमा का मह्दपूछ स्थान है। उुब जान में हम वाएय्ट बाएं 


3 थे । 


३ 
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अनुभव करते हैं, तब क्यो न चिन्ताओ से छुटकारा पाकर यदाकदा हसने का क्रम बना 
लिया जाये । “मुन्ने की शादी” “वघू चाहिए, “तिल का ताढ” और “त्रिवकू” सोदेदय 
हास्य व्यग्य प्रधान एकाकी है । 

श्री मलिक का मुख्य क्षेत्र सध्यवर्गीय' समाज है] वे सामाजिक समस्याझ्रो के 

कुशल चित्रकार हैं। स्वय मध्यवर्ग के परिवार के सदस्य होने के नाते, उसकी सारी 
ऋठिताइयो, बाधाओं और छोटी से लेकर बडी सभी समस्याओ्रों से होकर श्राप निकल 
चुके हैं। सभी समस्याओं पर आ्रापने शान्ति से विचार किया है। एतदर्थ प्रघानत 
मध्यवर्ग की समस्याएं ही आपके एकाकियो की समस्याएं बन गई हैं। 

उदाहरण के लिए आपके “रोज की बात्त” (१६४६) एकाकी में मध्यवर्ग की 
दैनिक जीवन सम्बन्धी समस्याओ्रो को प्रस्तुत किया गया है | इसमें चित्रित किया गया 
है कि बडी-बडी झौर कठिन समस्यायो के अतिरिक्त मध्यवर्गीय बाबू की कुछ झ्पनी 
हल्की-फुलकी कमजोरिया भी हैं, जिनके कारण कभी-कभी उसे कठिन सघर्षों में से 
होकर गुजरना पझता है। छुट्टी के दिन सुधीर भुर्ता खाने की तीज्र इच्छा से प्रेरित हो 
बैंगन लेने बाजार चल देता है। बढे परिश्रम से अच्छे-अच्छे वैगन खरीदता है पर घर 
पर आने पर सारे सडे निकलते हैं। पत्नी की ताडना से विद्ध हो वापस करने पहुचता 
है, बडी हुज्जत श्रौर ऊची बातो के पश्चात्‌ उससे पैसे वापस ले लेता है और दूसरे 
बैगन लेकर घर पहुँचता है । इतनी परेशानियो के पश्चात्‌ बेचारे की भुर्ता खाने की 
इच्छा पूर्ण होती है । यह्दी बात हल्के-फुलके ढग से चुटीले सवादो मे बडी सजीव शैली 
में प्रस्तुत की गई है। हास्य रस का समावेद्य है। 

“तकरार” (१६४६) मे एक मध्यवर्गीय दम्पत्ति की मीठी तकरार है, जो जरा- 
जरा सी बातो पर प्रारम्भ होती है। हास्य की सहज चुटकियो से उत्तरोत्तर बढती और 
अतत समभौते पर समाप्त हो जाती है। हास्य के साथ-साथ मध्यवर्ग फी श्राथिक स्थिति 
का भी बड़े स्वाभाविक झौर सहज ढग से परिचय दिया गया है,“कविता का भूत” (१६५०) 
मे धीरेन्द्र नामक लापरवाह कामचोर और निकम्मे युवक कवि का खाका खीचा गया 
है। यह एकाकी उन छवियों पर करारा व्यग्य है जो समय की श्रावाज न सुन कर 
जनता को गुमराह करने वाली ऊल-जलूल रचनाओो का सृजन करते हैं, जिनके पग भ्रादमी 
की घरती पर नही वरन हवा की तरगो में बढते हैं। “रेत का किला” (१६५ १) में 
निम्नवर्ग का एक बूढा पिता अपना पेट काट कर बडे पुत्र को इस श्राद्षा पर पढाता 
है कि उसकी बूढी श्रार्खे भी अपने छोटे से परिवार को खुशहाल देख सकेंगी, किन्तु 
दुर्भाग्य से पुत्र को चपरासी की नौकरी भी वडी कठिनाई से प्राप्त होती है । बूढा फिर 
भी निराश नहीं होता। उसे भगवान्‌ पर झट्ूट विश्वास है। लडका कठिनाइयों से 
लड-लडकर भाग्यवादी बन गया है। वह भी चुप रहता है । छोटे लडके के रक्त मे 
उष्णता है। वह भगवाब्‌ और भाग्य के भरोसे अपने जीवन पर आसू बहाते रहना 
कायरता समभता है। वृद्ध वीमार पछता है उघर बड़े लडके की कठिनाइयों से मिली 


हिन्दी घ्वनि एकाकी मी प्रगति और संभावनाएं ३११ 


नौकरी छूट जाती है, फाकामस्ती बढती है। छोटा लडका जीने का अधिकार चाहता 
है श्रादमी की तरह जीना चाहता है भोर पिता के लिए दवाई चाहता है। प्रन्त मे बढ़ 
भगवान्‌ की सोने की सू्ति मन्दिर से छुराकर मन में जीत की खुशी भ्रौर भविष्य की 
सुखद फल्पनाए लिए घर पहुचता है तव तक युद्ध इस ससार से कूच कर घुफा होता 
है। उधर पुलिस उसका पीछा फरते-फरते वहा पहुचती हैं श्रौर उसे हृधफडिया पहना- 
कर ले जाती है। इस नाटक मे निम्नवर्ग फी विधिन्नावस्था का मामिक चित्रण करते 
हुए एकाकीकार ने यह दर्शाया है कि भ्पने जीवन की खुशहाली तया सुरक्षा के लिए 
इस वर्ग द्वारा निर्मित बड़ी-बडी उम्मीदों ओर मन्सूवों का गढ़ क्र काल सया प्रतिकूल 
परिस्थितियों के श्रागे एक रेत का किला मात्र है। 

“ध्रुए के वादल” (१६४२) में चित्रित किया गया हैं कि वेफारी फी समस्या 
फानून श्रयवा किसी फी दया से हल नहीं हो सकती । इसके लिए सम्मिलित श्रम भौर 
सामूहिक प्रयास की आवदयकता है। “परोंदा” (१६५३) में श्राणज फे साहित्यकार के 
पष्टमग्रस्त और सघपमय जीवन पथा उसकी निरीहावस्या का यथार्थ चित्र सीचा गया 
हुँ । “पागलखाना” (१६५३) मे हास्य व्यग्यमय शेली में वैज्ञानिक, घर्मंगुर, शिक्षक, 
नेता, डाक्टर आदि अनेफ पाप्नो फो पागलखाने में रखा गया हे । जनता की भलाई के 
लिए इन सबके नाना विध्वसकारी प्रयोग, इनकी ऊत-जलूल मान्यताए ओर आरमक 
विचारों को बाहर निकालने के लिए पागलसाने का माध्यम चुना गया हैं । प्रत्येक 
बर्ग का व्यक्ति अपने को दूसरे से श्रधिफ विद्वान, शक्तिशाली शझौर महत्वपूर्ण समभाता 
हैं। प्रत्येक को श्रम है कि वही ससार पा सून्रधार है झौर उसे प्रपना प्रस्तित्व सय से 
ऊपर रखने के लिए अपने प्रहभाव फी रक्षा के लिए कुछ न कुछ नया फरना चाहिए, चाहे 
उससे जनता का अहित ही क्‍यों न होता हो । इन सभी पागलो के हास्यास्पद सके-वितकों में 
यह एकाकी चलता है। नाटककार इस निष्कर्ष पर पहुचता है कि यदि ये सम्पूर्ण 
दवितया एक होकर जनहित फी दिया में सोचें तया कार्य फरें तो समार श्रौर समाज 
श्रधिकाधिक उन्नत तथा समृद्ध वनाया णा सकता है। 

"दवी आग” (१६५४) में एक सास के तानों तथा झ्ावाराग्द पति की घृरगा 
भश्रौर रुखाई से शीला नामक नवविवाहिता की दुर्दशा भौर मानसिक यवा के कारू- 
सिक चित्र हैँ। परित्यवता नारी फी समस्या पचहतर प्रतिणत हिन्दू परिया रो की समस्या 
हैं तया इसकी ओर नाटफफार ने समाऊ फा ध्यान आवकपित फ्िया है। “घोर प्राग 
बुक गई ।” (१६५५) में ऐसे व्यवित फी प्रवृत्तियो तथा मन स्थिति का चिभ्रण किया 
गया है, जिसे दुनिया से फभी प्यार सथा सहानुभूति नहीं सित्री। यह मनोवैज्ञानिक 
शुकाकी है। प्यार तथा सहानुभूति से: भ्रमाव में मनुष्य कितना रिध्यंसफारी प्रौर समाज 
पा कितना बडा झत्रु बन जाता हे यही एस एकाकी |में दर्शाया गया है । “भीगी 
रात” एक कल्पना प्रधान एफाकी है जिसमें एक मृत पत्नी थी प्रात्मा टाह्दर यो 
ज्वाफर अपने पति की चिकित्सा फराती है । 
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अपने सभी एकाकियो में मलिक जी ने झ्रनेक समस्याओं और सघर्षों का चित्रण 
मौलिक॑ रूप मे किया है। विषय और कथानक सभी नवीन हैं। किसी विशेष वाद का 
प्रतिपादन न कर मलिक जी ने मौलिक दृष्टिकोश से अ्रनेक सामाजिक समस्याएं उभारी 
हैं। कथानको में नवीनता और कल्पना का सहज स्पशे तो है ही, किन्तु अनुभूति की 
सचाई पर उनका अ्रधिक विश्वास है। वस्तुत उनके एकाकियो की कथावस्तु में स्वा- 
भाविकता, सजीवता और सबलता है। वे जन-जीवन के मामिक चित्र हैं। एकाकियो 
द्वारा रस फी सुष्टि करना भौर मानव जीवन की गरिमा स्थापित करना उनकी 
नाव्यकला का प्रधान उद्देश्य है । 
मलिकजी का टैकनीक उनका अपना है। नाठकों में भी सादगी के साथ 
प्रभावशीलता हो सकती है । वस्तु (कनटेंट्स) पर ध्यान केन्द्रित कर झाप जन जीवन 
की समस्‍या की श्रोर सकेत कर देते हैं । कुछ एकाकी पात्र के आधार कुछ नाटको का 
प्रारम्भ उनकी कथावस्तु (4"]०776) के भ्रन्त भौर कुछ को मध्य से प्रारम्भ कर 
दे पाठक या दर्शक की जिज्ञासा को भग नही होने देते । उनकी टैकनीक की विशेषता 
यह है कि वे पाठक पर नाटक की वस्तु का बोझ नही होने देते । वह उकताहट से बचा 
रहता है। नाटक का गठन, उसके पान्नों का क्रमगत भ्रवतरण, उनके व्यक्तित्वो के 
क्रमिक विकास पर उनकी दृष्टि मुख्य रूप से रहती है । टैकनीक के प्रपच में वे 
नाटक का गला नही घोटते । श्रापके एकाकियों की भाषा सरल, स्वाभाविक श्र पात्रों 
के अनुकूल होती है | सवादो में क्रमबद्धता उनका विश्वेष गुण है । पात्रो के मुख से लम्बे 
भापणनुमा सवाद कहलवाना, भारी भरकम झव्दो का प्रयोग और बोभिल तथा दुरुह 
भाषा की ठूस-ठास कही भी नही है । 
स्ववेशफुमार आपके तेरह एकाकी उपलब्ध हैं। उनमे सात सामाजिक व्यग्य- 
प्रधान एकाकी हैं । १ भ्रजनवी २ पति पत्नी ३ नारी का मूल्य ४ श्ञादी की बात 
(१९५४) ५ उपहार (१९५३) ६ सौदा (१६९४५) ७ बीत गई बात पुरानी 
(१६५४५) शेप वालोपयोगी एकाकी हैं । जैसे, “हरी मिर्च, भूत, शेखचिल्ली, खजाना, 
नींद नही ग्रात्ती ।” 
प्रथम वर्ग मे सामाजिक व्यग्यग्रधान एवं गमीर समस्या दोनो ही प्रकार के 
एकाकी हैं। “अजनवी” मे एक अविवाहित मा की समस्या की शोर समाज का ध्यान' 
झाइृष्ट किया गया है । “पत्ति पत्नी” मे हिन्दू पारिवारिक जीवन मे पति पत्नी की 
दैनिक समस्याओ्रों और सम्वन्धो की एक भाकी प्रस्तुत की गई है । “नारी का मूल्य” 
में दहेज और पत्नी मे से किसका मूल्य श्रधिक है, इसका विवेचन करते हुए समाज 
के गिरते मानदण्डो पर कटाक्ष किया गया है । “सौदा” मे भी दहेज के लोभी वर 
पक्ष पर चुठ्की ली गईं है । “उपहार” मे पति की श्रपव्ययत्ता के कारण परिवार की 
हीन आधिक दशा का चित्रण है। “वीत गई वात पुरानी” मे लेखक तथा प्रकाशक के 
सम्बन्धो पर प्रकाश डाला गया है। नाटककार का दृष्टिकोण प्रगतिशील है और 
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समाज के नये स्थिर तथा कृश्रिम मूल्यों पर व्यग्य किया गया है | इनमे दियाया गया 
है कि कहने को तो हम अपने आपको शिक्षित और सम्य कहते हैं, पर झाज नी 
हम पुरानी रूढियो श्रौर क्षद्र स्वार्थों की दलदल मे फसे हुए हैं । 

प्री स्वदेशकुमार के वाल एकाकियों में एकांकी मनोरजक एवं शिक्षाप्रद बन 
पडे हैं। जैसे “हरी मिर्च” की पृष्ठभूमि में देश मे श्रन्न की कमी की समस्या गगे 
चित्रण है । एक पुरोहित को जब एक बच्चा वीनियो प्रकार फा भोजन करते देखता 
हैं, तो उसे यह अनुचित लगता है । वह भोजन में चुपके से हरी मिर्चे मिशा देता हैं, 
जिन्हें खाने पर पुरोहित जी का बुरा हाल हो जाता है। “भूत” एफकाकी मे बच्चे साहस 
कर एक चोर को स्वय भूत वनकर डरा देते हैं और पकठ लेते है । “शेवचिल्ली" 
एकाकी का प्रारम्भ वेतुकी मनोरजक वातो से होता है श्रौर श्वन्त टमाटर खाने के 
लाभ से । “खजाना” बच्चो के मन से भूत प्रेतो के मिथ्या काल्यनिक भय को दूर 
करने का एक प्रयास है। “वह यहा नही रहते” एकाकी मे एक बच्चा एक अनचाहे 

मेहमान को वडी खूभी से टरका देता हैं। “नींद नही प्राती” भे बडे मनोजरंक ढंग 

से “जो सोयेगा, सो खोयेगा' वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है | 

इनके अ्तिरिवत श्री स्वदेशकुमार के कुछ एयाकी बच्चों की रेडियो पत्रिका 
“चमचम” मे कलकीनुमा शैली के भी निकले हैँ, पर इनमे शुद्ध मनोरजन के 
प्रतिरिक्त और कुछ भी नही है। नाटककार सर्वत्र अपने प्रति सजग और ईमानदार / । 
यह ससार रोने वालो के लिए नही है। जिसे कुछ करना है, उसे कोई नही रोफ़ सकता । 
चाघाए उन्ही के लिए हैं जिन्हें अपनी मजिल का ज्ञान नही, मानव का कदम प्रगति के 
पथ पर आगे बढता चले यह है उनके एकाकी सारित्य का उर्देडप जो एजावियों में 
स्पष्ट होता रहा है । नाटककार भगवान से पूर्व उन्‍्सान को मान्यता देता हैं। उनका 
विचार है कि इन्सान की सेवा करो, भगवाद्‌ वी प्रजा स्वय हों जावगी । वे कर्सव्य 
वो सर्वोपरि मानते हैं । सपने परिवार, समाज, श्रौर राष्ट्र के प्रति छर्तव्य निभाने मे 
ही प्रात्मसतुष्टि मानते है । घसी उन्ेश्य और गशान्यताश्ोो को घजने एक्राहियों से छगरने 
का प्रयत्त किया हैं। उनकी एकाकी कला समाज झर मसनुप्प ये. उत्थान कौर मास्य 

विकास के लिए सतत प्रसत्तभील है । गये १५ वर्षों से रगमच से सम्बन्धित होने सौर 

अभिनय के झतिरिक्त निर्देशन में भी वुशत होने वे कारण आपने एयॉकियों ही 
टैकनीक पुष्ठ है । 

कृष्णकिशोर श्रीयात्तव : श्रीदास्तयजी 
एकाहियों झा रचना फाल १६४१-४२ से धारम्भ शोता है । सन्‌ १६४२ से १६५४८ 
ता आपने अनेक रगमचीय एकाण्ियो झी रचना दो शोर स्पय रभिनर भी किए । 
इनमे ठेबल दो ही एकांकी प्रकाशित हुए । १ “मं बसे भूल” ० '7। भी बोउसे है 7 
नासपुर रेडियो की प्रेरणा से १६४८ से निदमित शाए्र दे सापग्रे छगाहियों का मिस या 


चल स्त्ना 7 स्वयं के घ्स न्क क्नेनः डे सग्यन्पित 6 2 कीारगो ० >न्ककक. ># जलन कक स्स्द् दम" ७ जवातनकममब 
लेच्छाहत। स्वय उस दबन्द्र सरसाम्धान्यत होने था कारगा भीडयो रिए लाइक 


का सामाजिक समस्या प्ररनन 


१४ हिन्दी एकाकी उदुमव और विकास 


लिखते तथा स्वय अभिनय करते थे । रगमच पर अभिनीत सफल नाटको मे श्रापके 
+डिस्पेन्सरी”, “कहानी का प्लॉट”, “हवाई किले”, “युगान्तर” “नॉठक का नाटक 
झादि विशेष उल्लेखनीय हैं। 
श्रीवास्तव जी के रेडियो एकाकियों की सख्या वृहत है । किन्तु उनके 
प्रतिनिधि एकाकियो मे “रेखाए” (एकाकी सग्रह), मछली के भ्रासू (१६९५७) (रेडियो 
एकाकियों का सग्रह), झास्तीन का साप, (एकाकी सग्रह) उल्लेखनीय हैं। रेडियो 
एकाकियो में “अपूर्णो, तूफान के बाद, लेखक के घर मे, घुघले चित्र, जीवन का श्रनुवाद, 
कच्चे घागे, सत्य किरण, झाख, भ्रासू और भ्राग, और नाटक निर्माण मडल, प्रमुख 
हैं। इनके श्रतिरिक्त, “बेवकूफ की रानी, मरीचिका, नौ दो ग्यारह, बच्चो की अदालत 
में माता पिता” आदि भी उत्तम एकाकी हैं। भ्रन्य रचनाओं में “सर्दी की रात, खेत की 
मेड, सर्वोदय के पथ पर, काली छायाए, राष्ट्र पिता, इतिहास के प्रृष्ठो से, मुक्ति का 
चरदान, छाया, मलयकुमार, भीष्म पितामह, ग्रुरूजी की बेंत, घाल सभा में बीरबल” 
श्रादि भी उल्लेखनीय हैं । 
विषय चयन की दृष्टि से श्रीवास्तव जी ने सामाजिक विद्रूपताझ्रो और 
विषमताओो पर लेखनी चलाई है | मनोविज्ञान का आधार लेकर उन्होंने हमारे मध्य- 
वर्ग की नवीन प्रतिष्ठित पर भ्रन्दर से खोखली तथा दिखाबटी मान्यसाञरों, रीति- 
रिवाजो, सम्यता, रहन-सहन, पूजीवादी एवं सामन्ती उत्पीडन और जन संघर्ष का 
चित्रण किया है । उनके एकाकियों में सामान्य जनता की झाशाओो पर श्राकाक्षाओं 
को व्यक्त किया गया है भोर उन्हें राष्ट्रीय एक सामाजिक सुरक्षा फे लिए होने 
वाले जन सघषं से अ्विच्छिन्न रूप में जोड दिया गया है। समाज के साथ कही कही 
राजनीति का विवेचन भी झा गया है पर राजनीति उनका लक्ष्य नही है । 
उनके एकाकी साहित्य में निम्त मध्य वर्ग की दीनता और बेबसी के बडे 
मामिक चित्र हैं, जो श्राजजल आफिसों मे पनपती पूजीवादी मनोवृत्ति पर तीक्न व्यग्य 
करते हैं, पात्रों मे अफसरो के शिकजो मे फसे हुए कम वेतन पाने वाले क्लके या 
झाथिक शोषण से चुसे हुए ऐसे ग्रुवक हैं जिनका यौवन, उल्लास और आशाए नष्ट 
हो गई हैं, जिन्हें रूढियो से सघ्ष करते करते जीवन मे अब कोई उत्साह नही रहा है। 
नारी जीवन के भी अनेक वेदनामय चित्र हैं। समाज के दम्भ, झूठ-फरेव भ्रौर मिथ्याचार 
पर श्रीवास्तव जी तीज व्यग्य करते हैं । इनके पीछे एक उत्साहप्रद नवीन सामाजिक 
चेतना भी मिलती है, जिसमे श्राशावाद की कलक है। यद्यपि उनके सर्वाधिक सफल 
एकाकी दुखात हैं, तथापि वह चेतना सामाजिक त्रुटियो पर कठोर प्रहार करती हुई 
जनवादी क्रातिकारी भावना को स्पष्ट करती है । इस चेतना में नया झोज, पौरुष 
और बल है। 


कीलाएनइन की के न्‍्ातिपो का सामाजिक यथार्थ और ध्यग्य कभी कभी 
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“बहुत कट्ठ श्रोर तिलमिला देने वाला होता है श्र मानवीय दुर्बलता फो छूता है।' जैसे 
““मछली के प्रासू, जीवन फा प्रनुवाद, श्राख, झासू ओर आग और बेवकूफ पी रानी भ्रादि 
में किन्तु उस यथाय के पीछे निहित भावना प्राय " कल्याणकारी जीवन निर्माण पते 
श्र सकेत करने वाली होती है जैसे “पायल” में महेन्द्र के प्रपने पुत्र चित्रकार श्रजीत 
से कहे ये वचन कि 'सगीत चित्रकारी भ्रादि कलाए सुरुचिपूर्ण और पल्याणप्रद 
होनी चाहिए ।” आपके सैद्धान्तिक एफाकियो मे मानव मन तथा ग्रुप्त भावना ग्रन्यियों 
के सूदम तन्तुओ का चित्रात्मक रूप मिलता है जिसे उनकी विधेषता माना जा 
सकता है | “आदर्ण की हत्या, मरीचिका, कच्चे धागे, सत्य क्विरण, श्रास, झासु 
ओर श्राग” झ्रादि एकाकी मनुष्य के भ्रवचेतन मन और भन्तप्रंदेश में विचरने वाली 
प्रवृत्तियों के अनेक प्रस्पष्ट रूपी को प्राकार देने का प्रयत्न है। उन्होंने मनोविषलेषणा- 
त्मक शैली के प्रयोग से मनुष्य की कुटिल रहस्यमय सघर्षयुयत्त मन स्थितियों फो 
सुन्दरता से भ्रभिव्यक्त किया है | 

“मछली के झासू” समाजवाद के पक्ष में लिखा हुप्रा एफाकी है, जिममे 
निम्न बाबू वर्ग की श्राथिक हीनता, वेवसी, सधर्ष और दफ्तरों मे श्रफमरों द्वारा 
भलकों पर होने वाले श्रत्याचारो का एक चित्र है । प्रधान पात्र फैला सुपारपादी 
प्रकृति का बलक नेता है । दफ्तर के पिसते हुए क्‍लफो की माँग फो ऊचा करता श्ौर 
श्राफिसर का कोप सहन फरता है। श्रन्त मे पारिवारिक श्रौर सामाजिक दुर महन 
फरता है । इसमे चुन्नीलाल का कृत्रिम घामिकफ ढोग दिखावटी घामिफ व्यक्तियों पर 
एक व्यग्य रुप में आया है । इसके चरित्र में समाज में प्रचलित, बगल में छरी मुह 
में राम-राम' वृत्ति के व्यक्तियों को चित्रित किया गया है। पात्रों के चरित्र चित्रण में 
स्वाभाविकता श्र सजीवता है । 

“बेवकूफ छी रानी” मे क्लर्क के प्रति प्रफमर का ग्रशिए्ट तथा दु्येवहार का 
फारणिक चित्र है। जिस शब्द “रानी” फो भ्रफनर बतर्क की बातचीत में नापसन्द 
फरता है, भ्रन्तत स्वय भ्रपती पत्नी द्वारा प्रेरित होकर उसी फा प्रयोग फरता है । 
हलका ज्ञा हास्य उत्पन्न करता हुम्रा एकाकी समाप्त होता है । 

“सत्यकिरण” में एक प्रदभुत विज्ञान के प्राविष्फार द्वारा पुछ पात्रों गे छुपे हुए 
रहस्यों फा उद्घाटन किया गया है। हमारी श्राज थी सम्यता कोरी दिसायउटी 
सम्पता मात्र है। करुणा एक घनी सेठ मी पत्नी, समाज सेविफा है । बाहर से पति 
को प्रेम, पर भ्न्दर से घृणा करती हैँ । वह दुश्नरित्रा है। समाज सेया के बहाने 
बाहर घमने फिरने प्रेमियों से मिलने जुलने में स्वत्तत् है। रागेश जी बाहर से वेप्क 
घने फिरते हैं, किन्तु साहित्य के नाम पर घून्य हैं। प्रपनी चतुराई झोर घाट्टवारिता 
से साहित्व मे प्रख्यात हो जाते हैं। इसी प्रकार राम गरोव सार्वजनिफ नेता है, जो दूदी 


३. देखिए, थाएपकिसोर इत "मएली के भ्रमिए भूमिन्त पृ० ६ । 


३१६ हिन्दी एकाकी : उदमव और विकास 


नेतागिरी और स्वार्ंसिद्धि मे लगे हैं। स्वय विज्ञनाचार्य ने श्रपने गुरू की हत्या कर 
उनके आविष्कार पर श्रधिकार कर लिया है। प्रारम्भ से श्रन्त तक यह हमारी 
दिखावटी सभ्यता का भडाफोड करता है। एकाकी में एक चरित्र और है जीरासिंह+ 
यह पुलिस के रिटायर्ड कप्तान हैं। इस चरित्र का श्राधार लेकर उन पुलिसवालों का 
चित्र खीचा गया है जो श्रग्नेजो के हिमायती थे भौर भाज शभ्रपती चालाकी से स्वाधीन 
भारत के रक्षक भी बने हैं। 

“लमसेना” मे मध्यप्रदेश के श्रादिवासियों की प्रथाओ के साथ उनके सामाजिक 
जीवन का चित्रण भी किया है । इसमे दिखाया है कि श्रादिवासियों से लगाकर समय 
शिक्षित समाज तक में श्राज तक स्त्री न्‍्यूनाधिक रूप में पुरुप फी सपत्ति ही मानी 
जाती रही है | इसमे समाज की श्रथंव्यवस्था पर व्यग्य है । 

“मरीचिका” में यह स्पष्ट किया गया है कि अपने से श्राथिक स्थिति में उच्च 
परिवार में विवाह करना भी एक प्रकार का भ्ननमेल विवाह ही है । धनी परिवार से 
जाने वाली वघू गरीब पति का सिर दर्द बन जाती है। इस समस्या के निदान के लिए 
नाटककार ने कुछ मनोवैज्ञानिक सकेत भी दिये हैं । 

“सध्या की छाया” मे हिन्दी लेखको के दयनीय अ्रभावग्रस्त किन्तु आदर्श जीवन 
का बडा कारुणिक चित्र है। “आ्रादर्श की हत्या” से एक निर्धवभ साइस ग्रेजुएट क्लको 
एक ऐसी युवती रेखा से प्रेम मे निराशा प्राप्त करता है जो प्रेम को घन से तोलती 
है। रेखा ऐसी युवती है जिसके स्वभाव में बडे पिता की पुत्री होना ही सबसे 
महत्वपूर्ण वात है । इस एकाकी के राव साहव॑ नारायरादास एक मजिस्ट्रेट हैं, जो' 
श्राज के समाज में पलने वाले भ्रधिकारियो के प्रतीक हैं। श्राज के श्रर्थप्रधान युग मे 
श्रादर्श केवल झादर्श मात्र ही बन कर रह जाते हैं। जीवन को सचाई से स्पर्श नहीं 
करते, नाटक में यही चित्रित किया गया है। 

“घुघले चित्र” मे समय तथा सरल भोले-भाले व्यक्तियो के प्रेम का एक तुलनात्मक 
चित्र है। सभ्यता की सफेद पोशी ने जीवन के चित्रों को धुषला कर दिया है, जवकि 
सरल भावुक अपढ व्यक्तियों भे श्राज भी जीवन भ्रौर प्रेम के प्रति ईमानदारी है। 

श्रीवास्तव जी का “कच्चे धागे” वालविधवाओो की व्यथाओरों से सवधित कालेज 
जीवन का एकाकी है। शरीर से सुन्दर किन्तु गुप्त रूप से विधवा रेखा अनेक मनचले' 
कालेज युवको के श्राक्षण का केन्द्र बनती है, सताई जाती है । श्रन्तत एक कुरूप 
पर स्थायी ग्रुणो को प्रेम करने वाले वकील से विवाह कर लेती है। वह एक बार 
दिखावटी प्रेम के घोखे मे पड छुकी है, पुन कच्चे घागो मे कूलना नही चाहती । दूसरी 
वार वह स्थायी प्रेम वाले कुरूप युवक को चुनती है । इस एकाकी में झ्रादर्श श्रौरू 
यथार्य का सुन्दर इन्द्र किया गया है। कथानक का विकास रहस्यपूर्ण शौर प्न्‍्त 

चमत्कारपूरों है । 

“जीवन का श्रनुवाद” में एक पत्नी फी मृत्यु के उपरान्त पुनविवाह फी समस्या 
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पर प्रकाश डालता है । विघुर की प्रश्नू धारा शुष्क भी नहीं हो पाती, वह श्रपने 
अच्चे को पूर्ण रूप से प्रेम कर भी नही पाता कि अन्य व्यक्ति उसकी मानसिक वेदना 
छी अवहेलना कर नए विवाह का आग्रह करते हैं। वर का ध्यान न रस प्रत्येक 
अयक्ति की पृथक्‌-पृथक दिलचस्पी तथा स्वार्थ होते हैं। निस्निल नामक विश्ुर बगे 
शुप्त वेदना न समझ उसकी छुप्पी को नए विवाह की स्वीकृति समझ लिया जाता 
है । निखिल विवाह को रह कर एकाकी दुलपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, उचित 
गोपण के भ्रभाव मे शिक्षु भी मृत्यु को प्राप्त होता है । पारिवारिक जठिलताओ, स्वार्थों 
क्लौर विपमताओों का वडा सजीव चित्र प्रस्तुत किया है । 

“अपूर्णा' का कथानक एक हजार वर्ष पुराना है। कला और सौन्दर्य को लेकर 
शुकाकी चलता है और देव मन्दिरो के पुजारियो पर तीखा व्यग्य करता है। तूफान 
के बाद भारत विभाजन के समय का मामिक चित्र है। उस राष्ट्रीय तूफान में किस 
किस के घर उजड़े और किसके फिर दसे, यही इसका मूल आधार है। हमारी स्वा- 
घीनता के लिए जो वलिदान हुए, हम स्वायीन होते ट्वी उन्हें भूल गये, यह बद्ध सत्य 
शससे चित्रित किया गया है। 

“राख, धासू श्रौर आग” एक मनोवैज्ञानिक रेटियो रूपक है जिसका नायक 
सतीश विज्ञान का विद्यार्थी है| प्रयोग करते समय एक दुर्घटना से उसकी आय में चोद 
लग जाती है, अस्पताल में डावटर और नर्स के वीच उसका मन सशय में धुला जाता है । 
झूस कृथानक के पादव॑ में जो प्रधान चरियर है वह नर्स छा £ू। नर्स नी प्रापिर स्त्री 
है, उसके स्मरीत्व और चरित्र है यही झस माठक छा भूत है। सतीय एक स्थान पर 
प्रपने डाक्टर मित्र से पूछता है, “डाक्टरी पटने बाली सठकिया इस घातापरण में 
भी झ्रापके लिए देवी दनी रहती हूँ, पर नर्सो की ठुम गिरा वर्यों मानते हो, स्त्री हर 
जगह स्‍त्री है ।” घरित्र चित्रण की दृष्टि से नाटक की नर्स एक ऐसी है जिसके प्रत्ति 
शमारी सहानुभूति जाग उठती है। श्रीवाल्नव जी के रेडियो रूपको में यट एक शाप 
रचना है । 

श्रीवास्तव जी के जीबदन तथा विचारों पर सदर ४२ थी फ़ान्ति या प्रभाव 
पश्ता है । “तूफान के वाद” एकाकी पर उसकी छागा है। स्वयं सिज्ञान के विद्यार्थी 
रहने दे! पार्ण उतके नाइकों मे वाद वियाद भौर ठोस तकों वी यहुदता है । दो 
रचनामो में विधान बाते ही प्रमुस पात्र हैं। “सत्यतिरण तो विज्ञान थी ही बस्चु 
है। “प्रादर्श की हत्या” और “सारा, आसू भौर श्ाग” के नायक विज्ञान मे विद्यार्पा 
हैं। विज्ञान ने उन्हें यधार्बयादी बना दिया है और एक गूदम २ ट्टि प्रशान फी है दिससे 
ये विज्ञान और साहित्य का समन्तय दर सके हैं। उनके पावर परिस्वितियों मे 
निरन्तर सघप करते आर दुर्वलदाप्रों को पीतने में प्रयतनश्ीय हैं, थे पर्म पर दिश्यास 

ऋस बरसे हैं, फर्म पर झछथिक। 

क्रीवाल्तव थी से रगमंच्र तथा देडियों दोनों हो प्रदार वीं सप्ल हह्यंतियों 
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की रचना की है। “रेखाएं सम्रह” के सब एकाकी रगमच को दृष्टि में रख कर लिखे 
गए हैं। रगमच की साजसज्जा, प्रवेश, प्रस्थान, पात्री की वेशभूषा तथा कार्यकलाप 
आदि का सदा वे ध्यान रखते हैं। यथासभव भ्रभिनय के लिए सकेत भी देते हैं | उन्हें 
स्वय अभिनय एव निर्देशन का अनुभव है। अ्तएवं इसका ध्यान भी रखते हैं कि सवाद 
कितने बडे हो, शब्द कैसे हो, वाक्यों का तारतम्य कैसा हो, कथानक से उन्हें चरित्र श्रधिक 
प्रिय हैं । चरित्र के निखार के लिए श्राप कथानक को पीछे चलाते हैं। भपने भासपास 
के चरित्रों को बड़ी सफलता से एकाकियो में उतारा है । श्राप कम से कम पात्रों के 
पक्षपाती हैं। भ्रनावश्यक पात्र नही रखते। यदि नौकर भी श्ाता है तो उसके चरित्र 
का एक महत्व होता है । कथानक शोर सवाद मे कही कही मूल कथानक को छोडकर 
कुछ क्षणों के लिए प्रासगिक बातो पर भी प्रकाश डाल देते हैं। बातचीत में यह 
स्वाभाविक भी होता है, दूसरे व्यग्य के लिए कहीं-कही यह अनिवार्य भी हो गया है । 
तात्पयं यह है कि उनके नाटक प्था उनका व्यक्तित्व पुराने नाटककारो से पृथक हैं । 
उनके व्यक्तित्व में एक दवा ज्वालामुखी मालुम होता है जो यदाकदा विस्फोट करता 
करता रुक जाता है। सम्भव है उस ज्वालामुखी का पूर्ण विस्फोट श्रीवास्तव जी की 
रचनाझो को कुछ नया रूप दे । 
गोपाल शर्मा श्री गोपाल हर्मा एक सफल कवि तथा प्रतिभासम्पन्न' 

नाटककार हैं | कवि होने के कारण श्राप सगीत रूपक खुजन में विशेष सफल रहे हैं । 

स्नेहालोक, वसन्‍्त, वर्षा, मगल, विद्रोही ऋष्ण, जयस्वतत्रे और मीरा झ्ादि सगीतरूपक 
विशेष उल्लेखनीय हैं। श्रापका “दी प्रोफेशनल” (१६३६) श्रग्नेजी एकाकी भ्रजीब॑ 
नाटकी य स्थिति प्रस्तुत करता है जब कि एक पी० एच-डी ० उपाधि प्राप्त डाक्टर, 
एक मनोवैज्ञानिक डाक्टर तथा एक चिकित्सक डाक्टर एक ही कुठुम्ब मे पहुचकर 
गडबंड उत्पन्त करते हैं। हिन्दी में श्रापका रचना काल १६४३ से प्रारम्भ होता है । 

तब से भ्रव तक भाप त्तीस से अधिक एकाकियो का सूजन कर  छुके हैं, जिनमे 

प्रतिशोध, सौन्दर्य प्रतियोगिता, श्रपराघी कौत, सरला और मुक्ति की पुकार कुछ 
दीघे ग्राकार के एकाकी हैं। शेष की भ्रभिनय भ्रवधि कम है । कुछ अ्रन्य उल्लेखनीय 

एकाकी इस प्रकार हैं * “दीवाली के मेहमान, दातो का डाक्टर, नारी की व्याख्या, 

मंगडे की जड, भूख, विष्वप्रेम की बलि वेदी पर, अहिल्या, शिशुपाल वध, होली के दिन, 

बाघ टूट गया, कच्चे घागे, सभी अभागे, भछूत, क्रिकेट और चरोखर, कपडो का 

सवाल” श्रादि हैं । 

शर्माजी की नाव्यकला सम्बन्धी विशेषताओं पर प्रकाश डालने से पूर्व उनके 

नाव्यकला सवधी विचारों से परिचित होना आवश्यक है। वे नाटक की सार्थकता 

उसकी अभिनेयता मे ही मानते हैं भौर उनका स्पष्ट मत है कि नाटक वास्तव में) 
लेखक, भ्रभिनेता और दर्शको फी सम्मिलित सृष्टि है । रगमच के तत्न का ज्ञान, पात्रो/ 
को सजीवता, घटनाओ का प्रौत्सुक्य भौर श्राकषण तथा स्वाभाविक कथोपकथन 
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नाठक के प्राण हैं ।* इसी प्रकार शर्मा जी लोक रगमच को शिसा का एफ सफर 
साधन मानते हैं तथा उनका विचार है कि रगमच को शिक्षा वा एक वडा ही प्रभावो- 
त्यादक साधन है। सजीव प्राणियों फी क्रियाओं शोर सभापणो से सवधित होने के 
कारण यह एक हृदयग्राही वातावरण उत्पन्न करता है। सूसे व्यारयथानों की प्रपेक्षा 
एक कथानक के पाश्रों के मुस से कही गई बातें अच्छी तरह समझ में भ्राती हैं ग्रौर 
भावात्मक प्रभाव के कारण भ्रधिक समय तक टिकती हैं ।? झ्रत रगमच तथा अभि- 
नयता इनके नाटकों के मुख्य गुण हैं। सकलन त्रय पर भी विशेष ध्यान दिया है। 
भ्रापके वेडे एकाकियों मे भी एक ही हृदय है । दीघविगर एकाकियो में छर्मा जी की 
कला निखरी है । 

“प्रतिशोध ” पोराशिक पर वल्पना प्रधान एवावी है। इसकी एक विशेषता 
यह है कि इसमे शूर्पएएणखा, मदोदरी, सीता, मत्स्यनेत्रा, प्रमदा, विकेट चठिका, 
तपस्विनी, प्रिजटा और दासिया प्रादि नारी पात्र ही हैं, पुर्ष पात्र नहीं। फयतर 
नारी पात्रो को लेकर ऐसा सुगठित एकांकी दूसरा नही है। इसमे शुपंणरा उच्छद 
नारीत्व की और वदेही कौटठुम्विक मर्यादा की प्रतीक हैं तथा इन दोनों के झ्राद्शों था 
तुलनात्मक दृष्टि से चित्रण करते हुए नाटककार ने कौठुम्बिक मर्यादा की भावना यो 
ही महत्व दिया है। मत्स्यनेत्रा का चरित्र चित्रण बढ़ी ऊुमलता मे हुम्रा है । 

“सौदय॑ प्रतियोगिता” व्यग्यमूलक एकाकी है, जिसमे सौदिय निरीक्षण मारने 
वी अपेक्षा देश की सुन्दरता वृद्धि पर जोर दिया गया है तथा श्रमदान वी उपयोगिता 
सिद्ध की है। प्रधान पात्र घनीराम कोपडिया है जो नेतागिरी वी श्राह से प्पनों 
उल्लू सीधा करना चाहता है तथा कोरे सिद्धान्तों पौर श्रादर्शों वी दृद्: देता फिरमा 
है परन्तु उनको प्रयोग मे नहीं लाता । स्वयं तो वह ५० वर्ष का होने पर भी सौन्दर्म 

प्रतियोगिता में निर्णायक बदफर जाने थो छत्युपा रहता है श्रौर प्रध्यक्ष बनाये जाने 
की खुशी में फूला नहीं समाता। अर्धनसन अ्रवस्था से युवतियों को देसने की पाना 
में तो उसके मुह में पानी आ जाता है, परन्तु उसे यह सहन नहीं होता हि उसकी 
पुनी विमला स्विमिंग सूट धारएकर उस सौन्दर्य प्रतियोगिता में भाग ले। छिस 
प्रकार नेताप्रों के विचार श्रस्विर श्रौर रवर वी भाति लचीते रहते 5ै, ओपडियाजी 
भी हर प्रवसमर मे लाभ उठाना चाहते हैं । 

“मुक्ति की पुकार तथा “ग्रपराथी छोौत” सामाजिस एकाी 7 । दनमें मानव! 
जीवन को महत्वपूर्ण समस्याय्रों ऐगो झक्रित किया गधा है लेगिन लाइकौय सच्पों मे 
इृष्टि से “मुक्ति की पुकार" श्रेप्ठ है। श्रावार की हृष्टि से नी बट "प्रत्थित्र थौर ' मौर्य 
प्रतियोगिता से लघु हो है पर उसका अभिवय सफतता ये साथ सीन सार स्थायी पर 
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हो छुका है ।' “मुक्ति यंग पुकार मे दिखाया है कि किसी समाज के सक्रातिकाल में 
खलत़ाय्रक को न तो दड मिलता है शोर न उसकी झात्मा का परिष्कार होता है। 

“दीवाली के मेहमान” व्यग्यप्रघान है, जिसके पात्र समाज के विशिष्ट वर्गों 
का पअधिनिधित्व करते हैं तथा विविध वर्गों का होने के फलस्वरूप उनके विचारो मे 
विभिन्‍तता भी रहती है। इसलिए दीवाली की उपयोगिता सम्बन्धी विचार परस्पर 
मेल वही खाते । इस एकाकी मे अग्रेजी के शब्दों का बाहुल्प खटकता है । 

“दात का डाक्टर” में एक वेईमान महत्वाकाक्षी व्यक्ति का चित्रण किया 
गया है । इसमे चित्रित किया गया है कि श्राज के इस वुद्धिवादी समाज में कुछ सफेद 
पोश दूसरो को ठगना अपना कत्तंव्य समभते हैं। “कपडो का सवाल” में हमारे मध्य- 
बे प्पर व्यग्य है जो भरपेट भोजन की व्यवस्था तो कर नही पाता परन्तु उजले बस्त्रो 
से मानस को छिपाना चाहता है श्रौर किराये के वस्त्र लेकर काम चलाता है । घोवी भी 
क्यो समय पर काम नही करते यह भी स्पष्ट किया गया है। इप्का मूल विचार (थीम) 
पनिम्ब भ्रवतरण से स्पष्ट हो जाता है - 

“आज हम एक दूसरे की मद्गद नहीं कर सकते मगर यह श्रर्थव्यवस्था किन्‍्ही 
न 'किन्‍्ही श्रघ्छे बुरे तरीको से हमारी चीजो को इधर-उधर फरती ही रहती है । जरू- 
रत पर हम जाने झ्नजाते एक दूसरे को बनाये रखने मे सहायक हो जाते हैं ।” 

“भूख” एक मजदूर की भूख विलुप्त हो जाने से समाज मे किस प्रकार भिन्‍न 
'लझिन्तर परिस्थितिया उद्भूत हो जाती हैं, प्रस्तुत करता है। “होली के दिन” और 
“फगडे की जड़” व्यग्यप्रधात एकाकी हैं, जिनमे “होली के द्विन” मे एक साप्ताहिक 
चन्न क्रे सम्पादक, कवि, भ्रवसरवादी नेता झऔर एक घ्यपारी को माध्यम बनाकर 
'एक्राकीकार ने व्यक्तियों की स्वार्थपरक भावनाओं का चित्रण 'किया है तथा यह 
द्विखलाया है कि किस प्रकार भश्राघुनिक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ का ही 
अप्िक से भ्रधिक ध्यान रखता है। 

“फगडे की जड़” ह्ास्यप्रधान है, जिसमे एकाकीकार ने वडी कुशलता से 
पुरुष जाति पर व्यग्य करते हुए द्विललाना चाहा है क्रि किस प्रकार विवाहित पुरुष 
का भ्रन्त'करण भी सवेदा ही दूसरी नारी के लिए छटपटाता रहता है और बह केवल 
अपने लाभ का ही ध्यान रखता है तथा नारी की अभिलाषाओ को तनिक भी 
महत्व नही देता । इस एकाकी की पाज्नी आनन्दी जैसी समाज से साहसी मुकाबला 
मरते वाली नारियो फी सख्या चाहे भाज हमारे समाज में कमर ही हो, परन्तु करुणा- 
झकर जैसे चासनालोलुप पुरुषो की बहुलता दृष्टिगोचर होती है 
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“नारी की व्यात्या” मे लेखक ने यह दिखलाना चाहा है कि नारी की व्याल्या 
करना उचित नही है और जहा तक प्रेम का प्रच्त है, वह जातिगत्त नहीं, व्यक्तिगत 
होती है| इसी प्रकार “बाघ टूट गया”, “कच्चे घागे” और “सभी अमागे” एकादी 
सामाजिक सनस्याप्रो पर आधारित हैं तवा उनमे व्यंग्य की प्रघानतः है। ग्राम पंचायत्त 
के उपयोग के हेतु लिखे गए “अदूत” एकाकी मे राष्ट्रोय विचारघारा दी प्रधानता है। 
इसी भावना का चित्रण “क्रिकेट” और “चरोचर” से मिलता है । उपयोगिता की 
दृष्टि से किकेट और चरोबर की तुलना करते हुए बह चित्रित क्या गया है कि लोगो 
फो जिस प्रकार मन बहलाने के लिए क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हं, उसी प्रकार देग 
फी उन्नति के हेतु उन्हें हल भी जोतवा चाहिए। चामाजिक भावना दा अभाव चेलों 
हारा पूर्ण नही हो सकता, क्योकि उसकी न्यूनता के चीज गरीदी के कारण पल्लवित 
होते हैं । प्र सर्वप्रथम हमे अपने जीवन में नवीन हृष्टिकोश उत्पन्त करना होगा और 
देश की दरिद्वता को पहले दूर करना होगा । निष्कर्ष यह कि शर्मा जी के अनेक युग 
फी भावनाओं का चित्रण प्रौर नवीन उंदेश प्रदान करने वाले हैं । 

“शिश्ुपाल वध” ध्वनि रूपक झाघ के महाकाव्य पर आधारित है किलु उसमें 
विचारधारा की मालिण्ता स्पष्ट रुप से विद्यमान है । अहिल्या की कवादस्तु रामा- 
यणुकालीन होने हुए भी भावपक्ष तथा टैकनीक की हृष्टि से नृतत कृति जैसी प्रतीत 
होती है । इसमे अहिल्या के चरित्र के कई मनोरहस्पों झा उद्घाटन कर दाम्पत्म प्रेम 
फो महानता और नारी जीवन की सार्वक्रता को चित्रित किया है। विश्व प्रेम की 
बलि वेदी पर में ईसा की विचारधारा को नवीन सगठित रूप प्रदान किया गया है । 
विश्व भातृत्व और पारस्पस्कि स्तेह भावना वो सुद्तता प्रदात कर लेखक ने विश्व में 
शान्ति स्थापित कर प्रत्येक मानव का दूसरे मानव के प्रति प्रेम भावना रुसना अनि- 
जाय माना है। यह हिन्दी का एक श्रेष्ठ एफाकी है । 

ली गोपाल शर्मा काव्य रुपको के क्षेत्र मे विणिष सफल हुए हैं । काब्ए सपको 
के रचयिता को एक उत्ह्ृप्ट कपि होना शाव्य्यक है। शर्मा जी के जाब्य नपको मे प्रसाद 
जेसी भावों वी सुघउता, पंत का सा सद्द सोंदर्य, निराला दी सी पिचारगरा और 

महादेवी जैसी रस॒द्वता विद्यमान है। स्लेहानोत, दस्त, वर्यामयत, मीरा, ऊयब ह्यवंस्ते, 
डर विद्रोही कृष्ण उनके उलेपनीय दाव्यत्पक हैं। थे भिन्‍न भिन्न रैटियों उत्द्रो से प्रसा- 
रित हुए हैं। “लेहनोक” भाव पक्ष तथा फवरापक्ष दोनो ही धृष्टिवों से उत्क्ृप्रनव 
दवि ६है। इन सभी से भादो वी नुदुमारता, विचारों की गहनता थ्रौर भाषा की मृहु- 
जता है। 

निल्कर्प यह हि सखी गोपाल बर्मावे अपने एकांकी साहित्य में जहा चरित्र 
हा हइता, उत्पर्य टौर महानता की ओर हमारा 


दृकारा ब्याद आहट डिया है, कह उन्होंते 
ध्यग्वात्यद दृष्टि से मानव समाद के विभिन्‍न वर्गों तथा चरियों सी न्वननामो पर भी 


प्रवाग टालते रा प्रवास किया है। समाद में फैदी हैंई ताना समस्याप्रों पर विचार 
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करते समय कही तो उन्तका दृष्टिकोण व्यग्यात्मक रहा है और कही भावुकता पूर्ण । 
उच्चवर्गीय सामाजिक स्तभो की अनुभवहीनता और शोपरा प्रवृत्ति, पूजीवाद समाज 
की विलासिता तथा एकागिता, हिन्दू मुसलिम एकता का लाभ, दीन श्रमिक और 
क्ृषको का शोषणा, मध्यम वर्गीय रोमास भावना, कवियों की कल्पना की सारहीनता 
श्रादि विविध मनोभावों का चित्रण उनके एकाकियों मे कुशलता से हुआ है तथा 
मध्यवर्गीय समाज की कद्ठु श्रालोचना कर उन्होने समत्वयवादी विचारधारा को प्रश्रय 
दिया है । उनके एकाकियों मे सेठ गोविन्ददास की सी उपदेशात्मकता या विष्णु प्रभा- 
कर जैसी गहन मनोवैज्ञानिकता नही है, अपितु सहज स्वाभाविकता और यथार्यवाद है । 

रेवतीसरन शर्मा शर्मा जी ने लगभग ४० रेडियो एकाकी लिखे हैं, जिनमे 
कुछ बडे एकाकी भी हैं । प्रारम्भिक नाटको में प्राय कोई विशेष भावना प्रधान हैं । 
जैसे “आसू, चगमे की मोत, सो जाने दो, एक लमहा पहले, क्रिसमस की एक शाम” 
श्रादि एकाकी भावनाप्रधान ट्रेजिडिया हैं । इनमे मानव हृदय की टीस भ्रौर वेदना 
को व्यक्त किया गया है । इसलिए इनमे भावनाओं फो ही विकसित करने की झ्रधिक 
चेष्टा है। । “सो जाने दो” एकाकी मे वर्ग भेद से उत्पन्न होने वाले झूठे, श्रह भौर 
कट्ठता का अ्रध्ययत है । “क्रिसमस की एक जाम”, में आथिक कठिताइयो के कारण 
एक ईसाई युवती के प्रेम की भराहुति का चित्रण है। 

सनु १६४७ के बाद के एकाकियों मे एक बौद्धिक उद्देश्य श्राना प्रारम्भ हो 
जाता है । इनमे नाना सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओ्रों का चित्रण है। अ्रपहत' 
नारियो की समस्या पर “अभागिन” लिखा गया है । कई ताटक भारत पाकिस्तान मैत्री 
पर लिखे हैं। “मुझे जीने दो” त्था “फूल श्र चिनगारी” एकाकियो मे नारी के गिर्द 
समाज के घड़े हुए रस मिथ्या विचार को तोडा है कि नारी के जीने का अधिकार 
उसके पति की मृत्यु पर या उसके प्रेमी के धोखा दे जाने पर समाप्त हो जाता है । 
इसी विचार को शर्मा जी ने अपने नए और सफल नाटक' दुश्मन” में बहुत गहराई से 
उपस्थित किया है । इसी प्रकार “झघेरा उजेला, उतार चढाव, पत्थर और झासू, तथा 
बादल छूट गए" भे उन्होंने जीवन को बहुत समीप से देखने और दिखाने का प्रयत्न 
किया है । यथार्थ समस्याओो, जो मुझ्यत मालव मानव के सम्बन्धो और दर्जों की 
पुनव्यवस्था की समस्याएं हैं, को आपने प्रगतिशील दृष्टिकोण से हल करने का प्रयत्न 
किया है। “भ्रमावस का भ्रधकार” में “नगमे की मौत” की भाति प्रेम की ट्रेजिडी का 
चित्रण होते के कारण विद्येप महत्व है। 

“अ्रमावस का श्रघकार” का कथानक बडी कुशलता से निर्मित है। करुणा भौर 
रज्जो ग्राम युवतिया ज़मीदार के पुत्र राकेश को प्रेम करती हैं | वचपन से इनके साथ 
रहते के कारण राकेश इन्हें वहिनो की तरह मानता है। करुणा गुप्त रूप से राकेश्य 
से प्रेम श्लोर विवाह करना चाहती है । उघर राकेश स्वय अपना विवाह स्टेशन मास्टर की 
पुत्री किरण से कर लेता है और करुए का विवाह अपने मित्र सुरेश से कराना चाहता 
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है पर श्रन्तत करुणा आत्महत्या द्वारा जीयन का श्रन्त करती है। प्रेम सग्बन्धी गया- 
फहमियों का श्रच्चा उदाहरण है । 

“उत्तार चडाब” में एक युवती प्रेम के प्राविश में साकर एक सित्रकार से प्यार 
कर विवाह कर लेती है। धीरे घीरे पारस्वरिक सम्वस्तों मे कठ बाहठ जारी है । एफ 
दूसरे दम्पत्ति श्याम और कुसुम चित्रकार शैलेन्द्र के मत वे मानने के कारण पारस7- 
रिक कंदुता से भर जाते है और कुसुम ग्रात्महत्या कर लेती है । गहे दृष्परिंगा,म 
देसकर शैलेन्द्र की सुमति आ्राती है श्रौर वह भविष्य में एला के प्रति श्रधिफ वफादार 
रहने का निश्चय करता है । इसका निष्कर्ष उन पक्तियों द्वारा व्यकत्त हुमा ऐ ' 

“स्त्री को देवी या ग्यासमानी चीज़ ने समको। वह भी उत्सान है। खुदगर्ज 
भी है, लेकिन जिस हद तक जानदार होती है, मुह्तत भी चाहती है । बड़ ऊनी उठ 
सकतो है ।” 

“अ्रधेरा उजेला” पुनविवाह से होने वाली कंठ्ुबहट और सौतेते बच्यों पर 
होने वाले अत्याचारों से सम्बन्धित है । इसमे मा के हृदय का सूद्षम विदतेयग #। 
“पत्थर और शाम” भें अन्तर्जातीय विवाह का चित्रण है । इसमे विरादरी, जाति पाति 
शझ्रादि की सकुचित॒ता पर प्रहार फ्रिया गया हैं। बादल छठ गए” एकाकी नारी 
स्वातन्ध्य ग्रान्दोलन से सम्बन्धित है । नारी भअ्रत्र जाग्रत हो गई है और उसऊझा रपनप्र 
उप्रक्तित्व वन रहा हूँ 

“कल” नामक एक्ाकी में एटम बम द्वारा होते थाते भयकर उ्पात चिटित 
किए गए है। इनसे बया कया शारीरिक, सामाजिक और राजनीनिवा दुष्परिगाम हो 
रहे है, इसकी भाकी यहा दी ग ई है । रेडियोनटाविदव हम्ड मे मे वैवल छझोगित 
प्रत्युत अन्य जानवर श्र नया जन्म लेने बाले मनृर्प मँसे सेटगे और बदसरत बन 
जायेंगे आ्रादि चित्रित किया गया है। इसमे मानव की भवाई के चिए गठन णो बन्द 
फरने की अपील है । 

निष्कं यह कि शर्मा जी के विचार तथा समस्याएं नई है । उपचार के सार 
पर ये सदा सतर्क रहे हैं सौर सस्कारो के उन बन्धनों को तोटने की उोशिश करने 
हैं जो मानव के हृदय आर मत्तिष्फ की रपान।विक क्रिया और ब्ययटार यो छखिन 
परते है | परिस्वितियों वी अपेक्षा मानव गया स्वभाव हथा उसका समस्त झामादिफ 
मूल्याकन [मिस्टम घ्राफ बेल्यूग) झत्यन्त घीमो गति से परिवतित सोचा है। बह मार 
सामाजिक मापःण्डो तवा सम्बन्रे के नए रुप यो धीघ्ष क्रात्ममार सही पर पाता ॥ 
इसलिए माता पुत्र, पिता पुत्र शौर पति पत्नी के जीउन में बैधस्थ घोर गा्पाउट ब्रा 
रहते हैं। बहुधा नए मायदरों के एस रूप थो समय झौर मित्री / परियर्तम रा 
परिणाम ने समकार युन्दाए, वेजयाई, बग्ाबा और हटाए्मी समझा उप्या ह। 
धर्मा जी मानव स्वभाव के एसी परिवर्तन भौर नए साम्ददों वा सम्यया घपने 
एकाबियों मे प्रस्तुत कर रहे हैं। उनके नादएों में बातावरनप मा निर्माण दिधिष 
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सफलता से हुम्रा है । सवाद को अधिक से अधिक स्वाभाविक, सामिक और भावना 
मे रसा बसा रखते हैं। सवाद की भापा के वल पर वे नाठक लिखने बैठते हैं और 
काफी सफल रहे हैं । 

श्री गचन्द्र तिवारी श्रापकी विशेषताएं प्रतीकात्मक शैली तथा सवे तात्मक 
साहित्य की रचना है, मनोरजकता से गम्भीरता की ओर गए हैं। इनके एकाकियों 
मे प्रत्येक रुचि के पाठक, दर्शक या श्रोता को विचारपूर्णो सामग्री प्राप्त हो सकती 
है। भ्रापका दृष्टिकोण निर्मम वैज्ञानिक है, वह प्रमाण के श्रभाव मे कोई तथ्य 
स्वीकार करना नहीं चाहता। वह जानता है कि शब्द भौर भ्रनुमान ही नही, प्रत्यक्ष 
प्रमाण भी सब दिद्ञाओ मे पुणंंतया निर्भरणीय नही हैं। साहित्य का और विशेषत- 
रूपक साहित्य का श्राधार व्यक्ति है। समाज उसमे भाग नही ले सकता । कथा 
साहित्य की इसप्त सीमा के कारण, सामाजिक सभस्याओ्रो की विवेचना करने के लिए 
तिवारी जी ने प्रतीको का उपयोग किया है। प्रतीक रूपको में श्रापने ऐसे गूढ तत्वों 
की ओर सकेत किया है जो साधारण रूप मे इतने मर्मस्पर्शी समव न थे। आपने 
जीवन के प्राय सभी पहलुओ पर विचार किया है। कुछ जासूसी, वैज्ञानिक और 
अ्रदभुत कहानियो से लेकर झनेक सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक श्रौर 
श्राध्यात्मिक कथाएं लिखी हैं। सभी मे उनकी मौलिक वैज्ञानिक पन्तहं ष्टि, व्यक्ति मे 
उनकी श्रास्था और हास्य व्यग्यात्मक शैली स्पष्ट है। श्रापके एकाकी गभीर समस्याओं 
के सहारे खडे किये गये हैं। भ्राप योरोपीय विशज्ेपत्‌ भ्रग्नेजी एकाकीकार शा से 
प्रभावित कहे जा सकते हैं । 

रामचन्द्र तिवारी मुख्यत सामाजिक एकाकीकार हैं। समाज को नाना 
समस्याओं जैसे प्रेम, तलाक, सामाजिक भ्रष्टाचार, श्रसगतियो की ऐतिहासिक राष्ट्रीय 
जडता एवं दुर्वलताग्रो को लेकर आपने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनेक प्रकार के 
घरित्रो का श्रध्ययन किया है। महानतम उद्देश्यों से परिचालित समाज सुधार भ्ौर 
जन सेवा के कार्य भी राष्ट्रीय चरित्र की मलिनता के कारण किस प्रकार घुर्ते भौर 
नर पिशाचो के हाय मे पडकर श्रपना गौरव नष्ट कर रहे हैं, इसकी शोर आपने सकेत 
किया है। स्वतन्त्रता के लिए भी झ्रावश्यक तत्वों की ओर आपने सकेत किया है। 
अ्रपने रेडियो एकाकियो में रचनात्मक दृष्टि से तिवारी जी ने “तवभारत” शीर्षक के 
रैडियो रूपको के अन्तर्गत अनेक सामयिक समस्याश्रो पर विचार किया है। जैसे, हमारे 
गाव, घरेलू उद्योग, जन स्वास्थ्य, जल ऊषा, भारतीय यवन, अन्नोत्पादन भौर राष्ट्रीय 
निर्माण तथा उनकी सम्पत्ति श्रादि। प्रतीक रूपको मे आपकी सबसे महत्वपूर्ण 
रचना “वन्दिनी” है । 

श्रापके निम्न एकाकी प्रसारित हो चुके हैं 

(१) समस्या प्रधान जैसे १ अन्नदान २ मदिर की पुकार ३ हवा को 
जलन ४ झून के प्यासे ५ भूखा कोई न रहे ६ रक्षा बन ७ स्मित कुहार ८ 
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जागरण & सप्राम १० दिष्टाचार ११५ भूल १२ पदौनी १३ लदमी का परयेश । 

(२) सामयिक समस्याओं पर जंसे अन्नोत्यादन २ बेन मशहोंगय ३. 
गगावतरण ४. कर्म भवित के प्रतीक तुलसी ५ राष्ट्र निर्माण और उसही सम्पनि 
६ जन स्वास्थ्य ७. जल उपा ८ दूध की बात ६ नया जीवन णादि । 

(३) स्पात्मक तथा फैटेसी - १. भारत और महिमा ३ स्पाधीसता ३ दन्दिनी। 

(४) व्यग्यात्मक प्रहमन . १ श्री श्री नारी डद्धारक जिमिदेद २ पशुरक्षो 
सम्मेलन ३ भतीजे का जन्म ४ चुगी का छुनाव। 

(५) बच्चों के एकाकी * १. हन्नू मुन्तू २ नया नागरिक ३ बच्ची वो हुदहमत 
४ प्रल्नलाह झादि। 

नाट्यकार के अनुसार फाव्य फा खब्प और उ्य काव्य में वर्गकिरसस दब 
पर्याप्त नही रहा है। रेडियो प्रमार ने श्रव्य काव्य यो पुनर्पेरिभापित विया 
सिनेमा ने हृश्य फाव्य फो नया विकास प्रदान किया हे। छापे गंदगी टैगदीक में 
दृश्य का ग्रपेक्षा शव्य काव्य झधिक है । वे मधिकाश घ्वसि नाटक है । एस गलारियों 
में पुर्प पात्रों फा बाहुलव है। ये उत्तम तथा प्रधम सनी प्रदगर के ब्णर्तियों 
चरित्रो के अध्ययन हैँ पर आपने अपनी भद्दित गिसी को प्रदान नी थी है। शाबा 
अनुसार स्वार्थ संयम सस्कृति का आरम्भ हूँ । 

प्रो० विशम्भर “मानव” मानव उस ज्रायोबा एणजीयारे में सेए दो 
भारतीय परिय्रार में मनुप्य के मन में मानव समाज के भीतर पर्रेश बार 5 
विक् तिया उभार रहे है। ययाई का चित्र देना उदय प्रभिप्राय मं के । ४ सदुप्य 
तथा समाज थी आजोचना कर रहें है। जो गन्दगी समाम था एणनारिणा पा मे 


छिपी सझघ उत्तन्न कर री है, उसे उपेष्जपेट हे दिंय हो 7 7 
परतायनयाद के विरोधी हैं, तो जएता के घात घट । इसी गत मे अय लिए 
भोनिकदाद तथा भार के समागप्राद छा प्रभाव टप्नटिगत रोना 2ै। देश ने शाम पा मे 
शिक्षा छोर बुद्धि के रीपास से जो प्रकाश ”प रगा ह पूरणी पिशद मा 


प्रम्पदार पान प> 8 3 22 जरा लक 
रम्पसाग हद ठा हू हर उन हर मयान पर नंद रमसाटयओा गाय | 
उसी ोर मनाते ने छबसे एंबगहियों में छू ते किये ४ । एरयीन मान हपा्ण 5 
दफ्रिधोग वैर झगा नी एरदेग रागमगताती थी ८द४प पता नह 5 
प्र ् गु श्त भारलाय आड़ 8 हक है है३ कै ब्ह [ 2 ५२ ५ पक ५ + «७ रु 
प्रपत्ल फिया | 


मर 2०2 न्‍्यु:पर7)7 ०. ही 5 22375 
घूवय मलप जी को प्रसृति सामादिया गर्ग फिशा ह3 पाल 


कक डक ॥ 


कु ई 7 डर 

समाण सी शान्तरिएण "ब बाय प्रिय ही शारतानयर भा #॥शतण शा्जाणए 
कारोचगा वी रसियर से समा “ये शा सगसमाििय राभरप्रायं शा एज रण |, 
झूश्गेरी गरी दी, लोष दि, मिशणा प्रनिष्या बशातट वि 535 हक हार ४ाः 
दी 27 दे पक बे वपरिएण का एशएराए एफ उन देते हक "5 दकी एज ७ #+ 


नंसता के श हा _ 
समानता, सघपदाल ऊझाइन पद प्राद प्र प्रात शरगग[ तर 2 शक ट उइटिलिक पे 
६ का डा 
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व्यवहारिक पक्ष को ग्रहण किया है। कम मार्ग तथा नारी स्वातव्य पर जोर दिया 
है । “दो फूल” एकाकी कर्म मार्ग का एक उदाहरण है। 

श्रपने उद्देश्य मे ये श्राद्श नैतिक हैं तथा समाज मे मानव का महत्व प्रतिष्ठित 
करते हैं। जीवन के स्थूल सत्यो को छते हैं। जीवन के सघर्ष को मान देकर परिस्थि- 
तियो से मिरन्तर युद्ध कर उन पर विजय प्रास करने वाले निष्ठावान मानव की 
विशेषता प्रतिष्ठित करते हैं। मानव जीवन से सघर्ष एवं कठिनाई का अस्तित्व तो 
मानते हैं, किन्तु यह प्रतिष्ठित करते हैं कि परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की क्षमता 
मनुष्य में है । पूजीवाद सामन्तशाही सामाजिक विधान पर क्र व्यग्य है। रुपये से 
मनुष्य का मूल्य कही ऊचा है। मानव पुराने जीणु-शीरणं सामाजिक शिकजे को तोड 
फोडकर नये समाज की सृष्टि करने वाला है। श्रापके तीन एकाकी “सकीर्ण, दो फूल, 
तथा जीवन साथी” समाज की असत्य, दिखावटी, खोखली परम्परा के विरुद्ध विद्रोह से 
भरे हैं | नाव्यकार के प्रतिनिधि विचार सकीर्ण एकाकी की प्रधान पात्री शारदा के 
शब्दो मे इस प्रकार व्यक्त हुए हैं 

“एक मनुष्य तथा दूसरे मनुष्य में कोई श्रन्तर नहीं। यह छोदे बडे घनी 
निधन का श्रन्तर स्वय मनुष्य का उत्पन्न किया हुआ है। मनुष्य पर सबसे श्रधिक 
झत्याचार यदि श्राज तक किसी ने किया है तो स्वय मनुष्य ते ही । 

सैक्स समस्या पर मानव जी ने अपने “सन्देह का भ्रन्त'” एकाकी मे प्रकाश डाला 
है । इसमे यह दिखाया गया है कि हिन्दू समाज में विवाह सस्था आवश्यकता से श्रधिक 
रूढिवादी ओर सकी हो गई हैं। झ्लापके नारी पात्र जी समाज के वन्धनो से निरन्तर 
युद्ध करते हुए मिलते हैं । उनमे, शिक्षा जाग्रति और कर्मण्यता है, उनमे कठोर परि- 
स्थितियों से युद्ध करता हुआ एक सघर्षशील आदर्शवाद है । 

सविधान की दृष्टि से इनके एकाकी रेडियो से प्रभावित हैं । कही-कही फथा- 
नक में एक से श्रधिक छोटी कहानिया जोड दी गई हैं। पर इतमे समस्या भन्त में 
प्रकट की जाती है और श्रन्त तक जिज्ञासा का खिंचाव रहता है । 

थी सुमित्रानन्दन पत्त कवि पन्‍्त के निम्न एकाकी प्रकाशित हुए हैं १ युग 
पुरएप २ छाया (१६४३) ३ ज्योत्सना ४ मानसी ५ फूलो का देश ६ विद्युत वसना 
७ शुभ्नर पुरप ८ परणीता € चौराहा १० घ्वसावशेष ११ साधना १२ रजत 
शिखर १३ श्रप्सरे (१९३६) १४ उत्तरशती । 

पत के एकाकियो की दो विशेषताएं हमे अश्रनायास ही झाकषित करती हैं । 
उनका नैतिक आदशेवाद जो उनकी सामाजिक सुधारवादी वृत्ति का परिणाम है 
तथा प्रतीकात्मक सकेतो से युक्त शैली का प्रयोग । श्रापका आधार सामाजिक समस्याएं 
हैं, किन्तु गौर रूप से आपने राष्ट्रीय एव सास्क्रतिक क्षेत्रो मे भी छीटाकशी की है । 
अपने सामाजिक नाटको जैसे छाया, युग, पुरुष, मानसी, परणीता, घ्वसावश्षेष, साधना 
आंदि मे अनेक छोटी बडी समस्याओं को उठाया है तथा सकेतात्मक रूप से उनका 
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इल भी प्रस्तुत किया है। सामाजिक धर्मान्धता, अन्ध विश्यास, जीग-सीर नरियों से 
उद्भूत आधुनिक ससार की समस्याओं को समभाने के लिये उन्होंने दुछ मौदिक 
सिद्धातो की सृष्टि की है। इसके फलस्वरूप ज्योत्सना रुपक की सृष्टि हुई है। ' युग 
पुरुष” में धर्म श्रीर सम्प्रदाय के ऋगटो से ऊपर राजनीतिक, आर्थिए छोजाइल से परे 
पुराने अन्व विद्वामों और मान्यतादो को लापकर जो एक नया इन्सान आज भारत 
में जन्म ले रहा है, उसकी भाऊी प्रस्तुत की गई है । “छापा” एफाफी भारतीय 
विवाह पद्धति पर एक व्यग्य है। “मानसी” में आराधुनिका के श्रान्तरिक जीवन के विफरास 

की कमी दिश्लाई गई है । हमारे जीवन में सतुतन नहीं है। रत हमे उम्लुताद तथा 
श्राध्यात्म के मब्य की चीज अपनाना चाहिए । “फूतों के देश” में आदर्णयाद नया 
यवार्थवाद का अध्ययन है। “विद्युत वसना” स्वतस्तता की आत्मा छा चित्रगा हैं। 
“उत्तरशती” भावी जीवन, समाज तथा संस्कृति का मसिहायलोकस प्रस्तुत पर्ता है । 
“शुञ्र पुरुष” महात्मा गाधी जी के जन्म दिवस पर लिसित है।  परणीता” मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोश से विवाह समस्या का अव्ययन है । “चौराहा” सकेतात्मक पद्धति पर वियी 
फामिज्म तथा जनतन्त्र का तुतनात्मक अव्ययन हैं। इसमे पुनिसमेन एड प्रतीय के 
रूप में रसा गया है। “व्वसावशेप झाने वाली एठम झवित के बल पर ले जाने बाल 
तृतीय महायुद्ध की एक काह्यनिक काकी हूँ। इसमें उस सस्दति की शायध्यणता 
चताई गई है जो मानववाद पर सटी है। “साथना” आधुनिक मुयती थे पलन दे 
मार्गों का चित्रण हे। “रजत शिवर प्लात्मित पवित्रता का पिवेचन मारता ?ै। 
#दप्परि झात्मिक सीन्दर्य का चित्र है। जिससे विरागगय झासल्लि में की सच्चे 
सुपर वी प्राप्ति दियाई गई है । 

पन्त ने भद्र जीवन के अ्रसन्तोप, प्र मे, ईप्या, संदेह तश पुरानी रडियिं था 
ततोटबर उनके स्थान पर गक नैनिक स्यदर्णवाद पी स्थासना पर योर शिया #। एसी 
एक्कियों में हृदथ्र की अपेक्षा मस्तिएशि के नं का सपर्ष है, सस्गारों थी छा 
सुद्धि का प्रकाग हैं। भावी जीवन दर्भत से प्रभादित सास्दनिक नाटवों मे ये सादव 
वी उसके परम, दर्गन, भावना और मदानता की भाफी दी गई ४ ॥ परत एफ सानव- 
यादी दिलारह हू । माना के साय ज्गत फो उ्याण है। यदि मानर शी गात्सा हा 
विकास हो तो मानवता गायन सु प्रात तर साठी है । /उसाशती में गाने छोरी 
जीवन वी एक फकारी प्रस्तुन की है । 

पन्‍त ने छपने नाटगों में बादा पत्ष मे सरेसास्मत छोर प्रतच्ञामा एसा- 
सियो का सफादता से प्रयोग पहिया है। छापा, पद्वन बसा, चौराणा, रणा शिपर, 
झप्मरि आदि सम्पूरो प्रतीझात्मा एडशायी है । छापा में एम नाप रेगम दे या सिर /, 
जो पु बाशिनय के सवेतात्मण चिकरा के राम में छाप जाया ह । एस इसे वर ऋगझा 
प्रतीलो व विपान राग जाता है। एश दूसरे प्ररार छा प्रसंग 'युग पुरप मेंहे 


ल्सिमे टप्िनय मे साथ एक वी ते मेज |े गए यो हु पर माह धिनय ४ 
उसमे धाननंथ के साथ एुक्त कातिल झसंडज ग गृह बन पर झूृह शॉमनय  शागपा 
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चलता है। इन एकाकियो मे बाह्य घटनाओं की श्रपेक्षा अन्तद॑न्द्र का प्राधिकय है । 
“मानसी” एक प्रकार का नृत्य नाटक है, जो स्वेथा अभूतपूर्व है। इन सब में पत' 
की सूक्ष्म भावुक श्रौर चित्रमयी व्यजना ने अभिव्यक्ति पायी है । 

श्री चिरजीत चिरजीत के नाटको में रूमान (रोमास) का सौंदय भी है, तथा 
यथायंता भी । चिरजीत को रगमच पर श्रभिनय का व्यवहारिक ज्ञान होने के कारण 
इनके एकाकियो में ग्रभिनय तत्व की प्रच्चुरता है। नाटक लिखने की प्रेरणा आपको 
रेडियो से प्राप्त हुई है। आपने रेडियो एकाकी शैली के सम्बन्ध में विदेशी साहित्य का' 
अध्ययन किया है तथा छोटे बडे सो सवा सौ एकाकी तथा रेडियो रूपक लिखे हैं। 
इनकी विशेषता सगीत रूपक है। स्वभावत संगीत प्रेमी और कवि होने के कारण 
चिरजीत को सगीत रूपक मे श्रच्छी सफलता मिली है। भारतीय सगीत तथा पाश्चात्य 
टैकनीक के सम्मिश्रण से लिखे गये श्रापके ओपेरा विक्लेष कलात्मक हैं । इनमें तीन गीति 
नाट्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं १ “मधुर मिलन” जिसमे प्राचीन मान्यताओो की एक 
नतेकी और चित्रकार की प्रेम कथा है, २ “प्रथम दर्शन” जिसमे दुष्यन्त तथा शकुन्तला 
की प्रथम भेंट का सगीतमय वर्णन है। ३ “जीवन साथी” एक ग्रामीण रूपसि के आत्म- 
बलिदान की कथा है । सभी मे आपने पश्चिमी झोपेरा की मर्यादाओ, श्रभिष्रायो तथा 
शैलियों का पालत किया है। सगीत रूपको मे १ मेघदुत २ हिमानी ३ छवि बन्धचन 
४ देव दानव सफलता से प्रसारित हुए हैं। भ्रापके फीचरो मे लाल वुभक्कड उत्तम 
है। रेशमी साडी दाम्पत्य जीवन का श्रच्छा श्रष्ययन है । 

चिरजीत के एकाकी चार श्रेणियो में विभकत किये जा सकते हैं। १ सामा- 
जिक २ रूमानी ३ रहस्य रोमाच ४ प्रहसन | सामाजिक नाटको में पीछे चिरजीत' 
का यथार्यन्वेषी श्रालोचनात्मक व व्यग्यात्मक दृष्टिकोण रहता है । नवीन परिवर्तित' 
परिस्थितियों का पति पत्नी, स्त्री पुरुष, व्यक्ति श्रौर समाज के सम्वन्धो पर क्‍या प्रभाव 
पडा है, यही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। “दादी मा जागी” में आपने एक 
ऐसी वृद्धा का चित्रण किया है जो किसी विशेष रोग से ग्रसित होकर २० वर्ष तक 
प्रचेत रहती है। जब होश में ग्राती है तो सनाज की स्थिति बिल्कुल परिवर्तित पाती 
हैं । वह देखती है कि स्त्री प्राचीन वन्‍्धन तोड हुकी है, श्राथिक दृष्टिकोण से स्वा- 
घीन होने मे प्रयत्तशील है । 

रेडियो नाठको मे चिरंजीत व्यग्य को मीठे हास्य का रूप देकर अपना कार्य 
निकालते हैं। उनके पात्र अधिकतर मध्यवर्ग के होते हैं। उन्होने अपने रूमानी 
एकाकियो मे स्त्री पुरुष के प्रेम सम्बन्धो को सामाजिक मूल्यों पर परखने का प्रयत्व 
किया है । चिरजीत मानते हैं कि आज की सामाजिक शौर आाथिक व्यवस्था मे प्रेम 
का उदात्तीकरण सभव नही है। छायावादी एवं रहस्यवादी ढंग का प्रेम श्रापको 
कपोल कल्पना सा प्रतीत होता है । वास्तविकता से दूर | झापके “नाटक का श्रन्त” 
एकाकी में वलवीर अ्रपनी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रथम पत्नी की हत्या 
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करता है, किन्तु वह प्रेमिका सामाजिक नियमो के दन्धनों मे किसी दूसरे से विवाह 
कर लेती है । इस पर वलवीर, जो श्रपने प्रेम का उदात्तीकरण कला में दूठ रहा है, 
प्रतिहिसा की ज्वाला मे दग्ध होकर पद्चु वन जाता है और अपनी प्रेमिया की हत्या 
करने पर उतारू हो जाता है। “गूजती याद” मे श्रापका उद्देश्य प्रेम वी आव्यात्मिकता 
पर वास्तविकता और पार्थिवत्ता की विजय चित्रित करना है। 

रहस्य रोमाच सम्बन्धी एकाकियों मे १. साथ बाला मकान २ भमहाश्वेता 
बहुत सफल रहे है । “साथ वाला मकान प्रेम कथा की पृष्ठभूमि पर एक प्रहमन है, 
जिसे प्रेतात्मा समझा जाता है, वह जीती जागती लडकी है। “महाश्वेता” में एक 
ऐसे पुरातत्ववेत्ता की हत्या चित्रित है, जो एक संगमरमर की मूर्ति को महाण्येना 
समझ बैठा है। मूति जहर से पुती होने के कारण उसको हत्या का कारण चनती है। 

श्री चिरजीत का प्रथम प्रहतन सभवत्त "दपतर जाते समय” था। आपके प्रन्य 
लोकप्रिय प्रहतन इस प्रकार हैं १ टेलीफोन २. शककी वीवी ३ नाटक का निर्माग्य 
४ चतुर्भूज महाथय ५ अपहरण ६ दादी मा जागी ७ सजाने का साप ८ साथ 
वाला मकान & शसवारी विज्ञापन १० पावस की एक साके ११ होनी के दिन 
११ विवाह की घुम १३ मेहमान श्रादि । “नया नगर” के रुप भें चिरणीत मे एक 
नया तथा साहसपूर्ण प्रयोग किया है। यह श्राकाणवागी के उतिटास में प्रथम अप्रसर 
था, जबकि धारावाहिक प्रदसन किएतों के रुप से दस मास लक सफजताएबक 
प्रसारित हुआ हो । इसमे एक नौकरी पेशा मध्यवर्गीय परिवार, जिसे थे मझाव मे 
भ्रिणकू की सन्ना देते हैं, की रोडमर्रा फी घटनाशों का स्यग्पपुर्ण चिद्रगग है। रेडियो 
हास्य व्यग्म विनोद की पराल्िक पत्मिता "तरंग मा प्रसारण नव १९५४४ से प्रारम्भ 
हुमा था । सम्पादक बने श्री चिरणेत। “तरंग बार्यक्रम के एनार्गत एक शपरी 
मास्टर सिलदिल, जिनागा उसी साम श्री विछास है, थे सोचा गग्येगात सुयने 
यो मिले । जनता में शयाधारण दप से लोपिय मास्दर शिएत्चित मध्यदम के 
साधारण प्रस्िना से गुप्त एक सादान्‍्य शब्यापदा है, सदा पत्दी से एस बाज पर दिए 
ये मन में सर्देव सध्यप्र्ग की पारस से उयवग में गाल पाते का गएणाहस- 
बाधक्षा दती र्तदी है रण जक्नन बज नियी ग»ग़्णिीय रगा गिर पानि 7 | ४ 
के सर्प में ली चिरचीत गो एक नया प्रयोग एरने बा हदसर उपनगय >प्त । 5. * 


आफ 


हक एजए उस स्स थे गतो था रखना। बट रिस्धी शक छागन » हींग 


४ 
अपम चनर घा रद हास्वरा में ऐसे ज्ञाश फयो भीर चिठी शण हो, “ 3 
साझा पर रपदतापूरक गये था सके) इवया बरगा इनाना सीधा, गाव “न नज्य 
होवाट शि थोता उसी छुभव “दुमप िए विय सप्ी ह+ साय 


। 
निए्ष ग़ दि शिरपीत दे एवात्यों की हयात ४४ होने गत अप 
लि । परसतो में सस्ते हास्य, शपरीरि +ची झा बच वितिर +४+- 3 4 
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चलता है। इन एकाकियो में बाह्य घटनाओ की श्रपेक्षा अन्तद्वन्द्र का आधिक्य है । 
“मानसी” एक प्रकार का नृत्य नाटक है, जो सर्वथा भभूतपूर्व है। इन सब में पत 
की सुक्ष्म भावुक और चित्रमयी व्यजना ने श्रभिव्यक्ति पायी है । 

श्री थिरंजीत चिरजीत के नाटको में रूमान (रोमास) का सौंदये भी है, तथा 
यथार्थता भी । चिरजीत को रगमच पर अभिनय का व्यवहारिक ज्ञान होने के कारण 
इनके एकाकियों मे अभिनय तत्व की प्रज्डरता है। नाटक लिखने की प्रे रणा श्राप को 
रेडियो से प्राप्त हुई है। आपने रेडियो एकाकी शैली के सम्बन्ध में विदेशी साहित्य का 
झध्ययन किया है तथा छोटे बढे सौ सवा सौ एकाकी तथ। रेडियो रूपक लिखे हैं । 
इनकी विशेषता सगीत रूपक हैं। स्वभावत संगीत प्रेमी और कवि होने के कारण 
चिरजीत को सगीत रूपक में श्रच्छी सफलता मिली है | भारतीय सगीत तथा पाश्चात्य 
टैकनीक के सम्मिश्ररा से लिखे गये आपके ओोपेरा विशेष कलात्मक हैं । इनमें तीन गीति 
नाव्य विज्लेष रूप से उल्लेखनीय हैं १ “मघुर मिलन” जिसमे प्राचीन मान्यताशो की एक 
नर्तकी श्र चित्रकार की प्रेम कथा है, २ “प्रथम दर्शन जिसमे दुष्यन्त तथा छकुन्तला 
की प्रथम भेंट का सगीतमय वर्णन है। ३ “जीवन साथी” एक ग्रामीण रूपसि के झात्म- 
बलिदान की कथा है । सभी मे आपने पश्चिमी झोपेरा की मर्यादाझ्रो, अभिप्रायो तथा 
दैलियो का पालन किया है । सगीत रूपको में १ मेघदूत २ हिमानी ३ छवि बन्धन 
४ देव दानव सफलता से प्रसारित हुए हैं । भापके फीचरो में लाल बुभक्कड उत्तम 
है । रेशमी साडी दाम्पत्य जीवन का भ्रच्छा अ्रष्ययन है । 

चिरजीत के एकाकी चार श्रेणियों मे विभकत किये जा सकते हैं। १ सामा- 
जिक २ रूमानी ३ रहस्य रोमाच ४ प्रहसन । सामाजिक नाटको में पीछे चिरजीत' 
का यथार्यन्वेषी श्रालोचनात्मक व व्यग्यात्मक दृष्टिकोण रहता है | नवीन परिवर्तित' 
परिस्थितियों का पति पत्नी, स्त्री पुरुष, व्यक्ति और समाज के सम्बन्धों पर क्या प्रभाव 
पडा है, यही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। “दादी मा जागी” से आपने एक 
ऐसी बृद्धा का चित्रण किया है जो किसी विशेष रोग से ग्रसित होकर २० वर्ष तक 
श्रचेत रहती है। जब होरा मे ग्राती है तो समाज की स्थिति बिल्कुल परिवर्तित पाती 
है । वह देखती है कि स्त्री प्राचीन वन्धन तोड चुकी है, श्राथिक दृष्टिकोण से स्वा- 
धीन होने मे प्रयत्तशील है । 

रेडियो नाटको में चिरंजीत व्यग्य को मीठे हास्य का रूप देकर अपना कार्य 
निकालते हैं। उनके पात्र अधिकतर मध्यवर्ग के होते हैं। उन्होंने अपने रूमानी 
एकाकियो मे स्त्री पुरुष के प्रेम सम्बन्धो को सामाजिक मूल्यों पर परखने का भ्रयत्व 
किया है | चिरजीत मानते है कि श्राज की सामाजिक और श्राथिक व्यवस्था मे प्रेम 
का उदात्तीकरण सभव नहीं है। छायावादी एवं रहस्यवादी ढग का प्रेम झञ्रापको 
कपोल कल्पना सा प्रतीत होता है । वास्तविकता से दूर । श्रापके “नाटक का श्रन्‍्त” 
एकाकी में वलवीर श्रपनी प्रेमिका फो प्राप्त करने के लिए श्रपनी प्रथम पत्नी की हत्या 


हिन्दी ्वनि एकाकी को प्रगति और सभावनाए ३२९ 


दरता है, किन्तु वह प्रेमिका सामाजिक नियमो के बन्धनों मे किसी दूसरे से विद्याह्‌ 
कर लेती है । इस पर वलवीर, जो श्रपने प्रेम का उदात्तीकरण कला में दूटट रहा $, 
प्रतिहिसा की ज्वाला में दग्ब होकर पद्चु वत जाता हैं श्लौर अपनी प्रेमिवा नी हतगा 
करने पर उतारू हो जाता है | “गूजती याद” में आपका उद्देष्य प्रेम दी श्राव्यात्मिदता 
पर वास्तविकता और पाथिवता की विजय चित्रित करना है। 

रहस्य रोमाच सम्बन्धी एकाकियों मे १ साथ वाला मकान २ महश्नता 
बहुत सफल रहे हैं। “साथ वाला मकान” प्रेम कया की पृष्ठभूमि पर एक प्रहमन है, 
जिसे प्रेतात्मा समझा जाता है, वह जीती जागती लडकी “महाप्येता” में एक 
ऐसे पुरातत्ववेत्ता की हत्या चित्रित है, जो एक संगमरमर की मूत्ति को महाश्वेता 
समझ बैठा है | भूति जहर से पुती होने के कारग उसकी हत्या ये दारण पनती 7 । 

श्री चिरजीत का प्रथम प्रहलतन सभवत “दफ्तर जाते समय” था। आपके प्न्‍्य 
लोकश्रिय प्रहसन इस प्रकार है . १ टेलीफोन ३ दशवक्री बीदी ३ बाटक था निर्माग् 
४. चतुर्भूज महाथय ५ अपहरण ६ दादी मा जागी ७ सजाने था साप ८५ पाथ 
वाला मकान € प्रखवारी विज्ञायन १०. पावस की एक साक्ष ११ होती के दिन 
१२ विवाह की घृम १३ मेहमान आदि । “तथा नगर” के रुप में चिरजीत ने एफ 
नया तथा साहसपूर्ण प्रयोग किया है । बह आकायवाणी के उतिटास में प्रदग अदसर 
था, जवफि कोई धारायाहिफ प्रहपन किश्तों के रुप में ढस मास ता सफावताएदक 
प्रसारित हुआ हो | इसमे एक नोफरी पेणा मम्यवर्गीप परिवार, मिये थे मझाय ने 
त्रियकू की सन्ना देते हैं, की रोयमर्रा वी घटनासो का व्यग्पपूर्ण चिम्रगा है। रेडियो 
हास्य व्यग्य विनोद की पालिक पत्रिका “तरग' वा प्रसारण सन्‌ १६५४ से परस्भ 
हुटा था। सम्पादक बने श्री चिरदीत । 'तरग बायंक्रा णझ प्रनागीा एश नयाई 
सास्टर सिलविल, जिनता एसी सलाम छी छिसास है, के रोग गहयनओं साणे 
यो मिले । झनता में शसाबार्श दा मे सोगपदिय माल्‍्दर शिपए्रए मारा 


सापारण प्रत्धिनभा से खुबत एव सानान्य अध्यापद है, सदा पत्टों से उसने रले घर +एय 
वे प्नन में सर्दव मध्यपर्ग छी लानत से उन्तर पर उच्चार्ग मे फरच पाने पी गणाय- 
दायजझ्षा बनी रहती है पर जो हर बार निसी से किपी पारगा मिर 'ाप 7 ।  रम 
प में ल्‍मे चिरलीद शो एव नणा प्रयोग बरसे प॥ सर उप 2 5, 

पर फुनओ शास्य रस फे गीयो दी रचना। गढ़; दिया घारद मे औए मे 
प्रधशण सदसर दाके हास्पता में ऐसे ायझि या भीए। जी दाए वी, पते 


दर नकप एतापूचर जल न सन जक अल 
वाद्य पर रूपरनापूवरक यादे जा गंदे । धइनपा ८ हार इ तय के पर जल कर 


जिस ! ख़त 3१३ ॥ बने पुरुस्य न पिए हिल पर मे || हे हट है 


2 निष्पर्प य्र शशि डफिशझीय 3 छेद पिएं के उतएक्ात शात  कोक दचिक पट ल्चत 
ऐसे है। प्रप्सनों में गले एर्ू 

वे एव धरुसनी में रुस्ते स्ेए, धारसीरिश पिगि था आपा पनीर एि मपनाम *र 
दौद्धिक णौर मल ड 
भाद्धिदा ० ाह #श गति 5 43५ < ४0 - 

पद्धिक़ झौर मनरिए हुग् हद के एरटाशपय विषणा * । शाप/ 7ग ही का रमन, 
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दिखावा या भ्रस्वाभाविकता ही उनके हास्य का श्राधार रही है। रेडियो टैकनीक पर 
असाधारण भप्रधिकार है । 

राजाराम शास्त्री शास्त्री जी आदशोन्‍न्मुख यथार्थेवादी एकाकीकार है । 

आपके नाट्य साहित्य मे मध्यवर्ग के सामाजिक जीवन की विद्रूपताए, ग्रामीण जीवन 
की छोटी बडी श्रसगतिया और एक व्यवहारिक आदर्शवाद उपलब्ध है । श्राल इण्डिया 
रेडियो दिल्‍ली के ग्राम्य विभाग से सबद्ध होने के कारण आपका श्रधिकाश नाटक 
साहित्य ग्राम्य जीवन मे नित्य प्रति घटने वाली, किन्तु भयकर दुष्परिणाम उत्पन्त 
करने वाली कुरीतियो के प्रदर्शन से सम्बन्धित है। इसमें उन दैनिक जीवन की 
समस्यात्रों को उभारा गया है, जिन्हें ग्राम्य जवता नगण्य समभकर टाल देती है, 
कितु जो इतनी महृत्वपूर्णो हैं कि जीवन को बदल देने की पर्याप्त शक्ति है और जिनके 
दूर न करने से मानव जीवन कलकित होता है। मनोरजन के साथ दैनिक जीवन की 
भूलो को पकडते की शास्त्री जी मे श्रद्भ्रुत क्षमता है। इतना ही नही भ्रपितु इसके 
साथ-साथ हमे कुछ रचनात्मक विचार भी प्राप्त होते हैं। जीवन की अ्रनेक छोटी-बडी 
भूले हमारी पकड मे आ जाती हैं। भौर यह सब होता है हास्य के माध्यम से । यही है 
इनके साहित्य की मार्मिकता। 

ग्रापका नाटक साहित्य विषय की दृष्टि से इन वर्गों में विभाजित किया जा 

सकता है (१) सामाजिक सुधारवादी एकाकी जैसे १ सतलडी का हार २ श्रदला- 
चदली ३१ बडबेरी ४ जीजी ५ महारानी ३ बीस मिनट लेट ७ पत्थर की श्राख 
८ शिकार £ खाग्नो चिडियो भर पेट १० आखिरी घूट ११ बादल बोला 
१२ फुलबूट १३ हमारे शत्रु १४ खाझ्मो मन भर १४५ गाव का दलिहर १६ चौध- 
राती का खझूगार १७ अपराधी कौन १८ नई डगर १६ जमुना किनारे २० सांस 
घहू २१ शिवालय २२ स्त्री शिक्षा २३ खाल की खुदाई (पाच भाग) २४ दीपा- 
चली २५ एक रुपये भे छ मानस आरादि | 

(२) दूसरे वर्ग मे प्रापके पौराणिक एकाकी आते हैं जैसे १ देवहृति २ सकनन्‍या 
आदि तीसरे वर्ग मे हास्य व्यग्यमय फाकिया रखी जा सकती हैं, जैसे १ श्रठन्नी २ गूगा 
३ चदला बदली ४ पत्थर की थ्रांख ५ बडवेरी आदि । 

“सतलडी का हार” सग्रह मे नाटककार की दृष्टि निम्न मध्यवर्ग के सामाजिक 
जीवन पर गई है और उसने अनेक ज्वलन्त समस्याश्रो की ओर हमारा ध्यान झ्राकपित 
किया है। जैसे पर्दा, श्रफवाह, दहेज, श्रशिक्षा, मूढता, आशभूषणों से प्रेम, स्त्रियों की 
चचलता, पुरुष का दभ श्रादि । “शिकार” सग्रह का केन्द्र बिन्दु ग्राम्य जीवन की नाना 
विद्रपताए, रूढिया अशिक्षा और मू्खंताए हैं, जैसे पचायत मे शिथिलता, गन्दगी, 
भादक द्रव्यो के सेवन के दुष्परिणाम, चूहो से हानि, गहनो के प्रेम से हानिया, पर्दा 
शोर दहेज प्रथाए भ्रादि | ये इस सग्रह के चित्र सरल, प्रचलित श्रौर च्ुभती हुई भाषा 
मे सीचे गये है । व्यग्य, मुहाविरे, लोकोक्तिया एव लोकगीतो की छटा मर्मस्पर्शी है । 


हिन्दी घ्वनि एकाकी की प्रगति झौर संभावनाएं ३३१ 


कयानको के निर्माण को ओर भी विशेष ध्यान है । “सतलडी का हार” मे 
गाड़ी के डिब्बों में पर्दे के कारण बदल जाने वालो वधुप्रो ने उत्पन्न एक कौपूह्ाप्रद 
हगामे का चित्रण हैं, पर्दे की कुप्रथा पर व्यग्य भी है। "पत्थर की श्राप" प्रफाह पर 
विश्वास करने और नारी हृदय की अ्रस्थिरता, थोथापन और मूटता को सजिव्यात 
फरती है। “खानी भर-भर' में जून छोडने थी कुप्रथा पर ब्राक्षेप हैं। “जीजी 
एकाकी भे नारी मत की शुत्यियों को सुलझाने का प्रयत्न किया गया है। “संदवा 
चदली” मे 'जिसका काम उसी को साज' उक्ति को चरितार्थ कर दियाया है। आज के 
युग में लगी रुत्नी पुठप की कार्यक्षेत्र मे समता की होठ पर हास्य चित्र द्वारा सवात ब्यग्य 
किया गया है | “एक रुपये में छ मानस” विवाह में एक रुपया दान देकर समस्त 
परिवार का भोजन करने पहुच जाने की कुप्रया पर चोट है। “गिवादय” में मन्दिर 
का वास्तविक शिव रवएप प्रदर्शन और श्राज के थुग मे उसकफ्री उपयोगिता, “पस्त- 
चराई” में पशुओं से खेतों को हानि झ्नौर बचने के उपाय, “साव की खुदाई” में गाँयों 
पानी पर होने वाली लड॥ई तथा “चचेड ” में काम जानने का टोग करने के दग्प रिग्गाम 
दिखाये गये हैँ । “महाराणा प्रताप” और “वीर दुर्गादास” दो सफत फीचर 
शिकार” एकाकी सयह गाम्य जीवन की अनेक समस्याओं से सम्बन्यित है। प्रामीर्ग 
जनता के लिए तो वास्तव मे ये एकाकी बड़े उपयोगी ओर मनोरजक £॥ प्रभार 
साहित्य को सजीव प्रौर हास्य व्यग्पपूर्ण बना आ्लाफोक रूप में प्रस्तुत करना नास्जी 
जी की एकाकी कला की विशेषता है श्रन्पथा ये प्रिपस तो सर्वथा झप्फ से हैं । उसमे 
दान्‍्त्री जी की नाटकीय प्रतिभा की विनक्षणता प्रकट होती है । 

“कुलबूट और “घरचेरी भाग मपकी में एड पात्र स्व्थ ही वातावरगा निर्माण 
ओर घटनाक्रम सागे यटाता हू। “पुलबूद” में सर्कस का रिंग साम्दर थो बेच 
घेरो, हाथियों एवं अजगरों से गोहा सेता है, राध्रि के अन्धजार में फद्द रो ८दगर 
समझ कर उससे एक जाता है। भय, विस्मय, हार और उन्‍्त में प्रास्यों को बचाने 
की जगन में बढ़ छुमता है। आ्रामक सन का प्रच्छा चित्र है। टी प्रयार द्रपरे 
भाग 'बउबरो में सूब्रेदार मेजर युद्ध में टै7, बम और मगीनगनों यो बौड्ार मेने 
झगा पर 5 धरे से अपने सेन में सहे घबायेरी के तने को ब्रपना घर फिर भाप्रेद समप्म 
फर पिस्तौत से उससे लड़ता हे और घन्तत गायत्री मर द्वारा उसे दे भगाना चातपा 


है। बेजान चीदें हमारे तीवन के धन्प तारमय क्षणों मे आकर गया ८ उर झाते 2, 
स्च्कनी, 
० 


कक ह्ड 
इस तबख्य का रग्स्थरारएधादइन इनसे साटइण से झा है । 


हन्‍्प रस 5 छोड व्यययात्या एगाकी जितने में सरर्पी जो गोलघ्दी 


सफदता मिली है। एटली गृगा, प्रशदा बदठो, दावेरी प्ररदि सप्पजी मामर पाप 


०) 
भा छाोदा मादा भूलो पर सथुर स्थंगा करते है। ऊँते भोपन हे परश्तज्पर पाण एप 
जाता १5 के दान सार जज 5 
आए एू सा परदार सार के एदिए एप शाप मे वश धयगय भे चमाण 
किन्ज ७“ ऋ 
उच्च झरत | सना कह्ा राज्य मे वजिफ्ले 2ै। परिनि: 6 वि डोज चाय: 


पुर 
बह 
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भावना का चित्रण फरने में सिद्धहस्त हैं । 
सास्क्ृतिक श्र पौराणिक क्षेत्रो मे १ “देवहृति” और २ “सुकन्या”एकाकी 
उल्लेखनीय हैं ! देवहूति मे ऋषि के मत का थ्रन्तद्वेन्द सफलता से चित्रित किया गया 
है । चित्रण एवं स्थिति के अनुसार भाषा भी बदलती गई है। उद्देश्यपूर्ति के साथ 
स्वाभाविकता भी नए्ट नही हुई है । घटनाचक्र का प्रवाह ऐसे क्रम से रखा गया है जिससे 
उद्देश्य की पूर्ति स्वय सिद्ध प्रतीत होती है। “सुकन्या” एकाकी में महर्षि च्यवन 
यूद्धावस्था मे अपनी पत्ती के प्रति किए गए श्रपने अ्रत्याचार पर विक्षोम प्रकट करते 
हैं। अ्श्विनीकुमार जब इन्हें योवनप्रदान करते हैं, तो वह्‌ उनसे किए गए अपने प्रण 
को पूर्ण किए बिना सुकन्या के प्रति अपनी विलास भावना को पनपने नही देते । यह 
चरित्र की महानता श्ास्त्रीजी ने चित्रित कर इस नाटक को एक ऊचे झादर्शवाद से 
पूर्ण कर दिया है। मूल पोराशिक कथानको से यत्न तत्र किए ऋड्पोह शास्त्रीजी की 
सूक्ष्म कल्पना शक्ति और सूकबूक के परिचायक हैं। उन्हें रेडियो टैकनीक का क्रिया- 
त्मक भ्रनुभव है। प्रहसन की शैली तथा भाषा पर पूर्ण श्रघिकार और नाटकीय क्षरस 
को पकडने की भ्रद्भुत क्षमता है। इनके नाटकों का एक सौंदर्य इनका विस्मयात्मक 
अन्त है। ये नाटक लोक रुचि के तो परिचायक हैं ही, रचनात्मक दृष्टि से भी इनका 
स्थान महत्वपूर्ण है । 
अनिलफुमार इनके रेडियो नाटकों मे समाज और इतिहास दोनो का यथार्थ- 
वांदी विवेचन है। उनके सामाजिक एकाकियों से यदि रूढियो और जीरों परम्पराश्रो 
का विध्वसात्मक और नकारात्मक तत्वों का विवेचन है, तो नवनिर्माण के लिए अतीत 
कालीन भारतीय इतिहास के रजत पहलुओं को उभारा गया है| सामाजिक एकाकियों 
में किसान जमींदार, फिल्‍म निर्देशक तथा लेखक, नाटक कम्पनी वाले तथा वैत॒निक 
नाटककार तथा सम्य समाज मे व्याप्त अनेक विद्वपताओं पर व्यग्य किया है। कुछ 
नाटकों जैसे “भूत” श्रादि मे आप चरित्रो की मनोवैज्ञानिक व्याख्या मे गहरे उतरे हैं। 
सामाजिक क्षेत्र मे श्रापके १ फागुन के दिन २ निर्देशक ३ प्रजापति की 
विर्माराशाला ४ ग्रहों का निर्शंय ५ मैं ६ श्रपनेपन का निर्णय ७ भूत श्रादि मे 
समाज की यथार्थवादी श्ललोचना है। "प्रजापति की निर्माणाशाला” में विज्ञान का 
दुश्पयोग चित्रित है। एटम के विस्फोट ने सभ्य ससार को श्रातकित कर दिया है, 
वातावरण विषैला हो गया है, श्राघुनिक मनुष्यों के हृदय में एक श्रोर कुठा है तो 
दूसरी श्रोर दभ का शख बज रहा है। इन तथ्यो के अतिरिक्त इसमें भविष्य के लिए 
यह भी सकेत है कि झागे चल कर मानव अपने सात्विक गुणो की पअ्भिवृद्धि करेगा 
श्रौर मानवता का स्तर ऊचा उठेया । “भूत” एकाकी में यह चित्रित किया गया है कि 
नारी मे ईर्ष्या, प्रतिहिंसा एवं वैर भाव कितना भ्रधिक्‌ होता है तथा भूठे वहम से वह 
तीगलपन की सीमा तक पहुच सकती है। इसमे नारी के प्रन्तईन्द्रों का अच्छा 
विश्लेषण है। “गहो का निर्णय” मे कलाकारों की स्वतन्त्रता श्राथिक लाचारी के 
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फारण उनकी स्वरतन्पता श्र श्रादर्णों छा हनन चित्रित हे। इस प्रकार पेश 
में भी फिल्‍म लेखक की पराधीनता का कारुणिफ चित्रण हे । निर्देशक फे सामी बेचारा 
लेखक अ्रममर्थ होकर उसके सकेत पर नाचता है। “श्रपनेपन का निशेय में यश 
बैक पद्धति के प्रयोग से यह चित्रित किया गया है कि सासारिक प्रशसात्रों बग सापार 
कितना थोघा होता है । 

ऐतिहासिक नाटको में १. महामाया २ सजदूर ३. पराजय ४ घृषद पादि 
उल्लेखनीय हैं । 

मनोवेन्नानिक अन्तदु ट्टि से “महामाया” एण़ी में जोधपुर के राणा जगाउन्त- 
निंह की पत्नी की वीरता, राजपूती झ्रान, स्याभिमान और गौरव को स्पष्ठ दिया गया 
हैं। पराजय में पानीपत के तृतीय युद्ध की एक फाकी दी गई ट2। या शाबग्मेट्री 
फ़ीचर की शैली में लिसा गया है। “मजदूर सबसे सफल एकानी हू जिमाग फ्यानर 

महमूद गजनदी के कन्तौज आाक्मण छी एक प्रेम बहानी पर प्रापारितर हे। एसमे 

साठककार ने प्रेम सवधी कोमल भावनाओं वी सामिक श्निव्ययना की 7 । उद्द 
भाषा का सुन्दर प्रयोग है। रोहसी कौर कामिनी के प्रेम सग्बन्ती छारत्तानाप से 
फविता की मिठास हू, तो घल्पना फा सहज स्वर्ण नी दे। “घृपट मे नीलम नाम 
एक गायिऊ़ा के पृथ्वीराज चीहान से गुप्त प्रेम पी कया है । उत्तित्वाम में मपुर रोमाप 
फा सम्मिश्रण कर दिया गया हे । इनके ऐतिहासिक एकंगकियों से नए भाव रा विचार 
क्रौर समस्यात्रो के प्रदर्गन की सदीनता है। जहा उसो! सामातविवा शाह सारी 
शात्मा को ऊरेदने हैं, बहा ऐनिह।मिक एएवी मथुर गुदगुदी से भर देने # । 

श्री अनिलकुमार के रेडियो स्यास्तर "प्रसाद थी दो रसनागे से ए गए 
हैं। झहानियों मे “देवरघ और "दासी” के सूपान्तर विधेष सपा है 4 “दागी” थी 
अपेक्षा “देवरध'! श्रधिक सफन है। उपस्यासों मे िन्तगोगाल थेद्रों पी "मृगाय! 
“निशागीत” और प्रसाद वी “इरावती” का रपारार लिया 7 । उपस्य / उि्तूत 
फवानक को ध्टति रूपयः में ष्म से फम पनिवार्य परादों हौर खदनाएं के सपरे डपन्ड 
किया है। “मृगजय ” छैसे दीर्घताय उपन्यास शो २४ डे २० परे भी खपाइड 
चिदर्दति में रजाया गया ह।  इराउती" में पटदजो को एरागएईी फभष ४ भागरम ने 
सयोया है । “इरासटी झौर सद्गामायाँ णा निर्माग्य यद्यात्रि डेटिया मे साखग के पिए 


नाई परन्तु एन गैनों रपगो पर मंच धनी हु प्राय गए४ +>>>>०> ४ ** ९... 
हुता ८ परसतु रत दाना रप्राा ५ च्‌ गघतठा ए प्रत्मर रपट है। शाप ठ्यम 
भा न हा ए् न्तम तण्यो द्र््न ल्लत-कनरा तर गंगामाईा ॥ हमार २ मय गाया ब् हा 8५ 
दो ह।र शाच्यनस दब्वा सता सनएूगत | ममामाए गाता मे मम ग्रादा ; शाम) 7 । 
कं न गरः हे पी शा दहन कैश दर ६ आय कट सवीकिला: 2772 जन्र इ७ जमा एणएरा 
हृप्पो पा गला हारा धापशतार भें झापुशरह इठउल्त शर्मा, डशयो छराणना "आए 
और 


जज 5 स््त धक्का 0- ६6 पन्म प्रा स्पा ०५ 8 ब++रर १ द््‌ “अल 
फिल्मो में देय राता 7 । पिल्‍्म दी गए देंगी भैदे ' रयाली में मो इप्से + पःछाव 


4 
र्गाम ७ 
*ट ९ ट्रु- ५ || 


डर । ः अजतकनट्न फ्लिजः ०० वकाशम्ा 5 > 

गाल खाद मे सा वा २, मद दान २ लाए भागा पनीर हर 5, 
दाग पं पिन आअडाप्िटरल ॥:७» कह उमन्े प्र्गैए ० उ िनाख के है 
गे झंदि इउजासाय ६ह। 'जदेद इस प्रगा। गििता ई ॥ रे सग्ह्र 


लीक न 


डे 
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विश्व की प्रधान शक्तिया हैं, 'श्वगार निर्माण की ओर और सहार पुननिर्माण की 
शोर सकेत करता है। मदन के रूप मे विश्व की विलासिता विरकक्‍त पौरुष के टकराने 
के लिए उद्धत होती है। परिणामत मदन पौरुष भर्थात्‌ शिव की भ्रग्ति मे जलकर 
क्षार हो जाता है। “फाग” सगीत रूपक मे स्त्री पुरुषो के सम्मिलित स्वरो में होली का 
झागमन, प्रकृति का चारु चित्रण और स्त्री पुरुषो का भआाह्लाद चित्रित है। “जय 
भारत जननी” में कवि श्रनिल की राष्ट्रीय भावना मुखरित हुई है। सक्षेप मे अनिल' 
के नाटक साहित्य मे विचारो की नवीनता भावो की गहराई और अभिव्यक्ति की सुधराई 
तीनो की प्रच्च॒ुरता है। गीति नाट्थों मे भाव पक्ष प्रबल है और प्रकृति का अ्रच्छा वाता- 
वरण मिलता है । 

प्रो० कैलाशचन्द्र देव बृहस्पति श्रतीत भारत की सास्क्ृतिक तथा ऐति- 
हासिक परम्परा का पुनरुत्थान श्रौर हिन्दू सम्यता, उच्चादर्श, राष्ट्रीयता एवं वीरता 
के गौरव का स्पष्टीकरण करते हुए प्रो० बृहस्पति एकाकी साहित्य में रेडियो रूपककार, 
गीतकार एवं व्यग्य नाख्यकार के रूप मे हमारे सामने श्राते हैं। भापने प्राचीन सस्कृत 
साहित्य के कथानक एव विश्वुत पात्र लेकर अ्रपने पौराणिक ऐतिहासिक रूपको की 
रखना की है। कही कही मूल कथावस्तु को थोडा सा परिवर्तित कर तक भौर 
बुद्धिवादी कसौटी पर सत्यता लाने का प्रयत्त किया है। 

आपका रचना काल १९४४ है। प्रारम्भिक श्रव्य रूपको मे आपके “सागर 
मन्थन” (१६४४) विश्वामित्र (१९४५) महा डित (१६४१) श्रादि उल्लेखनीय हैं । 
ये भारतीय सास्कृतिक गौरव के कलापूर्ण चित्र तो है ही, इनमे हमे नास्यकार के 
अ्न्तस्थल भ्ौर विकसित व्यक्तित्व की निकटतम भाकी भी मिलती है । इनके श्रनन्तर 
आपके क्रमश ये एकाकी प्रकाशित्त हुए हैं -- 

“कलक” (१६४७) सामाजिक एकाकी में एक कलाकार पर मिथ्या कलक 
लगाना, बाद मे निरपराघ सिद्ध होना चित्रित है। “वर्तमान” (१९४७) में श्राज के 
समाज मे अ्रध्यापको की हीनावस्था, आधथिफ दयनीयता, विद्याथियों की अनुशासन- 
हीनता का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत किया गया है। “अ्रतीत” (१६४७) मे कुमारिल 
भट्ट के समय के गरुरुकुल श्रादर्श, श्रनुशासन शिष्टाचार ग्रुर के मत की मान्यता चित्रित 
की गई है। “सास बहू” (१६४३) एक सामाजिक व्यग्य है, जिसमे यह चित्रित किया 
गया है कि सास द्वारा सताई हुई बहू जब स्वय सास बनती है वो श्रपनी वहू पर वही' 
थ्रत्याचार करती है, जो स्वय उस पर किए गए थे। “स्वर्ग मे क्राति” प्रहसन मे 
निर्वाचन के सक्रामक रोग पर व्यग्य किया गया है । कुछ क्षम्युनिस्ट स्वगें मे पहुच 
जते हैं श्लौर चुनाव के लिए क्रान्ति करते हैं। “दड” (१९६४८) सामाजिक विधवा का 
प्रेम त्या उसके लिए समाज द्वारा उस पर दी गई सजा का चित्रण है । “जम के दूत 
दलाल” (१६४६) मे शेयर मार्केट का प्रभाव स्वर्ग तक पहुचता हुआ दिखाया गया है । 
“नई धुन” प्रहसत (१६४८) में रेडियो गीतो के सस्तेपन पर व्यग्य है। “दीपो का 
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रा 


्ड 


त्यीहार/ (१६४६) में विभिन्‍न बुगों जैसे वैदिक युग, विज्न्म बुग तथा स्राघुनिक उगो 
भें दीपावली मनाने के विभिन्‍न रूपी पर विचार क्रिया गया है । “कंप्रिता दा सौदा 
(१६४६) एकाकी आधुनिक ववियों की आधिक विपिन्तता पर प्रद्माग एागता टू । इन 
सामाजिक एकाकियो से प्रो० वृहस्वति ने आधुनिया जीवन था उत्पीड़न, ससगिया 
तथा विद्रपताग्रों को निह॑न्द्र होफर देवा है। इसमे नास्यागर वा बह व्योवित्र एश्ठ 
हुआ है जिसने समाज की नवीन उलभनो, पूजीवादी घोपरा से उत्पन्त नई साम: 
समस्याग्रो को देसा है, जो प्राप्त के लिए तपा और सपा हैं तथा जिसकी झनभूनिरों 
ने सागर की गहराइयों और शिरारो की ऊचाई नापी है । 

ऐतिहासिक रुपको में श्रापफे १ चाणक्य (१६८६) २ भेप था पावि 
(१६४६) ३ कला भारती (१६५०) ४ सत कबीर (१६४०) सादि प्रमुग $ | एन 
सभी में कधथानक एवं दृष्टिकोश की नवीनता एवं पिचार प्रतिपादन थी मौलिवला है । 
“चाणदय में तक्षशिला विश्वविद्यालय के दुलपति महात्मा चाणव्र झा परिष्र टिगठ 
साम्राज्य की स्वापना का लक्ष्य प्रशट किया गया है। “मेघ छा प्र में बदियर 
छालीदास के कवि जीवन के भ्रतिरिवत विवादों वा आधार लेफर उनके गहायाब्यों थी 
सक्षिप्त समालोचना एवं क्रमश कवि का पूर्णत्व की ओर पिफास दिखददशित दुग्ना है । 
“कला भारती” में आचाय श्री हर्ष के जीवन का राजनीनतित पक्ष प्रयाद हसा 8 । एस 
रुपक में आधुनिक समस्याओं का भी यत्र तत समापेश हुप्मा है । “सद्रप दिल में था 
नरेश महाराज भोज के काल में महाकवि माघ का चरित्र गौरव प्रयद्ध तिया गया ? | 
भारत वे ध्तीतकालीन जीवन, उच्चादर्ण शौर सस्हति वा सुन्दर समावेश है ] एक 
प्रकार से ये भारतीय सम्कृति का एतिहास उपस्थित सार देते हैं । 

पौराणिक रुपवो में निम्न एतिया उल्लेसनीय हैं। “दयम परचाधिग्म शाम 
इसमे महाभारत वा वह दृश्य है जब दुर्योपन को गंदे पड ले गया था, लव पाएए 
ने उसे मुक्त कराने का प्रयत्न निया था । “अत्याचार झा झस्त' (१६४४८) में घिथिए 
किया गया है कि रावग कीसे वटा, कयो सफत हगा झौर पते में उमती पराजय के 
बया सगरग्य थे । "मिलन गौर दियोग' (१६५०) रेडियो फीसर में सर की कीि- 
तामो पर प्राघारित कृपा था चरित लित्रित जिया गंध है । एसमें संयोग घ्तैझ 
दिय्योग दोनो अ्वस्थाप्रों का चित्र हे। “सरामर मनन (१६४४) 
शुल्तचार्य से कच द्वारा मजीपनी प्राप्त विए जाने था घारश शतिया है । विध्णतित्र 
में दिश्वामित्र पा तप द्वारा काद्यगाल्व प्राप्ल करने वा प्रर्ल उन छोद, द्ेघ ग्रोर 
कस्त में प्रात्मगतानि निश्रिित थो गई इसमें सास्ातियर घेपना, नविश चाइर्धगद 
श्रौर वर्तमान के प्रति रर्सतोष मिसता £ | 

प्रो० बूहम्पति उन नादुयर,रो में से है जो पतेमान में घसएप्र है। उप्मेद 
प्रगार की दिचारघाराए हूँ । १. पर्तमान गो दिपमागओ्र 


पु फ 
निर्माण में प्रथन, ऊो उन सामाजिक एटाशियों गए दियय # ॥ २ काया सत्यति 
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की नैतिक चेतना जिसके, भ्रनुसार वे नवनिर्माण चाहते हैं। यह उनके पौराणिक 
सास्क्ृतिक नाठको का विषय है । 
झ्रापकी प्रेरणा प्राचीन सस्क्ृत साहित्य से है । सस्क्ृत के अनेक नाटकों का भाव 
सौन्दर्य श्रापने हिन्दी रेडियो रूपान्तरों में प्रभिव्यकत किया है । रेडियो रूपान्तरो मे 
आपके किरातार्जुनीय (१६४२) प्रतिभा (१६४१) विक्रमोवर्शीय (१६५१), वेशी सहार 
(१६५१) भौर शकुन्तला (१६५१) आदि प्रमुख हैं । मूल नाव्यकारो के भाव कौशल, 
अनुभूति भ्रौर भ्रन्तर की झ्राकुलता अपनी सम्पूर्ण झ्राभा से इन रूपान्तरों मे उडेल दी 
गई हैं । पवित २ से नाव्यकार की सृक्ष्म श्रन्तद्‌ प्टरि और गभीर अ्रध्ययन का परि- 
चय मिल जाता । 
व्यग्यकार के रूप में वृहस्पति जी की प्रतिभा प्रसदिग्ध है। चलती भाषा में 
उच्चकोटि के व्यग्यात्मक प्रहसनो की आप सृष्टि कर सके हैं। बड़े भाई (१९६४८) क्रम 
के झ्राठ हास्य रूपको में आपने शिए व्यग्यात्मक प्रहसनो की सृष्टि की है । इसमे हसी 
के वातावरण की प्रधानता है । 
सक्षेप मे आपने भ्रधिकतर सास्कृतिक पुनरुत्थान की दृष्टि से पौराणिक ऐति- 
सिक रूपको की सृष्टि की है। तथा प्राचीन नास्यकारो द्वारा चित्रित मानव जीवन की 
चिरन्तन विषमताए तथा उनका समाधान खोजना ही अपना ध्येय रखा है। भारतीय 
सस्कृति को स्वस्थ बुद्धिवादी दृष्टिकोण से समझने के लिए ये रूपक उपयोगी हैं। घ्वनि 
रूपको मे वातावरण निर्माण के लिए अधिकाधिक ध्वनियो का प्रयोग हुआ है । इनका 
एक विशेषता सकेतात्मक शैली है। भ्राकस्मिकता का ध्यान सर्वत्र रखते हैं । कथोप- 
कयन प्राय लम्बे हैं । फही-कही स्वगत क्का प्रयोग किया गया है जो खटकता है। 
दृश्यो की श्रधिकता है, जिससे कथानक के विभिन्‍न सूत्रों का निबन्धन शिधिल हो जाता 
न्‍ हे पौर सगीत चिछेषज्ञ होने के कारण आपने गीतो का कलात्मक प्रयोग भी 
या है। 
क्री रामसरन शर्मा . प्लापकी विशेषता हास्य व्यग्यमथ एकाकी हैं, जिनमें 
रेडियो फीचर मुख्यत सम्मिलित है । आपकी शैली में कटाक्ष है, कथोपकथन मे वाक्‌ 
वेदर्ध्यता है श्रौर रचनाओ में है, हमारे सम्य समाज की मूर्लताओ, रूढ़ियो तथा सम्यता 
फी दुर्बलताओं पर व्यग्यमय प्रहार । आपकी पैनी वृष्टि शिक्षित समाज, सम्यता छी 
छाया में पनपने वाले शोपण की जडो तक पहुचती है, वाहर से सम्यता का रग चढाने 
पाले अपने भ्रन्तराल मे प्रसख्य विद्यपताओं को समेटे शिक्षित व्यक्तियों, सस्या्ो तथा 
इंष्टिकोणो की यथार्थता श्रापने चित्रित की है। श्राप वास्तविकता खोल देते हैं भौर 
सेस्‍्यता की विदृपताझो पर दूर तक प्रहार करते हैं । 
आपके १ बीमार बीवी २ भूतों की दुनिया ३ बेचारी चुडैल ४ पत्न- 
फारिता ५ वकालत आदि हास्य व्यग्यमय प्रहसन प्रकाशित हुए हुँ । शर्मा जी का 
- हंस्व शिष्ट है। आपने श्रधिकतर सफल व्यग्यपूर्ण चित्र (०४7708677:8) प्रस्तुत किए 
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हुँ । आपका हास्प विद्ये परिस्थितियों से उत्तन्‍्त होता हैँ, जिसमे पापों पो एस 
भ्रकार सजाया जाता है कि वे श्रनफिट से प्रतीत होते है । शिप्ट हास्थ तरग यादि से 
श्रन्त तक प्रवाहित होती रहती है । आ्रापकी सबसे वडी विशेषता परिस्थिति सृजन 
सामध्यं है। "वेचारो चुडैल” में चुडेल को तवा “वकालत मे वकीय चुद्धिचश़ाय को 
ऐसी विपरीत तथा विपम परिस्थितियों मे फसा दिया गया है कि हास्य की उत्यत्ति 
होती है। रेडियो टेकनीक को दृष्टि से ये सफल हैं । 
अन्य रेडियो एकांकीकार 

श्पने रेडियो एकाकियों मे श्री हरिश्वन्र उन्‍्ता, अग्रेजी के नाट्य मिद्धान्तो 
का प्रक्षण पालन कर रहे है। शभ्रापके नाठक भुरफत' रेडियों के लिए सिरे 
शये हूँ । इनमे दो विश्येपताएं विशेष रूप से आइष्ट करतो हैं । १. वस्तु भौर 
चातावरण की एकता का पूर्ण निर्वाह, २ प्रकृति का प्रतीकवाद जो कि ग्रीक कतता के 
प्रभाव के फलस्वरूप भ्रापकी कृतियों में परिलक्षित हे। प्राप बातायरण का प्रभाव 
पझपने पात्रों पर दिखाते हैं तथा मावर्सवाद में विदवास करते हैं । झ्ञापफे मारी पात्र 
मनोवैज्ञानिक गहराइयो से चित्रित हुए हैं। प्रकृति मानव की वृत्तिया, प्रान्तरिक 
मनोभाव, तया गुप्त इच्छाओं की प्रतिच्छाया प्रस्तुत करती दियाई गई है । नाठकी की 
पृष्ठभूमि सुविस्तृत रहती है । प्रकृति के नाना प्रतीक रूपो का प्रच्छा निर्वाह इनमें हुप्ता 
है। भापके निम्न एकाफी विश्लेप प्रसिद्ध है : १ स्वयवर २ अपमान ३. मुक्षित ये 
पथ पर ४ अचतन्य । एनमे सम्यता पी कमजोरियो पर शप्रच्छा व्यग्य मिलता ऐ 
“अचतन्य” मे सभा संसार की भ्रनेकफ विद्ृपताग्रो को उभारा गया है। गिडकी भौर 
चिमनी प्रतीक के रुप में चित्रित हूँ । श्रापका दृष्टिकोण विश्तेषणात्मक है। आपकी 
झापकी सबसे बंटी विध्षेषता यह है कि भापने विदेशी नई पुरानी कलाइतियों पे 
भारतीय जामा पहिनाकर बडी सफत्ता से अपने एकाकियों में उतारा ह। यह 
विदेशीपन उनका गुण नी हे दोप भी । उनकी कमजोरी सवादो में सक्षित होती है 
जिनमें दिलष्ट श्रोर सरल भाषा का भेद नहीं मालूम होता है, अ्नुयाद जैसी छाप रहती 

क्री भारतमूएण अगशल ४ श्रापफी सदसे प्रसिद्ध रचना ' पलायन" (१६४७) 
धतीरा में प्रकाशित हुई थी । १. तटाएवात्‌ २ अभियान ३. भागतारा ४, बेटी 
पी विदा ५ युग सुग या पाच मिनट ६ सज्जा ७ बीमार ८. थीन थी चोर 
६ रत्लावलती १०. मटाभारत की साझा २१. परदाएी (११५४) प्ादि प्रशाधित 
हुए हैँ। धाप रेटियों एटांकी भी बंटी सफलता से विसते हैं। शापदे रेडियो एग्नियों 
में १ भादों की रात २ गंगा गीगाया ३ छोते : 
शंज प्रादि लोव प्रिय एूँ। आपोे विचार गान, प्रविषादन 
परिपूर्ण तथा परिस्थिति सूड़न सामस्य उत्तम ट्र 

पटना रेटियों से क्री प्ररञदयरद घोश्ा सवा ने एने 
एकाती प्रमारित विए है। मुक्त थी है बादश में हायों हो पा 


दया दाती ४. प्रशगा ही 
साहित्यित शएप मौष्दव मी 


ए सका मान 
पाता भर बयान ऋ 


ऊई दा 
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की जटिलता तथा लम्बाई है। उन्होने अपने रेडियाई एकाकियो मे चित्रित किया है 
कि आज की झ्राथिक विपमता ने हमे देहधर्मी बना दिया है, यथपि सस्‍्कारत हम 
मनोधर्मी या शात्मधर्मी रहे हैं। उतके कई एकाकियो जैसे “ब्ूडिया, पुकार, घटाएं 
प्रतिशोध”, भ्रादि मे दिखाया गया हैँ कि सम्यता के विकास ने मनुष्य के जीवन को 
कृत्रिम बना दिया है तथा मनुष्य मनुष्य के मध्य अलध्य दीवारे खडी कर दी हैं । 
वे यह मानते हैं कि प्राचीन को नष्ट करके नवीन की प्रतिष्ठा से मनुष्यता का यथार्थ 
कल्याण नही हो सकता, प्रत्युत इसके लिए प्राचीन के साथ नवीन का सामजस्य 
भ्रपेक्षित है । अपने एकाकियो मे मुक्त जी ने इन्हीं सामाजिक और सास्क्ृतिक सम- 
स्थाओ की भ्रवतारणा की है। वे मानव को पशु नहीं मानते। उसमे देवत्व का 
भ्रारोप भी नही चहाते, क्योकि वे मनुष्यता को ही सबसे वडी चीज़ मानते हैं । इसी 
से उन्हें इष्ट है कि मनुष्य दें हिकता के घरातल से ऊपर उठ कर सच्चे श्रथों मे 
मनुष्य वन सके श्ौर भेद भाव श्रोर ऊच-नीच की विषमता से ऊपर उठ सके आप 
हास्य में सफल नही हो सके । दो एक जो प्रयत्न हास्यात्मक एकाकी लिखने मे' 
किए उनमें वे गम्भीर हो गए। इसी से आपने प्रहसन बिल्कुल नही लिखे हैं। 
एकाकी श्रौर रूपक दो सो से श्रधिक लिखे हैं, जिनमे कुछ तो सामाजिक हैं श्रौर 
भ्रधिकाश मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा कुछ विशेषत देहात वालो के लिए अ्रथवा' 
स्त्रियो, बच्चो के लिए लिखे गये हैं। टैकबीक सबंधी कोई भी विशेषता श्रभी स्पष्ट नही 
होती, भिन्‍न भिन्‍न प्रयोग मात्र किए हैं शौर यह प्रयोगो का क्रम श्रभी चल रहा 
है । कथानक निर्माण की ओर श्राप विशेष प्रयत्नशील हैं। मूलत मुक्त जी कवि हैं । 
इसलिए उनके एकाकियो मे रोमानी सौंदय की युति रहती है । 

स्व० गरोेशप्रसाद द्विवेदीजी ने महत्वपूर्ण सामाजिक रेडियो एकाकियों का 
निर्माण किया था । “सोह्दाग बिन्दी” के एकाकियो के पश्चात्‌ हमे उनके “कामरेड 
(१६३६) दगा, परीक्षा, रपट, टैगोर दिवस, रिहर्सल, घरती माता (१६४३)” 
इत्यादि एकाकी मिलते हैं | श्रापके दो रेडियो एकाकी प्रसिद्ध हैं। १ हीरे की लौंग 
श्रोर २ पिता पुत्र । इनके अ्रतिरिक्त आपके स्त्री (१६९४२), परीक्षा (१६४३), 
रिहसेल (१६४३), कामरेड आदि रेडियो एकाकी लखनऊ रेडियो केन्द्र से प्रसारित 
किए गए हैं। 

श्री अमृतलाल नागर रस का पोषण करते हुए जीवन के सुविकास करने को 
भाघार मानकर अपने रेडियाई एकाकी लिखते रहे हैं। यही उनका आदर है । आपके 
नाटको में विभिन्‍न समस्यार्‌ हैं जैसे साहित्यिक, सास्कृतिक, सामाजिक, दार्शनिक एवं 
मनोवैज्ञानिक । 

“उजाले से पहले” मोहनजोदारो की प्रागैतिहासिक प्रृष्ठभ्रुमि विनिर्मित 
सुन्दर कृति है। इसमे इतिहास स्वय एक पात्र बनकर घन और ज्ञान के मद का सघर्ष 
दिखाता है । “भारतेन्दु कला” में भारतेन्दु बाबू हरिदचन्द्र फो विभिन्‍न साहित्यिक 
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कृतियो के हारा उनके व्यतितित्व फा निरूपग्य दिया गया है । “गूगी" एडजायी समाज 
की उन लाखो देवियों का प्रतीक है जो बिना जवान खोजे समाज के सत्पासारो रहो 
सहन करती हैं। टंकनीक की दृष्टि से भी एस एवायी में एफ नई पर्म्पगा सशामित शी 
गई है। रेडियो मे जहा स्व॒र से ही चित्र बनने है, नाटक की प्रमुष नायक, सूगी 7 । 

मनोवैज्ञानिक एकाकियों में “उत्तार चदाव, “चार दार सीतिया  थौर * गेट 
प्रमुप है। “उतार चद्ाव” में बह चित्रित किया गया है कि परिस्मितिया की। इसने 
दोनों ही एक दूसरे को परिवर्तित फरने में सामथ्ये रासे है । उनठझा सथर्ष ही जीउयन 
का उतार चटाव है। “उक्‍्करदार सीटिया” और “अधेरा' भे बडे वाददीय रूप में 
पागलो के अन्तद्व न्द्व का चित्रण किया गया है। "दोपदान” "“महानिया, शोर “रना 
के प्रभु / दाएनिक रूपक है। इनके अनिस्वित "प्रवीर मुद्ाल/ में व्योग़ार भौर नर्ग- 
सघर्ष की समस्या चित्रित की गई है| “सीता, झादर्श सौर वास्तयिला के दो शा 
उपस्थित करता है। रीता का अभिनय करने वाली एवं समिनेश्ी वा एसमें मानसिक 
सपंघ चित्रित किया गया है। “पर्दे के पीछे ' कला क्र सस्झ्ृति छा नारा लगा एर 
मानव सस्कृति को पतन के मार्ग पर ले जाने वाजे भारतीय फिल्‍म जगत सी एड भरी 
प्रस्तुत करता है । “चन्दनवन” एयाबी काली दास और ्घासदियर वी पुस्तद़े सत्य 
बुद्र, ईसा और गामषी की मूर्तियों को बपने ड्राग्ग रूम की सजायउट शा समान सादे 
कर सम्बता और सस्झूति की डीग हाकने बावे समाज का उु्माझ्दुतिक रुप (ै । 

इनके झतिर्कित धापके दृछ हास्य रसात्मक एयाड़ी भी सफाद रहें है । 
भगवेद तवा महाभारत काल के सामाजिक जीदन में नारी णा स्थान दिश्शन गरारे 
हुए दो सशिप्त एकाकी सिसे हूँ । स्मूतललाव नागर की प्रतिभा बहमुरो « । 


रेडियो एकांकियो के भेद तया उपलब्ध साहित्य 

शिल्प की दृष्टि से रेडियो रशपीयों के १ बे झाजी २. मात्रा ३ रपास्वर 
४ फंदेंसी ५. मोतोरोग ६. सयित शपक्क और ७ भागरिश चादि शेर दी सजा 
संगीत सप्रक झवबदा गीति नाट्य गे शतिरिक्त एन्प प्ररान ध्राय. देश मे जो + 
पु एकावियों मे गीतों यौर पथ 77 भी उपयोग पर लिप हग्या /# 4 हिन्दी घानि 
नाठकवारो ने इनमें मे फ्रथ सभी प्रद्यशे के शनप्मंत न्‍श | 


किक के , की... 5 मो. जज पे न डे - री. 
रेडियों एवॉयी इस पर्म मे छोड़े घबद्े सभी प्रझ र॒ ही रलपरका वि ॥ झई ै* 


सर्द भाग बा हो सा मकर जिला के 
श्र सर्याव्रिह् पार्म टुमा है। शातय जीए साझा संशार से रइपल छड़ेए खिचिया 
का समस्या प्र कक रु: य्च सम्क, 2 हि आर ६ कु हा अन्‍य. न 2” ५ 
ता समस्याओं पर विचार दया ह। चगीद जाय मी जऔप्थिमसिण, परमिण “पर 


| रा ् ग्गद् ज्कलन, व के ७०+>-+क-- मानक. न ऋ्ककील &' का ३ कर नह 
पौराग्यिक्त परिखिति एव शाजययरणय से हेबर बयघान परम थे पुहर पपापनना तप 


ञ् 


सलीम » | गे, सै तानिय दर कक > >4 के 2०-55, | 
मात निर्माग हुप्तना ए। युद, केशानए दलाति झा प्रनतारी ऋपाएट हि जी ट शा 9 #फ 


श 


चूरी निया इाजनमनिफ स््िरि दाइए ४ प्रापर दिश्म ह्प्राप्रर्न हर "हद मर इच्तजफरत+ 
दुछातपा, क्ूज ? कतद, मपुषप ले कघरास परम ट्ातए +फार नाम ४उरा 

2.25... एणा फ़िपो मं ॥ दस्त दनी 2 20254: :+5७ ६-5 हे 5 न्‍् 
शटपों एशाफियों की पिपय वस्तु बनी हैँ ) पर ऐसे दिपय इससे मठी झामेयाण £ 


३४० हिन्दी एकाकी उद्भव बौर विकास 


जिनमे किसी मत, धर्म, सप्रदाय या दल का विरोध होता हो । भ्रइलील एव भारतीय 
सस्कृति की विरोधी विषय वस्तु को यहा श्राश्रय नही दिया जाता ।* कल्पित नामो का 
सहारा लिया जाता है जिससे किसी की व्यक्तिगत मानहानि न हो । सशक्त कथानक, 
गत्यात्मकता, नाटकीय एकता, घ्वनि, प्रभाव, सरल विकासक्रम, कुशल चरित्र अरकन 
श्रादि तत्वों पर विशेष घ्यान रखा जाता है। 

इस क्षेत्र मे सर्वश्री डा० रामकुमार वर्मा, उदयशकर भट्ट, उपेन्द्रयाथ श्रदक, 
लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर माचवे, भू ग॒ तुपकरी, रामपूजन मलिक, 
कृष्णकिशोर श्रीवास्तव, गोपाल शर्मा, रेवतीदरन शर्मा, रामचन्द तिवारी, विश- 
म्भर मानव, चिरजीत, राजाराम शास्त्री, श्रमृतलाल नागर भ्ौर प्रफुल्लचन्द्र ओमका 
मुक्त द्वारा विशेष उल्लेखनीय कार्य हुम्रा है। प्रत्येक एकाकीकार के रेडियो एकाकियो 
का विस्तृत विवेचन यथास्थान किया जा चछुका है । 

इनके भ्रतिरिक्त कुछ अन्य रेडियो एकाकीकार ऐसे भी जिनकी फुटकर 
रचनाएं प्रसारित होती रही हैं| जैसे श्री विन्ध्याचन प्रसाद गुप्त के सात रेडियो एकाकी 
प्रसारित हुए हैं। शकुन्तला, सम्राट भ्रशोक, हारजीत, भाई बहन, मर कर भी भमर, 
सिराजुद्दोला श्रौर कुवररतिह आदि | ये एकाकी भ्रधिकाश पटना रेडियो से प्रसारित 
हुए हैं। इनमे नाटकीयता तथा साहित्यिकता साधारण स्तर की है, दृश्यो की 
भ्रधिकता और कथानक मे श्रनुचित विस्तार है। 

डा० लक्ष्मीनारायण लाल के “ताजमहल के श्रांसु” संग्रह के ऐतिहासिक 
एकाकियों के भ्रधिकाश एकाकी इलाहाबाद, लखनऊ, दिल्ली, पटना स्टेद्नो से 
प्रसारित श्रौर सववेत्र प्रशसित हो चुके हैं।” आपका पौराणिक एकाकी “द्वरणागत” 
रेडियो नाटक प्रतियोगिता में पुरस्कृत हो चुका है। 

श्री जयनाथ नलिन के १ फिलोस्फर २ मेहमान ३ कन्वेसिंग ४ सागर तट 
पर ५ फिल्‍मी कहानी ६ डिमोक्नेसी ७ चित भी मेरी पट्ठ भी मेरी ८ महालक्ष्मी 
६ चोली १० बाबू उधारचन्द ११ लाटरी १२ वर निर्वाचन १३ नेता (१६५३) 
भ्रादि रेडियो एकाकी उल्लेखनीय हैं। इनमे एक व्यग्य है पर इस व्यग्य के भ्रन्तर में 
भपेक्षापूर्ण तटस्थ भ्रह नही, एक रागात्मक सवेदना की शीतल धारा बहती है । 

लखनऊ रेडियो से प्रो० बृहस्पति रूपककार, गीतकार एवं व्यग्य लेखक के 
रूप मे सबबित रहे हैं। कुछ समय तक शाप ससस्‍्कृत नाठको के कुछ चुने हुए भ्रकों 
फा निर्देशन एवं प्रस्तावना भी करते रहे हैं और सस्कृत के नाटको के लिए उपयुक्त 
सेताओ का भ्रभिवय भी । वस्तुत रेडियो टैकनीक पर आपका पुर्ण श्रधिकार है। 
आपके सागर मथन (१६४५), विश्वामित्र (१९४६), दड (१६४६), कलक (१९४७), 


१ देखिए सिद्धनाथ कुमार कृत “रेडियो सादय शिल्प” पृ० ६३। 
२ देखिए ढा० लक्रीनारायय लाल कृत ' ताजमइल के झ्ांसू ', भूमिका। 
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अतीत (१६४७), वर्तमान (१६४७), सास बहू (१६४७), महापंदित (१६४५), 
अत्याचार का ग्न्त (१६५०), मिलन शोर वियोग (१६५०), चारा (१९४६), 
भेघ का कवि (१६४६), कला भारतीय (१६४५०), सतत कबीर(१९५०) सादि एगायी 
सफलतापूर्वक प्रमारित हो छुके हैं । इनमे भारतीय संस्कृति का गोरव, उच्च 
भ्रादर्श तथा कलात्मक भ्भिरुचि के चित्र सीने गए है । 

रेष्टियों रूपक : रेडियो रूपक वह रचना है, जिनमे एफ प्रदवता या सूत्रपार 
एकाकी के कवानक एवं वातावरण का परिचय देता चलता है। मध्य में झाने बाते 
प्रसयो को नाटकीय श्रभिनय के द्वारा व्यवत किया जाता है । मध्य के कवासूप फो 
सम्बद्ध करने के लिए सूत्रघार द्वारा वर्णन से काम निकाला जाता है, जिसमे सम्पूर्ण 
कथानक एक सूत्र में श्रावद्ध हो जाता हे। रेडियो रूपक का प्रयोग प्रायः उपन्यास, 
महाकाव्य, वडे नाटको, पए्चात्य एव भारतीय लम्बी कहानियों के रेडियो शपान्सर 
फरने में किया जाता है। इनके भतिरिक्त उनके माध्यम से हम विसी महापुरष सा 
जीवत चरित्र उपस्थित कर सकते हैं, प्रदेश अ्रथवा देश विदेश के लोगो की सम्याता, 
सस्कृति, एव लोक जीवन का परिचय दे सकने हैं | ऐतिहासिक मत्तल्य के स्‍्यानों पा 
इतिहास बतला सकते हैँ । आविष्कार विद्येप का इतिटास कह सबते हैं, संस्था विशेष 
दाग परिचय दे सकते हूँ, तात्पयं यह कि सच बिपयो पर रुप लिसे जा सहते 

रूपको में दियाया कम जाता हैं, निर्देश प्रपेल्ाऊत झपिक राता है थौर 
वर्णन एस प्रकार किया जाता है कि श्रोता मूल वयानक सो परस्यर जोड़ नर बडी 
रचनाओं का आनन्द ले सकें । इनमे सुत्रयार रा बाम प्रमस होता है छौर रगमन 
निर्देश कम होते हूँ । यदि रूपको को रगमच पर श्रशिनप्र सारना हो लो छा्में 
श्रावशयक परिवर्तन कर सूत्रयार का भाग नी पअ्न्प पातों के बाहतस्यों से समा ध्ट 
करना होगा । ध्वनि रुपक मे नाटबंगत झात, स्थान घोर बाय सदयनों रा निर्ाए 
सूत्रयार की नियोजना से वर निया जाता है बहुकाल तझा बंटुगगा सग्दन्गे 
भी धल्य समय में सूजधार द्वारा शरप सीमा में शणित होही ह। रसमद पर “ोे 
प्रभाव सीन सीनरी का पढता हैं, पढ़ी प्रभाव सुत्रगार थी 'डुमिंश। था शत रारा 
होता हैं । यह घैली विधेय लोकप्रिय हुई है और प्रावाशगारी ने हजिल्‍न हसती मे 
सामधिक विषयों पर झसराय राप्क प्रसारित हुए है । 

झाल इंटिया रेडियो के फ्रदेष् शुल्दर फ्रौर उर्योगी गाया ' नर्शागा! रार्य/म 
के बन्तगंत प्रसारित हुए हैं, जिनसे द्ारा साइनी दिए उन दागरशा पैसे राग,तिण, 
सास्हतिक, ऋाधिर पुर निर्माण ले उदोग धिए गे थ । इस शरररिया दृदप्घा“र 
गरद के सहित श पर श्िए उन्‍ते पल्यर ह। लाातीपक  कचइ का जुआ के 
मंवेंशों/ ' कुरापे न / “देदन शान इससे गीतवि दब भी प्ररादत />तद्ाम राई ने 
एनि झणों री सभी टैक्लीयों छा उपण 
निडी धर मोर उस्मादवा के राथ माया आलीशा के चगशर “) है 4 


् 4500! 
छोम वो शो पाफा शो 7 ३४ ४) जाए, 
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रचना के झास्वाद के साथ प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है। “भेघदूत” श्रौर 
“विक्रमोवेशी ” रूपक हिन्दी काव्य मे सफल रेडियो रूपान्तर है। श्री उदयशकर भट्ट, 
श्री विष्णु प्रभाकर, श्री रामचद्र तिवारी, श्री प्रभाकर माचवे, श्री विशम्भर मानव, 
श्रमुतलाल नागर आदि ने इस शैली में श्रनेक सफल रचनाए लिखी हैं| इनकी शैली 
डाक्यूमेट्री फिल्‍मो मे मिलती है । इनका उदंश्य मूलत प्रचारात्मक और परिचया- 
त्मक है । 

श्री उदयशकर भट्ट ने राष्ट्रीय नव निर्माण तथा सामयिक समस्याओं को 
हृष्टि भे रख कर देश मे जागृति करने के लिए विशेष रूप से श्रनेक ज्वलत 
समस्याओ्रों को अपने रूपको मे उभारा है। गाघीवादी विचारधारा को पश्ापने विशेष 
रूप से अपने रेडियो रूपको का विषय बनाया है। सास्कृतिक पुतनिर्माण सम्बन्धी 
श्रापके रूपको मे १ गाघी जी का राम राज्य २ घ॒र्मं परम्परा ३ एकला चलो रे 
४ अमर शअ्रचना ५ वन महोत्सव ६ हिमालय के शिखर आदि रूपक विशेष 
साहित्यिक सौष्ठव से युक्त हुए हैं। 

श्री विष्णु प्रभाकर के रूपको की सख्या काफी है। इस क्षेत्र में श्रापषका सबसे 
प्रसिद्ध रूपक “हमारा स्वाधीनता सम्राम” (१६५०) है, जिसके छ रूपको के अन्तर्गत 
भारतीय झाजादी का क्रमिक इतिहास दिया गया है । इसके अ्रतिरिक्त विभिन्‍न 
साप्तयिक समस्याओं पर श्री विष्णु के अनेक रूपक प्रसारित हुए हैं, जैसे १ यू० एन 
ओ० और युनेस्को २ सयम ३ स्व॒तत्रता का अर्थ ४ मजदूर ओर राष्ट्र चरित्र ५ 
काम ६ सर्वेदिय ७ राष्ट्र चरित्र ५ सहिष्णुता € शिक्षा १० नारी ११ भ्रनुशासव 
१२ नया समाज १३ काग्रेस श्रौर सास्कृतिक उन्‍नति १४ पडोसी १५ समाज सेवा 
१६ राजस्थान १७ मध्यभारत १८ विन्व्य प्रदेश १९ बच्चे और उनके माता पिता 
२० तया काश्मीर २१ जमीदारी उन्मूलन २२ पचायत श्रादि। इन रूपको मे श्री 
विष्णु के समाज सुधार, देश का पुननिर्माण और श्राद्शंवाद की प्रवृत्तिया मुख्य रूप 
से मुखरित हुई हैं। ये केवल शुष्क प्रचार की चीज़ें नहीं हैं, प्रत्युत इनमें हृदय को 
स्पर्श करने के गुण तथा लक्ष्य के प्रति तन्‍्मयता है। विष्णु जी देश की सामयिक 
समस्याओं तथा लोक जीवन मे जहा गहरे पैठते हैं, वहा समस्याओं का हल और विस्तार 
भी खोजते दिखाई देते हैं । वे विचारक के रूप मे समाज के नवनिर्माण की शोर 
प्रभतिशील हैं श्लौर सामाजिक यथार्थ उनकी पृष्ठभूमि है। यथाथें की अपेक्षा आदर 
की ओर उनका भुकाव विशेष रूप से दिखाई पडता है। 

श्री प्रभाकर माचवे ने झनेक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक विपयो पर झाधुनिक 

सम्यता, सस्कृति, शिक्षा, सामाजिक, प्रदर्शन, रोमास, गुप्त मनोवाच्छताओ, दलित 
शनुभूतियों का विवेचन करते हुए अनेक मनोवैज्ञानिक रूपक लिखे हैं। श्री माचवे का 
क्षेत्र मनोविज्ञान है। आपने मानव की भ्रन्तश्चेतना तथा उसके ग्रुप्त मन व्यापारो, 
मनोभावो, श्रतृप्त इच्छाओ एवं मानसिक घात-प्रतिघातो का गतिमय तथा इ्नन्द्रात्मक 
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वितरण किया हैं। उनकी बृन्ि एन्‍्तमु सी है, जो मानसिक जडिततायों, सर्नीम, 
आन्तरिक भेद भाव, प्रसतोप, प्रसफल आअधिवापायों, झाहकार, प्रीछ, प्रमाद, चप- 
विव्वास, अतृप्त योवन, सन्देह, घातक तृथ्या, निराण शाहल्षाओं, सस्लिया पर 
विश्लेपण करती हैं। उन्होंने उिकारग्रस्त आधुनिक मानय है ब्न्‍्तर को उसे वर 
दुगती नसों पर ऊगली रख दी है । समाज के मनुष्य का मनोजगत उन्होंने अप रप्रयो 
में चित्रित कर दिया है। “गली के मोट पर” के तीन रूपको में श्री मालते से समाज 
तथा मानव की अन्तग्रंउत्तियों की मनोवैज्ञानिक आलोचना की है । एस शी # आप 
में स्यूल कथानक या घटनावलि नहीं है । प्रत्युत श्री माचवे ने ऐसे मनोरेज्ञानित के 
रूप में सामाजिक जीवन का विश्लेषण किया है, जो हटम्व छोऊर हमारी दुनिया को 
देसता है। “यदि हम वे होते” क्रम के रूपको में नास्ययफ्रार ने आधुनिक रोपादिक 
युवक-्युवतियों के दिमाग वी मनोवृत्तियों को व्यस्पात्मक रूप में साझ़ार फर शिया है । 

डा० रामकुमार वर्मा के तीन रुपक विशेष उल्वेसनीय हैं। १ प्रसार छी 
कना २. ज्यों की त्यो घर दीनी चदारिया ३ स्वागत है ऋतुराय । प्रथम रपक में दर्मा 
जी ने प्रसाद के समस्त नाटकों वी काकिया अभिनय के झूप में प्रस्तुत पी €। 
प्रतित्यास के रूप में प्रसाद के नाटकों पर समीक्षात्मक दृष्टि से प्रह्मग भी ठाज 2॥ 
दूसरे रूपक में अमर सन्तकवि कबीरदास का जीवन परिचय प्रदान विय्रा गया हैं । 
तीमरे सूपक में वसन्‍्त ऋतु के आविर्भाव और उत्सव प्रकृति के मनोरम रूप नो 
प्भिव्यक्त फरती हुई विभिन्‍न हिन्दी कवियों के मासिक उद्ध्णों द्वारा श्रृद्धणतिया 
प्रस्तुत की गई है | ये रूपक काव्य के उच्चतम गुग्यों से परिपूर्ग्य हैं । 

संगीत टपक्त : रेडियो रूपझा में जब प्रयक्ता प्रदवा पान या दोनों 7 पद झा 
अगति में पटनाग्रो का वर्णन तया संगीत का बाटूत्य होता है, सनोभारों यो छाप 
फरने याले गीतो या पृष्ठभूमि में मूल भावना को इसेजित परते राग बाय संगीत 
शोता है, तो सगोत रपक का प्राविभाव होता है। संगीत रपना से उप शाब्र हे गुर, 
आभादनाओझो फा वाहुल्य, गीति सन्‍्व शी प्रधानता, उचठसित मादगा, शायना शी सगीनी 
धौर पनुनृृति थी सरलता रहती है। इसमे यश्नलत्र जे हराए भर्मस्दर्भी गीसोंया 
विधेष महत्व है जो प्रयन्क्का हे बापन द्वारा परस्पर जड़े रहे है छोर शपार थी प्र 
भूमि में निरल्‍्तर जिममित होती हुई मूच भावना सो उड़ीप्त पस्ते 6 । समेत सप्श 
भे वास्तविकता रहती है, पर यह वास्तथिवता लखच्णें वो नहीं भाउनाडों प्रौर प्रदु्भिण 
थी वास्तवियता होतो है । 

संगीत शापद्ों की रखता टेंटियों णे प्रतिनिक खपघ राप के को शो। २+ £ | 
संगीत शाप्ों में गीति साट्य था पद नाट्य झौर थेते ते जाए ी आऑपििधित छत 5 


हिन्‍्तु पद्ध पर समीत झपा से पूरण लीच है । पद शपर्र में बदिय जे स्याय्म मे 


मन *()4 4 ब अब्य 
ट्दपार समन बारात ; प्रस्तुत पर दैग सगोय ४ 5 
मझाट्याार समन्न बागनार प्रस्तुत परला है और संभोग कद माई विशिव माई कषाओ 


हे 5 कावाइरग निर्माग, बादमनर को क्मदाता ५ 
नही परता । बगल, जावायरण निर्माण, बारानप को शहमृप्रतय पे दिशा घोर 
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कथोपकथन सब पद में होता है। कल्पता एव भावना का वह श्रावेग इसमे नहीं होता, 
जो सगीत रूपक का प्राण है । सगीत रूपक रेडियो रूपक की एक नई शैली है भौर 
इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है । 
सामान्य रूपक तथा सगीत रूपक के मध्य में पद्य रूपक या ग्रीति नाख्य या 
-भाव नाट्य की एक शैली अपना प्रथक्‌ स्थान रखती है। प० उदयशकर भट्ट के भाव 
नाट्य, श्री भगवतीचरण वर्मा के कुछ सफल रूपक, श्री आारसीप्रसादर्सिह, श्री सिद्धनाय' 
कुमार, केदारनाथ मिश्र प्रभात झादि के गीति नाय्य इस श्रेणी में आते हैं। श्री चिरजीत' 
का "देव और मानव” इस शैली मे लिखा गया है। 
सग्रीत रूपकों के क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय दो नाटुयकार हैं, जिन्होंने इसी 
शैली को श्रपनी भावनाएं मुखरित फरने का साधन बनाया है । प० सुमित्रानन्‍दन पत॑ 
सथा चिरजीत | प० सुमित्रानन्दन पत ने अनेक मर्मस्पशी सगीत रूपको का सुजच्‌ 
किया है, जैसे “फूलों फा देश, मानसी, विद्युत वसना, रजत शिखर, दारद यामिनीं 
इत्यादि । इनमे उच्च काव्य तथा सगीत के सभी ग्रुण मौजूद हैं। प्राय सभी साकेतिक 
पद्धति पर लिखे गये हैं श्नौर इनमें नवयुग का सन्देश भरा हुमा है। “शरद यामिती” 
तामक सगीत रूपक भे झापने प्राकृतिक सौंदर्य का बडा ही ममेस्पर्शी चित्रण 
किया है । ग्रीष्म, शरद, हेमनत, शिशिर, वसन्‍्त झादि ऋतुए इसके प्रमुख पात्र हैं। 
रूपक का उदंश्य इन मौसम मे होने वाले वातावरण का सगीतमय चित्रण करना 
है। वर्णात मे चित्रोपमता के ग्रुण विद्यमान हैं। 
श्री चिरजीत के सगीत रूपको की माग दिल्ली रेडियो पर श्रधिक रही है। 
स्वभावत कवि और स्रगीत प्रेमी होने के कारण आपकी प्रतिभा का प्रकर्ष सगीत॑ 
रूपकों मे हुआ है । भारतीय सगीत का आपने गहन अध्ययन किया है । दिल्ली रेडियो 
से सनातन सगीत नाम से जो झाठ नौ भागों में संगीत कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 
तथा जिसमे भारतीय सगीत के आरम्भ व विकास की खोज की गई थी, वह आपके 
कवि हृदय का प्रस्फुटत था। जहा तक काव्य साधना का सम्बन्ध है श्री चिरजीत की 
गणना नई पीढी के प्रमुख उदीयमान कवियों में है । “चिलमन” आपका काव्य सप्रह 
सर्वत्र प्रशसित हुआ है। रेडियो के लिए सगीत रूपक सूजन की यह पृष्ठभूमि है। 
श्री चिरजीत के पश्चिमी शैली के श्रोपेरा के ढग के कुछ सगीत रूपक 
काफी सफल रहे हैं। तीन सगीत रूपक विक्षेप रूप से उल्लेखनीय हैं। १ “मघु मिलन 
जिसमे प्राचीन गणराज्यो के वातावरण में एक नतंकी और चित्रकार की प्रेम, गाथा है, 
२ “प्रथम दर्शन” जिसमे दुष्यन्त एवं शकु तला की प्रथम भेंट का सगीतमय वर्खन 
है, ३ “जीवन साथी ” जिसमे एक ग्रामीरा रूपसी के आत्म बलिदान की कथा है। 
पश्चिमी झोपेरा के ढग का एक लम्बा रूपक “शहनाई के झासूृ” बडी सफलता से 
प्रसारित हो छुका है। भारत के प्रसिद्ध सगीतकार श्री रविशकर ने उसका सगीत 
निर्देशन किया है । झापके सगीत रूपको की विशेषता यह है कि उन्होंते पश्चिमी ओपेरा 
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की मर्यादाओं, प्रभिप्रायो तथा शैलियों का सफलतापूर्वक पालन फिया हें शापदे 
संगीत रूपको में “मेघदुत” (१६४६) उल्लेखनीय है। कालीदास की रचना गे संगीत 
खपक के रूप में प्रस्तुत करने का यह प्रथम सफल प्रयास था । वाद के गेघदूत रख- 
पित्ताओ को इपसे प्रेरणा प्राप्त हुई है। संगीत रूपको में आपने कई मौलिक कयायों 
की भी सृष्टि की है तथा उनमे उल्लेसनीय हैं, हिमानी, छवि चच्यन, झंशर, पल 
भर पत्थर भादि । 

श्री गिरिजाकुमार माथुर मे भी फई संगीत रूपक लिसे हैं जो तरानऊ रेडियो 
से सफलतापूर्वक प्रमारित हुए हैं। "मेष की छाया, ऋतु सहार, इन्पुमती, सरक्ति- 
मुक्त, घर मुक्त, मदनोत्सव, बकुत मुठुल्द” श्ापके संगीत रूपक विशेष सफर रहे हू। 
श्री माथुर सफल कवि हैं, अ्रवएव उनके संगीत रूपको में विचार प्रौउता, प्रतीकात्मदाता 
भ्रौर गभीर चिन्तन के साध मीठे संगीत का प्राधान्य है। मेप्र की छाया प्रोर वस्तु 
सहार कालीदास विरखित नाटकों के श्राधार पर रखे गए है, रिन्तु एनमें संगीत 
फी स्वर लहरी से मधुर हृश्यो का चित्रण किया गया है । “मदनोत्सव बसरा गये 
प्राचीन नवीन ऋतु जित्र है। इसी प्रकार “बकुल मुझुब” वर्षा के मनोरम लीनोत्सए 
पर आधारित प्राकृतिक सुपमा मे प्रेरित संगीत रूपक है। 

रेडियो प्रहतन और झछलकिया रेडियो पर छोटी छोटी पारवारिक, सामाधि+, 
धामिक घटनाओं को व्यंग्य विनोद हात्य या परिहास द्वारा प्रस्तुत किया जाए 
रहा हैं। कतकियों के प्रन्तर्गत पाच-पाच छन्‍्छझ मिनिद की छोटी-छोटी सादिशाई 
रहती हैं जिन्हें मध्य में प्रवक्ता से नेरेशन हारा परमार सवय पर दिया जाना 
है। ये लघु नाट्फाए' प्रायः हास्य व्यग्य से पूर्ण छोरी हैं। प्रर्मन श्रपेक्षाएत श्लसे 
प्रधिए् लम्बे होते हैं। इस प्रहसनों का श्रमिप्राथ समाज ये प्रचवित दिहारो सभा 
सटिंगत विद्यपताग्रों को उभारकर उपढहास था प्रिपय बनाना है, जिससे समाझ 
उनका सोटलापन, ब्यर्वता श्लौर झूटिया प्रतुमच कर से लगा उनाहा परियाग 
कर दे । छुछ प्रहसनों मे जीवन दे हलतेल्हला पलों गा झशन गोला है जिनसे मनो- 
रजन होठा है। प्रहमन रेगियों पर उशेष लोखप्रिय शो झा रहा है। इस हेड के 
सर्वत्ी उपन्द्रनाथ प्रष्क, अमृतवाल नागर, छबनाब से मिन, बिदप्गीन, प्रभागर हाय 
रामचन्द्र तिपारी, गमसरन धर्मा, सत्नारर प्रसार शिपादी, एम. हो बर्मा श्राहि पर 
फारय विधेष उल्तेसनीय ४ | 

पुराने नाटुयबारों में थी उोद्रनाथ झधा से देठियों चशपग की टभाण ने 
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'भूली याद । नाटकीय सभावनाओ से सम्पन्न परिस्थितिया उनसे अपने झ्राप टकरा 
जाती हैं । इनके प्रहसनो मे परिस्थितियों का भ्रनूठा चुनाव है। “पर्दा उठाओ्रो पर्दा 
पगिराझो, सयाना मालिक, तौलिए, मस्केबाजो का स्वर्ग” आदि में ऐसी परिस्यितिया 
कचनित की गईं हैं कि समय ससार की अस्वाभाविकता, विचित्रता और विद्रपता का 
झ्तायास प्रदर्शन हो जाता है। कुछ प्रहसन चरित्रो को विचित्रताओं, च्रुटियो, 
अधूरापन, विशेष प्रकार की आदतो, मनोवेगो की विद्रपताओ को लेकर लिखे गए 
हैं, जेसे बतसिया, कइसा साव कइसा आया, कस्बे के क्रिकेट क्लब का उद्घाटन 
आ्रादि। इनमे प्रत्येक प्रहतन के हास्य का श्राघार चरित्रों की श्रुटियों का अध्ययन 
है। इनमें श्रतिरतना न होकर, यथार्थ जीवन की कमजोरियो को उपहास पर 
अना दिया गया है । उनकी पैनी हृष्टि दैनिक जीवन मे ही अट्टहास की सामग्री 
खोज निकालती है और उनकी लेखनी उन मराकियो को एक ऐसे पट पर हूबहू उतार 
देती है, जिस पर मुस्कान की महीन सिलवर्टे खेलती रहती हैं मानो शरदपुनो का 
ऋसता' चाद ललित और नन्‍ही लहरियो के पर्दे पर प्रतिबिम्बत होता हो । श्रश्क की 
विनोद भावना वार्तालाप के दिद्वूप या पात्रो के भोंडे व्यवहार के रूप मे प्रकट नही 
होती, बल्कि चरित्र और कार्य सम्पादन की पृष्ठभूमि के रूप में व्यग्य की प्रतीति एक 
महीन वातावरण के रूप में होती है, जिसके साधन हैं हल्की सी फब्तिया, साके- 
तिक कार्य और सम्पादन और पात्रों की श्रनजान कमजोरियो का थोडा बहुत उभार । 
झनेक प्रकार के पात्र जिनमे कुछ सनकी हैं, कुछ नासमभक बेवकूफ जिद्दी, कुछ 
भावुक और विचित्र | उनकी कमजोरी इन प्रहसनो में मृतिमान हो उठी है। 
इनमे अनुभूति की सचाई, नाटकीय परिस्थिति को पकडने मे सजगता और चरित्र 
अध्ययन की वारीकी है । 

प्रो० बृहस्पति सफल रेडियो प्रहसनकार हैं । पुराने पौराणिक वातावरण में 
नए युग की सामाजिक राजनीतिक समस्याएं फिट कर आपने शिष्ट साहित्यिक 
अ्रहसनो की सृष्टि की है। इनमे १ स्व में क्रान्ति २ जम के दूत दलाल हे नई धुन 
४ बडे भाई प्रमुख हैं। 

श्री रत्नाकर प्रसाद त्रिपाठी का “बीच वचाव” (१६५२) तथा एम० बी० वर्मा 
का “मुझे शर्म श्राती है” (१६५२) उच्चकोटि के रेडियो प्रहन है। श्री विष्णु प्रभाकर 
का “सरकारी नौकरी” (१६५०) भी सफल रेडियो प्रहसन है। 

श्री अमृतलाल नागर प्रहसन लिखने मे सिद्धहस्त हैं । रेडियो पर प्रसारित हुए 
झापके प्रहसनों मे दो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। “बाकेमल” तथा “वाकेमल फिर झा 
गए।” इनका हास्य चरित्रगत अ्सगतियो तथा विद्रूपताओो का हास्य है। नागर जी ग्रौढ 
ययायंवादी नास्यकार हैं। उन्होंने पात्रो के व्यक्तित्वों का चुटीला अध्ययन किया है । 
आपनेश्री अन्नपूर्णानन्‍्द के हास्य रस के उपन्यास “मगनरहु चेला” का रेडियो रूपान्तर 
ओऔ प्रस्तुत किया है। 


हिन्दी घ्वति एडाकी की प्रगति श्ौर सभावनाएं ३१४७ 


थी प्रभाकर माचवे ने पारचात्य प्रभाव इस मौडिवता से ग्रहण किया हे कि 
उनका हास्य व्यग्य स्व्राभाविकता का अतिक्रमण नहीं ऋरता। शुद्द समनोवैनानिक 
प्रन्तहं ट्टि से सम्पन्त होने के कारण उन्हें ऋतिरजना का आशय नटी सेना पडला । 
उन्होंने मनोवैज्ञानिक हृष्टि मे मानव चरित्र, समाज के फंसन, सनक, प्रति पाशनिए 
प्रौर रिया सब का पर्दाफाश किया है । समय त्तवा सुसस्कृत बड़लाने बाले सावव ये 
प्रन्तर्मन मे जो सनक, गुप्त इच्छाएं, श्रम, बासनाए दुबबी पदी है, उन्हें पाटने यो 
तरह हमारे समक्ष मूर्तिमान कर दिया है। आपके पास व्यग्य या तीदा हटियार 7, 
जिसके हारा आपने सामाजिक तथा वैबक्तिक विद्यपनाव्रों को उमरार दिया है। ली 
प्रभाकर माचवे मूलत, आलोचक हैं । उनकी पैनी दृष्टि समाज तथा दमवित मां; गाम- 
जओोरियों की तह मे पैठी हैं। भरत उन्हें ध्यग्य प्रधान प्रहसनों मे ही सर्वाधिक सफाला 
प्रात हुई है । 

श्री रामसरन घर्मा ने वाकू-बैदरू्य से युवत व्यग्यमय प्रहसन रेडियो रे रििए 
विशेष रुप से लिसे हैं। जिनसे क्राजकत के प्रेम और सामादिक जीवन पर सुर्दर 
रोगनी पडती है उन्होंने परिस्थिति जन्य एवं श्रतिरजना प्रधान हास्य के निर्माग मे 
विधेष सफलता प्राप्त की हैँ। बीमार बीवी, भूतों की दुनिया, वेचारी छाल, पत्र- 
कारिता, बीमार, वकादत आदि में हास्य इस से झोतप्रौत परिस्िितियों नी भरमार / । 
“पन्रकारिता, “बीमार” झौर “वकालत में एन पैशो में घुसने बाते तथा सफादता से झधुट 
स्वप्न देखने बाले व्यवितयों पर व्यग्य है। बअप्नीलो के गुंगो साथ पत्राररों पर पु 
श्रच्छी फबव्तिया होने पर भी वे श्रधिक सफल नहीं हुए है । हास्य उत्पस्त बरतने के लिए 
बक्ेल तथा सम्पादवा को उपहासमय स्थिति मे गाय दिया है। बोल सथा मम्पाउर 
के भोडे, बेटगे सवा विचित्र स्थवहारों द्वारा अतिरंजित परिगि्तिया उत्पन्त री गई 
हैं। तीनो के भुस्य परान्न का नाम दुद्िस्वस्त्र होने पर घुछ स्वझ्य होता है । मिल री 
सीटी, मजदूर जीवन पर एक गभीर एकारी 2 । एशाियों थी भाषा रएरररेदार ऐ 
धौर कही उही बातो में दरी मोलियता और मामिदता है 


£> विरदीत के धहनने स्दियो रे पर वि“ डपप्रप्रिय 2] भ््ड 
श्री चिरणेत के प्रहमन रेडियो पर उिशेष शोशपिय रहीं है । इनमे से हए 
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उन्‍्नवो दया त्वोहाशे के सम्बन्ध में हूँ । दु८ छाप दृभारगा: हैसे फ्रामन 7। णद 
हट लिए जीएउन ह दि हाव्द प्रधान शाग्पग्य -++ ० दन किक लीक ६५४६ आई जनक 
बेनिएा जीउन से संबंधित हबदचित्र प्रधान फौर पे दाम्पप्य णीयन सदी आए £ ॥ 


आपके प्रह्सनों में "साथ बादा सात, मानों ने मानो, दादी प्रम्मा जाही, पर था 
मालिद, दपतर जाते समय, टेरीफान पर" प्रथम खेंटी रे रेडिणे प्रत्मप ह । 

क्री राडाराम शास्त्री के प्ररतन दिनदी रेडियो से प्रयारित हुए है दो गगन 
भी प्ररशित हो छठे हैं । घठसी, गृूग/॥, रदवा बहाने, शगदेगी, घूलाड यशुत 


गला ्् 5 कपल र्द्राः मनी कक कफ हिट उपहार न अं (5 ब्रा ऋकवन लय कक-नम्कन्ण् 
दितारे, छोर धरने आदि प्रस्मनों में जीएन गो शोदी मोटा शती पर आपुर प्यार 
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म्ज्ेतां न धज्मन मे छ्रित्ज्दी े या 5 भाहलि मकान: व 
है। दूगा प्र्मन में परिश्रिमी धर गूगे य्यतित ये महत्व मो रपट झग देसरो । ४) 


इज पजधस ०75 कर, स्परियों मम गया 2 बलसस रा थार 2 
ने घर साद दहाने दाले रप्रशियों पर ध्यग्य जिएा या ्ाटस्टयी मे दा शट 
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वाली उवित को चरितार्थ किया गया है । गाव का सेठ शहर से दो हजार का सामान 
खरीद कर मुनीम के हाथ गाव भेज देता है। स्वय दूसरी गाडी से सवार होने बे 
लिए स्टेशन श्राता है । टिकट खरीदने के पश्चात एक श्रठन्नी बचती है, जिसे वह 
फोट के भ्रन्दर की जेव मे सम्हाल कर रख लेता है । प्लेटफार्म पर पूरी वाले से एक 
पाव पूरी लेकर खाता है | किन्तु जब पैसे देने लगता है तो अठन्नी गायब । पुरीवाला 
उसे ग्रुण्ण समभकर हगामा खडा कर देता है । “नीम हकीम खतराए जान” की 
उक्ति केवल हकीमो पर ही क्यों हर पेशे के लोगो पर चरितार्थ हो सकती है । 
“खचेडू” में शूठ मूठ कारीगर बनने वाले खचेड, का व्यग्यपुर्ण खाका खीचा गया है । 
शास्त्री जी ने अपने प्रहसनो मे पात्रो को ऐसी विषम परिस्थितियों मे लाकर खडा 
किया है कि हसी श्राये बिना नहीं रहती। उनके प्रहसनो में मनोरजन ही नहीं, 
रचनात्मक सकेत भी रहते हैं श्लौर जीवन की छोटी मोटी भूलें भी पकड मे आरा 
जाती हैं। यही है प्रहसन साहित्य की उपयोगिता | इनके व्यग्य चित्रों से इनकी सूक्ष्म 
“पग्रन्तहं ष्टि भर अभ्रभिव्यजना शक्ति का पता चलता है। इनके प्रहसनो में भारतीय 
समाज की कुरीति, मूढता, श्रशिक्षा भ्रौर दुवेलताओ पर मर्मस्पर्शी चोटें की गई हैं। 

प्रो० जयनाथ नलिन के कुछ प्रहसन बडे व्यग्यपूर्ण हैं, जैसे “लस्सी फा गिलास, 
बडे श्रादमी, सवेदना सदन, शान्ति सम्मेलन झ्ादि । “मार मार कर हकीम” नामक 
मौलियर की एक प्रसिद्ध रचना फा रेडियो रूपान्तर भी श्राप बडी सफलता से प्रस्तुत 
कर सके हैं । इनके प्रहसनो मे व्यक्ति, समाज, वर्तमान सम्यता और बनावटी जीवन 
पर व्यग्य है । 

श्री भूग तुपकरी के सात प्रहसन नागपुर से प्रसारित हुए हैं। १ मुरव्बत 
२ मुशी जी लेखक बने ३ छशत्रि का कोप ४ बिजनेस बकवास ५ मैंने कहा जी 
६ मृशी जी घर मे ७ भुझ्ी जी उलभन में आदि । इनमें हास्य व्यग्य के साथ पर्याहे 
सरसता है । 

इनके भ्तिरिक्‍त भन्त नाव्यकारो के प्रहसन प्रसारित होते रहते हैं । इन प्रहसद 
लेखको ने हमारे लोकजीवन को सामयिक, पारिवारिक और झनेक सामाजिक कम- 
जोरियो रूढियो या बनावटीपन पर व्यग्य किया है । अ्रनेक नाटककार हास्य या तो 
इतना पडितापुर्णं लिखते हैँ कि वह स्वाभाविकता से दूर जा गिरता है, या परिहार 
फूहड हो जाता है । आशा है यह दोष शीघ्न ही दूर हो जायगा । 
सोनोलोग या स्वगत नादय 

स्वगत नाट्य मे केवल एक पाश्न का अ्रन्तद्वन्द्र श्रकित होता है। कुशल झभि- 
नेता वाणी द्वारा श्रपेक्षित इन्द्र उत्पन्त कर देता है। इसका विषय स्वय पात्र के मन 


मे रहने वाली भावनाझरो की उलभनपूर्ण मामिक कथा है। इस क्षेत्र मे श्रमी बहुत 
कम कार्य हुआ है । फिर भी कुछ कृतिया विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे भी विष्खु 


हिन्दी प्वनि एकाकी की प्रगति और संभावनाएं ३४६ 


प्रभाकर का “सडठक” एफ विवाहित युवती का प्रेम सम्दन्धी दन्दर चित्रित करता हे । 
जिसे वह अपना बनाना चाहती थी, वह अपना नही वतन सका, उसके पत्ति का मित्र 
घन जाता है ।' श्री भू ग तुपकरी का “घेरा” एक मनोवैज्ञानिक मोनोनाग है | इसमे 
प्रन्त मे जो पद है, वह अभिनय को जितना स्थिर करता है कलाईमेक्स को उतना 
ही ऊचा उठाता है। यह तुपकरी के श्रेष्ठ नाटकों में गिना जा सकता है । श्री रामवृक्ष 
चेनीपुरी का “सीता की मा” पाच दृश्यों मे सीता की मा द्वारा सीता जी के जन्म से 
लेकर वच्पन, विवाह, वन-गमन, नाना कठिनाइयों और ग्रन्तत पाताल प्रवेश फी 
कथा प्रस्तुत करता है। वेनीपुरी ने नई कल्पना और अपनी कुथल लेसनी द्वारा सीता 
के जन्म तथा जीवन को वुद्धिवादी नेत्रो से सत्यता का आवरण पहनाया है। श्री राया- 
राम शास्त्री के “बडवेरी' शौर 'फुलबूट' हास्य व्यग्यपूर्ण स्वगत नाठकों फ्रे उाप्रस्ण 
। इनके श्रतिरिक्त श्ली करतारसिह दुग्गल का “अप्रमानत” (१६५४) एडा दीमार 
शुबती की मृत्यु से पूर्व अन्तिम घडियो का मामिक चित्रण है। श्री परदेशी पा 
“भगवान बुद्ध की प्रात्म कथा” में राजकुमार मिद्धार्य को वृद्ध देस फर जीयन परि- 
पर्तेन चित्रित है ।* सिद्धार्थ सध्या समय सैर के विए सारथि छन्दक के र८ में निदलते 
है। मार्ग में ग्रपाहिज भूसा वृद्ध मिलता है । उसे देखकर सिद्धार्थ के मन में दैराग्य 
उत्पन्न हो जाता है| वे महल में लौट झ्ाते और यशोधरा से मिलते हूँ। ये सम्पूर्स 
घटनाएं और पग्रान्तरिक स्थिति स्वय मिद्धार्थ अपने मुह से सुनाते हैं । 
निष्कर्प यह कि रेडियो एझकाकी के क्षेत्र में निरन्तर वाये हो रा £। छा० 
रामकुमार वर्मा ने सत्य ही लिसा है कि श्राजवबल समय था प्रभाव होता जा रहा है 
भत' भपेक्षाकृत छोटे नाटक या एकाफी नाठकों की ही ग्रधिक से अ्र्रिक सृष्टि होता 
घाहिए अभी हमे रेडियो एकाकी की कता वो निसारना है । इस क्षेत्र मे भा दण्ठिया 
रेटियो से जो सहायता मिल रही है, उसका पूरा पूरा उपयोग हिन्दी नादबफारों 
फो फरना हैं । 


देकिफि प्रोष निउन ६ हुगार इत #राटरों जा ५ शिल्पा हुई 372 ॥ 


है 
दा ब ५5 १९ ्ज्त सन कल हट 
रे दिविए किर नाप हेड २, जल ६६ ६० शेथ पा भ्मारात । 


दो ड़ ८ हा 
अमल पं हाफ उ5 यें 


७9४ 


हिन्दी रंगम'चोथ एकांकी 

त्ाठको का रगपच से घनिष्ट सम्बन्ध हैं। एकाकी का जन्म ही रगमच की 
झावश्यकताओ फो देखकर हुआ था तथा उसी के साथ उसकी उपयोगिता है। 
श्रभिनय एकाकी का प्राण है । स्कूल, कालिजो तथा क्लबों के विशेष उत्सवो पर 
मनोरजन के लिए श्रभिनय की व्यवस्था की जाती है । इन अवसरो के अनुकूल" 
एकाकी लिखे तथा श्रभिनीत हुए हैं। एकाकी वास्तव मे कार्य व्यापार द्वारा रगमच 
पर अभिनीत मानव जीवन के किसी विशेष पहलू का उद्दीस चित्र है। रगमच की' 
उपेक्षा कर प्रभावशाली एकाकी लिखना असम्भव है। श्रभितय तथा दर्शको पर उसके 
प्रभाव द्वारा ही किसी एकाकी की सफलता श्रथवा झ्ससफलता का निर्णय हो सकता है। 
जो एकाकी रगमच की उपेक्षा कर लिखे गये हैं उनमे भ्रभिनयशीलता, स्वाभाविकता' 
झौर सकलन त्रय की रक्षा नही हो पाती। जो एकाकी' केवल पढा जा सकता है, 
वह अ्रच्छा होने पर भी प्रचार की दृष्टि से सीमित रहता है । एकाकी की आत्मा 
झ्रभिनय तत्व है, तथा रगमच के बिना उसकी कला फीकी है । एकाकीकार का यह' 
कत्तंव्य है कि वह काल की परिमिति, रगमच की झावदयकताओ, दृश्यो का पट 
परिवतंन, दृश्य संविधान, कठिन दृश्य निर्माण के झ्ाघुनिक साधनों का उपयोग, 
पात्रो की वेशभूषा, प्रवेश प्रस्थान श्रथवा क्रम व्यवस्था आदि का पूर्णो ध्यान रखे। 
अभिनयशील नाटको की रचना करना, पात्रों तथा चरित्रो की मनोवैज्ञानिक सहजता 
को झ्रभिनय द्वारा रगमच पर उतारना एक ललित कला है। अभिनय कला तथा रग- 
मच पर अपने नाटको को सफल बनाना कम स्वुत्य नही है । यद्यपि सिनेमा जगत ने' 
रगमच के विकास में व्यवधान उपस्थित किया है, फिर भी हमारे नाटककार श्रभि- 
नय योग्य नाटको की रचना करते रहे हैं, जिससे श्रभिनय कला का विकास हुआ है । 

रगमचीय एकाकी के जन्मदाता भारतेन्दु हरिब्चन्द्र कहे जा सकते हैं। कारण 
आपके छोटे-छोटे कुछ नाठको जैसे “अन्घेर नगरी, वैदिकी हिंसा, नीलदेवी, भारत' 
जननी, माघुरी” झ्ादि अ्रभिनय की दृष्टि से रगमच के लिए लिखे गए थे। भारतेन्दू 
नाटक मडली ने उनके नाटकों का अ्रभिनय भी किया था," भारतेन्दु की स्वय झ्रभिनय 
में रुचि थी। भारतेन्दु जी, प्रतापनारायणु मिश्र श्रौर बदरीनारायण चौधरी उद्योग करके 
भ्रभिनय का प्रवन्ध किया करते थे और कभी कभी स्वय अभिनय भी किया करते थे । 





१ देखिए डा० सत्येन्द्र भारतेन्दु युग्रीन रगमच” साहित्य सन्देश भा० ११, ञ्र० ७, १० 
र६५। 


हिन्दी रगमचीय एकायी 


कु 
ध््ट 
नस 


भारतेन्दु युग का रगमच देटशात शोर नगरों में एक गेलबाए टी था। एसी चयरियार 
स्टेज पर एन्दर सभा, गुलवकायती पज्रादि सस्ते नाटक सेते शाते थे। कगाझता मे 
बंगाली भाषा का स्टेज अपेलाकहृत अधिक उन्नत था। गिरीधनद पोप, केगोरा 
विद्या विनोद और गमृतलाल गादि नाठकारों में प्रधान थे। बस्वर्र भें परारसी नाडश 
मटलिया “इन्द्र सभा, नो चो का गुरव्य।, कगरलजमा' प्रादि नाट शशरती छी। गए- 
राठी लड्के प्राय ग्भिनय बारते थे | विक्झोरिया नाटक मउजी, पारसी विधेटर, ध्रार- 
फ्रेंड नाटक मठली, क्षी सूर पिजय नाटक मंडी, मेरठ की ब्यायल भारत सादा 
महली, गुजरात की नाटक मदली प्रमुस नाठक मटलिया थी । पढना, बनारस, शांगरा 
में स्टेज या पर्दो वा उत्तना ठाठ नहीं था। मथुरा वा स्गमल रासमठलियों के सेव मे 
उन्नति कर रहा था।* इस प्रार॒श्मिक हिन्दी रगमच पर प्रग्रेडी, दगाजी तथा दास्सी 
तीनो रगमचो का प्रभाव था। भारतेस्द की श्मिनय् उम्मयाता, संगीत प्रेस, लाडश 
कला के विकास तथा उत्साह ने हिन्दी रुगमचीत्र नाटक को ना तीयनस प्रदान 
विया। 

द्विवेदी यंग के एवाकियों पर पारसी कम्पनियों छा प्रभाव गभिश है। इस 
एकंगकियों में शैती शभिनयात्मदा रही है यथपरि इनमें साहिगियिझता नहीं रगी ॥। 
पारनी रग पचो पर राधेश्याम कयावाचक के संतिरित झागाह् घर कार्मी री लदा नारा 
यण प्रसाद वेताव विधेष लोकप्रिय नाठझकार रहे हैं। इतने बे नाटकों हे माय एक 
छोटा स्वृतन्न नाटक जिसे हम एय्गी का एक झतर बत्ट सबने हैं, प्राय रहता पौर उस 
झभिनयव होता था। यह प्राय कौमिक ग्रथवा प्रहमन होता था कौर वितनी ऐश पप॑ 
मच पर प्रहमन था अभिनय होता था, उतनी देर पर्दे वे पीडे दूसने इटय हा निमतय 
होता रहता था | कथाबाचक जी के प्रहमन एसी प्रझार बत्ना आई 
शुसी प्रशार पास्सी रममच से प्रभावित थ्ली जोर पी० क्षीपलाप पी डमरूड गएजी, 
भूवज्ञा, जैसी करनी वैसी भरनी, चोर थे घर छिटरर, उबड फेंग, साहा आर 


साहित्य का सपूत तीममारागा, शदि एउनाए रमसच को “ट्टि मे रागाश दिये गे. 


सा 


झौर उना सफलता से झमिनव भी दशा /। एसी धार प०७ हु ह 4 प्र भी 


कक हद 
“लबट थो गैर “नुगी गो उम्ेरगरी तर थी सुदशत ए० पगरेरी गाडजिम्ट्रे ' 
भशादि रगमसीस प्रह्सन है । प्रमाद युग है एशस्जरोगारोी ने रग्मद की धाशजन्ग एरह 
फेपलण पटन पराठन के सिर एरवियों णो रचना सी ४ । जाम से हफिदाद #जटईे आप 
ही हो, रुग्मंच पर उनका जछीयन नंद है। एस प्रगार सालि 7 शापरी हुगमाड में 


दूर टोते गये । 
प्रमादोतर वाल में दिन गयाशँशारों ने रमर्शोंवा द्रणाण बाग 


ः व्या इनमें न्म्न्श् शेप श्यान है डरा ५०७ ४ है 
गं, इनमे ७ रामःदान उनसा जा सर्जप्एशा संबाद ? | हल +* दे म्प ू 5 





7. में ७ राम गदगगी था एप शक मा 5झ १३, ४5, ७, ८- स्थर १ 


््ध हिन्दी एकाकी उद्भव कोर विकास 


और हिन्दी जनता का ध्यान भाऊृष्ठ करते हुए लिखा है * 

“ई नाटकों का महत्व उपन्यास की भाति पढ लेने तक ही नही मानता, वरनु 
सार्वजनिक रूप से उसके श्रभिनय मैं मानता हू । श्रभिनय के लिए रगमच त्तो नितान्त 
झावश्यक है । रगमच का श्रर्थ केवल स्टेज या भ्रभिनय स्थान ही नही है। रगमच एक 
राजनीतिक या सामाजिक कलात्मक सस्था है, जो नाटक श्र अभिनय के प्रत्येक क्षेत्र 
में सम्पुर्ण शान वितरित कर सके । राज्य की श्रोर से या समाज के द्वारा प्रचुर दान 
से वह पूर्ण सम्पन्त हो और विषवविद्यालय की भाति वह विद्याथियो को रगमच के 
ज्ञान मे पूर्णंूप से दीक्षित कर सके * रगमच राष्ट्र के नाट्य साहित्य का पूर्ण 
उत्तरदायित्व ले सके । रगमच के ज्ञान से रहित हमारे यहा जो नाटककार नाटक 
रचना करते हैं, उन्हें तो उपन्यास ही लिखना चाहिए, नाटक नही ।”* 

डा० रामकुमार वर्मा ने श्रपने विचारो को अपने एकाकियो में मूत्तेरूप प्रदान 
(कैया और रगमच के लिए ऐसे नाटक तैयार किये जो आडम्बरविहीन साधारण से 
मच पर खेले जा सके । भापके एकाकी विशेष रूप से प्रयाग विश्वविद्यालय के होस्टलों 
मे नाना प्रवसरों पर प्रभिनय के लिए लिखे श्ौर सफलता से अ्रभिनय किए गए हैं ।* 
रगमच की समस्त आावद्यकताओं की पूर्ति इन नाटकों द्वारा सभवत इसलिए पूर्ण 
हुई है कि वर्मा जी स्वय अभिनेता हैं भौर रगमच की फठिनाइयो से भलीभाति परिचित 
हैं । उन्होने समस्त रगमचीय विधानो का श्रष्ययनत कर अपने नाटको में प्राण प्रतिष्ठा 
फोहै। 

आपके “पृथ्वीराज की भ्ाखें” श्र “रेशमी टाई” उन नाटकों के सकलन हैं, 
जो विश्वविद्यालय के रगमचों पर खेले जा छुके हैं मौर भ्राज भी खेले जाते हैं । 
“सप्तकिरण” सग्रह के नाटक अभिनय की कसौटी पर और भी सफल रहे हैं। भपने 
पिछले एकाकियों की पश्रपेक्षा “सप्तकिरण” के नाठकों मे वर्मा जी ने रगमच की 
सुविधाओं का अ्रधिक ध्यान रखा है। सवादो की रूपरेखा एकमात्र मनोविज्ञान द्वारा 
खीची गई हैं। एक ही हृएः्य में घटनाओं का उत्थान श्रौर पतन, कौतूहलजनक 
झआावेगों का चरम सीमा मे विस्फोट, पात्रों के मनोविकारों का क्ृमिक परिवतंन झौर 
उसकी नियताप्ति, “बादल की मृत्यु” रूपक को छोडकर डा० वर्मा के सभी नाठको में 
मिलते हैं | झ्भिनयात्मक दृष्टिकोण होने के ही कारण उन्होंने श्रपने पात्रों के मुख 
भे अत्यन्त स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया है। जिस वातावरण मे पात्र सास ले 
रहे हैँ, उसी वातावरण के अनुरूप भाषा में परिवर्तन हाते गए हैं।* जो एकाकी 


१ डा० रामकुमार पर्मो - बर्ंमान नाग साहित्य की भावश्यकताए ““ह्विं० ना० के पिद्ान्त 
* ओर नाटक” पृ० १३६ । 

२ इनका निर्देश “रेशमो ठाई”” के नाटकों के झारम्म में है । 

३ ओ नमंदाप्रसाद खरे “चार ऐतिहासिक एकाको' भू० पु० ८६ । 

४. देखिए “रेशमी टाई” भूमिका पृष्ठ २०। 
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प्राचीन कथानको पर गाधारित है, जैसे “श्री विनज्नमादित्व या “समुद्युण्त गशाशया” 
आदि की भाषा विशुद्ध हिन्दी है। सुगलवालीन एव्गकियों जैसे “छोरगजैत की जाये 
रात” भे उदूं मिश्रित हिन्दी है और रेशमी ढाई सत्रह के श्रापुनिक जीवन गौर शमन 
स्थाग्नो से सवधित एकराकियों मे दैनिक व्यवहार की चलती हिन्दी का प्रयोग तिया 
गया है | नाठकीय सिद्धातों के अनुसार पात्रों की सहज स्थाभाविर भाया या उन्होंने 
सर्देव ध्यान रसा है। निर्देशको की सहायता के लिए छुछ वादको के प्राग्भ में रगसाय 
फी व्यवस्था के मानचित्र भी दे दिये है। टा० वर्मा के नयीन नाट जैसे “रजत थव्मि 
तथा “ऋतुराज' में सकालित एकाकी एस ठग से जिसे गये दे कि रुगमय घोर रेडियो 
दोनों के द्वारा सफलतापूर्वक सभिनीत हो सके । बुझ एगायी से यायकरेणा, दुर्गा 
बती, प्रतिशोध, स्वर्णनी श्लादि रेडियो के जिए जिसे गये है, पर ऐसे एगाझ़ी रगसर 
प्र भी शेले जा सकते है। केवव सपोजक को एकायी के बालायदंगा तथा पाए 
पी परिम्यिति के अनुसार रगर्मंच की उचित व्यदस्था माए करनी होगी । नाटझ शिएरे 
समय वर्मा जी को अभिनेताओों और दर्णको का ध्यान रटाया है । “शपरग! एशायी 
सग्रह उन झमिनेताशों को मेट दिया गया हे जो उन नसाटाते फा पलिसेय सरेण। 
इसी प्रकार रजत रण्मि सम्रह मे प्रार्यना पी गई हे +- 

इन एवाकी नाटकों के अभिनय में किन दर्शावों बा दत्त सब वेशों ही 
भाषा बने, यह नहीं कहा या सहृता, एसलिए प्रत्येह दर्शक से प्राईना है हि पर्स 
उठने से पूर्व प्रपने स्थान पर थान्विपूर्वक खासीय रहे । 

निष्कर्ष यहु कि ठा० वर्मा ने सदा शपने सादएों हे शलिताय था स्यास "दमा 
है। इस सबंध मे वे लियते हे, "मच पर जीतने को क्लथिय्रारितव इंसान शो आइडग 


घवक्िति एकाकी भे है, जो युगो थी दीस ब्रारपे में गौर गगी था विनोद गर् सस्हान 
मे प्रकट कर प्रापके सामने जीगन या हार: प्रग्णदी भी भाति सुबशिव हह दे 


है 0 डा० वर्मा ने रगमचीय एशाफियों ही शो परशपशा चर तीबाए उसलरएर 
उन्नति करती गई तथा झनेक मास्ययारों ने हभितय हे योर शाही ज रात 
पीदे। 
थ्री उपेन्द्नाथ लागझ में "डब परशाण  ेे दघार थ सादरा पैर शा वी 7 - 
नय मी गा $. इंगंगरन टन नं ना ड दृननक+न्बन ०, आई 
नम थी दृष्टि से रंगसच हे हर्थण समय है । झगऱ की प्रारम्भ में है रंगेसये 3 चर र- 
७, _ न. ५ न 
खद्ार के लिए शाणत दरार रचने सो हैं। सन्‌ 2३5४४ भें राजे आया 5 
भूमिका में प्रश्श थे क्‍िय था, ' मेरा घपना उििर बडा आपुभाओ कि रथ य थी 
स्पूनि प्रदान दरय भा रापतसो रच्णा गगन था; पि 5 सदा 332 कक तल 22807 


न इग्गमन डल पता> डक क 
जो रगमच पर सुगयता से गेंद णे। माें। यदि पाए गणय रणमा हर प्र हमे 





न्‍न्‍ 


स्गम्मन के ह कक हम 2५ छा ती जता, कट 
चांद नाटहः लिसि खाश हा गा सुगम रा हद धाई  #,८ दे ग पहता ; 
क्नाननिजिजओ “जज नील तत++ ** 


के की अ५०+०३क है 5.०७ कबैंटिजन ० क्ज 
७ देहिए शाह गाना मा _से, ४ हि यार िएरशण ६ ०० 78 


३५४ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


भ्रइक ने अपने पूर्ववर्त्ती नाटको मे मच की दृष्टि से जो न्रुटिया देखी उन्हें अपने नाटकों 
में दूर करते हुए साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ भश्रभिनेयता का कलात्मक समन्वय किया 
हैं ।* इनके एकाकियो मे हृश्य विघान, स्टेज इफेक्ट तथा पात्रों की वेशभूषा, रूपवय, 
स्वभाव, कार्य व्यापार आदि के पूरे पूरे विवरण दिए गए हैं। रगसूचनाएं विस्तृत एव 
व्यापक हैं, जिनसे निर्देशक को सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सवादो, कार्य व्यापार 
झौर वस्तुओं को नाटक मे गति देने के लिए प्रतीकात्मक या सकैतात्मक ढग से प्रयोग 
किया गया है जिनसे नाटककार के इच्छानुसार नाटकीय प्रभाव पडता है। रगमचीय 
सफलता के कारण ही गत तीन वर्षो मे श्रशक ने राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, 
मद्रास, बिहार और पजाब के विभिन्‍न नगरो में श्रपने एकाकियों का श्रकेले दम प्रद- 
शत करके न केवल सहस्त्रो का मनोरजन किया, वल्कि अमेचर रगमच को वडा बना 
दिया । नाटक लिखने के साथ साथ स्वय रगमच में भी क्रियात्मक दिलचस्पी लेने का 
यह फल है कि आज अइक के एकाकी उत्तर से लेकर दक्षिशा भारत तक में खेले जा 
रहे हैं।' निर्देशक, भ्रभिनेताओं और लेखक के सहयोग मे थ्रश्क को पूरा विद्वास है। 
सेठ गोविन्ददास के एकाकियो का सविधान रगमचीय है। भपने नाटकों की 
टैकत्तीक के विषय मे उन्होंने स्वीकार किया है कि इस दिशा में वे इब्सन की पद्धति के 
श्रनुयायी हैं।' वे लिखते हैं, “जो नाटक पढने योग्य होते हुए भी रगमच पर खेले जा 
सके श्रौर साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी उच्चकोटि के हो, वे अच्छे हैं । नाटककार को 
लिखने की विधि के साथ ही रगमच सम्बन्धी विधि की ओर भी लक्ष्य रखना झ्ाव- 
इयक है। रगमच सम्बन्धी बातों में नाटककार को दृढ्यो की व्यवस्था, पात्नों की वेश 
भूपा तथा पाश्रो के प्रवेश प्रस्थान श्रादि बातो पर विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने 
एकाकियो मे सेठ जी ने इन्ही झ्ादर्शों का पलन किया है। अभिनय को वे नाटक का एक 
आवश्यक भ्रग॒ मानते हैं तथा उसके सम्बन्ध मे उचित सकेत भी कर देते हैं।* उनके मोनों 
ड्रामो में मूक भ्रभिनय की भी व्यवस्था है। उन्होंने अपने कुछ नाटको में एक ही दृश्य 
रखा है, तथापि एक भ्रक मे एक ही दृश्य रखने की प्रथा उन्हें मान्य नही है क्योकि 
इससे दृश्य परिवर्तत का श्राकषेणा नही रह जाता, एक दुष्य मे कई बार ऐसे पात्रो का 
प्रवेश, प्रस्थान श्ौर सम्भापण होता है जो नही होना चाहिए। तीसरे एक ही दृष्य 
रखने के समय के एकीकरण का बडी भारी कठिनाई से सामना करना पडता है । 
उतके विचार से एक दृश्य मे एक ही समय की घटना का प्रदर्शन हो सकता है, पर 
दृश्य परिवर्तेन होने से यह कठिनाई नही रह जाती और नाटक की गति मे शीक्षता 


देखिए “नाटककार अश्क” में गोपालक्षष्ण कौल का लेख 'रगमच भौर भश्क! पू० ४८) 
वृद्दी, पृ० ५३ । 

सेठ ग विन्ददास “नाट्यकला मीमांसा? एृ० १४। 

ष्द्दी, पृ० ३१। 

नाट्यक्नला मीमांसा, पृष्ठ ३७। 
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आ जाती है ।* वे स्वल संकलन फी अपेला एकाकी में काल संकलन फो अत्यपरिक 
प्रावध्यक समभते हैं । इनकी दृष्टि मे थदि किसी एकाकी में काल संकलन से प्रवरोध 
हो सकता है तो फिर इसके लिए उन्होंने उपक्रम और उपसहार वी व्यवस्था की 
है। रगमच में अभिनय के समय उन्होने सुझाव दिया है कि 

“जो एकाकी रगमच पर खेले जावें उनमें दर्शकों को उपक्रम श्रौर उपसहार 
की जानकारी हो जाय । इसलिए बवनिका उठते ही एक दूसरे पर्दे पर उपक्रम या 
'उपसहारो लिख देना आ्रावश्यक है श्रोर यवनिका के उठाने के दाद यह पर्दा भी उठा 
दिया जाय ।” 

वे नाठक का प्रभिनय होते समय झ्ावध्यफतानुसार कभी फमी वुछ ह्थय 
सिनेमा की फिल्मों द्वारा दिखाया जाना श्रावश्यक समभते हैं । उनकी राय में नाटक 
श्रौर सिनेमा का कही कही सुन्दर मिश्रण भी हो सकता है | ऊँसे युद्ध, इनाव, मेले 
इत्यादि के हृएय णदि नाठको में भी सिनेमा के द्वारा दिलतये जावे तो कही प्रधिक 
स्वाभाविक दीख पडेंगे और उनके मन पर प्रभाव भी भ्रधिक पडेगा । नाटक के साथ 
ही सिनेमा मशीन की योजना एवं ऐसे श्रवसरों पर नाठक के बीच बीच में पर्दे के 
स्वान पर दवेत चादर गिरा दस-दस वीस-बीस मिसटों तक ये हृयय फिल्‍मों द्वारा 
दिखाने का प्रवन्ध अवश्य सफल हो सकता है + सक्षेप में सेठ णी के एक्फियों 
छा सविघान रंयमचीय है | सफल अभिनव के लिए इनमे सतत गतिसान कंवानक 
शोर जीवित कथोप्कयन हैँ । उनकी नास्य कृतियों में कलापक्ष का अनवरत विद्यास 
भी स्पष्ठ दृष्टिगोचर होता है । नये नाठकीय प्रयोग करने मे सेठ जी वुणल हैं ।* 

पूं० लक्ष्मीनारायणा मिश्र के नाटक रंगमच को दृष्टि मे रखकर लिखे गये हैं । 
एन पर पाइचात्य रगमंच का प्रभाव है। न तो झनेक पात्रो की योजना है, न रूविता 
पाठ, #नावष्यक पट परिवर्तन, गज्ल-शेर वाली पद्धति, सगीत या 'हूठी भावुदता का 
पनुचित सम्मिश्न सा ही है। उनके नाटकों में यह विस्तार भी इतना नहीं है कि 
विभिल देशकाल, व्यवस्था झयवा घटनाग्रो की विलष्टता हो। एब्मन की भाति मित्र 
जी ने हिन्दी रंगमच को सरल ओर आडउसम्वरहीन बनाया है तथा जीवन के प्रधिक 
समीप ले श्राये हैं | शापके एकांकी जैसे “नारी छा रंग, एक दिन, अ्रगोता चने, तथा 
प्रलय के पर पर” एकायो सग्रहों वे नाटक रगमच के लिए हिसे गये हैं। इनका 
सरलता से अभिनय किया जा सकता है। /सिदृर थी होती” में उन्होंने अभिनय की 
छुयमता की झोर पहने की अपेक्षा घोर अधिक ध्यान दिया है । उनकी विशेषता यह 
है कि एक ही नम्बे दृश्य में एकाकी पूरा फैल कर सकदन बय की रक्षा करता हुया एक 
प्रतिम प्रभाद डालता हुआ समाप्त होता है । 





१. देखिर “नादयदता सीमाग्र” रंगमन, पृष्ठ ३२ । 
२, देसिर नाद्यक्षता मोर्मासा - नाटक भोर जिनेमा, ए० भ८। 
३ थी दुर्गाशकर मिप्र' सेठ गेविन्ददान को नाइपकता”, याद भरती, दि० १२४४, ए* ७६० $॥ 


रेप४ हिन्दी एकाकी उद॒भव और विकास 


अझरष्टक ने अपने पूर्ववर्त्ती नाटको मे मच की दृष्टि से जो छ्रुटिया देखी उन्हें भ्रपने नाटकों 
मे दूर करते हुए साहित्यिक उत्कृष्टता के साथ श्रभिनेयता का कलात्मक समन्वय किया 
हैं ।* इनके एकाकियो मे दृश्य विधान, स्टेज इफेक्ट तथा पान्नों की वेशभूषा, रूपवय, 
स्वभाव, कार्य व्यापार भ्रादि के पूरे पूरे विवरण दिए गए हैं । रगसूचनाए विस्तृत एब 
व्यापक हैं, जिनसे निर्देशक को सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सवादो, कार्य व्यापार 
शौर वस्तुओं को नाटक मे गति देने के लिए प्रतीकात्मक या सकेतात्मक ढग से प्रयोग 
किया गया है जिनसे नाटककार के इच्छानुसार नाटकीय प्रभाव पडता है । रगमचीय 
सफलता के कारण ही गत तीन वर्षों मे श्रशषक ने राजस्थान, मध्यभारत, मध्यप्रदेश, 
मद्रात, विहार श्रौर पजाव के विभिन्‍न नगरो में श्रपने एकाकियों का अकेले दम प्रद- 
एन करके न केवल सहस्त्रो का मनोरजन किया, बल्कि श्रमेचर रगमच को बडा बना 
दिया । नाटक लिखने के साथ साथ स्वय रगमच में भी क्रियात्मक दिलचस्पी लेने का 
यह फल है कि श्राज श्रएक के एकाकी उत्तर से लेकर दक्षिश्ग भारत तक में खेले जा 
रहे हैं।' निर्देशक, श्रभिनेताप्रो और लेखक के सहयोग मे श्रश्क को पूरा विद्वास है। 
सेठ गोविन्ददास के एकाकियो का सविधान रगमचीय है। अ्रपने नाटकों की 
टैकनीक के विपय में उन्होंने स्वीकार किया है कि इस दिशा से वे इब्सन की पद्धति के 
श्रतुयायी हैं।” वे लिखते हैं, “जो नाटक पढने योग्य होते हुए भी रगमच पर खेले जा 
सके और साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी उच्चकोटि के हो, वे अच्छे हैं। नाटककार को 
लिखने की विधि के साथ ही रगमच सम्बन्धी विधि की ओर भी लक्ष्य रखना श्राव- 
श्यक है। रगमच सम्बन्धी बातो मे नाटककार को दृश्यो की व्यवस्था, पात्रों की वेश 
भूपा तथा पात्रो के प्रवेश प्रस्थान ग्रादि बातो पर विज्वेष ध्यान रखना चाहिए।* प्रपने 
एकाकियो मे सेठ जी ने इन्ही श्रादर्शों का पालन किया है। प्रभिनय को वे नाटक का एक 
आवश्यक पब्रग मानते हैं तथा उसके सम्बन्ध में उचित सकेत भी कर देते हैं ४ उनके मोनो 
ड्रामो में मूक अश्रभिनय की भी व्यवस्था है। उन्होंने अपने कुछ ताठको में एक ही दृश्य 
रखा है, तथापि एक भ्रक मे एक ही दृश्य रखने की प्रधा उन्हें मान्य नही है क्योकि 
इससे दृश्य परिवर्तन का न्लाकर्षण नही रह जाता, एक दृश्य मे कई बार ऐसे पात्रो का 
पवेश, प्रस्वान भौर सम्भापण होता है जो नही होना चाहिए। तीसरे एक ही दृष्य 
रापने के समय के एकीकरण का वडी भारी कठिनाई से सामना करना पडता है। 
उनके विचार से एक दृश्य मे एक ही समय की घटना का प्रदर्शन हो सकता है, पर 
दृश्य परिवर्तन होने से यह कठिनाई नही रह जाती और नाटक की गति मे शीक्नता 
देसिर “नाटककार अरब? में गोपालक्ृप्ण कौल का लेख रगमच झौर अश्क! पृ० ४फ। 
वर, ९० ४५३ । 
सेठ ग विन्ददाम “नाट्यकला मीमासा? पृ० १४। 
य्ही, पृ० ३१। 
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हिन्दी रगमचीय एकाकी ३५४ 


आ जाती है ।* वे स्थल सकलन फी अपेक्षा एकाकी भे काल सकलन को अ्र॒त्यधिक 
प्रावश्यक समभते हैं । इनकी दृष्टि मे यदि किसी एकाकी मे काल सकलन से भ्रवरोव 
हो सकता है तो फिर इसके लिए उन्होंने उपक्रम और उपसहार की व्यवस्था की 
है। रगमच मे अभिनय के समय उन्होने सुझाव दिया है कि : 

“जो एकाकी रगमच पर खेले जावें उनमे दर्शकों को उपक्रम और उपसंहार 
की जानकारी हो जाय | इसलिए यवनिका उठते ही एक दूसरे पर्दे पर 'उपक्रम' या 
“'उपसहार लिख देना आवद्यक है श्लौर यवनिका के उठाने के बाद यह पर्दा भी उठा 
दिया जाय ।” 

वे नाटक का श्रभिनय होते समय श्रावश्यकतानुसार कभी फरभी कुछ हृदय 
सिनेमा की फिल्‍मो द्वारा दिखाया जाना आवश्यक समभते हैं। उनकी राय मे नाटक 
श्रौर सिनेमा का कही कही सुन्दर मिश्रण भी हो सकता है । जैसे युद्ध, चुनाव, मेले 
इत्यादि के दृश्य यदि नाटकों भे भी सिनेमा के द्वारा दिववये जावे तो कही श्रधिक 
स्वाभाविक दीख पडेंगे शौर उतके मन पर प्रभाव भी भ्रधिक पडेगा । नाटक के साथ 
ही सिनेमा मशीन की योजना एवं ऐसे अवसरों पर नाठक के बीच बीच मे पर्दे के 
स्थान पर एवेत चादर गिरा दस-दस बीस-बवीस मिनटों तक ये हृदय फिल्‍मों द्वारा 
दिखाने का प्रवन्ध श्रवर्य सफल हो सकता है /* सक्षेप में सेठ जी के एकाकियों 
का सविघान रगमचीय है । सफल अभिनय के लिए इनमे सतत गतिमान कथानक 
प्रौर जीवित कथोपकथन हैं | उनकी नाख्य कृतियों मे कलापक्ष का अनवरत विकास 
भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है । नये नाटकीय प्रयोग करने मे सेठ जी कुशल हैं ।” 

प० लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक रंगमच को दृष्टि मे रसकर लिसे गये हैं । 
इस पर पादचात्य रगमच का प्रभाव है। न तो श्रनेक पात्रों की योजना है, न॑ कविता 
पाठ, श्रवावश्यक पट परिवर्तेन, गज्जल-शेर वाली पद्धति, सगीत या भ्ूूठी भावुकता को 
पधनुचित सम्मिश्वण ही है। उनके नाटकों मे यह विस्तार भी इतना नहीं है कि 
विभिन्‍न देशकाल, व्यवस्था प्रथवा घटनाम्रो की क्लिष्ठता हो | इब्सन की भाति मिश्र 
जी ने हिन्दी रगमच को सरल और आ्राडम्वरहोन बनाया है तथा जीवन के अधिक 
समीप ले भ्राये हैं । आपके एकाकी जैसे “नारी का रंग, एक दिन, भ्रशोक वचन, तथा 
प्रलय के पख पर” एकाफी सग्रहो के नाटक रगमच के लिए लिखे गये हैं। इनका 
सरलता से अभिनय किया जा सकत। है । “सिंदूर की होली” में उन्होंने श्रभिनय की 
सुगमता की भोर पहले की अपेक्षा और अ्रधिक ध्यान दिया है ।उनकी विद्योपता यह 
है कि एक ही लम्बे दृश्य मे एकाकी पूरा फल कर सकलन त्रय की रक्षा करता हुम्रा एक 
प्रतिम प्रभाव डालता हुआ समाप्त होता है । 


१. देखिर "नाइयकला मीमांसा” रंगमक, एप्ठ ३२ । 
२. देखिए नाट्यकला मोमांसा - नाटक और निनेमा, ए* श८। 
३ श्री दुर्गाशकर मिश्र ' सेठ गोविन्ददाम को नाव्यक्रला”, एष्ट्‌ भारती, दिब् १६५४, पृ० ७६० 8 


३५६ हिन्दी एकाकी - उद्भव और विकास 


प० उदयशकर भट्ट के प्रारम्भिक नाटक जैसे "स्त्री का हृदय” तथा “अभिनव 
एकाकी” मे सकलित रचनाएं रगमच पर खेली गई हैं। वे मानते हैं कि श्रभिनेयतता 
एकाकी का एक श्रावश्यक गुण है | खेले जाने पर नाटक पढ़ श्रपढ सभी पर श्रपना 
प्रभाव डालता है। रगमच की सफलता उसका सार्वजनिक होना है । उनका विश्वास है' 
कि रूस की सरह हमारे देश मे भी समाज से रूढियो, दुराग्रहो, मूढहताओ को दूर करने' 
का एकमात्र साधन रगमच ही होगा ।' उनके एकाकियो मे दृश्य परिवर्तन वार बार 
नही होता, कम से कम दृद्यों का समावेश है, कम से कम पर्दे उठाये या गिराये जाते हैं । 
“पर्दे के पीछे” के श्राठ एकाकियो मे भट्ट जी सर्वाधिक सफल हुए हैं। ये सब एक लम्बे 
दृश्य मे ही इस युग की समस्याझ्रों के मम तक पहुचकर व्यग्य के द्वारा उनके समाधान 
फी श्रोर सकेत करते हैं । स्थान, काल और कार्य की सकलनत्रयी का भी निर्वाह ऐसी 
श्रकृत्रिम श्रक्षुण्णता से हुमा है कि इनमे से किसी एकाकी के सफल झभिनय में विश्येष 
कठिनाई नही हो सकती ।* 
ग्राघुनिक नाटककारो में रगमचीय नाटको के निर्माण मे श्री जगदीशचन्द्र माथुर 
ने सर्वाधिक दिलचस्पी दिखाई है । भावी राष्ट्रीय रगमच निर्माण के लिए उन्होंने जो 
त्रिमुल्ी यीजना उपस्थित की है, वही दिन प्रतिदिन स्पष्ट होती हुई सास्क्ृतिक प्रवृ- 
त्तियो का चरमोत्कर्ष हो सकती है।” रगमच तथा नाट्यकला के विषय मे उन्होंने 
विस्तार से श्रपने विचार प्रकट किये हैं ।* स्वय अभिनेता होने के कारण उनके नाटक 
झौरः एकाकी रगमच पर अभ्रभिनय के लिए ही लिखे और सफलता से श्रभिनय किए 
गए हैं। प्रत्येक एकॉंकी कैसे खेला जाय, वेशभूपा, रगमच व्यवस्था, श्रभिनय श्रादि के 
निर्देशक श्रौर श्रभिनेताओं के लिए उपयोगी सकेत उन्होने अपने सप्रही मे दिये हैं । 
जिनसे प्रकट है कि नाटककार एक निद्िचत और सुकल्पित रूप मे अपने एकाकियों को 
प्रस्तुत करना चाहता है । सेठ गोविन्ददास की तरह वे उपक्रम और उपसहार के 
प्रयोग मे विश्वास रखते हैं। इनमे सस्क्ृत नाटकों की प्रस्तावना श्रौर पाश्चात्य 
नाटको के प्रोलोग श्रौर एपिलोग की कलक मिलती है। इनके द्वारा दर्शंको की सवेदन- 
शीलता को क़मश झारोह श्रवरोह का भ्रवसर देना उनका लक्ष्य है।* नैपथ्य मे 
वाद्य संगीत और माइक्रोफोन का व्यवहार तथा मद श्रौर तेज रोशनी कर नाटक के 





श्री उदयशकर मट्ट “समस्या का भन्त”? भूमिका, ० २। 
श्री शिवदानसिंए चीदान | 
३ “मेरे पिचार से १ यथायवादी अमेचर रगमच २ प्राचीन नाट्य परम्परा से प्रेरित किन्तु 
आपउनिऊ व्यवमायिकत साधनों से सम्पन्न नागरिक रगमच भौर १ परिमार्जित और सशोधित रूप से 
देशती रगमच, इन्दी तोन शेलियों में भावी द्विन्दो रगमच की रूप रेखा सन्निद्ित है |” जगदीशचन्द 
माथुर 'फोणाक!!, पृ० ६३ । 
४ दश्िए “कोयाऊ” और ओ मेरे सपने” झादि के परिशिष्ट । 
* देखिए "क्ोणार्क! परिशिष्ट, पृ० ७ह। 
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योग्य वातावरण निमरिय मे भी विश्वास करते हैं। प्रायः नाठकों मे रगमच की 
जुसी कल्पना की है, उसका रेखाचित्र दे दिया है। जिन स्थानों पर एक्शन की कमी 
है, वहा की एकरसता दूर करने और झभिनय की सुविधा के लिए स्थान परिवर्तन 
के भी भादेश हैं । स्वर भे विविवता की ओर उनका घ्याव रहा है। उनके संवाद 
आवाबेश और नाटकीय गति के वाहन हैं । एक स्थान पर माथुर साहव लिखते हैं 

निर्देशक श्लौर सथोजक यह समझ लें कि नाठक की सफलता सैंटिंग और 
तड़क भड़क पर इतनी निर्भर नहीं करती, जितनी श्रभिनय की उत्कृप्ठता पर | हम 
लोगो की नाटक मडलियों मे काम करने वालो की सख्या कम होती है श्रौर समभदारो 
की और भी कम । ये इने गिने लोग भी यदि अ्रपती सारी शक्ति भारी पर्दों और 
समत्कारपूर्ण इफैक्ट तैयार करने मे लगा दे तो नाटक सिनेमा की भद्दी नकल वन कर 
रह जायेगा'" यहा तो सवाद और अभिनय की चमत्कार से भ्रधिक महत्ता हैं और 
शूसलिए उन्ही पर विशेष जोर डालना चाहिए ।” 

श्री माथुर उन नाटककारो मे हैं, जिनका प्रत्येक नाटक खेले जाने के लिए 
लिखा गया-है। “मेरी वासुरी” १६९३६ मे स्योर होस्टल में श्रभिनय के लिए लिखा गया 
था।१६३७ में “ढभोर का तारा” लिखा गया और रगमच पर खूब जमा | स्वयं लेखक 
जे इन दोनो मे अश्रभितय किया । १६३८ में एक गल्स कालेज में भ्रभिनय के लिए 
“कॉलिंग विजय” लिखा गया । उनके नवीनतम नाटठको के श्रभिवय भी यत्र तब होते 
रहते हैं ।* 

श्री हरिकृष्ण प्रेमी के एकाकी दृश्यो मे विभाजित हैं । प्रेमी जी की मान्यता 
है कि जैसे शैक्सपियर, जयशकर प्रसाद और डी० एल० राय के पूर्ण नाटकों में एक 
अक अनेक दृदयों मे विभाजित है, उसी प्रकार एकाकी भी हो सकते हैँ। वर्नाई गा, 
इब्सन और लक्ष्मीनारायण मिश्र के पूर्णे नाटक जिनके श्रक दृश्यों में विभाजित नही 
हूं, केवल वे ही नाटक कहे जा सकते हैं, ऐसी मान्यता ञ्रभी साहित्य महारथियो ने अ्रभी 
नही स्थापित की है । तव एकाकी के क्षेत्र में श्रक॒ का दृश्यों मे विभाजन क्यों वर्जित 
होना चाहिए ।* देशकाल के कारण भी टैकनीक में फेर बदल होती है। विज्ञान की 
उन्नति रगमच को भी पहले की अपेक्षा ऋधिक सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए 
भ्राज केवल पर्दों एव थोडी दृश्य रचना फी सहायता से नाटकों का अभिनय करने का 
खघत नही है । इसी विचारघारा के अनुमार प्रेमी जी के एकाकियो मे प्राय त्तीन दृश्य 
होते है, सुरीले गीतो की व्यवस्था है श्लोर एकाकियो में बड़े नाटकों फी तरह कयानक 
फा विकास है । कही कही नैपथ्य में सकेतात्मक यानो की ख्यवस्था है। रगसकेत न 
केवल पाठकों की कल्पना फो सजग करते हैँ, वरनू निर्देशक फी भी प्रछुर सहायता करते 
१. “नो मेरे सपने” पृ० १७४, १७६ तआादि । 
२ मी एरिहृप्ण प्रेमी “बादलों के पार?, पृ० ५-६ | 
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हैं। स्थान भौर काल की इकाई का पालन नही किया गया है। निष्कर्ष यह है कि ये 
एकाकी एक प्रकार से नाठक का सक्षिप्त रूप हैं और पूरे नाटको की शैली पर लिखे 
शए हैं, फिर भी ये साधनहीत रगमचो पर सफलता से भ्रभिनय किये गये हैं और आज 
भी भारतव् के श्रनेक स्थानों पर खेले जाते हैं। श्रपने लघ्चु नाटकों मे प्रेमी जी ने 
तरुण हृदयो के सम्मुख राजनीति, समाज नीति और मानवता से सम्बन्ध रखने वाले 
कुछ सघर्षों के चित्र रखे हैं । 

श्री भगवतीचरण वर्मा का “सबसे बडा आदमी” अनेक स्कूल कालेजो में 
सफलता से रगमच पर उतारा गया है। नाटकीय स्थल की पकड में यह नाटक बडा 
ग्रच्छा रहा है। इसमे पर्याप्त क्रियाशीलता है और अभिनेता को श्रपनी कला के प्रदर्शन 
का भ्रवसर रहता है। वर्माजी के एकाकी, जैसे “बुझता दीपक, चौपाल मे, श्रौर दो 
कलाकार” श्रादि प्रभिनय के लिए रचे गए हैं।" कुछ सभा सोसाइटियो मे इनका 
सफलतापूर्वक भ्रभिनय भी हुआ है । 

श्री रामवृक्ष वेनीपुरी ने श्रपने नाटकों मे पाठकों और रगमच दोतो का ध्यान 
रफा है। जहा पढ़ने मे भ्रानन्‍्द श्राता है, वहा रगमच पर भी ये नाटक सफल उतरे 
हैं। भारतीय नाख्य परम्परा के भ्रनुसार रगमच पर क्या दिखाया जाय, क्या न दिखाया 
जाय, इसका उन्होने सतर्कता से ध्यान रखा है ।* पात्रो को निज मनोवेदना प्रभिव्यक्त' 
करने के लिए श्रापने एक नई पद्धति से काम लिया है। “नेत्रदान” एकाकी मे तिष्य- 
रक्षिता दर्पण में श्रपनी छाया को देखते हुए मनोवेदता का चित्रण करती है । इससे 
लम्बी स्वोक्ति सम्बन्धी ऊव भी नही आती श्लौर श्रभिनय के लिए पूरा भ्रवसर भी 
मिल जाता है। अपने “सघमित्रा, सिहल विजय, नया समाज और नेत्नदान” श्रादि 
एकाकियो मे समय के अनुसार रगमच मे और अभिनय कला मे जो परिवतंन हो रहे 
है, उनका उपयोग किया है। उनके कथोपकथन जानदार झौर जोरदार हैं। शैली मे 
वांकापन है | खुरदरे वाक्य, वोभिल शैली और लम्बे लम्बे सलाप कथोपकथन की हत्या 
कर डालते हैं । वेनीपुरी जी ने सदा ही इन दुर्गुणों से बचने की कोशिश की है । कही- 
कही कथोपकथन में श्रागत घटना की ओर भी सकेत होने से इनके नाटक सजीव हो 
उठे है। भ्रत्यन्त स्वाभाविक रूप में श्रनेक सू क्तिया कथोपकथन मे रख दी हूँ, जो अभिनय 
फो शोभ। में वृद्धि करती हैं । 

आधुनिक एकाकीकारों मे रगमच तथा अभिनय की श्रावश्यकताशों को ध्यान 





१ "अचानक दिमाग ने जोर मारा एक्क ढामा कम्पनी क्यों न खोल दी जाय । फिल्म लाइन 
में काम करने फे बाद अभिनय कना का घात हो गया था । लेकिन डामा कम्पनी खोली भी जाय 
तो नासक कर्दां ? हिन्दी में एक भी ऐसा नाटक नजर नहों आय, जिसे में वतेमान कला की परिसाषा 
कै अनुमार पसन्द कर सकता। इस प्रकार “बुकता दीपक”? को रचना हुई ।”” मगवत्तीचरण वर्मा 

घुमता दीपक”, भू० पृ० ३। 
२ थी रामदृत् वेनीपुरी “नेबदान”, भूमिका ए० ६ | 
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मे रख कर एकाकी लिखने वालो मे सर्वश्री सत्येन्द्र शरत्‌, चन्द्रकिशोर जैन, डा० 
सुवीन्द्र , देवीलाल सामर, लक्ष्मीनारायरा अग्रवाल, गोविन्द शर्मा तथा वीरेन्द्रनारायण 
झादि प्रमुख हैं । 

श्री सत्येन्द्र शरत्‌ ने स्टेज इफक्ट का विशेष ध्यान रखा है श्रीर कयोपकयन 
मे एक दाव्द भी प्ययं नही कहा है। मनोवैज्ञानिक सत्यता के साथ सकेतात्मकता 
झौर सघर्षमय स्थिति का चित्रण करने की श्रपूर्वे क्षमता है। इनके एकाकियो में 
“तार के खभे, एस्फोडल, छोहदा, गुडब्राई श्रनिता, प्रतिशोध” आदि का सविधान 
रगमचीय है। यह नाटक अपने आप मे पूर्ण होते हुए भी, समाप्त होने पर पाठक 
या दर्शक के मन मे नाटकीय पात्रों की श्रागामी परिस्थितियों के प्रति उत्सुकता पैदा 
हो जाती है। थे नाटक विकास सघ्ष को पार कर चरमोत्कर्ष तक बढते हैं और वहा 
सदेव के लिए समाप्त न होकर, एकदम रुक जति है। इन नाटकों का श्रन्त, नाटकीय 
प्रन्त के जैसा कोई गौरव प्रहण नही! करता। समाप्त होने पर भी कुछ शेप सा रह 
जाता है। उन्ही कथानकों फो झ्रागे वढा कर दूसरे एकाकी तैयार किये जा सकते है 
था फिर इन्हें ही डेवलप फर एक बडा नाटक वनाया जा सकता है |" सत्पेद्ध गरतु ने 
अ्रपते रगमच निर्देशों मे रगमच व्यवस्था, पात्रों की रूप कल्पना और प्रभिनय के अति- 
रिक्त प्रभाव व्यजना के लिए तथा कुछ काव्यात्मक सकेत रगमचीय परिस्थिति की 
कल्पता को सजीव वनाने के लिए लिखे हैं। वाटकों की ने भाषा, सरल मर्मस्पर्शी 
ग्रौर गतिशील रखी है जिससे बनावटी तथा अस्वाभाविक प्रत्तीत न हो। स्वगत कथन 
का प्रयोग भी विल्कुल नही किया गया है । सविधान रगमचीय होने के कारण सत्पेन्द्र 
शरत्‌ के एकाकी बिना किसी प्रसावारण परिवतेन के आसानी से खेले जा सकते है। 
इसी कारण इनके श्रारम्भ में पूर्व कथा नही दी गई है, क्योकि नाटक देखने वाले 
उनसे कोई लाभ नही उठा सकते। ज्यो-ज्यो नाटक श्रागे बब्ता जाता है, विगत 
घटनाओं के सम्बन्ध मे त्यो-त्यो पाठकों या दरश्शको को, पात्रों के सम्भापणो द्वारा, सद 
कुछ मालूम होता जाता है। हिन्दी के प्रधिकाश एकाकियों में पात्रों का परिचय 
एकाकीकार द्वारा ही दिया गया है, किन्तु सत्वेच्र दारत्‌ की एक विद्येपता यह भी है 
कि इनके नाटको मे पात्रों का परिचय वे स्वय अपनी बातचीत में एक दूसरे के हारा 
दर्शको को देते हैं। हमारे देश मे अभिनय कला के पिछड़ जाने से स्व्री-पुरुष साथ» 
साथ रगमच पर अभिनय नही कर पाते। हरूटिग्रस्त समाज मे स्त्रियों का अभिनय 
करने के लिए भी लड़को को तैयार करना पड़ता है। अभिनय की इस कठिनाई के 
फारण सत्येन्द्र शरतु ने कुछ एकाकी जैसे “नोहदा” और “तार के खंभे” पुरुष पात्र 
भधान रखे हैं ।* निष्कर्ष यह कि इनके नाटक रगमच की कठिनाइयों और झ्रावश्य- 


१. देखिए थी सस्येन्द्र शरत कृत “तार के खमे”! पृष्ठ श३६ । 
२. 'तार के खमे” परिशिष्ट पृष्ठ १४०-१४२॥ 
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कताओो को वुछ हृद तक हल करते हैं । 
राजस्थान के कलाकार और नतंक श्री देवीलाल सामर एम० ए० ने श्रपनी 
भडली तथा विद्यामवन उदयपुर द्वारा अभिनय के लिए अनेक एकाकियों की रचना 
फी है। इनके नाटकों के अ्रभिनय स्कूल कालेजो मे होते रहे हैं। इन नाटको मे 
दृश्यो और पात्रो की रारलता है और झ्रभिनय की क्ठिताइयो को ध्यान में रख कर 
लिखे गए हैं । इनकी रचना के पीछे अभिनयप्रेमी छात्रों का श्राग्रह सर्वोपरि है और 
इन्हें रगमच पर सफल बनाने का श्रेय भी उन्ही को प्राप्त है ।* इन नाटकों मे वालको 
की रुचि श्रौर उनके मानसिक और भावात्मक विकास की श्रोर विशेष ध्यान दिया 
गया है। अनेक एकाकी, जैसे “आत्मा की खोज, बापू, परित्यक्ता, वलिदान, समस्या, 
वालक” आदि एक विशेष प्रयोग के रूप मे प्रस्तुत किए गए हैं और उनमे पाठकों 
एवं दर्शको की उत्कठा को उत्तरोत्तर बढाकर उन्हें चरम सीमा तक पहुचाने का पूरा 
यत्न है | सामर जी शैली, नाद्य-तन्त्र श्रौर विषय की दृष्टि से उत्तरोत्तर नवीन 
प्रयोग करते रहे हैं । सभी नाटक विद्याभवन उदयपुर के कलामण्डल के रगमच पर 
सफलतापूर्वक खेले जा छुफ़े हैं ।* “मृत्यु के उपरान्त” सग्रह के सभी एकाकी एक नई 
छटा शौर नया रग लेकर रगमच पर आये हैं। ये नाटक आघुनिक रगमच के झनुकूल 
हैं भौर नग्व्यतन्त्र की दृष्टि से सामर जी इनमे पूर्णों सफल हुए हैं । 
टैकमीक की दृष्टि से डा० सुधीरद्र के एकाकी “खून वी होली, राखी, नया वर्ष, 
समम, रेखा का राजमुकट, राम रहमान, ज्वाला और ज्योति श्रादि पाषचात्य टैकनीक 
तथा वनस्थली विद्यापीठ मे झभिनय के लिए लिखे गए थे। इनकी एक विशेषता 
प्रतीकात्मकता है । नाटकीय प्रभाव देने के लिए सुमघुर गानो का भी समावेश है। 
इनमे स्त्री पात्रों की बहुलता है । सुधीन्द्र का विध्वास श्रपने एकाकियों को अनेक छोटे- 
छोटे दृश्यो मे विभाजित करने में हैं। वे श्रपने नाटको की चरस सीमा लाने के लिए 
एक अक के भीतर कई छोटे-छोटे दृश्यो मे कथावस्तु को विकसित करते हैं । समाप्ति 
होने पर सवेदना की पूर्ण प्रतिष्ठा होती हैं। जटिल दृश्यो को सजाने की व्यवस्था की 
फठिनाइया सोच कर नाटको का दृश्य सविधान किया गया है । 
प्रो० श्र्जून चौवे काश्यप फ्रायड की मनोवैज्ञानिक विचारधारा का प्रति- 
निधित्व करते है । उनकी चरित्र सृष्टि का आ्राघार पूर्णत मनोवैज्ञानिक होता है। उनके 
एक्ाकियो की विशेषता उनकी कवित्वमय नाटकीयता है श्र्थात्‌ उनके नाटक कवित्व 
कौ नाटवीयता के प्रतीक हैं। समय समय पर उनके नाटक रगमच पर उत्तरते रहे हैं । 
उनके झतिनय वी सफलता का एक कारण यह है कि काश्यप जी स्वय प्रभिनेता और 





# ओ देवीनाल सामर, “भात्मा की सोज” एकाकी समग्र, भू० पृ०१। 
३ देतिए देवोचान सामर ”मृत्यु के उपरान्त” भू० पृ० १। 
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'नर्देशक रहे हैं। स्वय कई नाटको के अभिनय को निर्देशित किया है ।' उनके श्रधिकादा 
एकाकी समस्या नाटक है । रंगसच पर नाता समस्याओं को दिखाना उनकी कला का 
ज़्येय है। काइयप के नाटकों मे जिस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया है, वह 
हिन्दी गय की भाषा का श्राघुनिकतम रूप है। इनके वाक्य प्राय छोटे-छोटे चलते 
हुए होते हैं, मानो वे फूल विखेरते हुए चलते हैं । उनकी भाषा मे ताटकोचित स्वाभा- 
पविकता, सरसता और बोबगम्यता है ।* 
प्रो० गोविन्द शर्मा का नाटक के क्षेत्र मे प्रवेश उनके “लक्ष्मण परित्याग” 
शकाकी से होता है जिसका अभिनय १६४७ में मथुरा के किशोरीरमण कालेज के 
रगमंच पर वसन्तोत्सव के अवसर पर हुआ था। यह नाटकीय तत्वों से पूर्णत 
विभूषित है। कथावस्तु पौराशिक होते हुए भी उसमे कल्पना के मिश्रण से नाटकीयता 
श्रा गई है । प्रन्य एकाकी भ्रभिनय के लिए लिखे गए है ओर उनका श्रभिनय हुआ दे। 
शर्मा जी स्वय एक अभिनेता और निर्देशक हैँ। ब्रजताल्य परिषद एवं ब्रजकला 
परियद के सक्रिय सदस्य हैं । आपके “टीपू का अन्त” और “उत्तरदायी कौन” एकाकी 
प्रजा कला परियद्‌ वृन्दावन में अभिनय किए गए हैं। “सूर का प्वसान' शअ्रप्रेल 
१६५२ को सूर जयन्ती पर अभिनय किया गया हैं। “जय गिरिराज और अतारी का 
दान” चम्पा श्रमवाल कालेज के वापिकोत्सव पर खेले गए है। पाश्चात्य नाटककारो की 
तरह थर्मा जी रगमचीय सकेतो का विशेष ध्यान रखते है । अधिकाशंत दृष्य एक ही 
पर्दे पर खेले जा सकते हैं। पात्रों के कयोपकथनों की भाषा सजीव एव पात्नीपयोगी 
“हीपू का अन्त', मे उर्दू मिश्रित भाषा है, जैसे “मेरी फतह के लिए. मिजदा करो ।” 
घुसरी ओर नाना फड़नवीस की भाषा शुद्ध हिन्दी है, “उत्तरदायी कौन, में अंग्रेजी 
घातावरण से प्रभावित होने से अग्रेजी के शब्दो का भी प्रयोग है। “सूर फा श्रवसान” 
भे सस्कृतनिष्ठ भाषा है। क्षर्मा जी के सभी एकाकियो में कुछ न छुछ सदेश निहित 
है। समस्यामूलक अ्रभिनेय. एकाकी लिखना उतकी भावी योजनाओं का भ्वान अब्रभ 
है। पाश्चात्य नाटककारो मे गाल्सवर्दी का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । 
लइकर ग्वालियर के श्री लक्ष्मीनारायण अग्रवाल एम० ए० के प्रारम्भिक 
नाटक स्कूल एवं कालेजो के रंगमचों पर खेले गये हैं । भ्रव्ययन की अपेक्षा वे मच की 
वस्तु हैं। प्रभिनय के लिए कोई उपयुक्त नाटक न मिलने पर उन्होंने ख़य ही “काइमीर 
की घाटियों मे” सग्रह के चाटक लिखे । गत ५ वर्षो में मव्यभारत में अनेक स्थानों पर 
एनका अभिनय हुम्ना है । कुछ समय तक वम्बई में रह कर आपने फिल्म टेकनीक भी 
सीखा है। आपकी रुचि सभी प्रकार के नाट्य रूपको की ओर है। आपका “नया 
रास्ता” सुन्दर अभिनयशील ग्रामोपयोगी नाटक है । 


१ देफ़िए प्रो० अजु न चीवे कश्यप कृत “नया युग दो शब्द, पु०१॥ 
२, प्रो बासुदेव नन्दन प्रसाद “नया युग भू० पृ० १२। 
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श्री. विनोद रस्तोगी के श्रनेक नाटक, जैसे “आजादी के बाद, पुरुष का पाप” 
झ्रादि कई स्थानों पर सफलतापूर्वक रगमच पर खेले जा छुके हैं। इनके एकाकियो में 
छोटे छोटे गातो की भी व्यवस्था है। श्री श्ररुण के रोचक श्रभिनय योग्य एफाकियों 
का सग्रह “रेल का डिव्वा” नाम से प्रकाशित हुआ है। श्री रामनरेश त्रिपाठी के 
“पोखन” में बच्चो के अभिनय योग्य एकाकी हैं । “बापू झौर वा” के एकाकियो मे भी 
ग्रभिनय का विश्येप ध्यान रखा गया है। श्री चद्धकिशोर जैन के एकाकी भी खेले 
जाते रहे हैं । श्री विष्णु प्रभाकर के कुछ एकाकी जैसे “मा बाप, चोरहाट, पुस्तक फीट, 
चन्द्रकिरण, इन्सान” श्रादि अमेचर रगमचो पर खेले गये हैं। हिन्दी के कुछ एकाकी- 
कारो जिनमे श्री वीरेन्द्रनारायण प्रमुख हैं, खुले रगमच को दृष्टि मे रखकर अभिनय 
एकाकी लिख रहे हैं। झ्रापका “जिन्दगी” (१६५१) नामक एकाकी एक नया प्रयोग 
है । “जिन्दगी” मे खुले रग्मच के साधनों का उत्तम प्रयोग किया गया है । इसमें 
वातावरण निर्माण महत्वपूर्ण है । एकाकी के प्रारम्भ मे एक वाद्य पर कोई एक गभीर 
प्रकृति का राग, जैसे मालकोस प्रारम्म हो जाता है। नए पात्रो के प्रवेश के समय नए 
वाद्य पर उसी राग को बजाया जाता है। जहा कथोपकथन चलता है, वहा घीमे 
सगीत की व्यवस्था है। जब मच पर पात्रों द्वारा कोई कार्य होता है, तो सगीत उसके 
अनुरूप घीमा या तेज हो जाता है। चरम स्थल पर सगीत तीज हो जाता है। निष्कर्ष 
यह है कि हिन्दी मे रगमचीय एकाकी निरच्तर नए प्रयोगो द्वारा विकसित हो रहा है, 
पर जितना चाहिए श्रभी उतना विकास नही हो सका हैं। इसका मुख्य कारण रगमते 
का प्रभाव है जिसकी प्नभिनय योग्य नास्य-साहित्य के निर्माण के लिए आवश्यकता है । 


$ छू 
है. 


काव्य-एकांकी नाठक का विकात 


यथायेवादी नाटककारो ने जहा साहित्यिक एकाकियो मे गथ के माध्यम तथए 
सामाजिक समस्यात्रो का चित्रण प्रारम्भ कर दिया था, वही छायावाद काल में नाटक 
साहित्य की एक नई शाखा प्रस्फुटित हो रही थी, जिसे काव्य-एकाकी का नाम दिया 
जा सकता है। इनमे नाटकीयता और काव्य का सम्मिश्नण है तथा वे अतीतकालीन 
घटनाएं उठाई गई है, जो अपनी मारसिकता के कारण जन मन में बसी हुई है । काव्य 
एकाकियो को तीत वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है : १ भाव नाट्य २ गीति 
नाख्य तथा ३ शअ्रतुकान्त पद्म में विरचित पद्म एकाकी । 

भाव नाट्य के श्रन्तर्गत वे रचनाएं रखी जा सकती हैं जिनमे कार्य की 

श्रपेक्षा भावमयता, श्रतुभूति की त्तरतता और पात्रों का आान्तरिक संघर्ष विशेष रूप 
से वतंमान है। इनसे मत की एक भावना का दूसरी भावना के विरुद्ध सघर्प मिलता 
है । बाह्य परिस्थितियो का सघर्ष यदि होगा भी तो उसका प्रयोग आन्तरिक सघर्ष 
को तीज़तर बनाने के लिए ही होगा ।? भाव नादय वे एकाकी है जो पात्रों के 
श्रान्तरिक सघर्षो से अनुप्रारित होकर बाह्य जगत मे अपना माचस रूप स्थापित 
करते हैं । 

गीति नाढ्य का प्राण काव्य सौप्ठठ, नाटकीयता तथा गेय तत्व है। इनमें 
घटनाएं प्राय अतीत से उठाई जाती हैं। ये घटनाएं ऐसी हैं जो अपनी मामिकता 
के कारण जनता की स्मृति मे घर किए हुए है ।* यह मत झाशिक रूप में सत्य 
कहा जा सकता है, क्योकि कुछ गीति नाट्यकारो जैसे सिद्धनावकुमार, चिरजीत, 
उदयशकर भट्ट इत्यादि ने आधुनिक जीवन और समस्याग्रो को लेकर गीति नाख्यो 
की रचना की है | गीति नाट्यो मे किसी ने करुणा का प्रसार, किसी ने भारतीय 
सस्कृति को फकलक दिखाने, किसी ने राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होकर और किसी 
ने नैतिकता के स्वीकृत सिद्धान्तो पर आघात करने के लिए अपने कथानको का 
निर्मास्स किया है ।? गीतिनाट्य पात्नो के मन के उद्धवेगों ग्रौर उच्छेवसो की कवित्व- 
पूर्ण नाठकीय अभिव्यक्ति है, जिसमे गेय तत्व, अनुभूति और सगीत की प्रधानता 
रहती है । इसमे सगीत्त रहता है, पर गीतिनादय केवल सगीत भर नही है । गीति- 


१. छा० नगेन्द्र "आधुनिद्त दिन्दी नाटझा पृ० ६५ । 
२. प्रो० विशम्मर मानव इत “गीति नादय झोर काज्य रूपक” सा० स० ५४, ए्‌० १६ ।, 
३. बही। 
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नाट्य मे जहा ताल स्वर पर संगीत थिरकता है, वहा श्रभिवय कला और नाटकीयता 
स्वर में स्वर मिला कर नृत्य करती है । कविता, सगीत एवं भ्रभितय के अतिरिक्त 
उनमे एक श्रप्रतिहत कथावस्तु का भी तारतम्य होता है और सबके श्रन्त में किसी 
विज्ञेप भाव या समस्या का भी बोब होता है। केवल वोधमात्र ही नही, उसमें मानव 
जीवन के किसी ऐसे बहुमूल्य क्षण का प्रदर्शन होता है, जो हम पर अपना स्थायी 
प्रभाव छोड जाता है। काव्य, संगीत, अभिनय, कथा और भाव, यह सब तत्व 
मिश्रित होकर गीति नाट्य को कुछ ऐसा नाट्य साहित्य बना देते हैं, जो विशुद्ध 
काव्य एव कला के समान पढा भी जा सकता है तथा एकाकी के समान रगमच पर 
भी प्रभिनय किया जा सकता है। जो नाटकार स्वभावत कथाकार होगा, उसके 
गीतिनादय मे कथानक प्रधान हो जायेगा तथा छ शेप सभी तत्वों या उनमे से कुछ 
को दवा लेगा । इसके विपरीत, जो नाटककार काव्ययुग में विशेष कुशल होगा, 
संभव है कि उसकी कथा ही शिथिल हो जाए। गीति नाट्य के लेखक को विशेष 
भावुक, श्रभिनय कला का पारखी भ्रौर सगीत का मर्मश होना चाहिए । चित्रकला 
की दृष्टि से उसमे कम से कम इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वह श्रपनी वर्ण्य 
वस्तु का सजीव चित्र उपस्थित कर सके। निष्कर्ष यह है कि गीति नाट्य मे कला 
प्रपने किसी विशेष श्रश मे ही नहीं, वरन्‌ एक सम्पूर्ण अ्रविभाज्य रूप में प्रकट 
होती है। साहित्य, सगीत एवं चित्रकला की एक श्रपूर्व त्रिवेणी जहा अ्जस्त्र वेग 
से दलकल करती है, वहा ग्रौर केवल वहा पर हम गीति नादय के वास्तविक 
सौन्दर्य, उद्भव तथा विकास के दर्शन करते है । 

पद्म एकाकियों मे केवल माव्यम का श्रन्तर है। जो कथोपकथन गद्य मे 
रहते हैं, उनके स्थान पर पद्य एकाकीकार कवितामय फथोपकथनो का प्रयोग 
करता है। प्राय अतुकान्त छुन्द (ब्लैक वे) का उपयोग किया जाता है। यथा*« 
सभव कथोपकथन में रग सूचनाएं, पाप्नों का वर्णान, कार्यकलाप इत्यादि भी दिया 
जाता है। इनमे वर्णन की प्रधानता होती है।भाव नादूय भ्रौर गीति नाट्य की 
पपेक्षा पद्य एकाकी स्वाभाविक और जीवन के श्रधिक समीप होते हैं । इनमे 
सग्ीत या काज्य के उच्च गुणे की ओर अधिक ध्यान नही दिया जाता । एकाकीकार 
फधायस्तु, कथयोपकथन और स्वाभाविकता की ओर अधिक ध्यान देता है। 


भाव-नादय की प्रगति 


भाव-नाट्यों के प्रयोग करने का श्रेय प० उदयशकर भट्ट को है। भाव 
नाट्य भौर गीति नाट्य का भेद भी भट्टजी के एकाकियो द्वारा प्रकट हुआ है | कुछ 
महानुभाय दोनो प्रकारों को एक ही मानते हैं, किन्तु भाव-ताट्य गौतिनाट्य से भिन्‍न 
है, क्योकि गीतिनाट्य में स्वर और गेय तत्वों का प्राधान्य होने के कारण मानसिक 
म्न्‍्तईन्द्य उतने सुचार रूप से श्रभिव्यकतत नही हो पाता, जितना कि भावन्तास्य में । 
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भाव-नाख्य मे सदैव मनोवेग एक तरग की भाति वाणी से शअ्रभिव्यवत होते है, ओर 
शआ्मिक विकार तदनुरूप अभिनय करते चलते हैं । इसलिए भावनास्यों में प्रतीको का 
होना आवश्यक है। जितनी प्रतीको द्वारा तीज़ अभिव्यक्ति होगी, उतना ही वह 
भाव-नाट्य अधिक सफल होगा, प्रतीक को जीवन दशन के रूप में हारदिक उद्गारो का 
साधन माना जाता है । 

उदाहरण के लिए भट्ट जी के भाव-ताट्य की मत्स्यगधा, एक स्त्री ही नही 
है प्रत्युत वह स्त्री में ध्याप्त यौवन की तरगो की प्रतीक है, जिससे वह संघर्ष करती 
है । भ्रनग उसका एक दूसरा प्रतीक है, जो विश्व का सौन्दययं वनकर युग युग से प्राणी 
सात्र को अनुप्रारितत करता आ रहा है। उसकी विफलता वेदना एक दूसरा प्रतीक 
बनकर मत्स्यगघा में भ्रभिव्यक्त हुई है। श्रनग शौर वेदता इन दोनो का सामन्वित 
रूप हमे मत्स्यगधा भें मिलता है । इसी प्रकार भट्ट जी के दूसरे भाव-नाख्य की राघा 
एक मात्र पुरुष के प्रति श्रासकत प्रेम का प्रत्तीक है । जैसे प्रेम कई घाराझो में कई 
स्रोतो से उठकर श्रपनी अभिव्यक्ति देता हैं श्लौर मानसिक उथल पुथल को भश्रान्दोलित 
फरता है। भट्टजी ने उसी का अ्भिव्यक्तिकरण राघा को प्रतीक मानकर इस नाटक 
में चित्रित किया है। 

मत्स्यगधा यौवन की उद्दाम वासना का अ्रध्ययत है । काम यहा मूतिमान हो 
उठता है। नाव में बेठे हुए ऋषि पराशर का मन रतिभाव से परिपूर्ण हो उठता हे 
झौर वे केलि प्रस्ताव करते हैं। मत्स्यगधा द्वारा प्रस्तुत की गई समाज और नीत की 
भ्रभेक बाधाओं की अ्वहेलना फरते हुए उवका कामातें मन मत्स्यगधा की दलित 
श्राकाक्षा यौवत लालसा, तथा वासना के तूफान को उद्वेलित करता हैं। सम्पूर्ण भाव- 
नाटय मत्स्यगधा तथा पराशर के हृदय फी एुर्दाम लालसा, सैक्स का विश्लेपण, 
प्रकृति की पुकार, समाज का वन्धयन, योवन का सघर्ष तथा श्रत मे उसकी पराजय 
चित्रित करता है । इसमे मनोवेगो का बडा मामिक चित्रण है। 

भट्ट जी का “विद्वामसित्र” एक प्रतीकात्मक भावन्नास्य है, जिसमे पुरुष और 
नारी का सघर्ष चिद्वित किया गया है। एक श्लोर अहकार, बेल, शवित अभिमान 
चित्रित है, दूसरी ओर नारी का प्रेम, कोमलता, विनम्नता और भावुझता है । इसे हम 
विश्वामित्र, मेनका ओर उर्वश्ञी का नर नारी के परस्पर सम्बन्ध पर एक सवाद कह 
सकते हैँ । राघा भावन-नास्थ मे भट्ट जी ने नारी के मनोभावोी का विश्लेपण किया है । 
राधा का कृष्ण के प्रति सहज श्राकपंण विकास, समपंण और तादात्म्य इसका प्रधान 
विपय है । पौराणिक होते हुए भी इन भाव-ताट्यों मे आधुनिक वुद्धिवादी और मनो- 
वैज्ञानिक ढग से जीवन की समस्याञ्रो का समाधान प्रस्तुत किया गया है । इनके अति- 
रिक्त विक्तम की द्विसहस्त्राव्दी से प्रेरित होकर भट्ट जी ने त्तीन और भावन-नास्य 
लिखे हैं : १, कालीदास २, मेघदूत तथा ३, विक्रमोंणी । कालीदास में कवि की 
रचनाओ्रो द्वारा उसके मानस के प्रत्यक्षीकरण की चेष्टा है। मेपेंदुत में कालीदास के 


३६६ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


'महाकाव्य का रुूपान्तर है । पर नवीन नाटकीय घटनाओं और मौलिक सवेदनाओ से 
'धुरण्ण है। विक्रमोवेशी कालीदास के इसी नाम के नाटक पर झाघारित है। इनमे पात्रों 
के अन्तर्मंन की काफी हृदय का प्रेमोहीपन, कम्पन, रोपाच, श्रात्म भत्सेना, ग्लानि, 
प्रनुताप, विरह श्रादि भाव सजीव हो गये हैं । भट्ट जी के “गुरूद्रोण का भ्रन्तनिरीक्षण” 
(१६५५) मे द्वोणाचार्य के व्यक्तित्व का जो पहलू चित्रित किया गया है वह वरबस 
ऐक्सपियर के अपने झ्राप से लडने वाले भ्रनेको चरित्रों की याद दिला देता है। भट्ट 
जी गाघी जी के व्यक्तित्व से भी प्रभावित हूँ । हास्य का पुट भी पाया जाता है। 
कला की दृष्टि से पद्य के साथ गद्य का समावेश इनके काव्य नाटको मे हुआ है । भाषा 
में सस्क्ृत शैली का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। प्रकृति के रम्य वर्णानों तथा मान- 
उथल-पुथल अ्रकन बडी कुशलता से हुआ है ।" भाव, भाषा शोर काव्य की दृष्टियों 
से ये भाव-ताट्य सफल हैं। 


गीति एकाकियों की प्रगति 


गीति एकाकियो की दद्णा में प्रथम प्रयत्न जयदाकर प्रसाद ने अपने “करुणा- 
लय” में किया है। प्रारम्भिक प्रयोग युग की रचना होने के कारण इसमे काव्य श्र 
नाटकत्व का सम्मिश्रण तो है, किन्तु यह एक अ्परिपक्व रचना है । इसमे मानसिक 
संघर्ष का प्रयोग दुर्वेल है। यह मात्रिक छुन्द मे लिखा गया है। श्रभिनयात्मक शैली 
मे होने के कारण इसमे एक प्रकार की गति, रोचकता श्रौर सजीवता झा गई है । 

दूसरा गीति नास्य श्री मैथिलीशररा गुप्त का “अनघ” है। यह एक सैद्धान्तिक 
नाटक है, जिप्रमें युगधर्म के प्रतीक का सृजन ही मुझ्य है। इसमे हमारे राष्ट्रीय 
झान्दोलन के सामाजिक पक्ष की ऋलक दिखाई गई है । मघ निश्चित ही गाघधी नीति 
पा भतीक है । आलोचक मानव जी का यह मत ठीक है कि यद्यपि मघ को गुप्त जी 
ने गौतमबुद्ध का एक साधनावतार बतलाया है पर महात्मा गाघी के व्यक्तित्व, 
सिद्धान्त श्रौर कार्यो से प्रभावित होकर उन्होने इस चरित्र का निर्माणण किया है । इसमे 
सत और असत का संघर्ष चित्रित किया गया है। मघ मानवता का प्रेमी, प्रेरक भौर 
पोपक है। वस्तु की एकता “अनघ” में मोटे रूप मे पाई जाती है | घटनाए यत्र प्रेरित 
सी भ्रन्त मे मुख्य कार्य मे पयेवसित हो जाती हैं। यह एकाकी चरित्र प्रधान है। 
इसका उद्देश्य मघ के चरित्र को स्पष्ट करना रहा है । इसकी क्रियाणीलता की प्रमुखता 
रही है, जिससे गीति तत्व मे व्यववान उपस्थित होता है 

श्री हरिकृप्ण प्रेमी रचित “स्वर्ण विहान” दस दृश्यों में राष्ट्रीय भावनाओं को 

मुपरित करने वाली प्रवुद्ध भारतीय चेतना की अभिव्यक्ति है। इसमें श्रप्रत्यक्ष रूप 
से मारत को राष्ट्रीय जागृति उपस्थित की गई है । किस प्रकार भारत की प्रसुप्त 
स्वातन्थ्य भावना गाघी जी की प्रेरणा से जागृत हुई, जनता ने कैसे घीरे-घीरे श्रपने 

१ देखिए मानव जो उतर “गीत नादय और कात्य रूपक” सा० स० ५४। 
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अतीत गौरव, देद्ष प्रेम, उत्तरदायित्व को सम्हाला, और क्रान्ति दी ये संव तत्व इस 
गीति नाटक मे उभारे गये हैं। मूल भावना राष्ट्रवाद है। नाटक का कयानक 
शिथिल है। जन क्रान्ति के मध्य लालसा का प्रेम प्रसग मूल भाव को निर्वल कर देता 
है। प्रवुद्ध भारतीय चेतना की अ्भिव्पक्ति मोहन के चरित्र मे मूतिमान हो उठी है । 
लालसा के चरित्र मे प्रेम साकार हो उठा है। “स्वर्ण विहान” में नास्य तत्व की 
शक्ति क्षीण है। 

कविवर निराला कृत 'प्रचवटी प्रसंग” पचवटी में राम, लक्ष्मण, सीता के 
जीवन का चित्रण करता है। पात्रों के हृदय का प्रकृति प्रेम, सौन्दर्य, ज्ञान, भक्ति, 
वैराग्य का अच्छा चित्रण हुआ है । कवि कही कही कुछ भ्रधिक चिन्तन प्रधान हो 
गया है। व्यप्ठटि और समष्ठटि, माया और ज्ञान, सृष्टि स्थिति, प्रलय श्रादि का विवेचन 
नाटकीयता को भ्राघात पहुचाता है । 

श्री भगवतीचरण वर्मा का “तारा” वासना तथा धर्म-भावना का अन्त संघर्ष 
प्रस्तुत करता है। तारा उद्दाम यौवन से परिपूर्ण युवती है । वह अपनी यौवन सुलभ 
वासनाओ को नियंत्रित नही कर पाती, दूसरी झोर कर्तव्य उसे पतन के मार्ग से 
रोकता है। वासना और चुद्धि का सघर्ष सुन्दरता से चित्रित किया गया हैं। इसमें 
भ्रन्तर्सघर्ष होने के कारण नाटकत्व की प्रतिष्ठा हो गई है । तारा एक सफल गीति 
नास्य हैं यद्यपि उसमे रग सकेतो की कमी है "परन्तु मन का संघर्ष बड़ा सवल 
झौर मनोवैज्ञानिक है । भावना मे नाटकोपयुकत उत्थान पतन है, वस्तु के विधान में 
एकता है, गठन हैं. वासना की रगीनी ओर शक्ति दोनो के सुन्दर चित्र हैं। पहले 
प्रेम भर भक्ति फिर झाकषंण और नैतिकता ग्रन्त मे वासना और कर्तव्य के श्रन्त- 
ईन्द ने इस कृति मे चमक लादी है। वर्मा जी के दो नवीनतम गीति नास्य 
“महाकाल” (१६५३) भ्रौर “द्रौपदी” (१६४५) हैं। महाकाल मे पाच दृश्यो मे काल 
की स्थिरता का मामिक चित्रण हैँ । इसका श्रन्त वड़ा गभीर हो उठा हैं। “द्रीपदी” 
दस दृश्यों मे महाभारत की सम्पूर्ण कथा चित्रित करता हैं । इसमे द्रौपदी के चरित्र को 
विशेष रूप से उभारा गया है। भयकर नरसहार देसकर द्रीपदी को श्रात्मग्लानि 
होती है । भ्रपने दर्द पर उसे तरस श्राता है कि क्यो वह महाभारत जैसे बड़े युद्ध का 
कारण बनी । युधिण्ठिर उसे समभाते हैं, 'कर्त्ता तो और देवि, मानव केवल निमित्त ।” 
इसके नवम दूदय के गान में झ्राज के युग का ही जैसे चित्रण हो गया है । 

फविवर झ्रारसीप्रसाद सिंह के दो गीति नाख्य प्रकाशित हो छुके हैं, मदनिका' 
सया घूप छाह ।” मदनिका हमारे जीवन में आनन्द का एक मधुर क्षण वन कर ब्ाती 
है, वह क्षण जब मनुप्य सुख के असीम पारावार में निमरत सा हो जाता हैं, दुख का 





१, वीणा, मारे १६४१।॥ 
२६ धूप छाह, नई धारा, भगस्त १६४० में प्रज्नाशित । 
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कही कोई चिन्ह तक नही रहता | चारो शोर हर्ष की कोमलकान्त किरणों फूटी फूटी' 
सी पडती हैं। मन की तितली डाली डाली पर नृत्य सी करने लगती है और भ्ग* 
प्रत्यग एक भ्रनिवेचनीय सुधमा की तरग माला मे खिलखिला से उत्ते हैं । 

जीवन में यौवन की वसन्‍्त रागिनी श्रगडाई लेकर जागती है श्र उसके साथ 
ही जाग उठता है सारा मघुवन। श्राद्षा के नव नव कुसुम खिल उठते हैं, इच्छाओ के 
नव नव फोकिल पचम स्वर में कूकने लगते हैं, श्रपरिमित रस के पुज भ्रमर 
गुजन करने लगते हैं श्रो सौंदर्य की सुकुमार तितलिया सतरगी च्ुनरी पहिनकर नृत्य 
करने लगती हैं। सम्पूर्ण वातावरण एक श्रपुर्वे सगीत, श्रानन्द सौंदय्य रस एवं लीला' 
की श्रवाध धारा में श्रोत-प्रोत सा है। सर्वत्र एक मन्द मन्द मधुर लय की मकार और 
सादर मस्द्र ताल की धीर गति गोचर होती है। “मदनिका” झ्राधुनिक हिन्दी साहित्य के 
गीति नास्यों मे प्रथम बार एक सुनिश्चित दिशा एव अभिनव हृष्टिकोण लेकर उपस्थित 
हुई है । मदनिका मे हम एक ही स्थान मे काव्य और चित्र, सगीत श्रौर अ्रभितय, रूप 
और भ्ररूप तथा स्थूल शौर सूक्ष्म के दर्शन करते हैं । 

“घूष छाह” मानव जीवन का एक सम्पूर्ण चित्र हमारे सामने उपस्थित करता 
है, जिसमे यदि हास है तो उसके अन्तराल में छिपा हुप्रा एक करुण क्रत्दन भी है । 
कही उच्छल आनन्द है, तो उसकी पृष्ठभूमि मे श्रश्नु के दो मोती ढुलकाता हुम्ना दुख 
भी है। कही एक दूसरे को फोमल बाहुपाश मे बाघता हुआ उन्मत्त प्रेम विलास है, 
तो कही ससार से वितृष्ण श्रपरिमित निराश एव उदासीन सन्यास भावना भी है। 

“घरूप छाह” के पद पद में हमे यह सकेत मिलता है कि जीवन वास्तव में 
घूप छाह ही है। ससार एक चल-चित्र है, जहा कुछ भी स्थिर नही, श्रमर नही, 
चिरन्तन नही । परिवतेन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है। वियोग ही सयोग का एक 
मात्र परिणाम है। जो व्यक्ति इस ससार मे आते हैं, सभी मानो किसी श्रध नियति' 
के वश्षीभूत होकर अपना खेल खेल जाते हैं । यह ससार एक विशाल रगमच हैं, जिसमें 
राजा शौर रक, कृपक श्रौर कलाका र, साधु भर दुरात्मा, दाशेनिक और सैनिक, सभी” 
अ्रपना अपना अभिनय करते हूँ और फिर अन्तर्घ्यान हो जाते हैं। जब तक यह ससार 
है, तव तक यह इन्द्र है । सुख भर दुख, घृप और छाया, पाप और पुण्य तथा हास 
श्र सदन एक ही सिक्‍के के दो पहलू हैं। इस श्रनादि श्रनन्त जगत मे यह द्वन्द भी 
उतना ही भ्रनादि श्रनन्त है । यही प्रकृति है। यही प्रकृति कही किसी विजेता के उद्दीप्त 
प्रभियान में सिंह गजंन कर रही है और कही किसी दुर्वल के कण्ठ में करुण 
हाह्मकार | 

इसलिए “धूप छाह” नाटक मानव जीवन का एक वास्तविक चित्रण है । किसी 
घूनायादी दाशनिफ अ्रथवा निराद्ावादी कलाकार का अनर्गल प्रलाप नही, क्योकि हम 
जानते हैं कि सुस् क्षणिक है, नश्वर है । भरत हम इस वात की चिन्ता नही करते कि 

के दुख क्यो आता हैं। यदि पुष्प खिलना शाश्वत है तो उसका मुरकाना भी शाइवत 
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है । जीवन जमुद्र की ये लहरें है जो एक के पदचात एक निरन्तर उठती रहती हैं। 
“धृप छाह” का यह सन्देश है कि एक अभिनेता की हमे अपना अभिनय कुशलतापूर्वक 
निभा लेना चाहिए | हमे जो जीवन मिला है, वह ससाररूपी रगमच पर केवल अभि- 
नय' कला प्रदर्शन के लिए ही है। निर्देशक कोई अन्य है, जिसके लिए श्लौर जिसके 
सकेत पर ही यह सारा अभिनय कार्य सपादित हो रहा है। हमे अपनी सम्पूर्ण 
योग्यता एवं कर्ला से ससार रूपी रगमच पर अपने जीवन नाटक का अभिनय 
करना चाहिए। 

कविवर दिनकर की “मगघ महिमा” (१९५१) उच्च काव्य गुणों से 
ओतप्रोत गीति नाट्य है। इसमें सगीत का आविक्य है। कुछ दृश्यो फे कथोपकथनों 
को छोडकर, जिनसे कयासूत्र बनता है, सम्पूर्ण नाटक संगीत से परिपूर्ण है। इसमें 
गौतम बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने से लेकर मगघ के चन्द्रगुप्त के समृद्धकाल और अशोक 
के लिए विजयोपरात्त वैराग्य तक का चित्रण है। प्रयम दृश्य में नालन्दा के एक खड- 
हर में गैरिक वस्त्र पहिने हुए कल्पना खडहरो के मग्न प्राची रो की ओर जिज्ञासा से 
देखती हुई गाती है, नैपथ्य से इतिहास उत्तर देता है। धीरे धीरे मगव के इतिहास के 
स्वर्ण युग के एक एक दृश्य खिंचते हैं| चुजाता और गौतम चच्द्रगुप्त के दरवार में 
सेल्यूकस का पराजय स्वीकार, भारत से मित्रता और अपनी पुत्री को अपित करना, 
तथा अशोक का कलिंग विजप्र द्वारा उत्पन्न परिताप, ये तीनो दृश्य उपस्थित किए 
जाते हे। यह मगव का गौरवमय इतिहास प्रस्तुत करने का एक सफल प्रयत्न है । 
इतिहास और कल्पना पात्रो के रूत में आकर मगव का महिमामय इतिहास विभिन्‍न 
दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करते है । कवि की वायों में पौरपपूर्ण हुकार तथा हृदय में देश के 
अतीत गौरव के प्रति गहरा प्रेम है। देश की काति के छग्माववेग के प्रति सहज स्नेह 
है। आधुनिक समाज की वियमता, अघ पतन, वुभुक्षित अवस्था देखकर उन्हें अनायास 
ही भारत का अतीत स्मरण हो आता है। इतिहास प्रतोक वनकर उपस्थित होता है | 
इतिहास के ऐसे ओजपूर्ण स्वलछो और प्रसिद्ध व्यक्तियों को चुनना जिनसे हमारे हृदय 
में अपनी अतीत चस्कछृति के अभिमान के अकुर उत्तन्‍्त हो, दिनकर जी की विद्येपता 
वर्तमान की विभीषिका से मुक्त प्राप्त करने के लिए दिनकर इतिहास से बल प्राप्त 
करते हैं। भारतीयता के प्रति स्वाभाविक ममता पाठको के हृदय में उत्पन्न करते हूँ । 

सेठ गोविन्ददास का “स्नेह या स्वर्ग” गीतिनादय तथा भाव-तादय के मध्य की 
वस्तु है, जिसमें लयमय सवाद तया स्वरो के अबरोहों के साथ हो परिस्थिति से उत्पन्न 
मानस इन्द्र की ज्ललक उपलब्ध है। इसमें मानव जीवन के उस शाश्वत प्रेम तत्व का 
विवेचन है, जो एक ही क्षग स्वर्य या नके वना सकता है। इस नाटक में मानव हृदय का 
हृस्द नाटकीय संबर् उत्सन्‍्त करता हूँ, बाह्य परिस्थितिया असमये निम्चेष्ट सी रहती 
है। मुख्य पात्री स्नेहलुता की भावदाओ का आन्तरिक विष्लेषण जितना सतर गौर 


े 


सच्चा है उतना वाह्म निरीक्ष ग नही | सेठ जी में मन के स्तर सोलने की क्षमता है। 


३७० हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


स्वेहलता के आन्तरिक से का चित्रण मनोवैज्ञानिक है। 
नादयकार ने इस गीति नादय के कथानक को होमर के इलियड में वणित एक 
कथा पर आश्रित किया है। माइक्रेल मबुसूदन दत्त के मेघनाथ वध में प्रयुततत अभि- 
न्राक्षर छत्द में इसज्नी रचना को है। भाषा में गति तथा सवादो में यत्र तत्र सूक्तियों का 
अच्छा समावेश है। पद्माकर की अनुप्रास प्रियता का भी प्रभाव दीखता है। चाटकीय 
प्रभात्र का विशेष ध्यान रखा गया है। गीति नाद्य के क्षेत्र में सेठ जी का प्रथम प्रयत्न 
होते हुए भी नाटक यथेष्ठ सफल रहा है।* 
श्री रामसिहासत राण उन्मुक्त का “मास का विद्रोह” (१९४९) छ दृदयो में 
एक प्रतोकात्मक गीति नादय है। मास और आत्मा का सधर्य चिरन्तन है। प्रत्येक 
युग में आत्मा ने माप की पाशविक वृतियों को शान्त करने को अखड साधना की 
कोशिश की है, किन्तु इसके विपरीत प्रत्येक बार मास ने आत्मा के प्रति विद्रोह किया 
है बापू की समुन्नत आत्मा ने मास के असुरो को देवता बनाना चाहा, किन्तु वहा भी 
मास ने अपना भयकर रूप प्रदर्शित किया। महात्मा गाधी गोलियो के शिकार हुए। 
उनके सत्य और अहिसा के सन्देश को सुरक्षित रखने के लिए उनका आध्यात्म और 
जीवन विश्लेषण समध्त्त राष्ट्र में व्याप्त हो गया | प्रस्तुत गीति नादय में महात्मा जी 
के इस सन्देश को स्पष्ट किया गया है। इसमें पुरुष द्वारा सत्य की हत्या हुई है । 
सत्य गावी जी का प्रतीक है। वह इस गोति नाट्य के वस्तु विषय में गाभीय्य के साथ 
नवीनता और वाकापन छाता है, सत्य की वाणी में महात्मा गाधी जी के ५० संघर्ष मय 
वर्षों का जीवन मूर्तिमान हो उठता है। इसमें मानवता का सुदृढ़ स्वर सर्वोपरि है। 
उननुक्‍्त जी की भापा में प्रवाह और सजीवता, भाव मेंगहराई, वर्णन में स्वाभाविकता, 
ययायंता चित्रमयता और चेतना में नवजागरण है। 
श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात के कई गीतिनादय प्रकाशित हुए हैँ । जैसे “काल 
दहन, सवत्तं तथा स्वर्णोदय'””। “काल दहन” एक प्रतीकात्मक गीतिनादय है, 
जिसमें अतीत, चेतना, विश्वास, आशा, पोरुष , चिनगरारिया आदि प्रमुख पात्र हैं। 
मानत्र क्षेत्र में मिउने वाले विविध मानसिक तथा प्राकृतिक गुणों को नाटकौय पात्रों का 
झा दे दिया गया है। इन सबके द्वारा एक छोटी सी कहानी को चित्रित किया गया है। 
अतीत अपने यज्ञ कण्ड को प्रज्वलित करना चाहता है, चेतना प्रोत्साहित करती है, पर 
उश्या4 भाग्यवादी वन एक वृक्ष से वंधा हुआ है। पौरष अपनी श्वखलाएं तोडकर 
मुक्त हो जाता हे और दिग्विजय करता है। अतीत का यज्ञकुण्ड प्रज्वलित हो उठता 
हैं। रस झपक को गीति नाट्य की ओजमयपी झैलो में प्रस्तुत कर प्रभात जी ने पौरष 
का जा कवठ सन्देश दिया है, वह प्रेरक है। “काल दहन” में वेदान्त के थावार पर 
गायागद की पुष्टि की गई है। हिन्दी में सर्वप्रथम इसी गीति नाट्य में भारतीय पौरष 





१ प्रो विनयमोदन शर्मो । 
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चंबन मुक्त हुआ है । 

'सबत्ते” भी प्रतीकात्मक गीतिनाट्य है, जो युद्धकालीन नाटक होने के कारण 
तत्सम्बन्बी समस्याओ से परिपूर्ण है । सबत्ते में प्रभात जी का कवि भविष्यवक्ता ओ्रोफेद 
आर आत्मवादी सीयर' के रूप में आया है । बापू की हत्या के विपय में प्रभात जी ने 
जो कुछ सवत्त की कविताओ में कहा था, वह कई वर्षो वाद ठीक उतरा। 

“स्वर्गोदय ” सें तीन एकाकी गी तितादय संग्रहीत हैँ, दो प्रतोकात्मक हैं तथा एक 
का आवार है वुद्धकाडीन एक घटना। प्रभात जी की विश्येपता प्रतीकात्मक गीति 
नादयो की रचना है, जिसमें आपको सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। थे पूर्ण रूप से 
भारतीय है। उनमें भारत की आत्मा वोलती है। वाद के विवाद से पथक रह कर 
भूत, वत्तेमान और भविष्य को छन्दो में वाबकर प्रभात जी अपनी बात्मा को भारद 
की आत्मा! के निकट ले जाना चाहते है । 

प्रो० गौरीशकर मिश्र एम० ए० के “राजा परीक्षित” गीति नादय (१९५१) में 
पुराणों के कथानकों को मिलाकर कवि ने राजा परीक्षित की मृत्यु को सत्य, शिव, 
सुन्दर रूप में प्रस्तुत करने की चेष्ठा की है। यद्यपि यह नीति नादय भाषपूर्ण है 
किन्तु ऐसी रचनाओ में जिस कलात्मकता और अनुभूति की आवश्यकता होथदी है, 
वह उतनी उसमें नही है।* 

श्रीमती उषा देवी मित्रा की “प्रथम छाया” भाव नाटिका सुन्दर वन पडी है । 
इसमें जयल के राजा, प्रकृति, उसकी सखिया विभिन्‍न ऋतुए हैं और सृष्टि निर्माण 
का वर्णन व रूप रेखा है | 

श्री हसकुमार तिवारी का “मिलन यामिनी” गीति रूपक है जो रूप और 
कला की रानी वासवदत्ता तथा भिक्षु उपगुप्त की प्रेम कहानी पर बाधघारित है । जब 
वासवदत्ता के अंग अंग सडने लगे, तो छोगो ने उसे नगर से बाहर फेंक दिया। 
अपने अन्तिम क्षणों में उपग॒ुप्त आये। उन्होंने अपना वचन पुरा किया। बासवदत्ता 
निहाल हो गई। यही कयानक लेकर इस गीति नादय का निर्माण हुआ है । वासवदत्ता 
फी उपगुप्त पर आस्था अनुराग, उनकी अनृपस्थिति में विकलता तथा अंततः परि- 
घात्ति, तथा उपगुप्त के चरित्र का त्याग, तपस्या औौर विराय उभारा गया है। नाटक 
में ७, ८ विभिन्‍न प्रकार के गीत हैं, जो वासवदता के जीवन के दख, दैन्य तथा 
विकलता को स्पष्ट करते हैं। तिवारी जी के “मेघडूत, कच देवयानी तथा पुजारिनी/? 
थादि गीति नादयो में यीति तत्व विद्येपत, सग्रीत पर्याप्त माना में है। गीतों में 
अवाह भौर वेदना है ! 

प० सुमित्रानन्दन पत के 'रजत शिसर' और 'शिह्पी' काच्य नाट 


क समग्रह प्रका- 
शित हुए हे। यद्यपि इनमें चाटकीवता एवं अभिनय तत्व की मात्रा कम है, ये 


गभीर 





१, डा० सत्येन्ध : सा० सन्देश भा० १२, हञ्ं० ८, पृ० ३३५। 
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विचार तथा उल्ृष्ट काव्य के गुणो से विभूषित हूँ। इनमें प्रकृति की पृष्ठभूमि का 

कलात्मक प्रयोग किया गया है। पत की प्रतिमा प्रकृति के रम्य प्रागण में अठखेलिया 
करती हुई दृश्य जगत के नाना रूपी और अग्रोचर व्यापारों को उद्घाटित करती है। 
कवि ने प्रकृति के सूक्ष्म स्पन्दनो की घडकन सुती है, किन्तु वह योरोप के कछावाद से 
अछते नही रह सके हैं ।' “रजतशिखर” में आधुनिक समस्याएं भी विवेचना का विषय 
बनी है, जैसे शरणाथियों की समस्या । 

“फूलो का देश” अरविन्द से प्रभावित आध्यत्मिकता और भौतिकवाद का 
समन्वय प्रस्तुत करता है। इसमें पत जी वैज्ञानिक आध्यात्मिक चेतना के प्रति आत्म- 
समयंण करते हुए दिखाई देते हैं। राजनीतिक विद्रोही जनो को भी सत्य और अहिंसा के 
आवार पर पारस्परिक एकता की स्थापना का महत्व स्वीकृत कराया है। “उत्तरशती”' 
रूपक में सन्‌ ५१ के पदचात्‌ वीसवी सदी के ५० वर्षो में नए अध्यात्म चेतना सम्पन्त 
विद्वव के निर्माण की आशा का चित्रण है। साथ ही प्रारम्भ के ५० वर्षो के दो 
महायुद्धो तथा सघर्पो का चित्र है। “शुभ्र पुरुष” में गावी जी के प्रति श्रद्धाजली है । 
“विद्युत वसना ” में स्वाधीनता की चेतना का स्वरूप निर्धारण है और “शरद” में 
शरद ऋतु का महत्व तथा अन्य ऋतुमो से उसकी श्रेष्ठता का वर्णन है। यह शुद्ध 
प्रद्धति का रूपक है, जिसमें सभी ऋतुओ के सुन्दर दृश्य हैं। शरद को रहस्यमी अप्सरा के 
रूप में देखा गया है। डा० कमलेश ने सत्य ही लिखा है, अन्तिम रूपक को छोडकर शेष 
में भारतीय दर्शव गौर अध्यात्म गरिमा का उद्घोष है। ओज गुण का सम|वेश इनकी 
विश्येयता है। प्रकृृति प्रेम तो कवि के प्राणो का अग है । अत उसका तो जहा 
अवसर मिलता अवश्य चित्रण हो ही जाता है। राजनीति और विज्ञान की विभीषिका 
के ऊपर अध्यात्म की प्रतिष्ठा का कवि का प्रयत्न सराहनीय है ।* 

विचार प्रवान होते हुए भी पत जीके काव्य रूपक आन्तरिक भावनाओं के 
चित्रण में विशेष सफल है जौर आवुनिक युग को पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बित करते है । 
आदर्श और यथा, अध्यात्मवाद भौतिकवाद, वस्तु और भावपक्षो, सृजन और 
विनाण, बाहर और भीतर फे सतुलन से सवधित है । एक आलोचक ने सत्य ही लिखा 
है कि जिन जीवन मूल्पों की स्थापना पत जी ने अपनी कृतियो में की है, वे बड़े 
व्यापक, उदार और सर्वमान्य हैं । “रजत शिखर” ओर "छ्िल्पी” दोनो गीति नादयो 
में मुन्दर भविष्य की कल्पना की गई है। अभिनय की अपेक्षा ये अध्ययन की वस्तु हैं।? 








१ सी प्रभाकर माचवे । 

२ टा० कमलेश प्ता० सन्देश मा० १३, ञझ० १२ ए०, ५११। 

३ देखिये प्रो० विश्वम्भर मानव का लेख गीतिनाव्य भौर काव्य रूपक सा० स०, 
सझ्ु०१ घड, पृ० १८॥। बे 


क्रपरशा। 
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अइून काव्य एकाकियो में भिन्‍न भिन्न प्रकार के संगीत का कलात्मक प्रयोग हुआ है । 
पृष्ठभूमि के वाद्य संगीत की सृष्टि राग-रागनियों के आधार पर हुई है। काव्य 
असगीत एवं ताटकीयता के सम्मिश्रण और प्रतीको के प्रयोग से ये एकाकी अपने ढग के 
अभूतपूर्व हैँ । 

श्री गिरिजाकुमार माधुर के गीति नादय “इन्दुमती” में वैमव और सौंदये 
के वर्णन प्रभावशाली हैं, रंगभमूमि के वातावरण का चित्रण सजीव है और विभिन्‍न 
देशो के वर्णन में प्राकृतिक सुषमा का सुन्दर वर्णन है । आलोचक 'मानव' जी के शब्दो 
में इस गीति नादय में सामान्य पात्रों के सामान्य उल्लेख से भी कथा का सहज विकास 
होता है और छनन्‍्दो के परिवर्तेत से घटनाओ की आवश्यक मोड और विराम मिछता है । 
उसके छन्द सगीत प्रवान, कल्पनाएं साफेतिक और भाषा मसृण हैं ।* माथुर 
साह॒व के अन्य उल्लेखनीय गीति नाट्य इस प्रकार हैं। १ मेघ की छाया २. ऋतु 
सहार ३ राम की अग्नि परीक्षा ४ घरा दीप ५. शान्ति विश्वेदेवा ६. खून की 
रेखाएं ७ व्यक्तिमुक्त ८ अमर हे आलोक आदि कवि मापुर के इन गीति नादयो 
में विविध उद्वेगो और भावनाओं का अच्छा रग उभरा है। ये अनेक मौलिक उद- 
भावनाओ से पूर्ण हैं। भाषा गौर उन्दो में पर्याप्त प्रवाह है। 

श्री प्रफुल्लचन्द्र ओक्षा मुक्त का “वृन्दावन” (१९५५) श्रीकृष्णजन्म तथा 
कार्यो से सम्बन्धित काव्य रूपक है । पीडित मानवता के उद्धारक के रूप में कृष्ण 
का चित्रण हुआ है । एक प्रकार की गोरवमय पावनता के दर्शन होते हैं । 

रेडियो के विकास ने लेखको को काव्य नाटक लिखने की नई प्रेरणा दी 
है। फरत. अनेक कुशल कलाकार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। सर्वेश्री सुमित्रा- 
ननन्‍्दन पत, भगवतीचरण वर्मा, उदयशकर भट्ट, केदारनाथ मित्र, प्रभात, हसकुमार 
तिवारी, गिरिजाकुमार माथुर, प्रेमनारायण टडन, चिरजीत आदि ने अनेक सुन्दर 
काव्य नाटक लिखे है। पर जहाँ उनके काव्य नाटकों की अपनी विश्येपताएं हैँ, 
वही उतकी फुछ दुर्वेलताए भी है। सामूहिक रूप से उनके नाटकों के सम्बन्ध में 
पह कहा जा सकता है कि उनमें कावय्यत्व ही अधिक है, नाटकत्व कम, उनमें अत- 
जीवन का चित्रण भले ही कुशलता से हुआ है, युग जीवन की झलक कम ही मिल्ठती 
है। कुछ नाटकों में युग जीवन का अतिविव मिलता भी है, तो बहुत ही सू्षम 


न नीीनी न 


“पत णी कविता में विचार करने बैठे $ ! इन विचारों के चार्ये भोर बला का एक जाल फैला 
जोर उनके भन्तर में कविता राशि बिखरो पढ़ी है । पत नी ठोस वस्नुन्नों,६ घटनाओं भीर भावनाओं को 
भी कुद्ध दस्त प्रकार की कोमलता झौर सूच्ठमता से मंडित करने के चभ्यात्ती ई कि जीवन की बांडित 
मासलता और उष्यता उनसे व्यक्त नहीं हो पाती?--भानव । 

१. मानव कुत “गीति नादय और काम्य रूपक साहिस्य सन्देश, जु० १६४४, ए« १६ । 
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थौर प्रवीकारमक रूप में । साथ ही उनकी कलात्मकता एवं साहित्यिकता का धरातल 
इतना ऊचा है कि सर्वसाधारण उन्हें समझकर आनद नही ले सकता। कूछ कवियों 
जैसे पत, माथुर, भट्ट ग्रादि की भाषा सस्कूृतनिष्ठ है और स्वंसाधारण के लिए 
योधगम्य नही है। इनके कथोपकथन भी बडे लवे-छबे और मन को उबाने वाले 
होते हैं। श्री सिद्धनाथ कुमार ने अपने रेडियो काव्य नाटकों को इन दुबंकताओ से मुक्त 
रख कर हिन्दी काव्य नाटकों को एक नई दिशा प्रदान की है । 

श्री सिद्धनाथ कुमार के काव्य नाटको में जहाँ काव्यत्व एवं नाटठकत्व का 

मणिकाचन संयोग है, वहा उनमें कलात्मकता एवं शिल्प सौष्ठव भी प्रचुरता से है। 
सशक्त शैली में इनमें मनुष्य के सघर्ष चित्रित किए गए हैं। इनकी उठान बहुत ऊची 
है, किन्तु इस क्षेत्र में हम उनकी सबसे बडी विशेषता यह मानते है कि उन्होने अपने 
काव्य चाटको में अपने युग को वाणी दी है। उनके नाटकों से यह स्पप्ट हो जाता है 
कि वे अपने युग के जागरूक कलाकार हूँ । वे अन्यान्य काव्य नाठककारो की तरह 
अपने कग्रानको तके के लिए, न इतिहास पुराण के पन्ने उलठते हैं, न कल्पना के 
स्वप्निल लोक में विचरण ही करते हैं, वल्कि वे जिस युग और समाज में हूँ, उसी की' 
समस्याओ एव उत्ती के चित्रों को अपने काव्य नाठको में उपस्थित करते हैं। अपने 
प्रथम प्रकाशित काथ्य नाटक “कवि” में उन्होने कवि के उत्तरदायित्व का यही प्रश्न 
उठाया है। स्व्रय उनके शब्दो में कवि की यह समस्या कि वह जनजीवन से निरपेक्ष 
स्वप्निल नील गगन में ही आनन्द से विचरण करे, अथवा युग फी अस्त व्यस्त परि> 
स्थितियों के प्रति जागरूक होकर उनके पुननानिर्माण का प्रयत्न करे, बहुत महत्वपूर्ण 
है । लेखक ने इस महत्वपूर्ण समस्या का समाधान कवि के जागरूक व्यक्तित्व में ही 
दूढ्ा है। इस प्रकार कवि में काल्पनिकता पर वास्तविकता की विजय प्रदर्शित की 
गई है। 

“सृष्टि की साझ औौर अन्य काव्य नाटक” में सगृहीत पाँचों काव्य नाटकों 
में कवि ने अपने यूग की समस्याओं कोहो चित्रित किया है। “सुप्टि की साझ” 
मे उसने युद्ध समस्या को अपना विषय बनाया है। हम शात्ि का नाम लेकर युद्ध 
में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन हाथ लगती है सदा अश्ञाति ही | नाटककार ने चित्रित किया 
है कि नेताओ की अनुदार नीति एव अहम भावना के कारण युद्ध होते हे । युद्ध समस्या 
के सम्बन्ध में लेखक का निष्कपं है कि जब तक मानव के अतर में रहने वाला दानवत्व 
नहा मरता, जब तक एकाधिकार एवं स्वार्थ भावना का नाश नहीं होता, तब तक 
मनार युद्धमृक्‍्त नही हो सकता, क्योकि 

“मानवता की आशा है केवल सत्य, प्रेम, 
मानवता के सबल है केवल न्याय, क्षमा 

“लोहदेवता” में यश्र॒की समस्या है । मनृप्यो ने सुख सुविधाओं की आशा 
से ॥स यंत्र युग को जन्म दिया था, किन्तु आज चारो ओर भूख, प्यास, वेकारी, 
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महामारी आदि के दृश्य देखने को मिलते है । इस नाटक में यत्र युग के विकास का 
चित्र उपस्थित करते हुए कवि ने यह स्पष्ट करने का प्रयत्न क्या है कि समाज 
के दु खो का उत्तरवायित्व यत्रो पर नही, स्वय मानव समाज पर है। 

“संघर्ष” एक बहुत ही प्रभावशाली नाटक है। यह्‌ आज के एक कछाकार के 
अतसंघर्ष पर आधारित है। कलाकार के मन में एक द्वन्द् है। वह अपने पारिवारिक 
जीवन को सुखी बनाने के लिए घनोपाजजन को चिता करें या उससे विरवत होकर 
अपनी कला सावना में लगा रहे । इस काव्य नाटक में कछाकार पकज का मनोवैज्ञानिदा 
विश्लेषण वडा सुन्दर बन पडा है । “विकलायो का देश ” में हमारे समाज फी कद 
आलोचना है। नादकक्लार का कहना है कि हम।रा समाज अधो, लगडो, वीनो आदि 
का ही देश है जिसमें मतुष्य को अपनी शक्त्तियों को पूर्ण रेण विकसित करने का 
अवसर नही मिल पाता । “बादलों का शाप” एक्त प्रतीकात्मक नाटक है, जिसमें यह 
पूछा गया है कि आज जनसमृदाय के कष्टो का कारण क्या है। भाग्य का लेख या 
प्रकृति का शाप, या व्यक्ति या वर्य विशेष के कर्मों का फल॥ अत में उत्तर दिया 
गया है कि वास्तविक कारण मानव निर्मित वेपम्य ही है । 

तात्पयं यह कि सिद्धनाथ कुमार के काव्य नाटकों में हमारे युग एवं समाज 
की अनेक समस्याओं का विवेचन है। इन्हें देखकर यह नि सकोच कहा जा सकता है 
कि सामाजिकता इतने प्रखर रूप में पहली वार इन्ही के काब्य नाठकों में उभरकर 
आई है। इन नाठको में अनेक समस्याएं आई है और यह प्रश्न उठ सकता है कि क.व्य 
नाटक के माध्यम से उनका अकन कहा तक सफल ढग से हो सका है। ध्यान से देखने 
पर सिद्धनाथ कुमार के काव्य नाटको की यह विशेयता ही कही जायेगी कि उनमें 
अकित समस्याएं काव्य नाटक के स्वरूप विधान पर ऊपर से आरोपित नहीं मालूम 
पडती । लेखक जानता है कि जीवन के फिन प्रमगो को गद्य में व्यवत करना चाहिए 
इसीलिए “सघपं” के कुछ प्रतगो को उसने गद्य में ही लिखा है। 

काव्य नाठको में यदि समस्याओो का फेवल बौद्धिक विवेचन ही रहे, तो वे 
पूर्णत, असफल कहे जायेंगे । काव्य नाटको में रायात्मकता वीर मनुष्य के अतर्जीवन 
का विशेप स्थान होना चाहिए । सिद्धताथ कुमार ने अपने काव्य नाठकों में मानव 
हृदय के राग-विरागो, आागा-आकाक्षाओ की अभिव्यक्ति भी वडी मामिक्ता के साव 
की है। उद्गाहरण के लिए युद्ध विपयक समस्यामूलक ताटक “सृष्टि की साप्न” में भी 
अजब, महामात्व, सेनानायक, मौर रेखा की आातरिक हलचल देखी जा सवती है; 
उनकी वृद्धि की ही नही , हृदय की भी वाणी सुनी जा सकती । इनके काब्य नाठक 
जीवन के समीप हे, जीवन के निकट, यानी चुद्धि बौर हृदय दोनो के समीप | जहा एक 
ओर ये हमें अपने युग की ज्वलरून्त समस्याओं पर सोचने को बाध्य करते है, वही 
दूसरी ओर हृदय को स्पर्थ करने की पर्याप्त शवित भी इनमें है हा, वह विशेषता 
सभी साटको में समान रूप से हैं, ऐसा नहीं वहा जा सकता । 
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सिद्धताय कुमार कै काव्य नाठको में प्रभावोत्यादकता भी पर्याप्त मात्रा में है । 
इसका कारण यह है कि इनके कथानक प्रधान नाटकों जैमे ' सृष्टि की साझ ” या;"संघष॑ ”? 
के कथानक बड़े ही सुवगठित और सुमवद्ध है । हिन्दी के अन्यान्य काव्य नाटककारो की 
रचनाओ में यह विशेपता कम ही मिलती हैं। घिद्धनाय जी के कुछ नाटक, जैसे “छोह 
देवता, विकलाएो का देश विचार प्रवान कहे जाएगे पर इनकी भी विशेषता इस बात में 
है कि इनमें विचारों की सुसवद्धता है, एक निश्चित बिन्दु से इनका प्रारम्भ होता है, 
एक निश्चित बिन्दु पर इनका अत इसीलिए पाठकों पर एक निश्चित प्रभाव छोडने की 
इसमें अद्भुत क्षमता है। कुछ नाटको में वए प्रयोग हे जैसे कुछ नाटको में व्यवितयों को 
पात बनाकर जन समुदाय सा ही पात्र रूप में उपस्थित किया है । पात्रों के अतहं-द्ो 
का सफर चित्रण है । “सष्टि की साप्त” में स्वप्न दृश्य भी एक सुन्दर प्रयोग है। 
कथोपकयन सशक्त एवं भावानुरूप हैं । उनमें गति है, प्रवाह है जिससे कही भी एक- 
रसता नहीं आने पाती | उनकी सहज बोचगम्यता और सामान्य भाषा का प्रयोग भी 
विशेषताएं हैं। इनकी प्रसादगुण सम्पन्त भाषा में रूय और प्रवाह है। भावाणि- 
व्यजना की शक्ति है और सामाजिक कटुताओ पर व्यग्य करने की क्षमता है। रेडियो 
हारा श्राप्य सुविधाओ के प्रयोग के कारण इन रेडियो नाटकों की टेकनीक सशवत है। 

पद्य एकॉं्ी इस वर्ग में वे एकाकी आते है जिनमें साघारणत गद्य के स्थान 
पर पद का प्रयोग किया गया है और सगीत अभिनय इत्यादि को कोई विशेष महत्व 
भदान नहीं किया गया है। इस वर्ग का सर्वे प्रथम एकाकी वाबू सियारामशरण गुप्त 
का “कृष्णा” (१९२३) पद्य एकाकी है, जिसमें कृष्णा के आत्म बलिदान का कथानक 
कृथोपकथन में चित्रित किया गया है । कई दृश्यो में होते हुए भी नाटक सफल है। 
मतुकान्त पद्मों में लिखा गया है। इसकी निर्बंलता यह है कि इसमें बहुत से पात्रों को 
स्थान दे दिया गया है, जिससे चरित्र ठीक प्रकार से नही सव सका है । 

थी आनन्‍्दीप्रसाद श्रीवास्तव के चार पद्य एकाकी प्रकाशित हुए हैँं। १ 
पावेती और सीता २ शिवाजी और भारत लक्ष्मी ३ नूरजहा ४ चाणक्य भौर 
चन्द्रगुप्त इनके कथानक पौराणिक और ऐतिहासिक हैँ । अतुकान्त छन्द के कथोपक थनो 
में “पावंती और सीता” में पाती जी प्रकट होकर सीता जी को उनके भावी जीवन की 
एक ज्ञाकी प्रस्तुत करती हैं । इस पद्य एकाकी में सीता के चरित्र गौरक, पति प्रेम और 
कष्ट सहिष्णुता को उमारा गया है। “शिवाजी और भारत लक्ष्मी” में मारतलक्ष्मी 
झ्ियाजी को आधुनिक भारत की दुरावस्था का परिचय देती है। शिवाजी काल की 
समशा राजवीविक, धामिक स्थिति चित्रित की गई है । इसका मूल स्वर स्वदेण प्रेम 
और राष्ट्रीयता है। “नूरजहा” में नू रजहा तया उसक्नी पुत्री लैछा का वार्त्तालाप है । 
नूरजहा जपने समग्र जीवन की सफउता का चित्र अपनी पुत्री के समक्ष खीचतो है। 
“वापका और चन्धरपुलत” में चाणक्य द्वारा राजत्व के उत्तरदायित्व और कत्तंव्यों पर 
फायर डाला गया है। ये पद्च नाटक गभीर शैली में लिखें गये है और आदरशंवाद से 
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प्रभावित है । आदर्श सीता, शिवाजी, नूरजहा और चद्धगुप्त के चरित्रों में उभारा 
गया है। 

कविवर महेन्र भटनागर के “खेतीहर, खेतो में और अभियान” में जनता के 
दुखदर्द, उनके सघपे और विजय के चित्र खीचे गये हैं । समाज की पीड़ा जीवित्त 
होकर वोल उठी है। इनका आकार छोटा है। 

श्री प्रेमनारायग टडन एम० ए० का “कर्मंपथ” आचार्य वृहस्पति के पुत्र कच 
के चरित्र गौरव को स्पष्ट करता है जो स्वदेश गौरव की रक्षा में मर मिटने में 
परम सौभाग्य समझता है। कच के चरित्र में राष्ट्रीयता की पूर्ण प्रतिप्ठा की 

गई है जैसे 
कछघ * “मार दूगा लात समस्त ससार के सभी प्रछोभनों पर, जननी 
स्वर्णभूमि के लिए अपेण कर दूगा प्राण भी सहपं ही ।” 

श्री जमुनता प्रसाद यौड का “स्पृह्ा की दोवार” एक प्रतीकात्मक पद्म एकाकी 
है जिसमें स्वदेश, भारती, रागिनी इत्यादि पात्र उठकर भारत फे अतीत गौरव तथा 
आधुनिक दुरावस्था का इतिहास प्रस्तुत करते हैं। नाटक गमीर है। 

श्री उग्र का एकाकी गीति प्रहसन “हवाई हैदराबाद हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
में १९४० के लगभग साहित्यिक जगत का एक व्यंग्यात्मक हास्यमिश्रित चित्र उप- 
स्थित किया गया है । इसमें प० रामनरेश्न त्रियाठी, प० बनारसीदास चतुर्वेदी, वावू 
दुलारेलाल, प० श्रीराम शर्मा, श्री जैतेन्द्र कुमार, ठा० श्रीनाथसिंह और वच्चन इत्यादि 
साहित्यकारों पर व्यक्तिगत तथा उनके साहित्य पर हास्य व्यंग्य है । 

निष्कपं यह कि हिन्दी में काव्य-एकाकी और रेडियो काव्य-रपक प्रगति के पथ 
प्र आरूढ हैं। जनेक प्रतिभाशाली हिन्दी कवि इस घारा को पुष्ट बना रहे हैं। परन्तु 
श्री सफल काव्य रूपको की सख्या बहुत्त कम है | कुछ काव्य रूपको में लम्बे फबोप- 
कघन, अव्यवस्थित कयावस्तु, विश्वुखल केन्द्रीय भावना मादि निबेलताए हैं । 


३6६. ४ 


नवीन हिन्दी एकांकी का थअन्तरंग दर्शन 


नवीन हिन्दी-एकाकी केवल मनोरजन की वस्तु ही नहीं है, प्रत्युत गभीर 
सामाजिक, सास्कृतिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओ के सुलझाव तथा नवीन« 
तम दृष्टिकोण प्रस्तुत करने, समाज सुधार, जीवन और समाज के मूल्यों की आलोचना' 
करने, प्राचीन गौरव प्रदर्शित करने तया राष्ट्री नव निर्माण में प्रचारात्मक साहित्य 
निर्माण में प्रचुर सहयोग प्रदान कर रहा है। हिन्दी एकाकीकारो ने अनेक अछूते विषय, 
नई समस्याओ तथा नवीन दृष्टिकोणो को अभिव्यजन का विषय बनाया है । डा० 
रामकुमार वर्मा के अनुसार हिन्दी एकाकियो में हमारे जीवन की अभिव्यक्ति तीन 
प्रकार से ही रही है। १ हमारी संस्कृति की व्याख्या २ इतिहास और राष्ट्रीयता के 
प्रति आस्था और ३ दैनिक सामाजिक समस्याओं का हलर। वर्मा जी का यह वर्गीकरण 
उचित है, क्योफि आधुनिक हिन्दी एकोकी इंच तीन वी घाराओ में ही प्रवाहित हो 
रहा है ।* सभी समस्याएं तीन वर्गों के अन्तगंत आ जाती हैं। 

१. सांस्कृतिक नेतिक घारा : हमारी सस्कृत्ति की व्याख्या के अन्तर्गत पुराण, 
घमं, नीति तथा प्राचीन महाकवियो के काव्य और नाटक तथा उनसे सम्बन्वित प्रसय' 
नए विचारो, तक और मवीन ढंग से लिखे जा रहे हे । श्री उदयशकर भट्ट ने अपने 
कालीदास, विक्रमोवंशी, मेघदूत, राघा, मत्स्यग घा, विश्वामित्र आदि गीति नादयो में, श्री 
इर्भूदयारू सक्सेना के ननन्‍्दरानी, चद्रग्रहण, पचवटी, गगाजली, वलकरू आदि में, 
श्रीसद्गुरूशरण अवस्थी ने अपने कैकयी, शम्बूक, विभीषण, तुलसीदास, ध्रुव, प्रल्लाद 
आदि में, श्री चतुरसेन शास्त्री ने सीताराम, राघाकृष्ण, हरिइ्चन्द्र शैव्या, श्री भरत 
आदि में, डा० रामकुमार वर्मा ने “राजरानी सीता” में, श्री लक्ष्मीनारायण मिश्र के 
“अशोक वन” और' “विदिश्ञा” में, प्रो० बृहस्पति के सागर मनन्‍्यन, महापडित, शकुन्तला, 
स्वर्ग में क्रान्ति में, डा० कृप्णदत्त भारद्वाज के प्रह्माद, सोने की वर्षा, वृन्दा, मिथिला, 
आदि में अतीत भारतीय ससस्‍्कृति की व्याख्या की गई है। इनमें एक नैतिक आदर्श वाद 
फी प्रतिष्ठा है। इस क्षेत्र में अन्य नवीनतम उल्लेखनीय कृतिया इस प्रकार है 

श्री रामचन्द्र तिवारी के “गगावतरण, पसीने की पुत्री, और रूष्णार्जुन युद्ध/ 
आदि एफाक्यों में पुराने पौराणिक पात्रों को नये तरीके से प्रस्तुत किया है। आपके 
अनुसार स्वार्थ सयभ संस्कृति का आरम्म है और किसी भी समाज की सास्क्ृतिक 
उच्चता उस ममाज के व्यक्तियों तथा वर्गों के स्वार्यं सयम के परिमाण से नायी जा 





१ देखिए ढा० रामकुमार बमो इत “ऋतुराब”, भू० १२॥ 
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सकती है। “पसीने की पुत्री” में विष्णु तथा लक्ष्मी के सम्बन्ध को तथा “कृण्णार्जुन 
युद्ध” में गालव के व्यवहार को नई शब्दावली और नए मतव्यो के प्रकादा में चित्रित 
किया गया है, यद्यपि घटनाए पुरानी ही है। 

प्रो० देवेद्धवाथ शर्मा कृत पारिजात “मजरी कादम्वरी” के उस स्थलू पर 
आश्रित है, जहा पूंडरीक महाइवेता के जाक्ष॑ण में बपने शरीर को विनप्ट कर देता 
है। इस एकाकी के वातावरण में एक करुण व्यथा व्याप्त है। 

श्री प्रभाकर साचवे ने पुराने पौराणिक पात्रों में आवुनिक समस्याएं तथा 
विभिन्‍्त नई विचारधाराएं प्रस्तुत कर सर्वधा नए प्रकार के एकाकियो को जन्म 
दिया है। आपने “पच कन्या” क्रम के पाच एकाक्ी अहिल्या, द्रौपदी, मन्दोदरिः 
तारा, सीता आदि एकाकियो के कथानको को आधनिक समस्याओ से परिवेष्टित कर 
दिया है। उनमें मानवोपरि अद्भुत न मानी जाने वाली बातें थी । उन्हे निकालकर 
संभव जोर वुद्धि-संगत बनाने के लिए कल्पना का आश्रय ग्रहण किया है। इन 
पौराणिक एकाकियों में आपने आवधुनिक समस्याओ, तलाक, अपहृता, नारियों की 
समस्या, ्ावुनिक सस्क्ृति, प्रेम संत्रवी पाश्चात्य मनोविज्ञान आदि को भी मिश्रित 
कर दिया है। इनके अतिरिक्त प्रभाकर माचवे के उत्तर रामचरित, अमृत पत्रिका, 
कूर्माचछ आदि भी नवीन दृष्टिकोण से ओतप्रोत हे । 

डा० लक्ष्मीवारायण छाल का “उर्वशी” भावात््मक जैली में 'कछा कछा के- 
लिए” का आदर्श चित्रित करता है। इसमें प्रेम को उपेक्षा, चारी की कमक वेदना 
और पुरुप का हृदय विजय करने के लिए नारी के विविव घात प्रतिघात चित्रित 
किए गए हैं। “उवंशी” में चरित्र तो महाभारत काल के है, पर उनकी गठन बहुत 
अंशो में आधुनिक हो गई है। उ्शी अपना प्रणय निवेदन अर्जन से जिन शब्दों में 
जितना खुलकर और जितने भावावेश में करती है वह थोडा चिन्त्यहों उठा है। 
इसमें भावाचेश अधिक है। “शरणागत” में कवानक राजा परीक्षित के काल का है । 
इसमें चित्रित किया गया है कि मृत्यु ही जीवन का परम विधान है । 

श्री विष्णु प्रभाकर के कई सफल पौराणिक नाटक प्रकाधित हुए है, जैसे” 
“तहुप का पतन । नहुष को प्रसिद्ध कथा के आधार पर “श्रद्धा और विवेक”, राम 
हनुमान यद्ध की कथा “शिवरात्रि” व्याप्त और हिरनी की क्‍या तथा भगवान के दस: 
अवतारो का वैज्ञानिक विवेचन विशेष उल्लेखनीय है। 

श्री गणेशदत्त गौड ने अपने पौराणिक कथानको को उभारा है तबा "मीठा 
जहर, लीला चमत्कार, भक्तराज नन्‍्द, जित देखो तित वही वही है, जय बोलती हडडो,. 
देवकोक्त में दोपोत्मव” आदि घामिक नाटकों की रचना की है। नाटकों की घटनाएं 
साधारण है, आन्तरिक भावों तथा नैतिकता के न्पप्टीकरण का प्रयास क्या गया 
है। इनके सवादो में गद्य प्य का प्रयोग है। जीवन की बनभूतियों को भावपर्ण- 
कथोपकथनो में न्‍्यक्त किया गया है । 


३८० हिन्दी एफकाकी : उद्भव भौर विकास 


श्रीराम हार्मा का “जलदान”” (१९४९) दानवीर कर्ण तथा उसकी माता 
कुन्दी की भेंट पर आवारित है। इसमें मा की ममता तथा पुत्र के उपालम्भ का 
सजीव हृदय स्पर्शीचित्रण किया है । कण का वध हो जाता है। 
श्री प्रशान्त के “सती सुभद्वा” गौर “खोये हुए भगवान” धि।मिक एकाकी है। 
"खोये हुए भगवान” उस समय से सबधित है, जब भगवान राम और जानकी स्नान 
करके चित्रकूट में वापिस आ रहे हैं। इस एकाकी में नवीनता तो है ही, मृदु हास्य भी 
है । पौराणिक जीवन के विनोद की एक झाकी मिलती है । 
सती सुभद्रा (१९३६) चित्रसेन, गाव, अर्जुन, नारद इत्यादि पात्रो के वर 
पर खडा होता है | इसमें गालव ऋषि का चित्रण कुशल करो से हुआ है। सुभद्रा के 
उज्ज्वल चरित्र की स्मृत्ति रेखा मन खिंच जाती है। “गुरू दक्षिणा” (१९४४) का 
कयानक पोराणिक् है, किन्तु इसमें वृद्ध विवाह की समस्या का चित्र० है। आधुनिक 
'शिक्षित समाण में ऊची आयु में विवाह करने की दुष्प्रवृत्ति को आलोचना का शिकार 
बनाया गया है। 
श्री भारतभूषण अप्रवारू के “महाभारत की साझा में महाभारत काल का 
सुन्दर वात्तावरण उपस्थित किया गया है। श्री रामवृक्ष वेनीपुरी का "सीता की मा 
(१९५०) स्वोक्तिख्पक कल्पना के आनन्द, भाषा के सौन्दर्य ओर नाटकीयता की 
दृष्टियो से सर्वेवा नवीन प्रयोग है। 
डा० सरनाम सिंह शर्मा अरुण के अनेक पौराणिक घामिक एकाकी प्रका- 
शित हुए हूँ, जैप्े नन्दीग्राम का तपस्वी, स्वर्ण मृग, सावना, परित्याग इत्यादि । 
इनकी विशेषता मनोविज्ञान का आधार है। नाट्यकार की दृष्टि अन्तर्जंगत के भावों 
को समझने तया उनकी अभिव्यजना में विशेष रूप से रही है। रस और वातावरण की 
दृष्यियों से ये प्रूण हैं। जापका “जयमाला” नल दयमन्ती के स्वववर को लेकर 
विरचित उपी छोली का एकाकी नाटक है। प्रसाद फे अनुकरण पर इसमें हास्य विनोद 
छाते का प्रयत्त किया गया है। इसमें दृश्यो की अधिकता है । “साधना” उद्धव तथा 
गोपियों फा कृष्ण के सम्बन्ध में सुन्दर पौराणिक एकाकी है, जिनमें ज्ञान तथा 
भक्ति मार्गों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। आपके पोराणिक एकाकियो में 
सर्वत्टष्ट नन्दोग्राम का तपस्वी है, जिसमें भरत का चरित्र ग्रौरव प्रदर्शित किया 
गया है । 
मध्यात्म से सम्बन्धित कुछ गम्भीर एकाकी भी प्रकाशित हुए है जिनमें गूढ 
सात्यिक विवेचन के साय ग्रम्भीर विचारघारा का प्रतिपादन है जो अन्तर्ज गत के भावों 
जौर चिन्तन की उद्भावना करती है। इस वर्ग में प्रोण सद्गुरूशरणअवस्थी का 
“पादरी” (१९४६) “ईश्वर” (१९४७) प्रो० पुरुषोत्तम डवराल शास्त्री एम० ए० 
"पा “ज्ञान की तलवार” (१९४४) अन्ात का “हुन्ती और युविप्ठर” (१९४९) 
श्री इृ्णचन्द्र मुदूयल का “अन्त” (१९५१) , श्रीप्रेम का “तमसो मा ज्योतिगंम्य” 
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(१९५१) आदि जाते है। श्री देवीलाल सामर के “ईश्बर की खोज” तथा “आत्मा 
की खोज” (१९५० ) दाशंनिक विवेचना प्रस्तुत करते है । वृद्धितत्व की प्रधानता होने 
के कारण एकाकियो में जनरुचि रजन तत्व कम है। सरदार मोहनर्सिह का “नई गीता 
(१९२४) उपास्य तथा उपासक की अभिन्‍नता, प्रेम और ज्ञान की एकता का प्रतिपादन 
करता है। मध्य में वर्ते मान परिस्थितियों पर भी मार्मिक टिप्पणिया हैं। “खुदा और 
शतान” (१९२४) में पाप और घबर्म, सत्य और असत्य, खुदा और गैतान का दार्श निक 
निरूपण है। स्वामी सत्यमक्त का “ईइवर की उत्तत्ति” (१९३३) श्री सरनामसिह 
शर्मा अदण का “क्रोव विजश् ' उत्कृष्ट कोटि के आध्यात्मिक एकाकी हैं । 

डा० रामकुमार वर्मा के “अवकार” भौर “उत्सगं ” आध्यात्मिक एकाकी है । 
“अबकार में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रेम आवश्यक है, वह विना वासना के 
नहीं हो सकता, उसे अनुशासित करने का परिणाम कभी शुभ नही, यह अधकार रहेगा 
ही । इससे यह भी स्पष्ट हे कि धर्म जीवन के छिए विप है, धर्म से मनुप्य का जीवन 
अंवकार से भर उठता है, धर्म और प्रेम में चिरीघ है। “उत्सगं ' में वुद्धिवदीदी और 
बृद्धिजीवी के ऊपर हृदय की विजय की कल्पना है । नवीनतम पौराणिक एकांकी 
“भारत का भाग्य” (१९५२) में भरत के चरित्र की निस्पृहता, वराग्य, मातृस्नेह, श्रद्धा 
पर प्रकाश डालता है । 

प्रो० इन्दुशेखर के नाट्य रूपक “जीवन” में आनन्द व विव्वास का वास्तविक 
सम्बन्ध क्या है ” आनन्द के विश्वास की विशेष आवश्यकता है या नहीं, क्छा, 
आजा, संतोप के सम्बन्ध क्या है | ऐसे अनेक दाश निक प्रश्नों की मीमासा की गई है 

निष्कर्ष यह कि हमारी संस्कृति की व्यास्या की ओर हिन्दी एकाक्ीकारों कौ 
दृष्ठि गईं है ओर सुन्दर एकाकियो की रचना हो रही है। 

२. ऐतिहासिक राजनीतिक चेतना : इस युग में राष्ट्रीय आन्दोलन तीज्नता स्ले 
चलता रहा और हम निराशा, संघर्ष तथा परावीनता के कुहासे के मध्य नवयग का 
ज्योतिर्मय रूप देखने लगे । सन्‌ १९३७ में प्रजातब्वात्मक सरकारों क्री स्थापना हो 
चुकी थी। हम बावाओ से सधर्य करते हुए सनू १९४२ के झाति नधरईस में राष्ट्रीयता की 
मशाल जलाए हुए थे। हिन्दी एकाकी में राजनीतिक धाराए परम वेग और उत्साह से 
बहती रही । इनमें सम्पूर्ण भारतीय राजनीतिक संघर्ष किसी ते किसी रूप में मखरित 
हुआ है। हिन्दी एकाकीकारो ने जनता की क्राति और राष्ट्रीय भावनाओं को र॒पष्ट 
किया है । 

ऐतिहासिक एकाकियों की मूल प्रवृत्ति अतीत गौरव और अादर्ंवाद की और 
थी। वे किसी धर्म, वर्ग अयवा सप्रदाय प्रतिपालन नहीं करवा चाहते थे, मजहदी 
कट्टरता के सकोण सत्तावाद का वाहक हिन्दी एकाकी नहीं घा। हिन्दी एकाकीक 
जीवन के मूल्यों को नैतिक बुनियाद के सुवर्णमय पायो पर प्रतिप्डित करना चाहते थे । 
उनके सामने अतीत भारत में जो सास्क्ृत्तिक, घामिक और नैतिक उत्वान का सवायीण 
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अम्युदय रहा था, उमको पुनरुत्यान करने का प्रयत्न था। भारत के ऐतिहासिक वीरो 
के चरित्रो के विविध गौरवशाली तत्वो को प्रकाशित कर विश्व प्रेम, भ्रातृत्व, नैतिकता 
और चरित्न गौरव को प्रतिष्ठित करना उनका उद्देश्य था । 

इनमें दो तत्व विशेष महत्व के हैं। १ भारतीय वीरो के उज्ववरू चरित्रो 
का प्रचार और २ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और सास्कृतिक गौरव के प्रति सचाई। 
कुछ एकाकीकारो, जैसे सेठ गोविन्ददास ने इत्तिहास के क्षेत्र में आधुनिक राजनीति का 
भी प्रवेश करा दिया है तथा आघुनिक राजनीतिक विपमताओ तथा अ्रष्ठाचार पर 
व्यग्य किए है। राष्ट्रीय पुन निर्माण में जो विरोधी तत्व काये कर रहे है, उनका 
उन्मूलन भी इनका विषय बना है। राजनीतिक कथानको में चुनाव लोकप्रिय मत्रियों 
की अन्तस्थिति, कांग्रेस मत्रिमडल के कार्य, मत्रिमडल त्यागने के बाद के चित्र, 
सत्याग्रहियो का मिथ्याचार, खोखलापन, मजदूर और पूजीपतियो के सघषष तथा 
शासन की आन्तरिक दुर्वेछताओ को लेकर एकाकियो का निर्माण हुआ । 

नवयुग का सदेश देने वाले यूगान्तरकारी ऐतिहासिक एकाकीकारो में डा० 
रामकुमार वर्मा का कार्य सबसे ऊचा है। सास्क्तत्तिक निर्माण तथा ऐतिहासिक आदश्शवाद 
के क्षेत्र में उन्हें सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। उनमें जिस आदर्शंवाद के दर्शन होते है, 
चह व्यवहारिक है। इन एकाॉकियो में आपने मध्ययुगीन भारतीय इतिहास और सस्क्ृति 
को पृष्ठभूमि के रूप में लिया है। कुछ में मृगल काल का चित्रण किया है। इनके पीछे 
इत्तिहास का गहन अध्ययन और अनुसघान है। प्राचीन ऐतिहासिक चरित्रो को छेकर 
जापने ऐतिहासिक और सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि का निर्माण सचाई से किया है। 

डा० वर्मा के “शिवाजी” एकाकी में छत्रपति शिवाजी की नैतिक दृढ़ता, शौयं, 
घरित की निर्मेलता, भारतीय सस्क्ृति का गौरव, शिवाजी की मातृभवित, स्वदेशानुराग, 
धा्रु पक्ष की स्नियो की मान प्रतिप्ठा की रक्षा आदि विचार चित्रित किए हैँ । 

डा० वर्मा के “समुद्रगुप्त पराक्रमाक” में ४२० घिक्रम सवत्‌ की भारतीय 
इतिहास को सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि पर महाराज समुद्रगुप्त की न्यायप्रियता, सूद्षम प्रतिभा 
एवं बुद्धि की कुशायता की श्ञाकी भ्रस्तुत करता हैं। इसमें समुद्रगुप्त की दीक्षण अन्त- 
दुष्टि एव संगीत कुशलता पर विशेष जोर डाछा गया है। 

“विक्रमादित्य” सन्‌ ५७ ई० पूर्व की ऐतिहासिक पृष्ठभूमिपर विरचित 
एकाको है, जिप्षमें सम्राट के न्याय, तक, वृद्धि, अन्तदूं प्टि, मनोविज्ञान, आरयेधमं के 
प्रति थद्धा, गी ब्राह्मण की रक्षा वृत्ति, चरित्र वछू स्पष्ट किया गया है। इसमें कथावस्तु 
की राजीवता के साथ साय पात्रों की सजीवता भी है । तत्कालीन जीवन को नवीन दुष्टि- 
फोपष से देखने का एक प्रयास है। एकाकीकार आवुनिक अनैतिकता के विरुद्ध विद्रोह 
करना चाहता है तथा वर्तमान दोपयुक्त नैतिक व्यवस्था के स्थान पर विक्रमादित्य 
काल को उच्चतर भारतीय नैतिक व्यवस्था को प्रतिप्ठित करना चाहता है। इतिहास के 
ज्यलन्त उददाहरणो पर बावारित विक्रमादित्य के सास्कृत्तिक ऐश्वर्य पर यह एक 
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सक्षिप्त समीक्षा है । 

ध्चासमित्रा” में अशोक कालीन भारत का चित्र प्रस्तुत किया गया है। यह चार- 
मित्रा की स्वामिभवित और बलिदान चित्रित करने के साथ, सम्राट अशोक का 

अन्तदून्द्र, परिणति तया शौय॑ इत्यादि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करता है। इतिहास 
का उतना ही बंश इसमें चित्रित किया गया है जितना मद्योक के व्यक्तित्व के निर्माण 
में सहायक है । अशोक के भानसिक परिवर्तन की काफी वडी भूमिका है । इस परि- 
सतंन का मनोविज्ञान घीरे घीरे निम्न घटनाओ के रूप में विकसित हुआ है - १. निरीह 
शिशु की हत्या २ तिष्यरक्षिता का शान्ति के लिए वार वार आग्रह ३. शिशु की माता 
की मृत्यु ४ चासमित्रा की देशभवित और स्वामीभवित | तीन प्रह्रों से ठोक़ी गई 
फोल अन्तिम जवरदस्त प्रहार से अपने स्थान पर ठीक बैठ जाती है। 

“कौमुदी महोत्सव” की रचना चदन्द्रगुप्त मौय॑ के व्यक्तित्व का न्यायपूर्ण प्रदर्शन 
करने के लिए हुई है। सस्कृत के विशाखदत्त रचित मूद्राराक्ष्, वंगला के द्विजेन्द्रलाल 
राय कृत चन्द्रगुप्त गौर हिन्दी में प्रसाद के चन्द्रगुप्त इत्यादि उपलब्ध साहित्य में 
साट्यकारो ने चन्दगुप्त के व्यक्तित्व के साथ-साथ अन्याय किया है। उसे मुरा शुद्रा 
से उत्पन्न पुत्र कहा है तथा चाणक्य के हाथ की कठपुतली बना दिया गया है। 
चन्द्रगूप्त मौर्य के नीचऊुलोत्पन्न प्रसिद्ध करने में विभाखदत्त का बहुत भाग है। 
छा० रामकुमार वर्मा ने यह चित्रित किया है कि चद्धगुप्त चतुर, पराक्रमशील तथा 
थीर क्षत्रिय सम्राद था । उसने ग्रीक सेन्‍्य सचालन तथा सगठन की ऐसी अपूर्व थिक्षा 
प्राप्त की थी कि वह अपने युग का सवसे तेजस्वी, वीर, रणकुशलू नेता वन गया 
था। जहा वर्मा जी ने चन्धगुप्त की उन्नति के मूल में चाणक्य की कूटनीति और 

अन्तदू ष्टि मानी है, वहा वह स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखता है। चन्द्रगुतत तथा चाणक्य 
होनो ही का स्वतत्र व्यक्तित्व है गौर दोनों ही विकृवत होने से वच गये है । भारतीय 
इतिहास में सम्राट चद्धगुप्त का जो व्यक्तित्व उपलब्ध है, उत्ते जाबुनिक मनोविज्ञान 
से इस प्रकार सुसज्जित किया गया है कि चद्धगुप्त द्वारा प्रयुक्त समस्त उपमाए भी 
बीर-रस पूर्ण हो गई हैं। 

“पृथ्वीराज की था्ें” प्रारम्भिक कृति है, किन्तु इससे भी हमें वर्मा जी के 
भनोदेद्वानिक संघर्पों का सुक्ष्म चित्रण निर्माण में स्वाभाविक सौंदर्य, कलात्मक 
आकर्षण और सास्क्ृतिक पृष्ठभूमि मिल जाती है । पृथ्वोराज चौहान का सुदृढ़ 
परित्र सौंदये विशेष दर्शनीय है । 

“औरगजेव की बाखरी रात” में मृत्यु शय्या पर पडे हुए जालमगीर औरग- 
जेब की पश्चाताप एवं आात्मग्लानि का मर्मस्पर्ी चित्र प्रस्तुत किया गया है। 
सवादो की रूप रेखा एक मान्न मनोविनान द्वारा खीचो गई है। वीरगजेव के 
इतिहास पर गभी तक जितनों ऐतिहासिक खोज हुई है, उसका पूर्ण उपयोग इस 
एकाकी में किया गया है। फठत. यह एकाकी इतिहास में जितना पूर्ण है, उतना ही 
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मनोविज्ञान में सूक्षे ओर सफल। 

घ्रुवतारिका में मारवाड के उत्तराधिकारी राजकुमार अजीतमिह की शाहर 
जादा अकबर की पुत्री सफीयत उनूनिसा से प्रेम कहानी है। राठौर दुर्गादास की 

युक्‍्ति से दोतों का प्रेम दाम्पत्य रूप में प्रवाहित न होकर भाई बहिन के रूप में प्रवाहित 
होने लगता हैं। इसमें नाट्यकार का मूल ध्येय सफीयत का चरित्रगत सोन्दये प्रकट 
करना है। 

“तैमूर की हार” में तैमूर जैसे विजेता की एक भारतीय बालक, चछकरण 
द्वारा हार दिववलाई गई है। इस हार की आवारक्िठा भावना है । भारत के प्राचीन 
सस्कारो में सत्य रक्षा के लिए निर्मीक बनना प्रत्येक बालक का आदशे था । यह 
निर्भीकता उसके चरित्र की कसौटी पर कचन की रेखा जैसी स्पष्ट होती थी । यह 
प्रकृति का सबसे बडा बल है, बल का सबसे बडा कल्याण है। इस एकाकी के पात्र 
वलकरण ओर कल्याणी इसी मनोविज्ञान के प्रतीक हैं। इतिहासकार कहते है कि 
तैमूर बडा निर्दयी था, किन्तु वर्मा जी ने दिखाया है कि जो शाक्तिशाली होता है, 
उप्तमें शक्ति परखनते की क्षमता भी होती है । तैमूर के चित्रण में वीरता का 
मनोविज्ञान है। “हार” शब्द वही भावात्मक महत्व रखता है जो पुत्र के प्रति पिता 
को उदारता में होता है । तैमूर के चरित्र में वीरता को सराहने की क्षमता दिखा 
कर वर्मा जी ने उसके ऐतिहासिक व्यक्तित्व को निखार दिया है । 

“दुर्गावती” में शक्ति ओर सौंदर्य को साकार कर दिया गया है। दुर्गावती के 
ये वचन, “जिस राज्य में घटनाएं रहस्य का अवगुठन मपने मुख पर डाल लेती है, 
उस राज्य की दृष्टि अपने पैरो तक सीमित रहती है, अपने अग भी नही देख सकती। 
मेरी राजनीति में रहस्य के लिए स्थान नहीं है। रहस्य कला के लिए वरदान हो 
सकता है, डिन्तु राजवीति के'लिए अभिज्ञाप है। “दुर्गावती के इस मनोविज्ञान में 
भारतीय नारी ने क्षपनी तेजस्विता ससार के समक्ष उपस्थित की है। 

“कलक रेखा” में कृष्णकुमारी का अपूर्व वलिदान, साहस और दृढ़ता 
दिखाई गई है । कुमारी कृष्ण का जोहर विष कौ ज्वाला में हुआ। राजस्थान 

पायर की भांति देखता रहा। विद्युत्‌ की चमकती हुई वह उज्ज्वल रेखा सारे 
राजस्थान के छिए कलक रेखा वन गई । हु 

हे शस्वणंश्री” में वातावरण की कुशलता अपनी उच्चतम सीमा पर है। 
इममें १८५ ई० पूर्व पाटलीपुत्र के अतिम मौर्य सम्नाद वृहद्रथ तथा उसके सेनापति' 
पुप्यमित्र के चरिभो का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | शासक जब प्रजा 
को दिए गए आइवासनों को स्त्रन् को भाति भूलने लगता है, तो मृत्यु की निद्रा ही 
उसका स्वागत करती हैं। नारी के जीवन का सतोप ही स्वण्णश्री का प्रतीक है। 
“कादम्ब या विष! एकॉकी में ४५५ ई० में मगध के संम्र टू कुमारणुप्त के चरित्र 
तया तक्तालीन सास्कृतिक वातावरण को उभारा गया है। गुप्त साम्राज्य की कला 
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जभीर वैभव संपन्नता में अनन्तदेवी की हिंसा स्कन्दगृुप्त के विरुद्ध पड्यन्त सपिणी 
के दर्थधन के समान है। स्कन्द गुप्त का निर्वासत और पुरगुप्त का यूवराज पद एक 
ही अभिपधि को दो शाखार हैं । 

वर्मा जी के ऐतिहासिक एकाकियो में आदश्शंवाद की प्रतिप्ठा है जो राष्ट्रीय 
नवनिर्माण में नेतिक महत्व रखता है । अशोक, जिवाजी, समुद्ृप्त, चन्द्रगृप्त, 
कृष्णकुमारी आदि भारतीय इतिहास के चरित्रों का विश्लेषण मनोवैज्ञानिक ढग से 
हुआ है। उनमें ऐतिहासिक सत्यता का विद्येष ध्यान रखा गया है। पात्रों को जिस 
ऐतिहासिक काल में से प्रस्तुत किया गया है, उसकी सास्कृतिक पृष्ठभूमि के निर्माण 
में भी वर्मा जी सफल हुए हैँ। पात्रो में जीवन का स्पन्दन, स्वाभाविकता, प्राण 
प्रतिप्ठा नैसग्रिक रूप में की गई है । ऐतिहासिक तथ्यों के साय जीवन की स्वाभा- 
विकता धौर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होने से इनके एकांफ्ी अभिनय की दृष्टि से 
पूृर्णं सफलता प्राप्त कर चुके हैँ। भारतीय इतिहास जिन पात्रों के विपय में मौन 
रहा है, या अपनी अभिव्यक्ति में स्पष्ट नही है, उन पात्रों के स्पष्टीकरण में वम' 
जी ने अभूतपूर्व कार्य किया है। भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि पर चरितरों के 
मनोविज्ञान को सवारने तथा कवित्व पूर्ण सवादों तथा कौतृहल की सृष्टि में वर्मा 
जी सिद्ध हस्त हे । 

सेठ गोविन्ददास भी प्राचीव भारतीय गौरव, आदर्शवाद, आचार विचार, 
सांस्कृतिक मान्यताओ से प्रभावित है । प्राचीन भारतीय सस्कृति की पृप्ठभूमिपर 
राष्ट्रीय पुनस्त्यान के लिए आपने अनेक ऐतिहासिक एकाकियो की सृष्टि की है, 
जिनमें मुख्य इस प्रकार है ६ जालीक और भिखारिणों २ चन्द्रापीड बौर चर्म- 
कार ३. शिवाजी का सच्चा स्वरूप ४. निर्दोष की रक्षा ५ कृप्णाकुमारी ६ सहित 
या रहित ७ सच्चा धर्म ८. सच्ची पूजा ९ बाजोराबव को तस्वोर १० प्रायश्चित 
११ भय का भूत १२ बजीतरों गरीव मूछलाकात १३ अद्ठानवे किससे ? 

राजनीतिक एकाकी इस प्रकार है । १ सुदामा के तन्दुल २. आई सी. ३ 
यू० नो० ४ भूख हडताल ५. सेवा पथ ६. कृपियज्ञ । 

सेठ जी के ऐतिहासिक एकाकियों में व्यवहारिक आदर्शवाद के दर्शन होते 
है । यदि हम राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो उमके बनेंक आदर्श 
हमें भारतोय इतिहास में उपल्च्चय हो सकते हैं | आपके ऐतिहासिक एजाॉकियों में 
कथानक एतिहामिक ग्रन्थों तथा क्विदन्तियो से लिए गए हैं। जैसे "जाठोबा और 
भिवारिणी” तथा “चनद्धारओंठ का चमंक्रार/! को कयावरतु सस्कृत के प्रसिद्र प्रन्य 
“राजतरगिणी ” से, “शिवाजी का सच्चा स्वेत्य, ” सर यदुवाव सस्कार के प्रस्मिद्ठ 
अंग्रेजी ग्रन्य “थिवाजी एन्द हिज द्ाइम्स,” निर्दोग की रक्षा, अरविन के “छेटर 
मुगल्स”' से, “कृप्णाकु मारी” क्न॑ंछ टाड तथा डा० गौरीभवर हीराचन्द ओजमझाके 
“राजपुताने के इतिहास” से ले ली गई है। ऐतिहासिक सत्यता का आपने बिशेष 
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ध्यान रखा है । 

“जालोक और मिखारिणी” काश्मीर के राजा जालौक की अहिसा, धम्मे- 
पालन, प्रजा वत्सलता का चित्र है। “चन्रापी8 ओर चमंकार” काइ्मीर के राजा 
घन्द्रपीड और चमार रैदास की कहानी है। इसमें सवर्ण तथा अछ्तो की समस्या 
का अच्छा विवेचन है। 

“शिवाजी का सच्चा स्वरूप” में हिन्दू धर्म की उ च्चता, चरित्र निष्ठा, 
पवित्र मातृष्टि, चरित्र गौरव, सच्चा राज्य शासन, इन्द्रिय निग्रहता तथा विवेक का 
चित्र अकित किया गया है। “निर्दोष की रक्षा” में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हिन्दू 
मुसलिम एकता का एक अनुकरणीय आदुशं प्रस्तुत किया गया है । “कृष्णाकुमारी” 
में राजपूत रमणी का अद्वितीय बलिदान चित्रित किया गया है, साथ ही यह हिन्दू 
विवाह पद्धति, राजपूतो के पतन, तथा बिरादरी सकीर्णता पर व्यग्य करता है। 
“सहित या रहित” में काइमीर के राजा यशस्कर के न्याय तथा बुद्धि कौशल को 
चित्रित किया गया है। राजा बुद्धि की प्रवरता से यह मालूम कर लेता है कि 
“रहित” के स्थान पर “सहित” कर दिया गया हैं। दोषी को सजा दे दी जाती है । 

“भद्‌ठानवे किस्से” में राजा यशस्कर के न्याय की अद्भुत क्षमताकी ओर 
सकेत है। “सच्चा घम” में एक महाराष्ट्र ब्राह्मण का शिवाजी के पुत्र समाजी को 
औरंगजेब से बचाने के लिए निज कुल, वर्ण धर्म इत्यादि के बलिदान पूर्ण कथानक 
पर आधारित है। “वाजीराव की तस्वीर” में वाजीराव की समदर्शिता स्पष्ट की 
गई है। “सच्ची पूजा” में रामशास्त्री के पुरुषाथे, न्याय तथा आदर्श की एक 
झलक है। “प्रायदिचित” वे रघुनाव राव पेशवा के अपनी स्त्री के पड्यप्त्र से अपने 
भतीजे को मरवाने से सम्बंधित है । 

“मय का मूत” एक ऐतिहासिक किवदन्ती पर आधारित एक मनोर॑जक कथा- 
नक पर लिखा गया है । “अजीवोगरीव मुलाकात” में अवध की मवाबी की पृष्ठभूमि 
पर एक अग्रेजो कमान्डर तया उसकी पत्नी की भारतीय नवाब से मुछाकात का 
नाटकीय रूप है। अग्रेजी भाषा के शब्दों का गलत मतलब समझने के कारण वडी 
मनोरजक स्थिति उत्पन्न की गई है। 

सेठ जी ने कुछ राजनीतिक एकाक्यो की भी सृष्टि है, जिनमें यथार्थवाद 
ओर व्यग्य को तेजी है । चूकि ये जेल में लिखे गये हैं इनमें सच्ची अनुभूतियो का उप- 
योग हुआ है । कुछ एकाकी काग्रेस की आतरिक दुर्वता पर ऊगली रख देते हैं । 
जैसे “मुदामा के तन्दुल” में उन मिनिस्टरो पर छीटाकशी की गई है, जो चुनाव के 
समय वोट लेने से लिए जनता के वडे-बडे वायदे करते हैं, किन्तु मिनिस्टर बनने के 

परचात्‌ उनके दुख दद की परवाह नही करते । इसमें काग्रेस में प्र विष्ट गेर-जिम्मेवार 
पत्थर दिल, स्वार्यी नेताओं पर व्यग्य है। “भाई० सी०” उस काल का चित्र है, जब 
बाग्रेदो मत्रिमदल पद त्याग चुका था । इसमें मत्रियो की साहवियत, वाह्माडम्बर तथा 
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जआान्तरिक संकरीर्णता पर प्रहार किया गया है। “यू ० नो०” एक अभिमान से भरे हुए 
सेज-मिजाज लोकप्रिय मत्री का अतिरजित चित्र है। “मूख हइताल” में एक ऐसे सत्या- 
अरही का व्यग्यात्मक चित्र है, जो प्रतिष्ठा भौर यश का भूखा है। “सेवा पथ! में 
वर्तमान युग के राजनीतिक वादों का सघर्ष॑ विज्येपकर समाजवाद का उभयपक्षीय 
चित्रण किया गया है। इन एकाकियों में राजतवीतिक जीवन की व्यग्गात्मक आलोचना 
मिलती है। 

डा० सत्येद्ध का “कुणाल” अहिंसा, पितृ आज्ञा का गौरव, प्राचीन सस्क्ृति 
का ऊचा आदर्श, तया राजाओ के अन्त पुर में होने वाले ईर्ष्या द्वेष पड्यत्रो को स्पष्ट 
फरता है। मानसिक अन्तह्वन्दों का मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें हुआ है। “विक्रम का 
आत्म मेघ” नाटकीयता की दृष्टि से विक्रय सम्बन्धी अन्य एकाकियों से उत्कृष्ट है। 
इसमें नाद्यकार बहिदन्द्र का सकेत तथा अन्तद॑न्द् का जीवित चित्रण करने में 
सफल हुआ है। सभी चरित्रो में भाव दुढता है। घीरीदात्त नायक की कल्पना 
में यह विपरीत पड सकता है, किन्तु विक्रम का चरित्रोन्मेष भावावेश की अवस्था में 
ही होता है। “आत्ममेष”” भारतीय राजनीति में आत्म बलिदान के भाव का नवीन 
प्रयोग दिग्दशित करता है। 

विक्रम के चरिद्र पर मौर भी एकाकीकारो ने उल्लेखनीय रचनाएं की हैँ। 
जैसे प्रो० रामचन्द्र श्रीवास्तव चन्द्र का “मेघजन्म” लेकिन इसमें श्री विक्रमादित्य 
का विश्रुत चरित्र कुछ मलिन सा पड़ गया है। गिरिजाकुमार माथुर का “सवत्सर” 
महत्वपूर्ण रचना है । सवत्सर तथा वर्तमान युग के मानवीकरण के प्रयास में यह 
एकाओी अर्द्धविकसित रूपक का हो गया है। हरिक्ृषण्ण प्रेमी का “मालव प्रेम” में 
देशप्रेम की भावना को अनुप्राणित किया गया है। रामकुमार वर्मा के “विक्रमाचन” 
एकाकी की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नारी आदर्श और शासकीय मयदि विद्येप उल्लेख- 
नीय है । इसमें नाट्यकार रसबोीव की अपेक्षा शील-निदर्शन में अधिक सफल हुआ; 
है। भानुप्रताप सिंह का “जिकारी विक्रमादित्य” प्रसाद जी की “ध्रुव स्वामिनो ” का 
अनुकरण सा प्रतीत होता है। इसमें नठो कवावस्तु की नृतनता है न नाटकीय 
सत्वो का विकास ही । 

डा० हरदेव वाहरी का “देशभक्त सम्राट पुरु” चरित्र प्रधान रचना है, जिसमें 
नाट्यकार ने पुर की सज्जनता, चरित्र की उच्चता, व्शिष तः पौदय, उदारता, राज- 
नीतिज्नता और वीरता प्रदर्शित की है। दृष्टिकोग राष्ट्रवादी है | वैकुण्ठनाथ दुग्गल के 
“आन मे रानी सरधा के उस चरित्र का कथानक बनाया गया है, जिसमें उन्होंने अपने 
राज्य छत, सासारिक सुख, अपने पति बोर अपने प्राण तक की परवाह न की थी ॥ 
! पुनर्संगठन” उस मराठा काल का चित्र है, जब शिवाजी की मृत्यु के उपरान्त मराठा 
साह्ाज्य छिन्‍्त-भिन्‍न हो रहा था। वाकाजी विश्वताव को भय था कि यदि 
फान्होजी आग्र मराठो की आवीनता स्वीकार कर लें तो राष्ट्र की यह संगठित 
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शक्ति किपी छात्रु का मुकावला कर सकती है। यह पुनर्संगठन ही इसका मूल केन्द्र है । 

दुग्गल का “राष्ट्र धर्म” उस अतीत स्वर्णयुग की झाकी है, जब भारतीय 
सस्कृति मौर्य तथा गुप्त काल के पश्चात्‌ एक वार फिर विश्व को प्रकाशित करने 
आई थी। हर के ज्येष्ठ ञ्ञाता युद्ध की अपेक्षा शान्ति को अधिक महत्व देते थे, जबकि 
हपे के लिए प्रतिहिसा और प्रतिश्योव प्रेरक शक्तिया थी। नाट्यकार ने यह चित्रित 
किया है कि राजा का अपना कोई व्यक्तिगत धर्मं नही होता है। प्रजा का धर्म ही 
उप्तका धर्म है । नाटकीय दृष्टिकोण से दुगगल का “भजेय भारत” उत्कृष्ट रचना है । 
इसका कथानक सक्षिप्त है, पात्र कम है, शैली भी उत्तम है। इसमें नाट्यकार से बौद्ध 
ओर हिन्दू धर्मों का सवय॑ चित्रित किया है। भारतीयता गौर उसकी सम्यता का उज्ज्वलः 
सदेश पुण्यामित्र फे शब्दों में प्रकट किया है । 

श्री नारायण चक्रवर्ती का जौहर चित्तौड की रानी पद्मननी तथा अलाउद्दीन के 
ऐतिहासिक वृत्त से सम्बन्धित है। 

जगदोशचन्द्र माथुर ने कई कलापुर्ण ऐतिहासिक एकाकी छिखे हैं। मौयंकालीन 
“कॉलिंग विजय” २६१ ई० पुर्वे कलिग विजय के दूसरे दिन सख्या समय अशोक की 
प्रेम लीला और क्रमश वैराग्य भावना की उत्पत्ति का चित्र प्रस्तुत करता है। 

“भोर का तारा” गृप्त साम्राज्य में सम्राद्‌ स्कन्ध गुप्त विक्रमादित्य के काल 
का चित्र है, जिसमें हुणो के सरदार तोरमाण के भारत पर आक्रमण की सूचना दी 
जाती है। इसका नायक कवि शे खर अपनी ओजमयी कविता द्वारा हजारो देशवासियों 
को स्वदेश रक्षा के लिए तैयार करता है और व्यक्तिगत सुख, दाम्पत्य तथा महा- 
काव्य का बलिदान कर देता है । नवीन एकाकी “शारदीया” में १७६५ फे कुद्देला युद्ध 
की अमर घटना चित्रित्त है| इसमें नरसिह को आदर्श प्रेमी के रूप में दिखलाया गया 
है जो स्वारयंवश राष्ट्रदेही घोषित करवाकर पकड लिया गया था। बायनाबाई फे 
रूप में हम नारी की परवशता का मच्छा परिचय पाते है । 

हरिक्ृष्ण प्रेमी का “मान मन्दिर” चित्तौड के, महाराणा छाखा की वूदी विजय 
की विवेकद्वीन प्रतिज्ञा और हाडा वशीय सैनिको का कल्पित दुगं की रक्षा का कथा- 
नऊ लेकर खडा किया गया है । इसमें जन्मभूमि के प्रति प्रेम, राष्ट्रीयता, राजपुतो का 
स्वातश्य प्रेम, अभिनव वीरत्व , मान रक्षा, तथा बलिदान की पवित्र भावनाएं 
व्यवत की गई हैं। “न्याय मन्दिर” में भोल कुमारी श्यामा गौर मेवाड के यूवराज 
अजयतिह का प्रेम सम्बन्ध, महाराणा का कुद्ध होना, दोनों का विवाह सम्बन्ध तथा 
अन्त में देश्ष विद्रोंट का आरोप रूगाकर प्राण दड देने का कथानक है । कत्तेव्य और 
प्रेष का आन्तरिक सघर्प यहा बड़े सुन्दर रूप से व्यक्त किया गया है। 

भुवतेज्वर की “सिकन्दर, घ्कवर तथा, चंगेज खा” तत्कालीन ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर लिसी गई सजीव तथा परिप्कृत रचनाए हे । आपका “इतिहास की 
सेंचुल नामक रूग्वा एकाको भी अनेक ऐतिहासिक तथ्यों को प्रकट करता है । 
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कुछ एकाकियो में बुद्ध के जीवन तथा सिद्धावों का विवेचन है जैसे प्रो० 
सद्गुएशरण मवस्थी का “महाभिनिष्कृमण” दाशं निकता से बोझिल रचना है। 
यह वीद्ध बर्मे के आधारभूत सिद्धात और गंभीर चिन्तन से परिपूर्ण है। भारतभूषण 
अपवाल कृत “पलायन बुद्ध के उस मानसिक सघर्प को चित्रित करता है जब उन्होंने 
'घर पर पत्नी तथा सोते हुए शिश्यु को त्याग कर वैराग्य का मार्ग ग्रहण किया था। 
आरसी प्रप्ताद सिंह का “पुनिलन”” सरस और सस्क्ृति प्रवान भावनाओं से पूर्ण है। 
चन्द्र किशोर जैन का “भगवान बुद्ध की चरणवथूलि”, श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी छत 
“सुदिन्य”, श्री रावी कृत “बुद्ध की घाठी” (१९४९) और मातादीन भागेरिया का 
“कनिष्क की वीद्ध दीक्षा” (१९५१) बौद्ध धर्म के सिद्धातों से सबधित गभीर 
एकाकी है । 
सिकन्दर महानु के सम्बन्ध में प्रथम उल्लेखनीय रचना प्रेमनारायण टडन की 
“गाधार पतन” है। इसमें स्वदेश प्रेम, भारतीय गौरव झौर स्वथाधीनता विपयक 
भावनाएं व्यक्त की गई हैं । भुवनेश्वर का /सिकन्दर” (१९५०) यूतानियों,के ऊपर 
भारतीय सस्क्ृति, सम्यता एवं पाडित्य की श्रेष्ठता चित्रित करता है। इयामलारू 
कृत “सिकन्दर और पुछ ” (१६३३) तथा छोटेलाल भारद्वाज कृत “वीरता की क्त्र" 
(१९४५) भारतीय वीरो की स्वातत्य भावना प्रस्तुत करने वाले उतलेखनीय 
शकाकी है। 
चन्द्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व को लेकर निम्न एकाकियों की रचना हुई है। 
श्रो० वृहस्पति का चाणक्य, इयामलछाल छूूत''चाणप्यानन्द” (१९३३) और 'नन्द की 
मृत्यु” (१९३३) “चन्धगुप्त और सैल्यूकस (१९३४), डा० रामकुमार वर्मा दृत 
“कीमुदी महोत्सव” (१९४५९ ), श्री रामगोपाल शर्मा दिनेश कृत“वह प्रभात” आदि । 
सम्राट अशोक का चरित्र हिन्दी एकाकीकारी का प्रिय विपय रहा है । अग्योफ 
के अतेक पक्षों पर एकाकियों की रचना हो चुकी है जैसे श्री विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त शत 
“सन्राद्‌ अशोक”, विष्णुप्रभाकर का “अशोक” (१९४९), मानव औौर मानवता 
(१९५२) , ढा० रामकुमार कृत “चाढमित्रा”, श्री प्रभाकर माचवे द्ात '"वियस्सिन!! 
(१९४१), मदन मोहन राकेश कृत “किंग विजय” (१ ९४७), मरस्वती देवी कृत 
“कलिय विजय” (११३२) जादि। श्री रामवृक्ष वेबीपुरी ने अशोक की तीनो सन्‍्तानों 
पर एकाकी लिखें हैं १. सघ मित्रा २ सिंह विजय ३ नेत्रदान। ये कमण: 
सवमित्रा, महेद्ध और कुणाल के चरित्र गौरव को प्रकट करते है। गणेगदत्त गौड़ 
इन्द्र का “कुणाल” भी उल्लेखनीय रचना है । 
सम्राट्‌ कतिप्फ के चरित्र से सवधित छुछ एक्की इस प्रकार हे 
थी मातादीन भागेरिया कृत १ कनिष्क की बौद्ध दीक्षा (१९५१ )बनोर २ पुरुष- 
पुर का अनुगासन ( १९५० ) ,श्री लक्ष्मीवारायण मिय कछूृत “कौसाम्वी, विदिया, भविष्य 
का गर्भ (१९५०) जौर दशाइवमेव” (१९५०) , सम्राद पृप्यमित्र के संवध में डा० 
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रामकुमार वर्मा के “स्वर्णत्री” में पाटलिपुत्र के अन्तिम मोये सम्राद बृहृद्रथ के राज्य 
की एक झाकी दी गई है। इसी कथानक को लेकर श्री कृष्णकान्त शुक्ल के “सम्राठ 
पुष्पमित्र” (१९५०) में वृहद्रथ की मृत्यु और पुष्यमित्र का सम्राट होना चित्रित है । 
श्री लक्ष्मीनारायण,छालू का “महाकाल का मदिर” (१९५०) पुष्यमित्र के शासन 
काल में घमें, पाखडियो, मठ मदिरो की विलासिता के रहस्य खोलता है। बैकुठनाथ' 
दुगल कृत “अजेय भारत” पुष्यमित्र के काल में बौद्ध और सनातन घ॒र्मो के सघर्षों 
को चित्रित करता है। डा० रामकुमार वर्मा कृत “कादम्ब या विष” (१९५४) 
चल्द्रगुप्व द्वितीय के पश्चात्‌ मगव को गद्दी पर बैठने वाले सम्राट कुमारगृप्त के काल' 
का चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें गुप्त साम्राज्य का पतन, हूणो के आक्रमण, मगघ 
पर आपत्तिया, कुमारगृुप्त की विलासप्रियता, किन्तु स्कन्धगृप्त के साहस और 
पराक्रम में विश्वास व्यवत किया गया है । प्रो० दुगादत्त ने हिन्दू युग के अन्तर्गत भार- 
तोय इतिहास के उन स्थलों को सही रूप में चित्रित किया है जिनको विदेशी 
इतिहासकारो ने विकृृत रूप में दर्शाया है। आपके “सम्नाद्‌ अनन्तदेव” (१९५०), 
मिलिन्द, मिनाडर (१९५०) तथा “पीली आबी” (१९५०) सफल ऐतिहासिक 
एकाकी है । हर के सवध में प्रकाशित होने वाले एकाकियो में बैकुठनाथ दुग्गल कृत 
“राष्ट्रधम” और प्रो० बृहस्पति कृत “कला भारती” महत्वपूर्ण है । 
मुसलमान शासकों से सवधित एकाकी यथेष्ट सख्या में लिखे छिखे गए हैं; 
जैसे, श्री प्रशान्त कृत “जय सोमनाथ” (१९४७), इ्यामलाऊू कृत “महमूद गज़नवी” 
तथा “पुजारी”( १९३३), ठा० रामकुमार वर्मा का (पृथ्वीराज की आखें” (१९२५), 
छीलावती का “अतीत की झाकी”, इ्यामलाल का “पृथ्वीराज और चन्द” (१९३३) 
नारायण चक्रवर्ती कृत “जोहर” (१९५१), चतुरसेन शास्त्री कृत “भस्म राशि”, 
डा० सरनामरसिह कृत “वीर सुन्दरी” (१९५०), प्रो० देवेन्द्रताथ शर्मा का “बावर 
की ममता” (१९४९), राजकुमार झा दीन कृत “रक्षावन्वन” (१९३८), विन्ष्याचल 
असाद गुप्त झृत “हार जीत” (१९५०), विष्णुप्रभाकर कृत “परिवेदन” (१ ९४२), 
हरिक्ृप्ण प्रेमी कृत “र्पशिखा” इ्यामलाल कृत “अकवर बीरबल” (१९३३), 
“अववबर और पादरी” (१९३२) और “अकवर पृथ्वीराज” उल्लेखनीय कृतिया हैं। 
महाराणा प्रताप के सम्बन्ध में निम्न एकाकी प्रकाशित हुए है. श्री देवीलाल 
सामर इत “ओ नीछा घोडा का सवार” (१९४८), इयामलाल कृत “प्रताप भामाशाह” 
(१९३३), विष्णु प्रमाकर कृत "रक्षावन्धन”, भगवती प्रसाद पायारी कृत “'चित्तौड़ 
ध्यन” (१९३६) प्रभुनारायण छर्मा सहृदय कृत “मूक प्रेम”, श्री गणेशदत्त गौड इस्द्र 
इंत “स्वापीनता की देवो”, महेश्वर प्रसाद कृत “बैय भग” (१९४९), श्री मृदुकृष्ण 
पा “अनाखली” (१९३६), जहागीर और मेहरुन्निसा की प्रेम क्या को लेकर डा० 
ए्मीनारायण छाल का “नूरजहा की एक रात”, (१९५०) और डा० घरंवीर भारती 
शत ' संगमरमर पर एव रक्त” (१५५० १), श्री श्यमल ल कृत 'णत्ूगीर अर गुर 
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गजून” (१९३३), प्रो० देवेन्द्रगाय शर्मा कृत “अनुताप”, प० हरिनारायण मैणवारू 
कृत “खुसहू की आखें ', उल्लेखनीय हैँ । सम्राद शाहजहा के जीवन के दुस दर्द को 
व्यवत करने वाले कई एकाकी प्रसूत हो चुके है । जैसे श्री घन्वन्तरिशरण छत “जिन्दगी 
का राज़” (१९५१), डा० लक्ष्मीनारायण लाल छूत “जहामआरा का स्वप्न” और 
“ताजमहल के जासू”” (१९५०), हरिछृष्णप्रेमी कृत “हुस्त की जजीरें” (१९४३) 
आदि । 

औरंगजेब के जीवन, चरित्र एव काल से संवधित एकाकियों में श्री कश्मीरी 
लाल का “लाला रुख” डा० रामकुमार वर्मा कृत “औरगजेव की आखरी रात्त”, 
विन्ध्याचल प्रसाद गुप्त कृत “मर कर भी अपर” (१९५०), श्री भिवखु छृत “अन्तिम 
दृश्य” श्री भगवत स्वरूप जैन कृत “राजपूत” आदि उल्लेखनीय है। जिवाजी के 
व्यक्तित्व पर भी ययेष्ट प्रकाश पडा है । डा० रामकुमार वर्मा कृत “शिवाजी” 
ओर सेठ गोविन्दरास कृत “शिवाजी का सच्चा स्वरूप” का उल्लेख हो चुका है । इसी 
परम्परा में गणेशदत्त गौड इन्द्र कृत "कौडाण विजय” और दमयत्ती वाई दीवन कृत 
“कल्याण विजय” आदि में शिवाजी के चरित्र की हृढता, निर्मेछता और न्याय 
भावना का चित्रण है। श्री रामचरण महेन्द्र कृत “अजेय हिन्दू सरकृति” (१९५१) 
में बन्दा वेरागी की अध्यक्षता में सिक्खो के उत्थान को चित्रित किया गया है । 
वृन्दावन लाल वर्मा कृत “जहादारशाह” सन्‌ १७१२ से १७१३ तक का युग चित्रित 
करता है । श्री विन्थ्याचलप्रसाद गुप्त का “सिराजुद्दोला” अलीवर्दी खा की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सन्‌ १७५६ में सिराजुद्देछा का नवाव बनना बलाइव का आक्रमण, मीर 
जाफर का पड्वच्त आदि प्रकट करता हैँ। श्री विश्वताथ बैश्म्पायन के “मुगल जमाने 
का रेडियो स्टेशन” (१९४६) में उर्दू मिश्रित हिन्दुस्तानी पर व्यग्य है। 

श्री देवराज दिनेश कृत “जमर विरागना” (१९५२) और विमका रैना छत 
“अनन्त” ( १९५१) महारानी लक्ष्मीवाई की वीरता से सम्बन्धित है | डा० रामकुमार 
वर्मा के “दुर्गावत्ती” (१९५४) में भारतोय नारी की तेजस्विता, अपरिमित णबित 
औौर कत्तंव्य भावना प्रकट हुई है। स्वंदानन्द वर्मा के “नाना फठनवस” एक्ाकी 
में फडनवीस के चरित्र की दूरदशिता, सूक्ष्मता और कूटनीतिज्ञता प्रकट की गई है । 
श्री जयन्तीप्रसाद जैन कृत “जम्बू कुमार, बंचल, मुक्तियज्ञ और सम्राट साखेल'' 
आदि एकाकी जैन इतिहास से सवंधित हैं। नक्षेप में इन ऐतिहासिक एकाकियों में 
भारत के इतिहास की प्रमुख घटनाओं, प्रमुख चरिनो दघा बतीत गौरव की बच्छी 
झाकी मिलती है । 

राशनीतिक घेतना * हिन्दी एकाकी में राजनीतिक जीवन, स्वाचीनना मंघए, 
वगाल का अकाल, भूख और दूयित शासन, फासिस्टवाद का विरोश्र, जागीरदारी 
और देशी नरेशो का जोवनयापन और बनेक अन्तर्राप्ट्रीय समस्याएं भी प्रकट 
हुई हैं । युद्ध से पूर्व भारत की राजनीति के क्षेत्र में स्वतत्नता का आनदोडन चक्त 
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रहा था। युद्ध काल में हिन्दी एकाकीकार के सामते नई-नई परिस्थितियां आईं। 
दैन्य, अमाव, वेकारी की चोट से जजर जीवन, बंगाल का अकाल और ६५ लाख 
भोते, सन्‌ १९४२ का जन आन्दोलन, दमन, अत्याचार, नर राक्षसों की छूट और 
जनता की असमर्यता सब एकाकी साहित्य में साकेतिक रूप में व्यक्त हुआ है । 
बंगाल का अकह्नाल और दूषित शासन इस वर्ग का प्रथम एकाकी श्री 
शिवदान सिह चौहान का “मरने दो” (१९४४) है, जिसमें प्रगतिशील दृष्टिकोण 
से जापानी फासिज्म, दुर्भिक, महामारी, गुलामी, अनःज चोरो और मुनाफाखोरो 
के विरुद्ध जनता को सगठित करने का स्वर है। इसमें विभिन्‍न राजनीतिक पार्टियों 
के प्रोपेगेन्डा, तथा ब्रिटिश सरकार का कठपुतछी बनी वजारत, पाकिस्तान निर्माण 
की कुत्सित चेष्टा, जनता के विरुद्ध किये जाने वाले षड्यन्त्रो का भी चित्रण है। 
वगाल का अकाल विषयक एकाकियो में तीन रचनाएं विशेष रूप से हमारा 
ध्यान आहृष्ट करतो हैं। प्रयम विजन भटद्ठाचाय की “अतिम अभिलाषा” (१९४४) 
जिसमें भूख और दुर्भिक्ष से पीडित एक ग्रामोण का हृदय विदारक चित्र खोचा गया 
है। सभ्य कहलाने तथा दान देने वालो की वासनालोलपता का भी इसमें दिः्दर्शन 
कराया गया है। अभाव और देन्यता से क्लानत आश्रयविहीन असहायावस्था के 
अथकार में फिरते हुए बगालियो का चित्रण श्री शभून।थ सिंह ने अपने “मृत्यु की 
छाया” (१९४६) में क्या है, जिसमें कलकत्ते की एक कोठी में रहने वाले पूजीपति, 
उसके व्यापार तथा अमानवीय भावनाओ का चित्रण है । वह अकाल से अमीर बनना 
चाहता है, उसका पुत्र विद्रोह करता है।अत में पिता के ज्ञान के नेत्र खुलते है। तीसरा 
नाटक विष्णु प्रभाकर का “देश को घरोहर” (१९५०) है, जिसमें अकाल का ताडव 
अपनी पूरी भीपणता में चित्रित किया गया है। इसका अतिम स्वर आश्ावाद के प्रकाश 
में देदीप्पमान है । 
थ्री राधाकृष्ण प्रसाद का “प्रेत की वाणी” (१९४९ ) अकालग्रस्त एक ऐसी 
सुन्दर नारी की व्ययापूर्ण कहानी है जो मूख और पेट की समस्या को सुलझाने के 
लिए वेदना से जजंर हो चरवस वेश्याओं के मुहल्ले में डाल दी जाती है। सैंकडो 
सश्चान्त लडक्या इस गदे पेशे को अपनाती और अन्त में पेट के लिए वक्ात्कार का 
शिकार वनती हैं। इन नाटकों में अकाल पीडितो के कुछ मार्मिक चित्र सामने आते हैं। 
वेग अकाल, मूख, महामारी जोर दूपित शासन आदि पर जो एकाकी लिखे 
ग्रे थे, उनमें केवल कढुण दणा ही व्यजित नहीं की गई थी, बरन्‌ विपत्ति के कारण 
जौर निराकरण का भी निर्देश हुआ था। भूखी जनता को विद्रोह के लिए भी 
'उल्कारा गया था। श्रीचद्ध अग्निहोत्री के “दो घटे” (१९४४) में सरकार को 
लालोचना भी है । इस एकाकी का रहमान मजदूरों की कठिनाइया निर्देश करते हुए 
कहता है। “हाँ कामरेड आओ, देखो शैतानियत का खेल । इसे ही साले हरामजादे 
घुराज बहेते हैं ।! श्री प्रभाकर माचवे का “बुमुक्षित कि न करोतिपाप” में युद्धकाल की 
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“राजनीतिक गौर सामाजिक स्थिति का सच्चा चित्रण है। 
कुछ फासिस्ट विरोधी एकाकी साहित्य भी प्रकाशितहुआ है, जिसमे जापान 
तथा जमेनी के विरोव में नाना पक्षो पर विचार किया गया है। इनमें चित्रित किया 
गया है कि हिटलरी और जापानी फौ्जे विजित देशो के साथ कैसा दुव्यंवहार करती हूँ । 
कुछ अनूदित सोवियत एकाकी भी निकले हैं, जिनका मूलाधार फासिज्म वि पेघी है । 
श्रीयुत पहोडी के दो सुन्दर रेडियाई एकाकी प्रकाशित हुए हैं। १ सोवियत 
जर्मन संधि का अन्त २ युग युग द्वारा शवित पूजा। हिन्दी नाटय साहित्य में रेडियो 
द्वारा उत्पन्न किया हुआ एक नवीन साहित्यिक रूप इनमें प्रकट हुआ । सोवियत जर्मन 
सन्धि का अन्त २३ अगस्त १९३९ के एक दिवस का दृश्य उपस्थित करता है। यूत्रेन 
के एक परिवार में हिटलर के विचारों का जत्तंक, रेच्यों द्वारा वलिन के समाचार 
का प्रसारण, जमंनी का पोलेण्ड पर अधिकार जमा लेना, १७ सितम्बर को रूसी फौजी 
दस्ता पोलिश यूकेन गौर ब्हाइट रूस का आवा हिस्सा ले लेता है। अन्त में सोवियत 
सरकार को विना घोषणा किये, हिटलर रूस पर आक्रमण कर देता है। रूस टढ कर 
शत्रु का मुकाबला करने की घारणा करता है। इस एकाकी की दो पात्रिया देश और 
राष्ट्र की सेवा के लिए प्रस्थान करती है, “युग युगढ्वारा शवित्ति पूजा” की सक्षिप्त 
ज्ञाक्षिया देकर लेश्क ने पूजीवादी राप्ट्रो की वाढ, फासिस्टवाद का जन्म भौर साम्यवाद 
के विकास का कथानक प्रस्तुत किया है। इनमें प्रथम एकाकी उच्चकोटि का है । 
जापानी आाक्रमण से सम्बन्धित चार एकांकी विद्येप प्रभावणाली हैं। १. श्री 
विज्यु प्रभाकर का “अयोव” (१९४३) २ प्रो० प्रकाशचन्द्र गृप्त का “विजय किस 
फो” हे. श्री अविवामचद्ध का “पुसोवतर में” ४. श्री अमृतराय का “राह चछते” और 
“मुनाफाखोरी वन्‍्द करो" । प्रो० प्रकाश चन्द्र गुप्त के “विजय किसकी में एक जापानी 
आक्रमण उनके अमानृषिक अत्याचार और दुव्यंबहार का चित्रण है । गाव उजड़ जाता 
है और वच्चे और स्थ्रियों के साथ गन्दा व्यवहार होता है । इसमें आश्ञादादिता का 
आहछोक भी है। ठुकने पिटने के वावजूद भी देश को बचाने और वलिदान की भावना 
हे ! क्लीकृष्णचन्द्र ने “पराजय के वाद” (१९४४) में महायुद्ध की मूल समस्याओं को 
उठाया है तथा मानवीय भाववानो की उन तहो तक पहुच जाना चाहा है मो हमें 
केवल उपचेंतन स्तरो में उभरती नजर आती हैं। 
कुछ एकाकियों में शोपक वर्ग तथा विदेशी सरकार के विरद्ध जनवादी सम्देश 
हैं; जैसे श्री कृष्णचन्द्र का “हमारा मदरसा” (१९४६) , श्री अविनाशचन्द्र का “नुमीदत 
में (१९४४), श्री झ भूनावर्सिह का “वलिदान” (१९४५), श्री विष्णु का “निदान 
(१९४२) । 
श्री राहुल माहइत्यायन ने भोजपुरी में कई युन्दर फाम्रिस्ट विरोद्री एकाफी 
लिजे है, जैसे “जयनिया राछन्छ, देम रक्षक, नई की दुनिया, 5 हमार लड़ाई, जर्मनवा 
के हार निज्धय” | यह नितान्त नई मैडी के एकाकी है । पिछड़ी जातियों को उन्‍दत 
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कर उनमें देक्षप्रेम, वलिदान, राष्ट्रीतता की भावताओं को भरने की दृष्टि से यह 
अद्वितीय है। इनमें जापान विरोधी दाव पेंच वतलाये गये हैं। भारत ने चीन का पक्ष 
लिया और झोषित होते के कारण उनका पक्ष उन्हें न्‍्यायपूर्ण तके सगत और देश प्रेम 
से मुक्त प्रतीत हुआ। अत कुछ ऐये भी एकाकी लिखे गये जिनमें चीनी जनता की 
स्वदेश भक्ति, भादर्श बलिदान तके पूर्ण युद्ध का समर्थन है । सेठ गोविन्ददास का 
“सिंगपाई छान” (१९४५) एक आदर्श चीनी युवती का चित्र है तथा पारिवारिक 
आनन्द को उपस्थित करता है। श्री अमृतराय ने २, ३ अच्छे चीनी एकाकियो के अनु- 
वाद फिप्रे हे । उनके “बहादुर छडका” गौर “हथियार” उत्तम रचनाए हैं। इन्हें पढकर 
जापानी फासिज्म के प्रति देशवासियों का रुख स्पष्ट हो जाता है। यही भावना श्री 
गणेशदत्त गौड इन्द्र के “राष्ट्र ध्वज गरिमा” की है जिसकी अतिम प्ति है, “क्रान्तिकारी 
कोरिया की जय, जापानी सत्ता का क्षय” । प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त के होटल और आसाम 
का एक चित्र तत्कालीन भावनाओं का चित्रण करते है। “होटल” (१९४१) में 
रानीखेत के एक साधारण गरीब होटल का जीवन चित्रित किया गया है । दूसरा 
एकाकी आसाम का एक काल्पनिक चित्र है, जब जापानी वहा बम गिरा रहे थे। 

अनूदित फासिस्ट विरोबी नाट्य साहित्य भी यथेष्ट सख्या में प्रकाशित हुआ 
है। श्री अमृतराय ने “रूसी लोग” (१९४३) तया “चार चित्र” (१९४४) प्रकाशित 
किये । “चार चित्र” के अन्तर्गत चार एकाकी नाठक हैं, जो प्रसिद्ध फासिस्ट विरोधी 
जमंन लेखक वर्ट प्रेख को पुस्तक “फोयर एण्ड मिजरी इन दी थर्ड राइख ” से लिए गये 
है । इनमें नाट्यकार ने आसाधारण कला के साथ हिटलरी जमंनी के यथार्थ चित्र प्रस्तुत 
किए हूँ जो हिटलर ससार को विजय करने वाला था, वह स्वय' जमनी को अपनी 
करता से किस प्रकार दीन, निर्षापय भयभीत और सत्रस्त रखता है, इसका परिचय 
इन एकाकियों से प्रकट होता है। इनमें यह भी स्पष्ट होता है कि सोवियत के नेतृत्व 
में हिटलर के विरुद्ध उस युद्ध का उद्देश्य पद-दलित योरोपीय देशो की ही तरह स्वयं 
जमेनी को मुक्त करना भी था। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व क्रान्ति 


कुछ एकाकियों में भारतवासियो का स्वतत्रता प्राप्त करने के लिए बाकुलता, 
विद्रोह गौर सक्रिय राष्ट्रीय भावनाओ को उदवुद्ध करने का प्रयास है। जैसे त्िलोचन 
का ' भूखे भेडिये” (१९४०), श्री केदारनाथ मिश्र प्रभात का “काल दहन” क्रान्ति 
ओर ज्वाला का शखनाद करता है। प्रभात जी ने ैझप का पथ प्रशस्त किया है, 
जो हमारी नसो में स्फू्ति और नव चेतना का सचार करता है। डा० सत्येद्ध का 
“म्वतच्त्रदा का अथ॑” स्वतत्रता के पूर्व भारतीयों की स्वातन्श्य भावना को मुखरित 
करता है । सेठ गोविन्ददास का “अर्द्धजाग्रत” १९३८-४२ तक की जाग्रति को स्पष्ट 
करता है। श्री हरिक्षप्ण प्रेमी का 'स्वर्ण विहान/”” दुखी भारत की एक पुकार है। 
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श्री विष्णु प्रभाकर का “बीमार” १९४२ की क्रान्ति का मामिक चित्र है। एस नाटक 
में विष्णु जी ने सन्‌ १९४२ के एक थानेदार का जनता के प्रति किए गए अत्याचारों 
का चित्रण किया हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक कृति है जो आत्मग्लानि और पश्चाताप 
का चिमण करती है। 

श्री जयनाथ चलिन के “विद्रोही की गिरफ्तारी, देश की मिट्टी, लालू दिव, 
युद्ध के बाद”, आदि नाटक राष्ट्रीय भावनाओ से ओत प्रोत है । श्री रामबद्ध तिवारी 
के “वन्दिनी,/भारत और महिमा, स्ववीनता” तत्कालीन राष्ट्रीय जागृति को चित्रित 
करते हैं। श्री प्रेमनारायण टइन एम० ए० का “कर्मपथ” पौराणिक होते हुए भी 
राष्ट्रीय भावनाओं से भीगा है। 

सन्‌ १९४२ का जन विद्रोह भौर आजाद हिन्द फौज के विपय में भी कुछ 
एकाकी प्रकाशित हुए हैं। ये दोनो घटनाएं भारतीयों के हृदय में कण वेदना और 
उत्साह के भाव उत्पन्न कर देती है। प्रथम श्रेणी मे श्री रामचरण महेन्द्र का “वन्दा बैरागी 
तथा द्वितीय में श्री शिवकुमार ओजा सुक्रुमार के तीन एकाकी १ रक्तदान २ सोहाग 
रात तथा ३ सर्वस्व दान आते है। ये तीनो नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के शौर्य तथा 
आजाद हिन्द फौज के दीरतापूर्ण कार्य से सम्बन्धित है । चेंता जी सुभापचर बोस के 
उत्साह, राष्ट्रीय भावना गौर स्वातन्त्य भावनाएं इनमें मुखरिति हुई है । डा० सुधीन्‍द्र 
का “राम रहमान” आजाद हिन्द फौज में प्रचलित भारतीयता तथा हिन्दू मुसलिम 
एक्य की भावना से सवधित है। श्री गणेशदत्त यौड़ का “जय हिन्द” दर्मा फ़न्द से लौटते 
हुए एक स्वतन्त्रता प्रेमी युवक्ष के वलिदान को चित्रित करता है। ठाकु र गंकरसिह का 
“राष्ट्र प्रतीक” (१९४६) सन्‌ ४२ में जिछा मजिस्ट्रेट की पुत्री कान्‍्ता द्वारा गोलीकाट 
के विरोध तथा जनता के पक्ष का समयंन से सवधित है । 

श्री हरिकष्ण प्रेमी के “राष्ट्र मदिर” में स्वत॑जता प्राप्ति के लिए हिन्दू मुसलिम 
अमेज तीनो जातियो के प्रतिनिधियों द्वारा आयोजित ब्विटिण सरकार के विरोध में मोर्चा 
दिखाया गया है। इसमें सरकार की घोडी सी प्रतिष्ठा पाने वाले राय साहव, खान 
साहव, देश के बागी, ब्रिटिंग सरकार के भकक्‍्तो की अच्छी छीछालेदर की गई हैं । टा० 
सुवीनद्र के “खूब की होली” (१९४६) में भारत की स्वावीनता के पूर्व स्वय हमारे ही 
स्वार्यी, सकीर्ण विचार, लोसी पुलिस वालो द्वारा राष्ट्रीय मेवकी पर किए गएः 
अत्याचारों का चित्रण हैं। 'राखी” (१९४१) में प्रतीकात्मक घैली में परतन्त्रता के 
बन्वन को तोड देने का सकेत है । 

प्‌ ० उदयशकर भट्ट का “फ्रान्तिकारी” (१९०५) सन्‌ ४२ के जन-विद्रोह 
से सम्बन्धित है। इसके प्रमुख पात्र दिवाकर की तपरवा, दुट्ता, तथा देश प्रेम सराह- 
नीय है। 

जागीरदार और देशी नरेश: जागीरदारी प्रया के विरोध में श्री देवीचरण का 
"“जागीरदार कुवारसिह (१९५०) सुन्दर व्यन्यात्मक एकाकी है । इसमे प्रगतिशील 
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चथा पुराती जीर्ण-शौर्ण पूजीवादी परम्परा की प्रतीक जागीरदारी प्रया का तुलनात्मक 
अव्ययन है। जहा जागौरदार कुधारसिंह अपनी प्रतिगामी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व 
करता है, वहा सुवारसिह निज प्रगतिश्ञील प्रवृत्तियो द्वारा उसको सुधारना चाहता है। 
कुपारसिह का छल छद्य, भ्रष्टाचार इत्यादि सुबारसिह की सेवावृत्ति, प्रेम समता के 
सिद्धात्तो द्वारा पराजित होती है। इस नाटक में विजय नेतिक शक्तियों की दिखाई गई है। 
स्वतत्र भारत में राजाओ की महत्ता कम हो गई है । अब वे प्रजा के सेवक के 

रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। इस परिवर्तित स्थिति का चित्रण उदयशकर भट्ट 
ने “अधदित” में नये युग में राजाओं की मनोवृत्ति का अकन करते हुए किया है । डा० 
सुवीद्ध ने राजाओं के सम्बन्ध में “रेवा का राजमुकुट” एकाकी लिखा हैं।सन 
पेतालीस में विदेशी भारत सरकार ने रीवा नरेश को पदच्युत किया था और तत्का- 
लीन राजनीतिक जगत्‌ भे इससे एक हरूचल हुई थी | नाट्यकार ने उक्त घटना को 
लक्ष्य कर प्रतीक एकाकी “रेवा का राजपुकु ८” द्वारा युग के रूप को प्रतिष्ठित किया 
हैँ । सेठगोन्विददास ते "हासे पावर” (१९४५) में आधुनिक युग के देशी नरेशों की 
कम सूझवूझ और मूर्खता का जीता जागता और सुन्दर चित्रण किया है। सक्षेप में 
आधुनिक हिन्दी एकाकी में देशी नरेशो के अत्याचार, विवेकशून्यता, [अशिक्षा, मूर्खताएं 
निरकुशवा के अतिरिक्त भावी भारल में जनता की सेवा द्वारा ही जीवित रहने का 

प्रतिपादन किया गया है। 

हे इनके अतिरिक्त अन्य राजनीतिक पहलुओ पर भी एकाकी लिखे गए है, 

जैपे प्रो० वोरगावकर का “रुद्र की वलि”। यह उस समय लिखा गया था जबकि काइमीर 
समस्या के सम्बन्ध में दोनों साथी देश' में अनविकृत युद्ध हो रहा था, बहुमत के 
लिए शान्ति और निष्पक्षता से सोचना असम्भव था। नाद्यकार मे यह कला 

की हैं कि यदि मयोगवश एटम वम हमारे हाथ में आ जाता है, तो हमारे देश में दो 
विचार प्रणालियों का सघप॑ अनिवाये ही जायेगा । नादयकार ने दिखाया हे कि यदि 
उदय तथा राष्ट्र को पाणविक प्रवृत्तियो पर वैतिक नियत्रण न हो तो वे भ्रवृतिया 
बीज होती हैं। “रुद्र की वल्ि” के सन्त में आये आदश्शवाद 'के प्रति अद्धा व्यक्त 


चित आय कह का “हिटलर की मृत्यु” में २० वी शत्ताव्दी के स्वार्थी ० 

हे अप्ट राजनीतिक एवं सामाजिक जोवन का एक चित्र है। इसमें ती 
तानतताद की छाप पड़ी है। ''डिक्टेटर” के मनोविज्ञान का भी सुन्दर चिंत्रण है। 
अब / (१९४४) में महायुद्ध में हिटलर तथा अन्य मित्रराष्ट् शक 
अन्तरीव्दीय स्थिति पर ५... न चल टूमैन, हिटलर, सुभापचर्द्र बोस इंह्प दिन 
लओ गो सन पार “र विचार विनिमय किया गया है। प्रतिशोध तथा दड की हु 
ब्जेरगा को छेफर इस जो कार किए जाते हैं, वे विश्व शाति के लिए त्याज्य हैं। ई 
“7 दस एकाकी में १९४४ की राजनीतिक स्थिति को प्रकट किया गया हैं। 
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सी० ई० एम० जोंड का “वोल्थेविक पुतले से वात्तचीत” युद्ध के पर्चात्‌ 
फैछी हुई सैनिक वेकारी का चित्र उपस्थित करता है। श्री राजेन्द्र सिह गीड का रोग 
यात्रा रहस्य” (१९३९) में अन्तर्राप्ट्रीय परिस्वितियों वा चित्र है। मुस्ोलिनी, चैम्वर- 
लेन, लार्ड हैलीफेक्स और काउन्ट वियानों अन्त में मुसोलिनी भौर काउन्ट वियानो को 
एक एक उपनिवेश देने का निर्णय करते है । 

श्री छृष्णचन्द्र विद्याचक्षार का “विश्व युद्ध का विजेता” में सर्वश्नी स्टालिन, 
ट्र मैन, एटली, चचिल, क्रिप्स, चागकाई णेक, सुमाप आदि को पात्रो के रूप में रखकर 
महायुद्ध के सब मामिक स्थलो, युद्ध की आन्तरिक स्थिति, हिटलर की हार के कारण, 
मुगोलिनी की भूलें, जबरल तोजो द्वारा भारत पर आक्रमण न करने की भूल भादि पर 
प्रकाश डालकर यह निर्णय किया है कि वैज्ञानिक मजदूर और किसानों ही के कारण 
युद्ध में सफचता प्राप्त हो सकी है। प्रो० वर्जुन चौवे काश्यप का “परमाणु बम 
(१९४६) साम्राज्यवाद तवा आथिक विपमता पर प्रकाश डालता है। बिराज के 
“सीमान्त का सन्‍्तरी; तिरंगा झडा” आदि भारतीय सेना के सैनिको के कत्तेव्य, प्रेम 
और साहस के चित्र प्रस्तुत करते हैँ । 

श्री विकल का “खुदाई खिदमतगार” (१९४०) सीमान्त के पाघी अब्दुल 
गफ्फारखा के जीवन का एक मर्मस्पर्शी चित्र उपस्थित करता है। “प्रश्नवाचक चिह्ध”' 
(१९४७) में श्री कल्पनाकु मार ने एटली का भारत को आजाद कर देने का साहस व्यवत 
किया है। श्री भरतक्‌मार चतुर्वेदी का “यमलछोक में कि (१९४५ ) यमल्ठोक में रूजवेल्ट, 
लेनिन, द्राटस्की, गोवेल्स इत्यादि का काल्पनिक चित्र उपस्थित करता है तथा समाज- 
बाद के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालता हूँ । श्री बिरवरलाल विद्यार्थी का “उबर रोटी 
संकट” राजनीतिक प्रहसन (१९३८) है जिसमें इगर्ऊड की उस स्थिति का चित्रण है 
जब वह इस वात से भयभीत था कि विजय किसकी होगी। लड़ ता है, तो उबर रोटी 
पर सकट पडता है, न रूडने पर यह ठर लगता था और जमेनी, घटली, जापान कागृट 
उनके खिलाफ पड़ता है। “सपने की मुछाकात” (१९३८) में हिटलर और मुवोल्नी 
का त्कपूर्ण कबोपकयव है । “युद्ध पुराण” (१९३८) में युद्ध के विभिन्‍न केन्द्रों पर 
होने वाली क्रिया का विवेचन है, जिसमें भारत ओर चीन पर छगे हुए दात की ओर 
संकेत है। 

पुं० गौरीगकर मिश्र ने भारत तथा पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों को न पने 
एकाकियों की समस्‍न्‍्ष्या ववावा है। अपने “हिन्दूराज, पारिस्तानी स्वप्न बच तक 
नामक एकाकियों में मिश्र जी ने हिन्दूराज कौर पाकिस्तानी सल्तदत से जो बसुवियाए 
हो सकती हैं, उनका सजीव चित्र दिखाकर असाम्थदायिक गणतस्व की विशेषताएं 

दर्शायी हैं। “हिन्दुस्तान पाक्स्ताव साथ रहेंगे” नामक सामधिए एपयाकी में स्वर्गीय 

नेताओं के नव।दो द्वारा काग्रेस राज्य की सविधाजी पर प्रयाज् दात्य है। 

संक्षेप में राजवीत्तिक चेतना के अन्तर्गत एव एुकांक्यों में गत दरों की राज- 
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नीतिक गतिविधि और उयल पुयल, देश का भय, बुभुक्षा, मानसिक पीडा, कठिनाइयाँ 
ओऔर प्रतिकूल परिस्थितिया आदि अभिव्यकत हुई हैं । 


३० सामाजिक समस्या एफॉफी 


प्रयोगकालीन यूग में सामाजिक विषयो का प्रतिपादन करने वाले समस्या 
'एकाकी बृहत्‌ सख्या में छिखें गये थें। भारत के सामाजिक तथा सास्कृतिक जीवन 
में पाएचात्य विचारधारा के प्रभाव से क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए थे। हमारे 
एकाकोकारो ने अपने सामाजिक एकाकियो मे अन्तर्जातीय एव अन्तर्प्रान्तीय दुष्टिकोण, 
मतमभेदो और जजरित रूढियो को दूर कर हमारा ध्यान अनेक उपेक्षित सामाजिक 
विषयो की ओर आक्ृष्ट किया तथा अनेक पुरानी समस्याओं पर उदार दृष्टिकोण 
से विचार किया । हिन्दी एकाकी समाज के प्रति तीव्रता से सजग हुआ । 
सामाजिक समस्या-एका।कयो में अनक प्रवृतिया नये रूप में हमारे समक्ष 
आई हैं| हिन्दी एकाकी क्रमश रोमास और भावुकता से मुक्त होने छंगा । उसमें 
त्तक तथा बौद्धिकता का समावेश हुआ। प्राचीन यूग के एकाकीकारी ने जिन सामा- 
जिक समस्याओ को केवछ मनोर॑जन या समाज सुधार मात्र के लिए चित्रित किया था, 
उनमें मावुकता का प्रघान योग था, किन्तु इस युग फे चित्रण में बुद्धि तथा तक ने 
चह स्थान ग्रहण किया। हमारे एकाकीकार पूरानी समस्याओं को गहराई से देख ने लगे 
सया प्रत्येक तत्व पर बौद्धिक प्र काश डालने लगे । ये एकाकी ऊपरी सतह पर ही 
अवलम्बित नही रहते, प्रत्युत समाज ओर व्यक्ति के थ्रान्तरिक जीवन से सम्बन्ध 
रखते हैं। इनका सूजन भावुक दृष्टिकोण की प्र तिक्रया स्वरूप हुआ था। इस युग की 
वौद्धिक्ता उस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण हुई, जो वैज्ञानिक आविष्कारों तथा 
सद्ययुद्ध के ददाव के कारण अभिवृद्धि पर था। यह वृद्धिवाद लक्ष्मीनारायण मिश्र 
फे समस्या एकाकियो में प्रकट हुआ है । 
मिश्रजी की एक महत्वपूर्ण विशेषता मनोवैज्ञानिक व्याख्या थी। अब तक 
हिन्दी एकाकियो में सघपं केवक वाह्य था। एकाकीकार साम।जिक रूढ़ियो के उन्पुलन 
में ही सलग्न रहे थे। समाज का व्यवहारिक पक्ष उनकी व्याख्या और व्यग्य का 
मूल विषय रहा था, किन्तु अब उनके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । समाज 
का वाह्य-पक्ष फाडकर वे व्यक्ति के अन्तराल में प्रविष्ट हुए। ये एकाकी प्रवानत' 
व्यक्तिवादी हैँ । व्यक्ति की नाना समस्याभरो के विदलेपण से सवधित हैँ। व्यक्ति 
फैगुस मन में सचित सस्कार, गृप्त मनोभाव, दलित अनुभूतियो, आन्तरिक पते 
जोलकर मानव के अन्यन्तर प्रदेश में चलने वाले सघर्प का उद्घाटन करना इनका 
प्रिय विषय रहा। व्यवित के सुख दुख, राग विराग, अह घृणा, ढेप, ईर्ष्या की मनो- 
वैतानिऊ व्यास्या की गई। रामकुमार वर्मा, जदक, गणेशप्रसाद  वेदी, विष्णु प्रभाकर, 
प्रमाफ़र माचवे आदि के एकाकी मत्रोविज्ञान की चिरन्तन जठिलता से सवधित हे | 
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सामाजिक एकाकियो का क्षेत्र विस्तृत न होकर कुछ विषयो पर आकर 
सीमित हो गया । समाज की अनेक कुरीतियो का चित्रण तथा उन पर पर्याप्त 
अ्पंग्य द्विवेदी युग में हो चुका था । बेकारी, किसान मजदूर समस्या, सामाजिक 
संस्थाओं की आलोचना, गरीबी अमीरी का सघर्ष, बाल विवाह, वृद्ध विवाह, अ्रष्टा- 
खार, वेश्यायमन, नौकर और मालिक समस्‍्ष्याए आदि अनेक सामाजिक समस्याओं 
पर बहुत से एकांकी लिखे जा चुके थे। उनके चित्रण में व्यग्य और कडुवाहट 
थी। समाज सुधार की वृतति स्पष्ट प्रकट होती थी । 

इस कार के एकाकियो में विपय विस्तार का अभाव हुआ। अन्य गौण 
विपयो को छोडकर हिन्दी एकॉकीकारों का एक प्रतिपाद्य विपय सैक्स हो गया। 
पुरानी रूढिया छोड दी गई, सैक्स की विपमताओं की छानवीन प्रारम्भ हुई । योरोप में 
फ़ायड ने स्त्री पुरएष के पारस्परिक सम्वन्धो के विषय में आश्चर्यजनक मान्यताए 
स्थिर की थी, जो हिन्दी एकांकी साहित्य के लिए नई थी। स्वरीपु प के इन्द्वात्मक 
झाकपंण विषयक अनेक एकाकी इस काल में लिखे गये। ये फ्रायड की विचारधारा 
से प्रभावित थे। इनका उद्देश्य स्त्री पुषष के स्वभाव की मूल प्रवृत्तियो, अन्त न्दो, 
छज्ञात अस्पष्ट, तया परोक्ष रूपो, प्रेम सबधी दलित अनुभूतियों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं 
की व्याख्या करना था| सैक्स का मानव जीवन पर कितना जवरदस्त प्रभाव पठता है, 
जीवन की नाना क्रियाएं बिना जाने हुए कंसे प्रभावित रहती है, हमारी कृत्रिम सभ्यता 
के बन्धन तथा समाज के अनुशासन की निर॑ंकुशता से सक्‍्स जैसी सहज प्रवृत्ति दव 
कर कैसे अनजाने ही छटपटाती रहती है, इसकी महत्ता को समझा गया और किसी न 
किसी रूप में सैवबस को आधार वनाकर अनेक सामाजिक एकाकी लिखे गये । भुवनेश्वर 
पघो० अर्जुन चौवे काश्यप, अइक, गणेशप्रसाद हिवेदी, छक्ष्मीचारायण मिश्र, पृथ्वीनाथ 
शर्मा आदि एकांकीकार ण्यक्ति की सैक्समूलक समस्याओं का विवेचन करते रहे । 

मूलत समाज सुवारवादी होने के कारण द्विवेदी युग आदशंवादी रहा था। 
सामाजिक कुरीतियो के उन्मूलन में सर्वत्र हिन्दी एकाकीकारो की बृत्ति एफ खादर्णे 
फी ओर रही । इस युग में आदर्शवाद के स्थान पर ययाथ्थेवाद की प्रतिप्ठा हुई, 
भावुकता का आदर्शीकरण दूर करने लगा ओर नैतिक स्वर टूट गया । हिन्दी एकाकी- 
कार यथार्थ के चितवण की ओर उन्मूख हुए॥। इस घारा को बनर्7 शा से प्रभावित 
भाना जा सकता है। कुछ हिन्दी एकाकोकारों ने सीधे पाइचात्य नाद्यकारो से प्रेरणा 
ली है । भुवनेश्वर एव जदक के एकाक्यो में जो घरेल ययावंवाद है, बह पाश्चात्य 
नादयकारो से प्रभावित है । 

इस युग के यथार्थवाद में सावारणत अवसाद भरा है। हमारे कुछ एराकी- 
कारो ने समाज में जिन रूढियों के घ्यसावशंप देखे, उतवका भीषण नर-यहारक रूप 
उन्होने चित्रित कर दिया हैं। समाज के शिकऱ्े में फसा हुआ पुरप अबवा नारी 
स्व अपनी दुर्बलताओ से युद्ध करते हुए चित्रित किया गया है। व्यवित समाज से 
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युद्ध करता है, किन्तु युद्ध में उते सफलता नहीं मिल पाती, निराशा ही मिलती है। 
यह अवसादपूर्ण वेराश्य हमें गणेशप्रसाद ह्विविदी के एकाकियों में मिला । 

यथाथे के अन्य भी कई रूप देखने में जाये । अएक ने अवसादपूर्ण चित्र तो 
प्रस्तुत किए हैं, किन्तु उनमें आशा की एक छिपी हुई ज्योति भी प्रकट होती है । उन्तके 
एकाकी “कैद” में जो नारी निष्किय, असमर्थ और कारावद्ध है, वह उनके दूसरे वाटक 
“उड़ान” में सक्रिय विद्रोहिणी और अपनेपन की खोज में विकल है। यथा का 
तृतीय स्वरूप डा० रामकुमार वर्मा, उदयशकर भट्ट तथा भगवतीचरण वर्मा, सेठ 
गोविन्ददास में प्रकट होता है! इस वर्ग के एकाकीकार किसी भी समस्या के प्रति पूर्ण 
तटस्थ होकर निरपेशभाव से देखते है । जैसे देखते हैं, वैसे ही उसे प्रस्तुत कर देते हैं। 
इस वर्ग का क्षेत्र विस्तृत्त है। निरपेक्ष दृष्टिकोण होने के कारण उसमें सुखान्त तथा 
दुवान्त दोनो ही प्रकार के एकाकी संभव हैं, निरपेक्ष हास्य का प्रादुर्भाव भी हो सकता 
है, जैसे अधक की “जोक”, डा० वर्मा की “छीक, या भगवतीचरण वर्मा के "दो 
कलाकार”, “सबसे वडा आदमी” आदि प्रहसन । 

यह निरपेक्ष दृष्टिकोण अधिक गहराई में जाकर मनोविश्लेषणात्मक आधार 
पर भानव मन के निगृढ़तम तथ्यों का उद्घाटन कर सकता है। इस वर्ग के एकाकी - 
कार अपने चित्रण में वैज्ञानिक कठोरता का पालन करते हैं। यथार्थ के चतुर्थ वर्ग को 
हम अति यथार्थेवाद कह सकते हैं। ययार्थवाद के क्षेत्र में जब एकाकीकार अति गहन 
तथा सूक्ष्म होकर अन्तमंव के आवरणो को भग्नतापुर्वक उघेडने लूगता है और सब 
गुप्त रहस्यों को खोल कर जनता के समक्ष प्रस्तुत कर देता है तो इस वर्ग का एकाकी- 
कार कहा जा सकता है। यह नग्नता, वस्तु वि य या भाव की हो सकती है । भू वनेष्वर 
में ये तीनो अवस्थाए नग्नता से चित्रित की गई हैं । आपके “श्यामा”, “एक साम्यहीन 
साम्यवादी”, “पतित , “प्रतिमा का विवाह”, रोमाच, रोमाच, आदि एकाकियो में समाज 
का तगापन उघेडकर रख दिया गया है । इनमें किसी प्रकार की झिझ्क नही है, पाप 
पुण्य, उचित भनुचित का विवेक नही है। इनकी निरपेक्षता में भी एक व्यग्य है। 
पाचवा वर्ग उन यथायंवादियों का है, जो प्रगतिवाद के अन्तर्गत आ सकते है। ये न 
केवल समाज का नगापन चित्रित करते है, प्रत्युत उनके मौलिक कारणो की भी व्याख्या 
या सफेत करते हूँ । इन कारणों का विइलेपण देकर ये अपने उद्देश्य लक्ष्य के प्रति विशेष 
उन्मृज़ दोखते हैं। अविनाशचन्द्र के “राह के काटे, विडम्बवा” तथा प्रो" आनद 
छिखित प्यास” आदि एकाकी इस प्रकार के उदाहरण हैं। 

श्री विष्णु प्रभाकर ने सामाजिक समस्या-माटको के क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य 
किया है रे अपने समाज की गतिविधि, छोटे बडे शोपग, प्रतिद्वनद्दी, आदर्श आधुनिक 
परेस्थिति एवं वातावरण की नई समस्याओं को उभारा है। आपके कुछ एकाकी 


सामाजिक पुन निर्माण की भावना के अतिरिक्त पारिवारिक जीवन का भी विदलेपण 
करने हैं। 
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विष्ण ने आधुनिक युवक-प्रवतियो, फैशन परस्ती, रोमास, तुटिपुर्ण भिक्षा 
पद्धति पर यत्र तत्न छीटे के है। जैसे, “गीत के बोल" में स्त्री स्वातत्य तथा अनिर्वा- 
रित लक्ष्य प्राप्ति में बिना सोचे समझे बहने वाली एक कालेज कन्या की पथ-अ्रप्य्ता 
पर व्यग्य है। माता पिता स्वय गन्दे अइलोल फिन्म युवतियों को दिखाते है और 
पतन में सहयोग देते हैं। “क_्स्कार और भावना” में अन्तर्जातीय विवाह और सस्कारों 
की दास एक माता का अन्‍्त्प॑ंधय॑ दिखाया गया है। “व्यग्य” में अवकाश प्राप्त वृद्ध 
के मन के शक शुबे का अध्ययन है । 

श्री विष्णु के चरित्र प्रधात एकाक़ी मनोवैज्ञानिक भित्ति पर खरे किये गये 
हैं; जैसे, “मुरव्बी” एक दुकानदार का चित्र है, जो स्वार्यी होते हुए भी सहानुभूति 
और सहयोग से पूर्ण है, “सरकारी नौकरी” हास्यरूपक में बड़े बावू हैंड कलक॑ की 

हमावना का अध्ययन है ( “उपचेतना के छुल” में तारा के मन की रहस्यमय बातें 

प्रकट की गई हैं। “घुआ” और “सडक” नारी मन के विविध अध्ययन है। इनकी 
अभिव्यजना का आधार मवोविष्लेयग शास्त्र का उपचेतन का सिद्धान्त है। इन सामा- 
जिक एकाकियो का सहज मानव गुग, मानवता का सहज सौन्दयं, हृदय का योग, 
नवनिर्माण के लिए आदर्शोन्मुख प्रवृत्ति उल्लेखनीय है । 

श्री चन्द्रकिशोर जैन के एक्नाकियों जैमे इसाफ, पहली भेंट, कानून, भूत की 
सगाई, अस्पताल का कम रा, रानो, वसेरा, विद्रोही आदि में सामाजिक नव-निर्माण का 
विशेष ध्यान रखा गया है। प्रतिहिसा की भावना से भरी हुई स्त्रिया पुरुषों की प्रति- 
दन्द्रिता में आगे बढने के लिए शासन व्यवस्था में भी समानाबिकार नही, पूर्णा- 
धिक्कार प्राप्त करने में जिस दितव सकड हो जायेगी उस दिन भी पुरुष पुरुष रहेगा 
भौर स्त्री स्त्री रहेगी, यह चित्रित करने का उद्योग परिहास पूर्ण ढग से “इसाफ में किया 
गया है। “कानून” में यह चित्रित किया गया है कि अपराधों के लिए असमर्थ परि- 
स्थितिया ही प्रधान कारण है । कानून अपराधी को सजा देता है, जेठ भिजवाता 
है, किन्तु उसके जीवन तथा समाज में कोई सुधार नहीं करता । अपरात्री जे में 
जाकर पतन की ओर उन्मुख हो जाता है। “भूत की सगाह में विदाह समरया 
को लिया गया है। श्री जैन ने आपने नाटकों में मवोविन;|न का सधुलन रखने का 
प्रयत्त किया है। 

श्री प्रेममारायण टडइन का 'दब्वेसिग” सार्वजनिक नेताओं के अनुभवद्वीन 
व्यास्यानो, मिथ्या दं 4, तवा जनता को यूमराह करने की दुः्मवृत्ति पर व्यंग्य करता 
है। “प्रेरणा” में ऐश्वर्य की लालूम', “प्रेमी” में रोमास की निराशा, “बचपन के 
साथी” में घोखेबाज नेताओी के युल रहस्य खोले गये है । आपने बपने साम।जिक 
जीवन में सार्वजनिक कार्य कर्ता वो, म्पूतिस्पैलिटी के प्रयन्यको, चुनाव, दयादि को व्यग्य 
का शिकार दनाया है। “सत्ता में विद्यार्वी जगत की उच्छ सच्टा, श्तगारप्रियता, 
फंशन, रोमाटिक प्रवृत्तिया और मितेमा के प्रेम को आाजोचना का विपय बदाया है 


डण्र हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


श्री प्रभाकर माचवे ने समाज के यथार्थवादी रूप का यथातथ्य चित्रण अपने 
एकाकियो में प्रस्तुत किया है । “गली के मोड पर, ललित कला क्लब, यदि हम 
वे होते, गुडवाई मि० शर्मा, पागलखाने में, पचकन्या” आदि एकाकियों में श्री माचवे 
ने आधुनिक समाज को कालिमा-कलूष, चटकीला भडकीलापन, हुं विषाद, सत्ता 
के लिए आपायापी, सभ्यता का दम भरने वाले आज के मनुष्य के कार्य व्यापार, 
मानसिक प्रवृत्तिया, विकृृत अतृप्त भोगशील स्वार्थ, रोमास हलचल, युग की सामा* 
जिक, आधिक, राजनीतिक परिस्थितिया, दलित कुठित कल्पनाए मनोवैज्ञानिक 
पृष्ठभूमि पर चित्रित की हैं । इनमें जीवन के सामाजिक सघर्षों और मनुष्य के ताना 
रूपो की कशमकश है । इनकी विशेषता यह है कि ये सामाजिक विद्यूपताओ 
को केवल बौद्धिक रूप में ही नही छूते हैं, प्रत्युत मीठे व्यग्य का सम्मिश्रण कर देते 
हैं । समाज की अतल गहराई मे बैठ कर जीवन की व्यंग्यमिश्रित वास्तविकता प्रति- 
फलित करते हैं। मानव की मनोदिशा का यहा अच्छा चित्रण है। 

“दीवार” रूपक मधुष्य की विज्ञापन प्रियता पर व्यग्य करता है। “लैटर 
बक्‍्स” में सब प्रकार के पत्र लेखकों और उनकी वृत्तियो का रहस्य खोल दिया 
गया है। "लक्तित कला कलव” में क्लब के माध्यम से अपने मत की कुठा का 
परितोष देने वाले उन कला प्रेमियों का सजीव चित्र खीचा है, जो काव्य कला से 
फोसो दूर कला के नाम पर दिल्‍्लगी करने और थोथी वातचीत में ही करा साधना 
मानते है। * गुडबाई मि० शर्मा” फिल्‍म जगत्‌ की आलोचना प्रस्तुत करता है। 
भारत में ऐसे फिल्मो का निर्माण अधिक हो रहा है, जिनमें सस्ते मनौरजन और 
णादर्शहीन प्रेम कहानियों को ही नाच और गाने के साथ उपस्थित किया जाता है।इस 
में फिल्म-जगत के इस अधघेरे पक्ष पर ही हास्यपूर्ण व्यग्य किया गया है। 

 पच कन्या” क्रम के पाच एकाकियों में विभिन्‍न सामाजिक समस्याएं 
उठाई गई है । भारतीय नारी का आधुनिक प्रतिबिम्व यहा हमें मिल जाता है। 
/पागलखाने में” क्रम फे एकाकियों में आबुनिक मनुष्य के मस्तिष्क की व्यग्यात्मक 
समीक्षा प्रस्तुत की गई है । शक्ति, घन, इत्यादि का अतिरेक मनृष्य को कहा का 
फहा ले जाता है, इसका दिग्दशंन कराते हुए माचवे जी ने सौंदयंवादियो और पूजी- 
पतियों के व्यग्य चित्र प्रस्तुत किए हैं। “घनवान बनो” में घन कमाने के आधुनिक 


ञ्ज 


तरीको पर व्यग्य है। “भ्रम पूजा” में साहित्यिक जी के मन में क्या क्या विचार उठ 
रहे ई देमिये . 

“मानव मानव को रौंद रहा है। सानव पशु वन गया है । नर मास मभक्षक है, 
भोर ऊपर साहित्य और प्रेम धर्म की, महन्त मन और आदरशंवाद की चिकनी चुपडी 
बहकी बातें था धरता है |”! 

थी प्रमाकर माचवे के एक्राकी विचारवारा एव समाज की बुद्धिवादी तके- 
शैण नाजेचना को दृष्टि से अभूतपुर्व है। इनमें भापका आलोचक रूप प्रकट हुआ है, 
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जो समाज के अन्तर में छिप्री विद्वरपता को देखकर उस पर व्यग्य कर देता है 

श्री गणेशदल गौड़ इन्द्र ने अपने सामाजिक ताटको में छुआछूत, निम्न वर्गों के 
अति सबरणों के अत्याचार, हिन्दुओ की घामिक और नैतिक संकुचितता आदि पर व्यग्य 
किए है । “बलिदान” (१९२७) में हिन्दू धर्म की रक्षा तथा समाज सुवार की वलिवेदी 
पर प्राणोत्सर्ग करने वाले स्वामी श्रद्धानन्द के चरित्र गौरव के साथ पारस्परिक सदुभाव, 
मेल उदारता का पय प्रशस्त किया गया है। उद्धार के लिए शुद्धि आन्दोलन तथा 
साम्प्रदायिकता को रोकने का आग्रह किया है। 

श्री रामचन्द्र तिवारी के “जुगी का चुनाव” (१९२८) मैम्वरो की मू्खताएं 
चित्रित करता है। “श्री श्री तारी उद्धारक लिमिटेड” (१९३१) विववा आध्रमों का 
दुरुपयोग, भ्रष्टाचार ओर व्यापारिक दृष्टिकोण पर व्यग्य करता है। 

डा० रूदमीनारायण लाल का “पर्वत के पीछे” भावता और यथार्थ का अध्ययन 
है। “मडवे का भोर” निम्न मच्यम वर्ग के परिवार का वह कड॒वा भोर हैं जबकि घर 
की लडकी दूसरे के घर बिदा हो जाती है। “फूल और काटे” में वस्तुवादिता एवं 
भानववादी का संघर्ष चित्रित किया गया है । “सुबह होगी” तीखा आश्ावादी नाटक 
है “दो तस्वीरें” जोडिया उत्पन्न होने वाली दो वहितो का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। 
“लयी इमारत” आधुनिक वुद्धिजीवी युवती की मनोवैज्ञानिक ट्रेजिडी है, जी 
समाज की थ्रृखछाओ में आबद्ध है। आपके सामाजिक नाटक युग की रूड़ियो पर निर्भेम 
प्रहार करते है । 

श्री जयनाथ नालिन के “फिल्ास्फर, मेहमान, कस्बे सिंग, सागर तट पर, फिल्‍मी 
कहानी, डिपमोक्रेमी, चित्त भी मेरी पट्ट भी मेरी, महालदमी, चोछो” आदि व्यग्यमूलक 
सामाजिक एकाकी हैं । आपके शान्ति सम्मेलन” तया 'सवेदना सदर्ना में आवुतिक सन्यता, 
समाज तया मनुष्य की पू'जीवादी मनोवृत्ति पर व्यंग्य हैं। नलिन की व्यापक द्प्टि 
व्यक्ति, समाज, सम्यता, कछा, सम्झृति में पाई जाने वाली कमजोरियों की तह में जावर 

उन्हें उजागर कर देती है । 

श्री विदवम्भर मानव का दृष्टिकोण मानववाद का प्रचार करना है। प्रापके 
“सदेहु का अन्त” में एक साध्वी नारी के प्रति उस सदेह का चित्रण है जो बाद मे 
मिथ्या निकलता है । इसमे साम्गजक व्यवहार एवं शिष्टाचार पर एक व्ययग है। 
“जीवन साथी” नाव्यकार का सघर्षमय जीवन के प्रति प्रेम तया फल्पना में विहार 
फरने वाले जीवन से विरवित प्रकट फरता है । “संकीणं" में ग्रापने समाज की झा्श्कि 
इकाइयो पर ब्लाधारित विवाह पद्धतिया ग्रुण को न देसकर घनी वर प्राप्त करने को 
इच्छा, समाज के कृत्रिम मापदण्डो तथा पुरानी जीणं-शोर्णा समाजिक फौदियों पर 
ध्यंग्य किया है। “दो फूल” सामाजिक ऊच-नीच फो उभारता हैं। इन नादनों 
फा दंष्टिकोण यथार्थवाद है, किन्तु इनमे एक वर्गहीन समाज की झोर इग्रित किया 
गया है । 
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सत्येन्र शरत्‌ के सामाजिक एकाकियों में “शाहजादा” एक ऐसे चरित्र का 
भ्रध्ययन है जिसे समाज श्रावारा फहता है, किन्तु वह बडे बलिदान को करने में 
पीछे नही रहता। इसमे एक जुआरियो के अड्डें का यथार्थवादी चित्र खीचा है जो 
पुलिस की श्राखों के नीचे जुगप्रा खेलते, शराब पीते, खून करते हैं | पुलिस उनसे 
मिली रहती है, करती कुछ नही । “गुडबाई अनिता” में समाज में फैलने वाले नए 
रोग प्रेम-विवाह का विवेचन है । श्राघुनिक समाज के बनावटी शिष्टाचार का यह 
एक सजीव चित्र है। 

कुछ नाव्यक्वारों ने सामाजिक रूढियो के प्रति विद्रोह का स्वर ऊचा किया 
है। इनमे जीणं-शीर्णा परम्पराशो पर झाधात कर उनकी निर्बत्ता, पुरानपन्‍्य्री, 
प्रविवेक और निस्सारता चित्रित फी गई है। प० उदयशकर भट्ट का “क्रातिकारी 
विश्वमित्र” (१६५२) वैदिक युग का चित्र होते हुए भी आराघुनिक समाज की वर्ण 
व्यवस्था, जाति-पाति फी सकुचितता, समाज की श्नार्य रूढ़ियो के प्रति विद्रोह कर 
श्रायें भ्रनायों को मिलकर रहने तथा दूसरे का स्नेह भाजन बनाने का एक प्रयत्न है।| 

श्री गिरीशचन्द्र चौधरी का “सत्य को ओर” (१६४८) श्रछृत समस्या की 
निस्सारता चित्रित करता है | श्री घमेवीर भारती का “सृष्टि का आखरी झादमी”" 
(१६५०) अपने वातावरण मे ऐन्द्रजालिक होते हुए भी मानवीय सस्कृति की प्रगति से' 
सवधित है। हमारे सामाजिक जीवन की, समाज व्यवस्थाओ की सार्थंकता इसी में 
है कि मानवीय प्रगति श्रक्षुण्ण रहे, बुद्धि और भाववा, विज्ञान श्रौर कला, शिवम्‌ और 
सुन्दरम्‌ की दिशा में श्रागे बढ़ सके, उसकी गति श्रवरुद्ध न हो । श्री फकीरचन्द्र माथुर 
के “पहाड के देवता” (१६४६) मे समाज मे भ्रव भी प्रचलित कन्या-विक्रय के रोग 
को श्रोर सकेत किया है। कृष्णकान्त त्रिपाठी ने आधुनिक युग में व्याप्त बेकारी, 
गरीबी और भुखमरी का भीपरा चित्र “अभिशाप” (१६५१) मे प्रस्तुत किया है। 

प० हरिनारायण मेणवाल के “गृहस्थी”, “आ्राघुनिक सहशिक्षा”, “कौंसिलर" 
प्रादि युगव्यापी श्र्थ सकट, मध्य वर्ग की परेशानिया और महगाई के करुण चित्र 
उपस्थित करते हैं। “ग्रहस्थी” का नायक राम भरोसे १५० रु० का क्लक है जिपके 
रूपर कार्य की श्रधिकता, घर के मकमट भ्ौर सरकारी नौकरी का उत्तरदायित्व है। 
गरीबी और भ्त्याचार से पिसकर वह विद्रोही वन गया है। 

“यन्न नाय॑स्‍्तु पूज्यन्ते” का सिद्धान्त मानने वाले हिन्दू समाज में आज किस 
प्रकार कन्या होने के ही कारण श्रपने भ्रात्माभिमाव को कुचलकर दुसह असम्मान से 
दग्व माता पिता के लिए भार बन कर जीवित रहती है, शौर किस प्रकार स्वय को 
वडा शिक्षित और सुमस्क्ृत कहलाने वाले पुरुषो की कुत्सित लिप्सा की पूर्ति का 
साधन बनने को बाध्य होती है, इसका सजीव हृदगरस्पर्शी चित्र सुश्री शक्ुन्तला मिश्र 


ने “मक्डो का जाला” मे खीचा है। ऊपर से कुछ न मागने वाले प्रोफेसर भी विवाह 
ने निमन्‍्त्रण घटवाकर कन्या पक्ष से पाच हजार दहेज मागते हैं। 
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रिश्वत शौर घूसखोरी झ्राज के समाज को खा रही है । श्री विश्वताथ धवन 
के “घूस” एकाकी मे घुसखोरी के कलक को उभारा गया है । 

श्री मोहनसिंह सेगर का “भूतपूर्व मिनिस्टर” (१६५२) सावंजनिक कार्य- 
फर्तात्रों के जीवन की समस्याएं उभारता है। भूतपूर्व मिनिस्टर माननीय मि० वर्मा 
की चुनाव मे पराजय होती है, मिनिस्ट्री जाती रहती है, भनियमितता के कारगर छ 
वर्षो के लिए मतदान के अधिकार से वचित होना पडता है। न वगला रहता है, न 
मोटर । रहा सहा टेलीफोन था वह भी कट जाता है । मिनिस्टरो के जीवन, कृत्रिमता, 
थोथी शान पर व्यग्य किया गया है । इसी प्रकार दूसरे नाटक “मिस्टर ४२०” में 
आपने ऐसे सम्य व्यक्तियों का खाका खीचा है जो सफेद लिवास में रह कर जनता 
फो उल्लू बनाते हैं । 

प्रो० बृहस्पति के “कलक” (१६४७) में एक ऐसे कलाकार का चित्र है, जिस 
पर समाज भूठमृठ कलक लगाता है, विन्तु बाद में वह निरप्राध सिद्ध होता है। 
“अतीत और वर्तमान” (१६४७ में नई पुरानी सामाजिक व्यवस्थाप्रों) का तुलनात्मक 
भ्रध्ययन है। “सास वह्र/(१६४७) एक सामाजिक व्यग्य है, जिसमें सास का मनो- 
चैज्ञानिक अध्ययन है। “दण्ड” (१६४८) में समाज में विधवाग्रो फो उभारकर यह 
चित्रित किया गया है कि श्राज के भमुननत युग मे भी विघवाग्नो की पुरानी जैसी दय- 
नीय स्थिति बनी हुई है। विधवा प्रेम करती है, तो समाज श्राज भी उसे दण्ड देना 
चाहता है । 

प्रो० रामदीन पाडेय के “घर में भी भ्राठा गीला, वलिदान, परख, जीवन बाएक 
पृष्ठ, प्रेम का पागलपन, ढाइफायड ” इत्यादि सामाजिक एकाकियों में अनेक समस्याग्रों 
को उठाया गया है ।“आटा गीला” मे यह दिखाया गया है कि किस प्रकार दुर्बल को 
सबल, पीडित को पीड़क और शौपित को शोपक सफलतापूर्वक सत्ाते हू । “बलिदान” 
"मे आततायियो के हाथो से श्रपने दु्बंल बन्धुओ की रक्षा करना, फलुपित संस्था में 
देश की आजादी के लिए अपने भाइयों को अलग रहने की प्रेरणा देने, छुर्म मे प्राणाद३ 
की भी परवाह न करना, यही समस्या है। “परख” एकाकी में भारतीय श्ओोफिशियल 
जीवन की व्यग्यात्मक काकी उपस्थित की गई है। शिक्षा विभाग जैसे पव्रित फार्वा- 
लय में भी चादी अपना महत्व रखती है और कैसे जीवन को विकृत कर देती है, 
यह चित्रित किया गया है। “जीवन फा एक पृष्ठ” नाटक में जबानी एक नथा है 
इस समस्या फो उभारा गया है। “प्रेम का पागलपत्"” में चरित्र बल पर हो व्यष्टि या 
समष्टि का उत्पान-पतन निर्भर है, का विश्लेपण किया गया हैं। “टायफायड 
एकाकी में एक कली के खिलने से पूर्व उसे स्नेहलूत्र भे बाघ देते हैं भौर दूसरे उस 
ऋली के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण का भी सृजन नहीं करते, उसी समस्या 
को उठाया गया है | “सदव्यवहार” मे प्रेम के व्यवहार की महत्ता चित्रित की गई है । 

सामाजिक छुरीतियां . इस युग मे भी सामाजिक वुप्रवात्री पर टीका विप्यणी 
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होती रही है। इस क्षेत्र में डा० संत्येन्द्र का “बलिदान” दहेज की हत्यारी कुप्रथा का भडा- 
फोड करता है। हरिकृष्ण प्रेमी का "सेवा मन्दिर” विधवा विवाह समस्या पर प्रकाश 
डालता है। “महाराज” श्रौर “पाषचात्य” मे अद्भतोद्ार का विवेचन है। श्रीशाभुदयाल 
सवसेना का “सगाई” लडकियों के विवाह सम्बन्धी श्रमेक कुरीतियो पर ध्यग्य करता है । 
“पीले हाथ” में वृन्दावनलाल वर्मा ने सामाजिक तथा ण्यक्तिगत स्वार्थों पर 
कुठाराघात किया है। 
भगवतीचरण वर्मा का “चौपाल मे” हरिजनों की समस्या पर विचार 
कर उनके द्वारा विशेषत हरिजन स्त्रियो की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 
छुम्राछुत, जाति सकीर्णता, तथा नारी स्वातत्र्य पर भी विचार किया गया है। सद्गुरु« 
शरण भवस्थी के “वे दोनो”मे एक स्त्री के कुवारेपन मे उत्पन्न हुए एक ही शक्‍्ल- 
घूरत के दो भाइयो की कहानी है । इसमें समाज फी वैवाहिक प्रथा पर तो व्यग्य है ही, 
हिन्दू मुसलिम समस्या पर भी सकेत है ॥ घामिक सकुचितता को लक्ष्यकर उदयशकर 
भट्ट ने “मन्दिर के द्वार पर” लिखा है, जिसमें झाये समाज के उपदेशकों के कृत्रिम 
जीवन का शोर उनकी दृष्टि पहुची है । भोली भाली जनता फो वे कैसे लूटते हैं, खूब 
माल खाते और ओोइम्‌-ओइम्‌” फर जनता को धोखे मे डालते हैं, यह “दो श्रतिथि” 
नामक व्यग्यात्मक नाटक में चित्रित किया गया है। श्राजकल फी मेहमान बाजी 
कितनी कठिन है, इसका चित्रण भट्टजी ने “नए मेहमान” में किया है । भ्रश्क के 
“जोक” (प्रहसन) में भी मेहमानों पर व्यग्य है । 
समाज में नेतागिरी एक पेशा वन गया है। लोग इससे नाजायज लाम उठाना 
आर जनता को ठगना चाहते हैं। नेत्ाओों का वास्तविक स्वरूप प्रगट करने के लिए 
कई एकाकीकारो ने व्यग्य किए हैं। उदयश्ञकर भट्ट का “नेता” “घर में कुछ, वाहर 
कुछ और", जैसी दुमृही नीति पर एक ध्यग्य है। अश्क का “अधिकार का रक्षक! 
हरिजनो के पक्ष मे जोरदार भाषण देता है, गरीवो, मजदूरो, श्रमिकों की भसेम्बली 
में माग का समर्थन फरने का दम भरता है, जवकि वह स्वयं घर पर भारी शत्या- 
चार करता है। “सुदामा के तन्दुल” मे सेठ गोविन्ददास ने एक ऐसे नेता का चित्र 
खीचा है, जो चुनाव के समय तो दरिद्र व्यक्तियों से बडी विनम्नता से मिलता है, किन्तु 
मिनिस्टर हो जाने पर वह किसी से नहीं मिलना पसन्द करता। राजनीतिक तथा 
सामाजिक सस्थाओ के कार्यकर्ताओं की भ्रान्तरिक दुर्वलता का पर्दा फाश कर दिया 
है। भ्रधिकार छिन जाने से जमीदार की कैसी मन स्थिति हो जाती है, तथा वह झत 
तक हाथ से भ्रधिकार नहीं खोने देना चाहता, इसका चित्रण उन्होंने “प्धिकार 
लिप्सा” में किया है। इसी प्रकार नेताग्रिरी मे चयरमैनी के लिए कैसे दो मित्रो से 
मालनिन्य हो जाता है, उसका चित्रण “मँत्री” एकाकी भे खीचा । 
गरीबी, अमोरी ओर व्यापार जगत्‌ इस क्षेत्र मे दो प्रकार के एकाकी मिलते हैं॥ 
प्रथम तो वे जिनमे नि्धनता, गरीवी देश की बेकारी, और भूछ का नग्न चित्रण है । 
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इनका दृष्टिकोण प्रगतिवादी है। अ्रविनाश चन्द्र, धर्म प्रकाश भ्राननदद तथा उदयशकर 
भट्ट के कुछ प्रगतिवादी एकाकी मामिक हैं। भट्ट जी ने “उन्‍्तीस सौ पैठीस” में देवगरी 
में होने वाली मस्तिष्क की विक्षिप्तावस्था का यथार्थवादी चित्र खीचकर काल्पनिक 
लोक की निस्सारता दिखाई है। “सेठ लाभचन्द” कजूस सूदखोर सेठ की दुर्देशा का चित 
है । “नकली और असली” में घताभाव के कारण तडफ़ते हुऐ साहित्यिक के जीवन 
की भाकी दिखाई है । “दस हजार"मे सीमाप्रान्त के एक लोभी सेठ का चित्राकन 
है जिसे अपने लड के को छुडाने के लिए सीमाप्रान्त के कवाइलियों को दस हजार 
रु पये देने पडते हैं । “आपस का समझौता” प्रहसन मे अ्रश्क ने दो वेकार ठाक्टरो की 
धोखा देने की युक्ति को हास्य व्यग्यमय शैली मे चित्रित किया है। 

डा० रामकुमार वर्मा के “रेशमी टाई” एक साम्यवादी विचारो के धूर्ते इन्श्यो> 
रेन्स कम्पनी के एजेन्ट का चित्र है। “व्यवहार” में सेठ गोविन्ददास ने किसान श्रौर 
जमीदार की समस्या का उद्घाटन किया है। धर्मप्रकाश आनन्द के “दीनू” मे वर्तमान 
सामाजिक शासन झौर श्राथिक विधान पर जिसके कारण समाज की जर्जेरता चरम सीमा 
पर पहुँच गई हैं, सीधा व्यग्य किया गया है। डा० वर्मा ने “चम्पक” में गरीबों की सेवा 
का चित्र खीचा है। “फासी” मे सेठजी ने एक कवि, एक पूजीपति तथा एक मजदूर 
के मनोभावो का चित्रण किया है। सद्ग्रुब्श रण अ्रवस्थी “मुलिया” तथा “होस्टल' 
की चारपाई” मे और डाक्टर सत्येन्द्र मे “वसत स्वागत” तथा “मानव उद्धार" में 
गरीबी, भूख और क्रान्ति के चित्र खीचे हैं । 

व्यापार जगत्‌ की अ्रष्टता की ओर भी हमारे एकांकीकारों की हृष्टि गई है ! 
सेठजी का “धोखेवाज्ञ” ष्यवसायी जगत्‌ के नैतिक पतन का चित्र उपस्थित करता है । 
“ग्रापस का समझभोता” मे भ्रषक ने दो ऐसे डाक्टरो का भण्डाफोड़ किया है जो मरीजों 
को फसाने के लिए घुणित पड़यंत्र करते हैं। “चमत्कार” मे जनता के मनोविज्ञान तवा 
कुशल व्यापारियों का उन्हें मूर्ख बनाने का चित्रण है। “पहेली” में श्राधुनिक शिक्षित 
युवकों की काम से बचने ओर विना श्रम किए रुपया कमाने की वृत्ति का एक भांफी 
है। उदयशकर भट्ट के “मनुष्य के प्रकार” मे मकान मालिकों की किरायेदारों से 
अधिक रुपया जूट्ने का चित्रण है। भगवतीचरण वर्मा के “सदसे बंटा प्रादनी 
में होटल में होने वाली गठक़रदी की एक भझाकी है। भट्ट जी ने “मुझ्ी अनोसेवाल 
बेकार वकीलो पर प्रहसन लिखा है। 

साम्प्रवाधिफ समस्या : इस समस्या का विद्लेपण करते हुए निम्न एकाकी 
प्रकाशित हुए हैं: सेठ योविन्ददास कृत “ईद झौर होली”, प० उदबशकर भट्ट का 
“एक ही कक्र में, और ”"पिणाचों का नाव, उपेद्रनाथ अदफ का “तूफान के पहले, 
हरिक्षष्ण प्रेमी का “मातृ मन्दिर, श्री गणेयदत्त गौड़ इच्ध कृत “वविदान (१६२७), 
प्रो० वोरगावकर कृत “घुद्धि”, “अन्धा” घोर “मन्दिर प्रवेश", श्री उपाध्याय बन्पु 
छुद “पतित पावन”, श्री हरद्वारीलाल का “जुल्म की दुनिया” (१६३०), डा० सुघोनद्र 
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होती रही है । इस क्षेत्र मे डा० सत्येन्द्र का “बलिदान” दहेज की हत्यारी कुप्रथा का भडा- 
फोड करता है। हरिक्ृष्ण प्रेमी का “सेवा मन्दिर” विधवा विवाह समस्या पर प्रकाश 
डालता है। “महाराज” और “पाश्चात्य” मे अ्रद्धुतोद्धार का विवेचन है। श्षीशभुृदयाल 
सक्सेना का “सगाई” लडकियो के विवाह सम्बन्धी भ्नेक कुरीतियो पर थ्यग्य करता है । 
“पीले हाथ” मे वृन्दावनलाल वर्मा ने सामाजिक तथा थ्यक्तिगत स्वार्थों पर 
कुठाराघात किया है । 
भगवतीचररण वर्मा का “चौपाल में” हरिजनों को समस्या पर विचार 
कर उनके द्वारा विज्लेपत हरिजन स्त्रियों की प्रगति पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 
छुआह्ूत, जाति सकीणंता, तथा नारी स्वातत््य पर भी विचार किया गया है। सद्‌गुद« 
शरण भ्रवस्थी के “वे दोनो”मे एक स्त्री के कुवारेपन में उत्पन्न हुए एक ही शवक्‍ल- 
सूरत के दो भाइयो की कहानी है । इसमें समाज फी वैवाहिक प्रथा पर तो व्यग्य है ही, 
हिन्दू मुसलिम समस्या पर भी सकेत है । धामिक सकुचितता को लक्ष्यकर उदयशकर 
भट्ट ने “मन्दिर फे द्वार पर” लिखा है, जिसमें श्रायं समाज के उपदेशकों के कृत्रिम' 
जीवन का शोर उनकी हृष्टि पहुची है । भोली भाली जनता को वे कैसे लूटते हैं, खूब 
माल खाते ओर 'भोइम्‌-प्रोइम्‌' कर जनता को धोखे मे डालते हैं, यह “दो अ्रतिथि” 
नामक व्यग्यात्मक नाटक मे चित्रित किया गया है। आजकल की मेहमान बाजी 
कितनी कठिन है, इसका चित्रण भट्टजी ने “नए मेहमान” में किया है । श्रदक के 
“जोक” (प्रहसन) में भी मेहमानों पर व्यग्य है । 
समाज में नेतागिरी एक पेशा बन गया है। लोग इससे नाजायज लाम उठाना 
और जनता को ठगना चाहते हैँ। नेताओं का वास्तविक स्वरूप प्रगट करने के लिए 
कई एकाकीकारो ने व्यग्य किए हैं। उदयशकर भट्ट का “नेता” “घर में कुछ, बाहर 
कुछ भौर”, जैसी दुमुही नीति पर एक व्यग्य है। अश्क का “अभ्रधिकार का रक्षक” 
हरिजनो के पक्ष मे जोरदार भाषण देता है, गरीवो, मजदूरो, श्रम्तिको की असेम्वली 
में माग का समर्थन करने का दम भरता है, जबकि वह स्वय घर पर भारी शअत्या- 
घार करता है। “सुदामा के तन्दुल” मे सेठ गोविन्ददास ने एक ऐसे नेता का चित्र 
पीचा है, जो चुनाव के समय तो दरिद्र व्यक्तियो से बडी विनम्नता से मिलता है, किन्तु, 
मिनिस्टर हो जाने पर वह किसी से नहीं मिलना पसन्द करता। राजनीतिक तथा 
सामाजिक सस्थाओ के कार्यकर्ताओं की आन्तरिक दुर्वलता का पर्दा फाश कर दिया 
है। भ्रधिकार छिन जाने से जमीदार की कँसी मन स्थिति हो जाती है, तथा वह अत 
तक हाथ से अधिकार नही खोने देना चाहता, इसका चित्रण उन्होंने “भधिकार 
लिप्सा” मे किया है। इसी प्रकार नेतागिरी मे चयरमैनी के लिए कैसे दो मित्रो से 
मालिन्य हो जाता है, उसका चित्रण “मैत्री” एकाकी में खीचा । 
गरोवी, अमोरी ओर व्यापार जगत्‌ इस क्षेत्र मे दो प्रकार के एकाकी मिलते हैं॥ 
भयम तो वे जिनसे निर्घनता, गरीबी देश की बेकारी, और भूल का नग्न चित्रण है । 
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का चित्र खीचा गया है जो पादचात्य सम्यता के कारण अपना जीवन नकं तुल्य 
घना लेता है। मोहनसिह सेगर के “सम्पादक जी” “और “श्रृतपूर्व मिनिस्टर” (१६५२) 
देश के कार्यकर्ताओो के श्रान्तरिक जीवन को हमारे समक्ष लाते हैं। 

प्रभा पारीक कृत “दो पहलू” (१६४६) पारिवारिक और स्वच्छन्द जीवन का 
सुलनात्मक प्र॒ध्ययन है। विमला रैना कृत “न्याय” (१६५१) श्र “समस्या” 
(१६५२) परित्यावताओ्ों को लेकर चलते हैं। प्रो० दृहस्पत्ति कृति “सास बहू ” 
(१६४७) मे दिखाया गया है कि विवाहित जीवन में सताई गई बहू सास बनने 
पर वे ही प्त्याचार करती है जो स्वयं उसकी सास ने उस पर किए ये। “दठ” 
एकाकी मे विधवाओं की समस्या को उभारा गया है । अ्रश्क लिखित “सूखी डाल” 
सयुक्त परिवार मे नई पत्नी की समस्या पर प्रकाश डालता है। डा० रामकुमार वर्मा ने 
'प्रपने एकाकी 'छोटी सी बात” और “प्रेम की आखें” में मध्यवर्ग के विवाहित जीवनों 
की भराकिया उपस्थित की हैं। इनके श्रतिरिकत ग्रशक के “भवर” और “प्रादि मार्ग” 
हब्क्ण्ण प्रेमी का “गृह मदिर,” गोविन्दवल्लभ पत का “१०४ डिग्री” और “परदा 
सोड़क क्लब,” उदयशकर भट्ट कृत्त “धूमशिखा, आत्मदान, मायोपिया, वार्गेन, 
यह स्वतत्रता का युग, पर्दे के पीछे और बाबू जी” सामाजिक व्यंग्य हैं श्लौर नव- 
शुवक श्रौर नवयुवतियों के पारस्परिक सम्बन्धो की नाना समस्याग्रो से संबंधित है। 
सेठ गोविन्ददास कृत “शाप और वर” में उच्च पूंजीपतियों के प्रेमविहीन शुग्क 
परिवारों की हाहाकारमयी काकी दी गई है । निष्कर्ष यह कि हिन्दी एकाकियों मे 
आरतीय परिवारो के सच्चे चित्र मिलते हैं । 


सामाजिक संस्थाएं 


समाज की सार्वजनिक सस्याओझ्ो के खोखलेपन, मिथ्याचार, कमजोरियो, 
इत्यादि पर बडी तीसी व्यग्यात्मक आलोचना इस काल के एकाकियो में उपलब्ध 
है । श्री रामचच्ध तिवारी का “छुगी का चुनाव” (१६२८) मैम्वरों की मूर्सताए, 
जनता को धोणे में डालकर श्रपना स्वायं सिद्ध करना तया सामाजिक [प्रतिष्णा प्राप्त 
करने पर व्यग्य करता हैं | श्री प्रेमनारायण टंडन के “कल्वेसिंग” एकाकी में 
इलेवशन जीतने के श्राघुनिक दाव पेंच स्वार्थप्तिद्धि, घोल्ता, वाटरों फी लीपा पोती, 
और मिथ्या प्रचार पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । श्री रघुवर दत्त का “मृपत्त 
मे यश” (१६३६) तसिफारणी व्यक्तियों पर एक व्यग्य है। आज ना्दजनिफ स्कूल 
तथा श्रन्य सस्वान्नरो मे सिफारिश झौर पक्षपात वैसा अधेर ढा रहे हैं, सका अच्छा 
खाका खीचा गया है। 

श्री विप्णु का “ब्रह्म लोक” सार्वजनिक जच्चा वच्चा ऋस्पतालो में होने बाते 
नियम्नण का व्यग्वात्मक चित्र प्रस्तुत करता है । इसी प्रकार आपने ' शिद्र और 
ड्ताव” एकाकी में अपहृत नारियों का उद्धार करने वाले दुष्ट, टोगी समाज सुधा-« 
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कृत “राम रहमान” (१६४६), रमेश सिनहा कृत “रक्तदान”, श्री हरिबल्लभ कृत 
“प्रतिशोध”, श्री विष्णु प्रभाकर कृत “मा बाप” और “प्रतिशोध” और श्री मातादीव 
भागेरिया कृत “करुण वरुणालय” (१६४६) इन एकाकियों में धर्म के नाम पर 
या सकुचित मनोवृत्ति के परिणामस्वछप होने वाले श्रत्याचारो, हिन्दु-मुस्लिम भगडो, 
संघर्ष और मारकाट पर प्रकाश डालकर उनको सकुचितता का उपहास किया है। 
इनका मूल स्वर यह है कि जव तक हम इस सकुचित वृत्ति से मुक्त नहीं होते तब तक 
हमारा देश और सामाजिक जीवन निरापद नही हो सकते । 
पारिवारिक जीवन फी समस्याएं इन एकाकियो मे हिन्दू परिवारों की श्रनेक 
समस्याओं पर प्रकाश पडता है। जैसे भाइयो के बटवारे, सौतेली माताओं की समस्या, 
भ्रन्तर्जातीय विवाह, सास बहू के कलह, भ्रममेल या विभिन्‍न सामाजिक स्थितियों या 
विचारों के पति पत्नियो के विवाह, गरीबी और लाचारी, हिन्दू परिवारों में 
स्त्रियों की दर्देताक स्थिति, श्रनवन, महगाई, मकान समस्या, पुरानी रूढिया, सालिक 
नौकरो के झंगडे इत्यादि । श्री उपेन्द्रनाथ अइक ने भारत की ग्रहस्थी के झ्नेक चित्र 
दिखाए हैं । “अथी गली” क्रम के एकाकियो मे घरेलू ऋगडो, पारस्परिक वैमनस्य, गरीबी 
श्रौर महगाई, कलह, शरणार्थी समस्या, मध्यवर्ग की आथिक तगी को उजागर कर 
दिया है। “अ्रधी गली” उसी की एक प्रतीक है। यह एक ऐसी गली है जिसका व्यक्तित्व 
हमारे पुराने समाज ही की भाति गतिशील, समय के सम्पर्क भौर आघात से बदलने 
को विवश है। इस गली का भी एक व्यक्तिल है, तग, सकीरणों, अधी बरबस अपने 
जजेर व्यक्तित्व से चिमटे ऐसे ऊठ की भाति है जिसके बलवलाने की परवाह न कर 
'लादने वाले सामान लादे जा रहे हैं । 
श्ली विष्णु प्रभाकर का “भाई” सौतेली मा का चित्र है। “वटवारा” दो 
भाइयो की समस्या से सम्वधित है । “सस्कार और भावना”, अन्तर्जातीय विवाह को 
लेकर मा वेटे के मन मुटाव से सम्बन्धित है। “भर वह जा न सकी” कलाकार पति 
श्रौर अ्रपढ पत्नी की गृहस्थी का चित्र है। श्री गिरिजाकुमार माथुर का “जन्म कैद” 
विद्वयुद्ध की पृष्ठभूमि पर सद्य विवाहिता विधवाओ्रों की समस्या पर मनोवैज्ञानिक 
दंप्टि से प्रकाश डालता है। श्री कालीचरण चटर्जी कृत “खेदरु की गृहस्थी” (१६४५) 
में वर्कंशा और पत्नी, उसके वनावटी बकवास, भंगडा, दर्प, ईष्यो, दिखावा, त्रिया 
चरित्र दिखाया गया है। श्री वोरव का स्त्री का चित्र चिरजीत कृत “रेशमी साडी” 
डा० रामकुमार वर्मा का “रजनी की रात", श्रीमती रत्नकुमारी के “चाची”, “मर्यादा 
पा मूल्य, “खत का अध्यं” धादि, विमला लूयरा कृत “गृहलक्ष्मी, मुन्ते का नामकरण, 
संग ई का प्रयध, प्रीति भोज”, श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी कत “रगासियार, भूल 
घलया, मुह दियाई, प्रह्द्य दीवार, रगीन पर्दा भारतीय पारिवारिक जीवन श्रौर 
समाज की प्रनेक जीरं शीर्ण रुढियाँ और विद्रपताए हमारे सन्मुख लाते हैं । श्री 
एन्मिवर के “प्रतिशोव” (१६५१) मे पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित एक ऐसे युवक 
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का चित्र खीचा गया है जो पादचात्य सम्यता के कारण शअ्रपना जीवन नरक तुल्य 
थना लेता है| मोहनस्िह सेगर के “सम्पादक जी” “और “भूतपूर्व मिनिस्टर” (१६५२) 
देश के कार्यकर्ताओं के श्रान्तरिक जीवन को हमारे समक्ष लाते हैं। 

प्रभा पारीक कृत “दो पहलू” (१६४६) पारिवारिक श्रौर स्वच्छन्द जीवन का 
सुलनात्मक अ्रध्ययन है। विमला रैना कृत “न्याय” (१६५१) और “समस्पा” 
(१६५२) परित्याकताओोों को लेकर चलते हैं। प्रोण बृहस्पति कृति “सास बहू ” 
(१६४७) में दिखाया गया है कि विवाहित जीवन में सताई गई बहु सास बनने 
पर चे ही श्रत्याचार करती है जो स्वयं उसकी साक्ष ने उस पर किए ये। “दड” 
एकाकी में विधवाओं की समस्या को उभारा गया है । श्रशक लिखित “सूखी डाल 
सयुकत परिवार मे नई पत्नी की समस्या पर प्रकाश डालता है। डा० रामकुमार वर्मा ने 
अपने एकाकी “छोटी सी बात” और “प्रेम की आंखें” मे मध्यवर्ग के विवाहित जीवनों 
की फ्राकिया उपस्थित की हैं। इनके श्रतिरिकत भ्रश्क के “भवर” और “आदि मार्ग” 
हरिक्ण्ण प्रंमी का “गृह मदिर,” गोविन्दवल्लभ पत का “१०४ डिग्री” और “परदा 
तोडक क्लब,” उदयदकर भट्ट कृत “धुमशिखा, आत्मदाल, मायोपिया, बार्गेन, 
यह स्वत्तत्रता का यूग, परदे के पीछे और वाबू जी” सामाजिक व्यग्य है श्रौर नव- 
थुवक और नवयुवतियो के पारस्परिक सम्बन्धो की नाना समस्याग्रों से सबधित हैं। 
सेठ गोविन्ददास कृत “भाप और वर” मे उच्च पूंजीपतियो के प्रेमविहीन शुप्क 
परिवारों की हाहाकारमयी काकी दी गई है । निष्कर्प यह कि हिन्दी एकाकियों मे 
भारतीय परिवारो के सच्चे चित्र मिनते हैं । 


सामाजिक संस्थाएं 


समाज को सावेजनिक सस्याझ्रो के खोखलेपन, मिथ्याच/र, कमजोरियो, 
इत्यादि पर वडी तीखी व्यग्यात्मक श्रालोचचगा इस काल के एकाकियों में उपलब्ध 
है । श्री रामचन्द्र तिवारी का “चुगी का चुनाव” (१६२८५) मैम्बरो की मूपरनाए, 
जनता को धोखे मे डालकर अपना स्वार्थ सिद्ध करना तया सामाजिक ;[ प्रतिष्ठा प्राप्त 
फरने पर व्यग्य करता है । श्री प्रेमनारायण टंडन के “कल्वेसिंग” एकाकी में 
हलेवशन जीतने के आधुनिक दाव पेंच स्वार्थप्रिद्धि, धोया, वाटरों फी लीपा पोती, 
ओर मिथ्या प्रचार पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है। श्री रघुवर दत्त का “मुफ्त 
मे यश” (१६३६) सिफारशी व्यक्तियों पर एक व्यग्य है। आज सार्वजनिक स्कूब 
तथा श्रन्य सस्वाद्रो में सिफारिश झौर पक्षपात वैसा अ्रघेर ढा रहे हैं, इसका अच्छा 
साका खीचा गया है। 

प्री विष्णु का “ब्रह्म लोक” सावेजनिक जज्चा बच्चा ऋस्पतालो में होने वाले 
नियंत्रण का व्यग्यात्मक चित्र प्रस्तुत करता है | इसी प्रकार आपने "णिव और 
ईतान” एकाकी में अपहत नारियो का उद्धार करने बाले दुष्ट, ढोगी समाज सुया- 
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रको का सजीव चित्र खीचा है । श्री अगडदत्त का “शिव जी की गिरफ्तारी” एकाकी 
प्राहिबिशन एक्ट के विरुद्ध पार्टी रैयूग्लेशन के सम्बन्ध में सामग्री देता है। दैलेन्द्र चतुर्वेदी 
का “मरण भोज की वेदी पर” (१६४२), राजस्थान में प्रचलित सामाजिक रूढि नुक्‍ते 
के दृष्परिणाम तथा कुरीति पर एक व्यग्य है। श्री व्यथित हृदय के “रायसाहब दीपक 
घनन्‍्द” एकाकी” में श्र ग्रेजो के एक स्वार्थी पदलोलुप राय साहब का व्यग्य चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। श्री हरिन्द्र नाथ के “सन्तरी की लालटैन” मे कवि, मजदूर, सौदा- 
गर के गुप्त मनोविशान पर प्रगतिश्यील दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया है। डाक्टर 
झौर वैद्यो के स्वार्थ, अनुभवहीनता, शोषरणा, जनता को लूटने की दुष्प्रवृति, भ्रष्टाचार 
श्र धोखेबाज्ी को लेकर कुछ बडे सफल एकाकी रे गये हैं । जैसे श्री रामगोपाल 
दार्मा दिनेश का “पत्थर तोड भस्म” (१६४८), श्री नन्दकिशोर श्रायं का “प० खिलाडी 
राम वैद्य शास्त्री”, श्री उपेन् द्रताथ श्रदक का “प्रापप का समझौता” (१६४८) । इन 
नाटको मे डाक्टर भौर वैद्यो के पेशे तथा गुटवन्धन, घोखें बाजी भौर श्रनुभवहीनता 
का व्यग्यात्मक चित्रण है। श्री चन्द्रकिशोर जैन का “भ्रस्पताल का कमरा” (१९४७), 
श्री लक्ष्मीनारायण टडन प्रेमी का “रोगी का स्वर्ग” (१६४८), तथा श्री रामचरण 
महेन्द्र का “रोगी तर गया” (१६४६) झ्राजकल के सरकारी श्रस्पतालों मे होने वाली 
क़्रता, भ्रसुविधा, पक्षपात, रिश्वतखोरी, श्रपुर्ण और असहानुभूतिपूर्ण चिकित्सा और 
घोखेवाजी इत्यादि श्रुटियों फा चित्रण करते हैं | समाज में वकीलो द्वारा भी यथेष्ट 
हानि हुई है। शान्ति के स्थान पर पारस्परिक कद्ुता, मुकद्मेवाजी, द्वेष, इत्यादि 
फले हैँ । वकीलो की मनमानी बात फो बढाने की बुरी प्रवृत्ति तथा रुपया लूटने की 
श्रादत पर व्यग्य करते हुए कुछ बडे सफल एकाकी प्रकाशित हुए हैं। जैसे श्री रजनी 
कफान्त एम० ए० का “पाच सो पाच” (१६३६), गरेशप्रसाद द्विवेदी का “नया 
वकील,” तथा “वकालत का कचूमर” (१६३६), श्री रामसरन शर्मा का “वकालत ।” 
इनमे दिखाया गया है कि झाज के समाज फो वकीलो द्वारा कितनी हानिया हो 
रही हैं । 

श्रीमती रत्नकुमारी एम० ए० फा “नारी रक्षा समिति”, नारियो की जाग्रति 
श्रोर एक सामाजिक सस्या की कल्पना पर लिखा गया है। विमला लूथरा का “सास 
सम्मेलन” पारिवारिक जीवन में सासुओ की कठिनाइयो की विवेचना पर ध्यग्यात्मक 
एकाकी है । 

श्री मधुकर खेर का “कलियुगी श्रवतार” (१६४२), ढोगी साधुम्रों का भडा- 
फोड करता है जो वैद्य, ज्योतिपी, साहित्यिक सभी कुछ होने का स्वाग रचते है भौर 
समाज को धोखा देते हैं। इसी प्रकार “फिल्मी कहानी” में ऐसे सिने निर्देशकों का 
चित्रण है, जो हिन्दी लेखकों की रचनाओं की अपने ही नाम से फिल्म बनवाकर 
उनका श्ोपण करते हैं। 

“कस्बे के क्रिकेट बलव का उद्घाटन” नाटक में श्रदक ने कस्वे की एक सावें- 
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जनिक सस्था क्रिकेट क्लव के उद्घाटन का हास्यपूर्णो दृश्य प्रस्तुत किया है। इसमें 
प्रश्क ने सार्वजनिक सस्थाझ्रो पर पूजी पतियो के आतंक, उनकी श्रश्षिप्टता, वेढंगापन, 
ज्ञान शुन्यता, अ्योग्यता पर व्यग्य किया है। श्रपने प्रहतन “पर्दा उठाओ, पर्दा गिराग्रो” 
में आपने अमेचर रगशालाओ की फठिनाइयो और श्रव्यवस्था को चित्रित किया है। 

श्री सत्येद्त शरत का “तार के खम्भे” (१६४५) में समाज सेवक समिति 
नामक सावेजनिक सस्या का ध्यग्य चित्र है । इसके कार्यकर्ता भ्रपनी सार्वजनिक सेवाग्रों 
की डीग मारते हैं जवकि वास्तविकता दूसरी ही है । 

सक्षेप मे अनेक सामाजिक सस्याएं, उनकी शिथिलता, भ्रष्टाचार, छिपी हुई 
कमजोरियो एकाकियो मे अभिव्यक्त की गई हैं। इनका उद्देश्य सावंजनिक संस्थाओं में 
फंले हुए दुराचारो फा पर्दाफाश फरना है । 

आधुनिक सम्यता : अग्रेजी शिक्षा तथा पाण्चात्य सम्यता की छाया में पनपती 
हुई श्राघुनिक सम्यता, शिक्षित वर्ग के शिष्टाचार, श्रग्रेजो का श्रन्चानुकरण, रीति- 
रिवाज, रहन-सहन, पाश्चात्य सामाजिक आदर्शों पर हिन्दी एकाकीकारों ने ययेष्ट 
प्रकाश डाला है । डा० धर्मवीर भारती का “सृष्टि का आखरी आदमी” मे श्राघुनिक 
सम्यता एवं ध्वसोन्मुख सस्कृति के नाश की कल्पना की गई है। भोतिक एवं वैज्ञानिक 
उत्थान के कारण मानव की वढती हुई स्वार्थ बुद्धि और घनलिप्सा मे उसकी आत्मा 
का नाश कर दिया है । इसमे चित्रित किया गया है कि झ्राज फी स्वार्थपरता ने नैतिक 
मूल्यों फो समाप्त कर दिया है । प० रामनरेगण त्रिपाठी का “राजा” वर्तमान सम्बता 
एवं व्यवस्था पर सबसे कठ्ठ व्यग्य है। अ्खीर का “नयी सम्यता” पाइचात्य सम्यता 
का अन्धानुकरुण करने वाले पति का व्यग्य चित्र है। श्री भाई जी फा “फैशन वाली” 
फंशन तथा खझ्ूगार प्रवृत्ति का चित्रण है । श्री विराज का “वसूली” (१६४६), उदय- 
शकर भट्ट का “नयें मेहमान”, प्रभाकर माचवे का “मकान मेहमान” (१६४०) 
रामसरन णर्मा का “वेचारी छुड़ुल” मकानो की विपम समस्या तथा श्राजकल मेहमान 
नवाजी के व्यग्य चित्र उपस्यित करते हूँ । श्री वि० द० घोटणो का “मगल हो तुम्हारा” 
(१६४६) श्राघुनिक सम्य रमणी का खोखलापन चित्रित करता है। इस एकावी में 
मद्यपान, स्वछन्द प्रेम, स्नियो के सामानाधिकार, तथा आजकल के विवाह बन्चन 
पर व्यग्व है, जीवन की आलोचना भी है। 

डा० सरनामसिह अरुण ने अपने “आ्राणीर्वाद” तथा “गूठ पाप” में स्कूलों 
फा खाका खीचा है। इनमे अध्यापको ने जीवन, चर्तमान शिक्षण पद्धत्ति, धरारती 
लडको की मनोवृत्तिया तथा इसपैक्टरों की कम झवल पर व्यग्प है । “ग्यठ दा दुल्ता 
में वैवाहिक घोलेवाजियो का चित्रण | “तरस्विनी” में दहेग तथा वहुपत्निन्ध का 

विवेचन है । 

सेठ ग्योविन्दरास का “चौबीस घंटे” (१६४५) झाज के घुग में रेडियो ४९ 

घ्यसन को उभारता है। झाधुनिक व्यक्ति रेडिपों का ऐसा कह्रतदास हो गया है कि 
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दिन रात चौबीसों घदे रेडियो ब्राडकास्ट चाहता है। इसका नायक वृद्ध रेडियो से 
परेशान होकर घर से निकल भागना चाहता है। 
श्री उपेन्द्रभयाथ अइक के दो नाटक “भ्रजो दीदी” तथा “आया” आधुनिक 
सभ्यता का विवेचन व्यग्यात्मक शैली मे प्रस्तुत करते है । “अजो दीदी” मे नास्यकार ने 
आधुनिक शिष्टाचार, नियमितता, सम्यता के बधन, झाचार व्यवहार पर व्यग्य किया है । 
“आया” (१६४८) मे बडे शहरो मे घनी व्यक्तियो के यहा काम फरने वाले नौकर- 
नौकरातियो के आधुनिक ढग से रहने श्रौर मालिको के उन पर वासना लोलुप नेत्रो 
से देखने पर व्यग्य है । श्री दौलतर्सिह का “सट्टे के खिलाडी” भ्राज के जीवन में विना 
“्रम किए अमीर बनने की वृत्ति पर व्यग्य करता है | सट्टे के खिलाडी देश के कलक 
हैं। राष्ट्र के लिए कुठार हैं। श्रत इसे छोडने के लिए नाटक मे प्रेरणा दी गई है । 
अर सुशीलकुमार चोबे रसिक के पझ्राधुनिक सभ्यता के पुजारियो पर घ्यग्य करते हुए 
पाच सरस श्र शिष्ट एकाकियो का निर्माण किया है । जैसे, “फैशन का खब्त” में 
पाइचात्य रहन सहन का श्न्धानुकरण करने वाले भ्रघकचरे श्रग्रेजी दा व्यक्तियों का 
परिहास किया हैं ! 
ललित सहगल के “वाद्य सभा” में आधुनिक सम्यता मे सगीत का महत्व 
दर्शाति हुए भारतीय तथा कुछ पाइचात्य वाद्य यत्रो का इतिहास प्रस्तुत किया 
गया है| सितार, तवला इसराज, सरोद, हारमोनियम, जलतरग, क्लारीनेट, वीणा, 
वायलिन, बासुरी, सारगी इत्यादि वाद्य यत्र मुत्ते स्वरूप मे श्राफर अपना अपना परि- 
देते हैँ । वाद्य यत्रो के गुण॒-अ्वगुणो पर तुलनात्मक दृष्टि से भी प्रकाश डाला गया है । 
हम सव भारतीय शास्त्रीय सगीत फी एक माता के पुष्प हैं, हम मे एकता है विश्वुखलता 
नही । भारतीय तथा विदेशी दोनो प्रकार के वाद्यो के सतुलित प्रयोग मे ही कल्याण 
है, यही इस नाटक का मूल स्वर है। 
| थी प्रफुल्लचन्द्र भा मुक्त का “घटाए” आ्राधुनिक सभ्यता मे पली युवती 
के अपूर्व भ्रात्म वलिवान से सम्बन्धित हैं। शिक्षा प्राप्त कर हमारी युवतियों मे भी 
सास्यवादी विचारधारा आ रही है। मजदूरों के हित के लिए उसका श्रात्म बलिदान 
अमर गाया कहता है। इसी प्रकार “पुकार” भे आपने शिक्षित युवक विजय का अ्रपनी 
सम्पदा का परित्याग और देश हित के लिए सावारण नागरिक जैसा सचाई का 
जीवन व्यतीत करने का शआरादझ्श प्रस्तुत किया है । 
एकाकीकार अविनाशझ्चचन्द्र का सम्पूर्ण एकाकी साहित्य पाश्चात्य आ्रादर्शों का 
ग्रधानुकरण करने वाली नई रोशनी पर व्यग्य है। आपका क्षेत्र उच्च मध्य वर्ग है। 
जिसकी स्वछदता, विलासप्रियता, रोमास, तालीम, रेडियो प्रसारण, दिमागी 
ऐयाशी, कुरुचियूर्ण उत्तेजक कला से प्रेम श्युगार, अर््धनग्त रहने का फैशन इत्यादि पर 


डा न है। इस साहित्य को आधुनिक विकृृत सम्यता का सजीव चित्र कह 
माते हैं। 
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रेडियो थाजकल मध्यवगं के जीवन मे इतना घुस श्राया है कि युवक-युव- 
तियो को उसके बिना चैन नहीं । उसमें जो अश्लील, कुरूचिपूर्ण, वाजारु सगीत 
श्ाता है उसकी ओर खिचाव होता जा रहा है। “आखिर दोप किसका” मे लाला जी 
अपनी आधुनिक सभ्यता मे पली पुत्री से दुखी हैं, जिसे उन्होने उच्च शिक्षा दिलाई 
श्जौर जो रेडियो की इतनी भक्‍त है कि है वही जाना चाहती है । 

“घर और वाहर” (१६४३) मे श्री अविनाशचन्द्र ने कालेज जीवन का एक 
सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। कालेज में युवक-युवतिया भूठे आ्रादर्शों के ढोल पीटते है । 
मच से भाति-भाति के शोर मचाते हैँ, [जवकि घरेलु जीवन मे वे वास्तविक शआ्रादर्श 
से मीलो दूर होते हैं। गाघीवादी विचारधारा के ऊपर जोर शोर से भाषण देने 
वाली फैशनेवुल युवती घर पर सिल्क पहनती है, स्वछुन्द विलासिता का जीवन व्यत्तीत 
करती है। उप्तके चारो श्रोर प्रेमियो की भीड़ भाड़ है। “मेड इन इगलैड” (१६४३) 
से भारतीयों की उस वृत्ति पर व्यग्य है, जिसके अनुसार हर एक चीज जिस पर मेड 
इन इगलैड लिखा है, सबसे बढिया मानी जाने लगी है। कैसे दुख का विपय है कि 
उच्च स्तर की भारतीय कला का तिरस्कार कर हम निम्नकोटि की पाश्चात्य 
वस्तुओ, रहन सहन के ढंग, वस्त्र पहिनता, आचार व्यवहार, नृत्य, सम्यता इत्यादि 
को अच्छा समभने लगे हैं। स्वछन्द प्रेम पर भी व्यग्य है। जो शिक्षित नवयुवतिया 
पाइचात्य सभ्यता का श्राख मूदकर अनुकरण कर रही हैं उनके पत्तन का अन्त नही, 
यह नाटक का मूल झाशय है। 

प० हरिनारायण मेशवाल का “आधुनिक सहशिक्षा” (१९४६) भारत मे 
लड़कियों की लड़को के साथ स्कूल कालिजो मे सहशिक्षा के प्रश्न को उभारता है। 
सहशणिक्षा भारत मे सफल नही हो पाई, क्योकि इसके लिए माता-पिता और स्वय 
लड़कियो की चारित्रिक दृढता की श्रावश्यकता है । 

आधुनिक [समाज उन्नत होते हुए भी रूृढिवादिता और संकीर्णता में फसा 
है । आधुनिक सम्यता के गुण, स्वस्थ मान्यताएं, और उदार मनोवृत्ति को 

ग्रहण करता चाहिए । पुरानी जीणु-शीणं परम्पराग्नों पर ही दुदता से चिपके रहने 
पर श्री विश्म्भर मानव ने अपने “सकीर्ण , “दो फूल”, “चट्टाने” आदि में व्यस्थ किया 
है । अश्क जी ने “स्वर्ग की लक में सामाजिक और पारिवारिक समस्थाग्रो पर 
पाब्चात्य सम्यता फा दुरा प्रभाव दिलाया है । रघु के सामने सबसे वडी यह समस्या 
हैँ कि वह किस लडकी से विवाह करे। पति को देवता माननेवाली सामान्य पढ़ी लियी 
भध्यवर्गीय लडकी से विवाह करे या अग्नेजी पट्टी लिखी अपटदूऱेट फेसनेयुल आधुनिवा 
से जो स्वर्ग के सपने देखती है । श्न्त में रघु आधुनिक सन्‍्यता से घृणा बरने लगता 
हैं। “अ्जो दीदी” मे अति सस्कृत, सम्य और घर छो टिपटाप रखने वाली एक 
प्राधुनिक युवती का व्यग्व चित्रण है। “प्रधी गली” एकाफ़ी के माध्यम से श्राबुनिक 

सम्य दुनिया का खाका देती है । यह एक ऐसे समाज का प्रतीक है, जिसवा मार्ग 


कयक 
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ऋढियों, सकीणोताओ और वर्जेनाप्रो से अ्रवरुद्ध है। 

सक्षेप मे हिन्दी एकाकी मे आधुनिक सम्यता की तीखी श्रालोचना मिलती है । 

नागरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य को लेकर मादक द्र॒व्यों का निषेध करते हुए 
'कुछ एकाकी प्रकाद मे पाये हैं । जैसे श्री महेद्द भटनागर का “चाय” (१६४५) 
चाय की हानियो को चित्रित करता है। पाइ्चात्य सम्यता के अनुकरण की प्रवृत्ति में 
प्राकर हम भारतवासियों ने चाय का प्रयोग प्रारम्भ किया और उसके आदी बन 
गये हैं। 

चाय मानवता का ह्वास कर रही है, इस विचार का विवेचन बडी सुन्दर 
रीति से इस एकाकी में किया गया है। इसी विषय पर श्री यादवेन्द्रनाथ शर्मा चन्द्र 
का प्रहसन “चायवादी” उल्लेखनीय है। इपमें उस वर्ग का चित्रण है जो आर्थिक 
धृष्टि से सवंधा परास्त है और जिन्हें दस कप चाय पीनी हो चाहिए, बिना चाय जिनका 
मानसिक सतुलन ठीक नही रहता । उसके पात्र संगठन भ्रौर सत्याग्रह की चर्चा करते 
हैं और यह निर्णय करते हैं कि हमे सरकार की ओर से एक कप चाय फ्री मिलती 
चाहिए। जब योजना सफल हो जाती है तो मुफ्त का कप मित्रो को पिलाते हैं । इस 
एकाकी में उन सगठनकर्ताओ के प्रति तीज व्यग्य है. जो दूसरो को नचाकर स्वय 
याह वाह लेते हैं । 

सेठ गोविन्ददास का “विटामिन” (१६४६) भोजन सम्बन्धी विठेमिन थ्योरी 
फर विवेचन फरता है । यदि हम समझ बुककर उसका उपयोग करें, तो यह लाभ- 
दायक है, किन्तु भ्रन्वानुफरण से कोई लाभ नही है । इस नाटक की नायिका कपिला 
स्पास्थ्य और विटामिन सम्बन्धी नियमों के पालन में श्रति कर बैठती है भौर हास्या- 
स्पद बनती है । 

श्री रामचरण महेन्द्र का “कुदरत की पश्रदालत” (१६५०) स्वाभाविक 'रहन- 
पहन, भोजन, श्ाचार-व्यवहार पर जोर डालता और श्राधुनिक सम्यता द्वारा प्रति- 
पादित झनेक भ्रकृत्रिमताओं पर व्यग्य फरता हैं| मोटे पेट वाले सेठ, पाश्चात्य सम्यत्ता 
में रगी हुई वीमार नवयुवतिया, सिनेमा देखकर श्राख फोडने और गुप्त रोगो के 
शिकार शाधुनिक विद्यार्थी, व्यभिचार जनित घुणित रोगो के शिकार नवशुवक, 
एराव, चाय, गाजा, सम्बाकू, भाग इत्यादि का प्रयोग करने वाले प्रौढ सभी प्रकार के 
पाषो द्वारा प्राकृतिक त्तया सात्विक जीवन के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। 

रोग फी उत्पत्ति, विकास, श्रस्पतालो मे होने वाली अधुरी चिकित्सा तथा 
दुव्यवेहार फो लेकर कुछ एकाकी प्रकाद् मे श्राये हैं । श्ली रवीन्द्रनाथ ठाकुर फा “रोगी 
फा बन्चु” (१६३५) श्री लक्ष्मीनाराटण टडन का “रोगी का स्वर्ग” (१९४६) तथा 
“रोगी फा मित्र” (१६५०) शा दि एकाकी रोग तथा स्वास्थ्य सवधी हमारी मनोवृत्ति या 
हपए छरते हैं । 

प० गोरोशकर मित्र फा एकाकी “आजाद हिन्दुस्तान से नशा ले घले” में 
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(जतने भी नशे भारत में हैँ उनके प्रतिनिधियों को मनोरंजक ढंग पर यह समझाया 
गया है कि आजाद भारत में नशो को स्थान नहीं है। झ्त यहा से चले जाग्रो, श्री 
चन्द्र भाल ब्लोफा का “टमाटर (१६४४) “सोयाबीन” (१६४४) इन दोनो की उप« 
योगिता पर प्रकाश डालता है | श्री मनोरजन भट्टाचार्य का “होमियोपयी” (१६४३) 
होमियोपैथी चिकित्सा पद्धति की विशेषताएं प्रकट करता है। इस विवेचन से यह 
स्पष्ट हैं कि हिन्दी एकाकी मे जनता के स्वास्थ्य, प्राकृतिक चिकित्सा और स्वस्थ जीवन 
की भोर ध्यान प्राकृष्ट किया गया है । 


सजदूर किसान और पूंजीपति संघर्ष 


श्री धर्म प्रकाश आनन्द का “दीनू” मजदूरो की गिरी हुई प्राथिक स्थिति, दयनीय 
अवस्था, पूँजी के भ्समान वितरण पर एक व्यग्य है। श्री भुवनेश्वर का “एक साम्पहीन 
साम्यवादी” पूजीपतियो की नैतिक गिरावट और मजदूरों को श्रस्मत पर हाथ साफ 
करने की तुच्छ वासना लोलुपता पर एक आदश्शवादी एकाकी है। श्री रामचन्द्र तिवारी 
का “वन्दिनी” गरीबी फी भयकरता व नग्तता का एक चित्र उपस्थित करता है। इसमे 
आधुनिक भ्रौद्योगिक युग की अ्रसमान अर्थ वितरण समस्या तथा उससे उत्पन्न होने 
खाली विभीषिकाओो पर प्रकाश डाला गया है । 

श्री रामशर्मा राम का सम्पूर्ण नाट्य साहित्य पूंजीवाद के विरोब में लिया 
गया है। भ्रापके “मसले हुएश्ासू, ट्ुकडे, धर्म श्रधमं, नाते रिएते”, भिन्‍न भिन्‍न दृष्टिकोण 
से पूंजीवाद के विरोध मे जयमत और साम्यवाद के झ्ादर्श उपस्थित करने है। श्री 
हरिश्चन्द्र चटोपाध्याय फा “सतरी की लालटेन” (१६३८) एक मजदूर, कवि तथा 
सौदागर की मृत्यु से पूरे भावनाएं उपस्थित करता है। श्री राजेन्द्र सबसेना का 
“दिमाग की गर्मी” ठेकेदारों तथा पुलिस का गठवन्धन तथा मजदूरों की नैतिकता पर 
आक़मण का एक प्रभावशाली चित्र है। श्रीमती शचीरानी ग्रुटूं का “हरिया” होटलों 
में वालक नौकरो पर मंनेजरो द्वारा होने वाले अत्याचारों का एक यवायंवादो चित्र 
है। श्री शर्मा का “इन्कलाब जिन्दावाद” (१६३६) मजदूरो मे थागृति, वेतन वृद्धि के 
लिए पुकार, महयाई तथा हड़तालो का चित्न है। इसके श्रनुसार भ्राज का मजदूर ग्पने 
श्रधिकारों के लिए मर मिटने पर तुला हुआ है । वह राजनीतिक तथा धाथिक क्षेत्रो 
मे अपने अधिकार चाहता है। श्री रामचरण महेन्द्र का “कलम का मजदूर" बैको फे 
मैनेजरों द्वारा मातहत वलकों पर किए गए प्रत्याचारों की श्रोर हमारा ध्यान धभाउप्ट 
करता है । 

उदू से अनुवादित श्री ्राविद गरुतरेज का “डावटर (१६३८) एक ऐसे 
डाक्टर का चित्र उपस्थित करता है जो ग्राम सेवा की प्राशा से एक गाव मे यातता है, 
किन्तु किसान उसे यथेप्ट मजदूरी नहीं देते। वह निराक्ष होकर फिर भ्मीरो की 
चिकित्सा के लिए चला प्राता है। इसमे किसानों को अधशितला, नासमझी प्ौर त्षार्व 
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का खाका खीचा गया है। 

श्री रतनलाल द्विवेदी का ' दस वर्ष बाद” (१६४८) सन्‌ १६५७ की वस्तु« 
स्थिति का काल्पनिक चित्र प्रस्तुत करने वाला भ्ादर्शवादी एकाकी है। यदि गाघी 
योजना के प्रन्तगेंत हम द्वुतगति से उल्त्रति करते चलें, तो अगले दस साल मे दरिद्रता 
भारत से निकल जाएगी । किसानो का सुधार होगा, स्वास्थ्य, लोक रुचि का परिष्कार, 
समृद्धि, कृषि में इतनी उन्नति हो जाएगी कि ग्रामो में सुख समुद्धि का राज्य होगा, 
यही इसमे दिखाया गया है। मजदूर खुशहाल होगे, सहकारी समितियों द्वारा कामः 
चलाया जाएगा, रेडियो का पर्याप्त प्रचार होगा । 

“पेट की पुकार” (१६४३) मे कृूषको की गरीबी का एक चित्र है। बघेल 
लिखित “दान” शोर “स्वर्ग लोक” (१६४३) भारत मे श्रकाल का एक चित्र प्रस्तुत' 
फरते हैं, जिनमें भ्रनावृष्टि तथा सरकार द्वारा शोषित कृषको, उनके दूध के बिना 
मरने वाले वालको के चित्र है। “ हम क्या करें” (१९४६९) मे किसान जमीदार 
समस्या का एक हल प्रस्तुत किया है । 

श्री ना० सी० फडके का “चितगारी” (१९३८) एक हडताल में फूट पडने का 
दृश्य उपस्थित करता है । इसका मूल विचार है स्त्रियो के ऊपर मर्दों की ताना- 
शाही समाप्त करना | श्री वीरेचद्रनारायण का “जिन्दगी” (१६५१) मे ग्रामो से मेहनत 
करने श्राने वाले मजदूरों का शहरी लोगो द्वारा शोषण श्ौर रुपये के वल पर मजद्रो 
की स्त्रियों के सतीत्व के भ्रपहरण का चित्रण है। इसमे पुलिस के दुष्यंवहार पर भी 
ध्यग्य किया गया है । 

श्री प्रफुल्लचन्द्र श्रोका “मुक्त के कई नाटक पूजीपति और मजदूरो के 
संघर्ष से सवधित है वे यह मानते हैं कि आज की झाथिक विषमता ने हमे देहघर्मी 
बना दिया हैं। यद्यपि सस्कारत हम मनोधर्मी रहे हैं। सम्यता के विकास ने मनुष्य 
के जीवन फो कृत्रिम बना दिया है तथा मनुष्य मनुष्य के मध्य झ्लध्य दीवारें खडी कर 
दी है। प्राचीच तथा नवीन का सहज सामजस्य श्रपेक्षित है। श्रापके नाटको मे इन्हीं 
समस्या की श्रवतारणा की गई है । “पुकार”, मे स्वय पृ जीपति झ्रात्माराम का पुत्र 
विजय उनसे सघर्ष करता है और असत्य, वेईमानी, मिथ्यावचार के घल पर एकत्रित 
पू जी को लात मार कर गरीब का सच्चा जीवन व्यतीत करता है । 

न मुक्त जी के दूसरे नाटक “घटनाए” में मजदूरो के विद्रोह फी प्रतिनिधि 
दामिनी है जो साम्यवादिनी है। उसका मित्र सतोप कम्यूनिस्ट है। ये दोनो मिलकर 
पृ जीपति विनोद बाबू से संघर्ष करते हैं। दामिनी का बलिदान होता है श्र तब 
विनोद को पूजीवादी व्यवस्था के घातक प्रभाव का ज्ञान होता है। 

,. भरी विप्णू का “मजदूर” रेडियो रूपक मालिक तथा मजदूर के सम्वन्धों की 
सतागपरण समस्याग्रो को स्पर्श करता है। इसमे मालिक मजदूर दोनो की समन्वया- 
स्मक सावना को उभारा गया है। “ रहमान का बेटा” मे निम्न वर्ग का उच्चवर्ग के 
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श्रति विद्रोह चित्रित किया गया है। “इ्वेत अन्धकार” मे रिइवत लेने वाले अफसरों 
का भडा फोड किया गया है । 
श्री घर्मवीर भारती का आवाज का नीलाम” पत्रकार जगत्‌ मे फैली हुई पूजी- 
चादी राजनीति से सम्बन्धित है । इसमें एक श्रमजीवी सम्पादक का वैयक्तिक कठिनाइयो, 
गरीबी, पत्नी की बीमारी से तग आकर अपना पत्र “आवाज” एक सेठ को बेचने का 
चित्र है। रुपये के बल पर पूजीपति जनता को ग्रुमराह करने के लिए अखबार 
खरीदते हैं, श्राकर्षक चीजे छाप फर वास्तविकता से दूर रखते हैं, और जनता का 
स्वर ऊचा नही उठने देते । यही चित्रित किया गया है । 
ग्राम सुधार गाघीवाद से प्रभावित होकर एकाकियो में ग्राम सुधार की ओर 
नाट्यकारो का ध्यान प्राकृष्ट हुआ है । ग्राम सुधार की वहुमुखी घाराशो मे पचायत, 
सहकारिता आन्दोलन, सफाई, याम संगठन मद्य निषेघ, मेल जोल, पशु सुधार, ग्रामो- 
चोग, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक सभी प्रकार की समस्याओं पर नाटक लिखे गये हैं। 
श्री कऋृष्णचन्द्र मुगल का “दास्यन्दी” (१६३६) शराब फी हानिया तथा 
रोकने के उपाय पर प्रकाश डालता है । श्री वासुदेव शर्मा का “आ्रावपाशी पिशाचिनी 
(१६३६) मालगुजारी की छूट से सम्बन्धित है| श्री अ्योव्यप्रसाद भा का 'लगान 
बन्‍्दी” मालगुजारी सम्बन्धी सुधारो की विवेचना करता है | शिक्षा समस्या को लेकर 
कुछ एकाकियो का निर्माण हुआ है । जैसे, ठाकुर रामसिह का *थिक्षा अ्रभिज्ा? 
प्रहसन तथा श्री वद्रीनारायरा शर्मा का “प्रौढ शिक्षा” १६४८ न्याय तथा पचायतों के 
सम्बन्ध मे भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई हैं | जैसे श्री विजयकुमार मुन्गी का 
“गाव का स्वर्ग” (१६४८) “मुखिया न्याय” (१६४८), श्री विष्णु का “पचायत राज,” 
श्री राजेन्द्र शर्मा के सात एकाकी “ग्राम पचायत्त,' श्री देवीचरण का “पचायती 
न्याय जागीरदार सुधार सिंह, पचायतो मे सहयोग श्रादि । 
गाव से आलस्य, ग्रशिक्षा, सूर्खता तथा पुरानी लकीर का फकीर बने रहने 
के विरोध मे कई महत्वपूर्ण एकाकी प्रकाशित हुए हैं। जैसे श्री विजयकुमार मुझणी 
का “गाव का स्व” (१६४५८) कुंवरन रेन्द्र सिह तोमर का “गाव की वात” (१६५०) 
द्वारिका दास टावरी को “पादी का कमीज” (१६४६) श्री रघुदीर निह रम्य का 
“मेरा गाव” (१६३६) एक चित्र नादूब, श्री वद्गीनारायण थर्मा का “एक मुह दो हाथ” 
(१६४८) तया “दशहरा” (१६४८) एक किसान का हम व्य करें (१६५०) एजब्ट 
फ़प्ण प्रली का, “दो विहारी दृश्य” बाबा दाल्टीदाम का मन्दिर महात्म्य भनन्‍तऊुमार 
पापण का “नारायणी” श्री देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त के सुन्दर घाव, घराब का चलकर 
भ्रादि इन नाटकों का मूत्र स्वर सादर्शवादी ढग पर ग्राम सुयार हे । 
अन्न की कमी से उपस्यित जठिलताप्रो, अधिक पन्‍तन उतयासों घ्रान्दीउन के 
स्वर को ऊचा करने वाले एकाकी भी निकले हैं जैसे थीं रामचन्द्र तियारी के प्न्‍नदान 
(१६५०) अन्नोत्पादन (१६५०) भ्रूज्रा कोई न रहे (१६५०) दव महोंसत (१६४०) 
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श्री मधुकर खेर के नव निर्माण (१६४६) तथा अन्य देवता (१९५०) झ्रादि इनमे जनता 
का ध्यान अधिक श्रन्त उपजाओो तथा कृषि की ओर भ्राकृष्ट किया गया है। 
जमीदारी उन्मूलन को लेकर श्री विष्णुप्रभाकर ने “जमीदारी उन्मूलन 
रेडियो नाटक झौर 'पचायत राज' लिखे हैं । डा सुधीन्द्र का ज्वाला और ज्योति 
सामन्तवाद तथा जागीरदारी के विरुद्ध स्वर ऊचा करता है। श्री भ्रम्बिका प्रसाद वर्मा 
दिव्य का “चमत्कार” (१६४२) जागीरदारो की चरित्रहीनता, वासना, लोलुपता तथा 
सकीर्ण हृदयता का खाका पेश करता है । 
श्री राजेन्द्र सक्‍सेता का “भविष्य के गरम से” (१६५०), पाच वर्ष शआ्रागे के 
सर्वांगीण रूप से विकसित ग्राम का आदर्श रूप उपस्थित करता है । डा० सरनाम 
सिंह शर्मा भ्ररुण फा “झादर्श पचायत' न्यायालय का एक आदर्श हमारे सामते' 
रखता है । 
श्री देवीदयाल चतुर्वेदी मस्त ने ग्राम समस्याझ्रो पर यथेष्ट प्रकाश डाला है'। 
भारतीय ग्राम समाज पर जो श्रसामाजिक जोंके लगी हैं और निरन्तर ग्रामीणों का 
रक्त शोपण फर रही हैं, उन्हें व्यग्य का शिकार बनाया गया है। जब तक हम 
हिन्दू मुसलिम विद्वेष, छुप्राछ्ृत, व्यसन, अस्वच्छता भर पारस्परिक फूट से मुक्ति प्राप्त 
नही करते, तब तक सच्चे श्र्थों मे ग्राम स्व॒राज्य स्थापित नहीं हो सकेगा 'मेल जोल' 
(१६४६) में मस्त जी ने यह चित्रित किया है कि हिन्दुस्तान पाकिस्तान भलग हो 
जुकने पर भी हमे मिल जुल कर रहना चाहिए पाकिस्तान में हिन्दू और हिन्दुस्तान 
मे मुसलमान मिल कर न रहेंगे तो हमारे बीच मे विदेष की खाड़ी चौडी होती 
जायेगी । हरिजन उद्धार “मद्य निषेध, गाव की सफाई, ग्राम सगठन इत्यादि एकाकियों 
में मस्त जी ने ग्रामो की मसस्त समस्याओं का सविस्तार्‌ विवेचन किया है। 
इस प्रकार इन नाटको में ग्रामसुधार की आवश्यकता प्राम्य जीवन की 
धरुटिया, शोपण इत्यादि स्पष्ट कर दिया गया है। 
साहित्यक समस्पाएं इस वर्ग में हिन्दी साहित्य तथा साहित्यकारों की 
नाना समस्याएं चित्रित की गई हैं । डा० रामकुमार वर्मा के दो एकाकी “कलाकार 
का सत्य” तथा “असाद की कला” में साहित्य के दो पक्षो पर प्रकाश डाला है। “कला- 
कार का सत्य” एक महाकवि से सम्बन्धित है, जिसकी साहित्य साधना का समाज ने 
फोई मूल्याकन नहीं किया है किन्तु जिसे तुलसी की निस्पृह्ठ साधना से सान्त्वना 
प्राप्त होती है। “प्रसाद की कला” मे प्रसाद के काव्य गौरव का प्रतिपादन है । 
आइक का “पक्का गाना” एक साहित्यिक वैराइटी है, जिसमे फिल्‍म जगतू, भारतीय 
थियेटर तथा रेडियो की व्यग्यात्मक भालोचना प्रस्तुत की गई है, जिनमे पक्के गाने 
को तरह ऊंची कला के लिए कोई स्थान नही रह गया है। गरोशअग्रसाद द्विवेदी के 
“गोप्ठी” में श्राधुनिक तरुण हिन्दी लेखको मुख्यत कवि तथा कहानीकारो, कालेज 
के नवयुवक लेसको, छात्र छात्राओ, वैदेशिक शिक्षा पद्धति, विदेशी भाषा तथा साहित्य 
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की गुलामी पर तीखा व्यग्य किया गया है। यह एक साहित्यिक गोप्डी का अति- 
रजित और हास्यास्पद चित्र है जिसमे श्रन्य कमजोरियो के साथ नाख्यकार ने हिन्दी 
गोष्ठियो मे सभापतियों का विलम्ब से श्राना, छात्र छात्राओं का उत्तावलापन, कृत्रिम 
श्वुगार, साहित्यिक होने का हुछा दावा, कवियों का छुन्द भाषा, पिगल तथा विचार 
प्रतिपादन मे पूर्ण स्वृतत्नता, अ्ग्नेजी की गुलामी, हमारी जातीय हीनता, लेखकों की 
अ्रम्यास न्यूनता, कालेज नवयुवकों की विश्श सलता, वासना लोलुपत्ता, नैतिक हीनता 
लक्ष भ्रष्टता, गोष्ठियो में होने वाले नाज नखरे, हिन्दी उर्दू हिल्‍्दुस्ताती का वाद 
विवाद आदि श्रनेक कमजोरियो की ओर सकेत किया हैं। श्राज के हिन्दी साहित्य 
का यह सजीव चित्र है। 

प० उदयशकर भट्द का “नया नाटक” एक नाट्यकार के द॑ निक जीवन की 
उथल पुथल गरीदी, आर्थिक कष्ट, पत्र सम्पादको के तकाजे, पीडा का मुखरित 
करता है| पूजीवाद के शिकजे मे फस कर साहित्यिको का शोपण हो रहा है, 
यही चित्रित किया गया है। “विस्फोट” में भट्ट जी ने छायावादी कवि, आलोचऊ, 
गाधी वाद तथा प्रगतिवाद झआलोचको की छीना भपटी का चित्र ख्ीचा हैं। उन 
लेखको पर व्यग्य है जो शब्दो को तोड मरोड कर निरर्थक कविताए रचते हैं, 
झौर भाव या प्रेरणा न होने पर भी शब्दों से खिलवाड करके पाठक झालोचकफ और 
सम्पादक फो घकमा देते हैं । 

कविता और छन्द इस श्रेणी के अन्तर्गत साहित्य के विभिन्‍न विपयो पर 
एकाफी लिद्े गये हूँ । जैसे, कवियो तथा कवि जीवन का चित्रण करने हुए श्री रघु- 
वरदत्त वेतुफा ने दो नाटक लिखे “कवि नम्बर एक” तथा “कवि” नम्बर दो” (१६३८)। 
प्रथम माठक में एक कृवि के कविता रूपी पागतपन पर व्यग्य है। कवि जी कविता से 
ही वोलते है, जबकि वह कविता सारहीन होती है। “कवि नम्बर दो” में कृवियो के 
रवड छुन्द पर व्यग्य है। डा० श्याम सुन्दरलान दीक्षित कविरत् का" कत्रि/ (१६३८) में 
एक आदर्श कवि का पुलिस द्वारा लाठी चार्ज मे मृत्यु प्राप्त करने का चित्र है । इसमे 
कवि की श्र्थी के साथ चलते हुए जलूस का गान मामिक्त है। 

कविवर श्री हरि का “तीन हृण्य” हास्वरस प्रधान है, जिसमे कवियों के पारि- 
पारिक जीवन को स्पष्ट किया गया है। ली उग्र कृत हवाई हैदराबाद हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन” (१४४१) एकाकी गीति प्रहसन हिन्दी के अनेता कर्णावारों की नद्गा को 
चित्रित करता है । काका कानेलकर के नेतृत्व मे रामनरेश त्रियाठी, प० वनासरलीदास 
चतुर्वेदी, दुलारेलाल भागंव, श्री मम शर्मा, जैनेन्द्र कुमार, ठाकुर श्रीनार्वावह, बच्चन 
इत्यादि पातो फो प्रस्चुत कर तत्कालीन हिन्दी जगत्‌ की अनेक घंकामों तथा विचार- 
घारात्रो को स्पष्ट किया गया है । शी रामकुमार वर्मा के “घर झौर वाटर" (१९५१) 
में श्री पतगजी नामक एक कथधि का व्यग्य चित्र प्रस्तुत किया है, जिन्हें कंबिना वरना 
प्राता नही, थोडा सा गा बज। कर रुपया और वाह वाह घृटना ही उनरशा उर्दंश्य 
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रहता है । आज के कवियो मे श्रर्थ लालसा, सस्ती प्रसिद्धि, प्रशसा तथा कविता के नाम 
पर छून्य होना, इत्यादि बातो पर व्यग्य है । 

भाषा सस्वस्धी एकॉकी भाषा सम्बन्धी मतों को लेकर दो सुन्दर एकाकी 
प्रकाशित हुए हैँ। प्रथम नाटक कविरत्व मदत असनसोली का “खिचडी भाषा” भर्थात्‌ 
“हिन्दी बनाम उदू” उफफ हिन्दुस्ताती है। इसमे हिन्दी उर्दू तथा हिन्दुस्तानी तीन पात्र 
हैं । हिन्दी भोर उदूं दोनो अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा मे हैं श्रौर यह समझ गये कि 
हिन्दुस्तानी ही शेष रहेगी । दोनो कहते हैं 

“न हम रहेंगे, न तुम रहोगे, रहेगी हिन्दुस्तानी ।” 

श्री उमाशकरसिंह भवरा का “हिन्दी प्रेमी” (१६४६) हिन्दी को सस्कृत गर्भित 
बताने के विरोध में एक प्रहसन है। जो व्यक्ति हिन्दी को सस्कृत के क्लिष्ट प्रयोगो से 
भर रहे हैं वे हिन्दी का हित नही, हानि कर रहे हैं, यह भाव प्रकट किया गया है। 

श्री विश्वनाथ वैशम्पायन के “मुगल जमाने का रेडियो स्टेशन” (१९६४६) में 
फेथावस्तु पुरानी होते हुए भी आ्राघुनिक रेडियो जगत्‌ की उद-फारसी मिश्रित भाषा 
फो व्यग्य का शिकार चनाया गया है। 


जीवन, कला और सगौत 


प्रो० इन्द्र शेसर का “जीवन” कला, संगीत जोवन इत्यादि का सबंध चित्रित 
फरता है। जीवन नामक एक भिखारी जो वास्तव मे कला का ही भूखा है जिसका 
मधुर गान सुनकर आनन्द मे चेतन प्रस्फुटित होती है और वह जीवन व कला का 
उचित मेल कराने की भ्रभिलापा रखते हुए श्रन्त मे कला के एक गति श्रवण जनित 
आनन्द में हो सदा के लिए विलीन हो जाते हैं। जीवन व कला पारस्परिक प्ाश्रय 
के लिए उत्कठित हो उठते हैं। इन भावनाओं को मूतिमान करने वाले प्रो० आनन्द 
हारा उच्चरित्र नाट्यकार के कुछ कथन देखिए: 

सगीत की चिता जलाकर विद्या और कला नही मिलाये जा सकते । तो 
पैया ** कला अ्रकेली ही रह जायगी विद्या से उसका मेल नही, घन उसे 
भाता नही * जाओ, जीवन कला के साथ जाओ, और सुतो कला, जीवन फा 
सत्कार करो, दुनिया से ऊब कर जीवन यहा आया है कला के पास । जीवन और 
पतला, कला भौर जीवन कितना सुन्दर है यह मेल *** 

कला की सहायता से जीवन कितना चमक जाता है। नाट्यकार का चरम 
उद्देश्र केवल यही चित्रित करता है कि कला आनन्द के लिए नही, फला कला के 
लिए नही, प्रत्युत कला जीवन के लिए है । कला और जीवन अन्योन्याश्रित ही है। 

इस एकाकी में कला, सगीत, कविता, जीवन झादि का पारस्परिक सम्बन्ध 
विश्रित किया गया है । नृत्य, गीत व अभिनय का सगम है। 
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साहित्य सम्मेलन गोष्ठियां 

कथि सम्मेलनो तथा ग्रोष्ठियो में होने वाले मिथ्या दिखावे, नजारत, 
सुकुमारता और अस्त-व्यस्तता पर कई सुन्दर एकाकी प्रकाशित हुए। इनमे श्री 
गणेशप्रसाद द्विवेदी का “गोष्ठी” (१६९४५) वा० राजेशर नाथ का “कवि सम्मेलन! 
(१६४७) तथा श्री उदबश्कर भट्ट का “विस्फोट” (१६४६) ज्ादि सर्वश्रेष्ठ रच- 
नाए हैं । विस्फोट मे ऐसी कविताओो का मजाक उडाया गया है, जिन्हें समता 
कोई नही, प्रशसा सभी करते हैं । कवि सम्मेलन में कवियो की मलोवृत्ति पर प्रकाश 
डाला गया है। कवियों का ध्यान इस बात पर कभी नहीं जाता है कि इनकी 
स्त्रिया कैसी भारयहीन होती हैं, उन्हें तो कविता के लिए नित नई नई थानों 
चाहिए। उनके दिल मे प्रेम की सामग्री इतनी अधिक होती है कि वेचारी स्तिया 
उनके सामने ठहर ही नहीं सकती । उनकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि जो दोप सर्व 
साधारण को नही देख पडते वे भी उनकी दृष्टि में पड जाते हैं श्रौर स्निया दोपों 
से भरी दीखती हैं, हृदय उनका इतना कोमल होता है कि जरा जरा सी बातें बडा 
प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं | 

श्री भग्नदूत का “साहित्यिक ग्रुर्डम” (१६३६) साहित्यकोी में दलबन्दी श्र 
पारस्परिक मतभेदों को स्पष्ट करता है। सम्मानित लेखक भी एक दूसरे की निन्‍्दा 
या मिथ्या प्रशसा में रत रहते हैं, एक विचारघारा तवा सम टिद्धान्तों के लेपकों में 
भी मतचैपम्य उठ खड़ा हुम्रा है, यह मवोवृत्ति खतरनाक है। यही इसका मूल 
तात्पर्य है ।दिलिललल (१६३६), मे पत्रो की तू तू में में तवा उिंद्रान्वेषण की 
सकीर्ण प्रवृत्ति पर व्यग्य किया है। व्यक्तिगत आझ्राक्षेप तथा छिठती मनोवृत्ति प्रौर 
हीन स्वार्थों पर भी प्रहार किया गया है। श्री रामकृप्ण शर्मा के “पेय की भेहरवानी 
और “एडीटर की इज्जत” (१६३६) में सम्पादकों द्वारा पारिश्रमिक ने देने थौर गुप्त 
नामो से लेखकों की रचनाग्रो का प्रयोग करने पर व्यग्य है । 

श्री विद्युतराय बी० देसाई का “महाकाल की कला (१६२५४) काब पौर 
कला का हन्द उपस्यित्त करता हैं। जिस प्रकार सत्ववान की पर्णीता गादित्री ने 
सत्ववान को सजीवन प्राप्त कराया था, उसी प्रकार कदाझार ने अपनी परिणीता फरा 
हारा अ्रमरत्व पाने का महात्रत लिया है। इस एकादी में मौत श्रौर कला के इस द्वन्‍्द्र 
को प्रत्यक्ष किया गया है | डा० प्रेम नारायग दउन के ओअपूरा लेए" मे 


झ्रादर्श और यपार्व का चित्रण है। लेएक्गण फिस प्रवार बगर जनता ५ मसाससे 
प्रादर्शवादी बने फिरते हैं, किन्तु उतवा व्यक्तिगत जीवन कैसा सूझा फ्रौर श्रमाण- 
जिक होता है, इस पर व्यग्य रिया गया है। श्री चद्धवियोर जैन हा “भूत थी 
सगाई / (१६४६) में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र हैं जो भूत बनकर दूसरों वा हूँ 
प्रेम और ब्याकरण की अशुद्धिया इत्यादि टूर करता है। 


४२२ हिन्दी एकाकी उद्भव और विकास 


फवियों को जीवनी 


कुछ कवियो के जीवन चरित्र पर भी एकाकी नाटकों की रचना हुई है जैसे 
प्रो० सदृगुरुश रण अवस्थी का “तुलसीदास” श्री रामचन्द्र तिवारी का “कर्म श्ौर 
भक्त का प्रतीक तुलसी”, (१६५०) श्री नारायण चक्रवर्ती के “सूरदास, तुलसीदास” 
प्रो० चन्द्र प्रकाश के १ “तुलसीदास २ महाकवि चन्द्र ३ कविवर भूषण ४ भारतेन्दु 
दताव्दी” इत्यादि इनमे सास्कृतिक वातावरण कुशलता से चित्रित किया गया है। 
देवेन्द्र माथ शर्मा छत “ज्ञानोदय” का सम्बन्ध रत्नावली के उपालम्भ के कारण तुलसी 
के ज्ञानोदय से है। शर्मा जी नारी हृदय की व्यथा व्यक्त करने मे सफल हुए हैं । 
श्री वीरेन्द्रनारायण के “श्री शरतचन्द्र” में वगला के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री 
शरतचन्द्र चटोपाध्याय की जीवनी प्रस्तुत करने का प्रयत्वत किया गया है। वगला से 
प्राप्त सामग्रियों का ही इसमे उपभोग किया गया है । 

सम्पादको के जीवन से सवधित दो एकाकी उल्लेखनीय हैं। १ मोहनर्सिह 
सेंगर कृत “सम्पारक जी” तथा सियारामशरण प्रसाद कृत “आ्रादर्श पत्र का सम्पादक 
(१६५६) मे सम्पादकों के मन मे नामी लेखकों के प्रति होने वाला पक्षपात तथा 
नए प्रतिभाशाली लेखको की श्रवहेलला चित्रित की गई है । प्रमिला वर्मा कृत 
नारी की अदालत मे” उपन्यासकार (१६५५) एक समीक्षात्मक एकाकी है। 
इसमे जज, वकील श्रादि नारी को बनाया गया है भर हर उपन्यास में जहा 
जहा पर नारी के विरुद्ध लिखा गया है या उसका भ्रपमान किया गया है, उन 
स्थलो को दिखाया गया है। डा० घमर्ंवीर भारती कृत “झ्रावाज का नीलाम” में एक 
सम्पादक अर्थ सकट और पत्नी की लम्बी वीमारी से तग आकर अपने जनवादी 
क्रान्तिकारी पत्र “आवाज” को सेठ वजोरिया के हाथ बेच देता है। इसमे पत्रकारों की 
गरीबी, जनता की स्वस्थ साहित्य के प्रति उदासीनता और श्रन्य॒कठिनाइया व्यक्त 
की गई हैं । फिल्‍म जगत मे जाने वाले साहित्यिको की दुदर्देशा का चित्र श्री प्रभाकर 
माचवे ने अपने “गुडवाई मिस्टर शर्मा मे खीचा है। साहित्यिक एकाकियो मे अमृत 
जाल नागर कृत “भारतेन्दु की कला” और डा० रामकुमार वर्मा कृत “स्वागत है 
ऋतुराज” उल्लेखनीय हैं। निष्कर्प यह है कि हिन्दी मे साहित्यिक समस्याओं पर पर्याप्त 
सरया में एकाकी लिखे जा रहे हैं। 

हास्य व्यग्य प्रहसन का विकास तीब्र गति से हुआ है | श्रग्नेजी नाट्य साहित्य 
के प्रभाव के कारण लोभ, गे, प्रतिहिसा, श्रसगति, श्रनौचित्य, अनैतिकता, प्रपचपूर्ण 
फार्य, पाखड, श्रस्वाभाविक आ्रादर्शों को लेकर व्यग्यात्मक प्रहसनों की रचना हुई है । 
पिछने युग पर यदि फ्रासी सी नाट्यकारो का प्रभाव कहा जाय, तो इस युग मे श्रग्नेजी 
साहिन्य दा प्रभाव मानना होगा । 

डा० रामकुमार वर्मा ने भारतीय तथा पाइचात्य हास्य-सिद्धान्तों की ष्याख्या 
फरते हुए अपने प्रहसनों में समनन्‍्वयात्मक हृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हास्य के 


नवीन हिन्दी एकाफी का अन्तरग दर्शन डर्रे 


विभिन्‍न मनोभावों से प्रेरित होकर लिखे गए वर्मा जी के प्रहसनों का वर्गीकरण इस 
प्रकार किया जा सकता है * 

१ विनोद (७7) जैसे “पृथ्वी का स्वयं प्रौर “रगीन स्वप्न” एकाकियो मे 
मिलता है। २ श्रद्ठहास जैसे ' फैल्ट हट”, “रूप की वीमारी” भ्रादि मे ३. पतिरजना जैसे 
“कवि पतग” मे ४. विद्रंप (00779880) जँसे “नमस्कार फी बात”, “एक तोला 
श्रफीम की कीमत' श्रादि में, £ परिहास (/?2४700%59) जैसे “प्रास्नों का श्राकाण 
एकाकी में, ६ उपहास ((०४॥०) जसे “फीमेल पार्ट में”, ७ व्याजोवित जैसे 
“फ्रोक” एकाकी मे, ८ वक्रोक्रि जैसे "एक झक को बात और “छोटी सी बात” 
मे, £ ग्यग्य “कहा से कहा” झौर “आशीर्वाद” तथा चिकृृति (5009॥'0) जैसे 
“इलेक्शन” और “सही रास्ता । इत सभी प्रकारों में श्षिण्ट और सोहदेद्य हास्प 
है ।! प्रत्येक प्रहसत में सुधार की प्रवृत्ति छिपी हुई है । थोपक वर्ग के प्रति 
धरा श्र शोपित वर्ग के प्रति सहानुभूति है। उन्होंने व्यापकता से हिन्दू समाज को 
देखा भ्रौर श्रन्धविश्वासो श्रौर रूढियो पर कुठाराघात किया है। उदाहरण के जिए 
' फोक व्याजोक्ति श्रघ विश्वासो का ही व्यग्यात्मक चित्र है । “सही रास्ता” मे समाज 
के अनेक वर्गों जैसे वकील, प्रोफेसर, कवि, श्रीर सेठ आदि पर प्रहार हैं। “रगीन स्वप्न" 
एकाकी में युवक वर्ग के ऊपर व्यग्य है जो एकाकी प्रेम को लेकर वास्तविकता का 
अ्रवहेलना कर कल्पना के मोहक मादक ससार मे उड़ते रहते हैं । “कवि पतग” में 
कवि वर्ग पर व्यग्य है जो कविता के नवीन प्रयोग श्रौर गले फे उतार-चटाव में कप्रिता 
की आझ्लात्मा का गला घोट ;देंते हैं। “फीमेल पार्ट” प्रहसन में श्राघुनिक नारियों ते 
प्रति व्यग्य हैं जो सभी क्षेत्रो मे श्रधिकारों की माग करती हैं। इलबणन” में 
निर्वाचन-पद्धति फो व्यग्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया हैं। “सूप की बीमारी” 
भे युवक वर्ग के इस ढोग का प्रदर्शन है, जो बीमारी का वहाना करके पिता से अपनी 
किसी भी इच्छा की पूति करा लेते हैं । 

सेठ गोविन्ददास ने जहा यम्भीर एकाकरियों का निर्माण किया है, वहा प्रहमनों 
सा भी निर्माण किया है । १ उनके जाति उत्थान २ विटेमिन ३ वह मरा क्यों ?ै ४ 
हार्सपावर ५ श्रद्ध॑जाग्रत ६ चौवीस घण्टे ७ आधुनिक यात्रा ८ अधिकार सिप्पा आदि 
ध्रहुसन विशेष उल्लेखनीय हूँ । इनमे लेखक ने शिष्ट समाज की विद्दुपतामों, दुरभिमति, 
मिथ्याप्रदर्धन, पार्टीवन्दी, ग्राजकल की शिप्टता, थोवी विचारधारा झौर हलएे नेतृत्व 
पर व्यग्य किया है । 





१ ढा० बिलोकीनारायय दीदित के ये शब्द सत्य ही एै, “वर्मा जे के प्याजेयों का दान्य 
येवल हास्य के लिए नी है, बरन्‌ अपनी चुधारान्मक प्रउ्ति को छिपये जनताफ़े हउ्य हर गन का 
घरिष्कार भी करना चाद्ते दे । समात्र में चदती हुई ऋच्य परम्पसाप्रों एव अन्धविश्वात की नसट्वियों को 
ऋारय के माध्यम से उपाइना चाहने दे। 

-नया पथ नाइक विशेषाक ए० अह४ 
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“वह मरा क्यो ?” प्रहसन मे कन्टूनमेल्ट के एक भ्रफसर की श्रनुभवहीनता 
का हास्यमय चित्रण है । यह बीसवी सदी में “अन्घेर नगरी चौपट राजा” जैसा प्रतीत 
होता है श्रौर श्राघुनिक चिकित्सा विज्ञानवेत्ताओ का खोखलापन व्यक्त करता है। 
“विटेमिन” प्रहसन में हास्य-व्यग्यमय शौली मे विटेमिन वाले सिद्धान्त का उपहास 
किया गया है। जीवन में नियम से वध कर नहीं चला जा सकता । मुख्य पात्र बच्छ- 
राज विटेमिन सिद्धान्त के मामले में श्रति कर डालता है--"अ्रति सर्वेत्र वर्जयेत” 
साइटफिक फूड से निर्वेल होता जाता है। इस प्रहसन का मूल सन्देश हैं. “फेडिल्ट 
न होइये” विज्ञान का फैड छोडने की इसमे झपील है । 

“उठाओं खाश्रों खाना” में सेठ जी ने झाघुनिक युग की दावतो (वुफ़े डिनर). 
पर व्यग्य किया है। दावत मे बैठे वैठे स्वामी विशुद्धानन्द मतभेद के कारण कुछ भी 
नही खाते । वे भारतीय सस्क्ृति के पुजारी हैं। पवित्र प्रणाली से बना हुआ पविऋ 
भोजत, पविन्षता से परोसा हुआ और पवित्र ढग से खाया हुआ भोजन ही उनका 
श्रादर्श है। इसी भ्रति पविश्नता पर लेखक ने व्यग्य किया है। 

“आधुनिक यात्रा” मे सेठजी ने भारतीय रेल यात्रा पद्धति पर ध्यग्य किया है 
किसान सफर के लिए कितनी जल्दी स्टेशन पर श्राते हैं, स्टेशन पर झाकर उन्हें कितनी 
देर रेलगाडी की प्रतीक्षा करनी पडती है, फिर किस कठिनाई से वे दूसरे यात्रियो को 
ठेल-ठालकर डब्बे मे प्रविष्ट हो पाते हैं भर प्रविष्ट होने के उपरान्त फिर किस प्रकार 
अन्य मुसाफिरों को नही घुसने देते, इसका हास्य व्यग्यमय दिग्दशन कराया गया है ६ 
इन चारो घटनाओं के सुन्दर शीर्षक दिये गए हैं । ये हैं बेकरारी, इन्तजारी, फौजदारी, 
धौर जमीदारी । 

“चौवीस घण्टे” मे रेडियो के शौक और श्राघुतिक जीवन पर उसके एकाघि- 
फार पर व्यग्य है। श्राकाशवाणी ने तब यह निर्णय किया कि भ्रव आकाशवाणी द्वारा 
चौबीस घण्टे ब्राडकास्ट होगा, तव एक घर के वृद्ध ने श्रपनी सन्‍्तति के विरुद्ध रेडियों 
से तग भाकर रेडियो उठा कर फेक दिया । इसमे रेडियो के नशे पर व्यग्य है भौर शिष्ट 
हास्य की दृष्टि से लेखक विशेष सफल रहा है। श्राज के शिष्ट जीवन पर लेखक दे 
भहार किया है ओर यह सकेत दिया है कि हम झति न करें । 

“हामसें पावर” भे एक बडी ममनोरजक कथा को प्रहसन का श्राघार बनाया 
गया है। एक राजा साहव का कुछ हिस्सा चौपट हो गया है। वे अपने कारिन्दे को' 
हम देते हैं कि. जिस जानवर ने इस खेत को उजाडा है, उसे काजी हाउस मे ले जाओ । 
खेत उजाडा है एक मोटर लारी ने। मोटर लारी को काजी हाउस के हाते मे रख जब 
कारिन्दा राजा साहब से पूछता है कि लारी वाला मुआवजा छुका कर मोटर लारी 
वापस ले जाना चाहता है, भ्रत मुआवजा किस निर्ख से लिया जाय, तब दीवान साहब 
इनाव जाते हैं और तुरन्त व्यवस्था कर लेते हैं कि जितने हासंपावर की लारी हो, 
थारी के रूप मे उतने ही घोडे मान लिए जाय भर घोडो के निर्ख पर मुआवजा ले 


न 
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कर लारी छोड दी जाय | यह निर्मल हास्य का उदाहरण है। 

भ्रद्ध जागृत” प्रहसन में एक ऐसे हरिजन देहाती का चरित्र चित्रण किया 
है जो धीरे धीरे सभ्य हो रहा है। उसकी असम्यतापूर्ण कृतियों पर अनेक सवर्णो 
हिन्दुओं के नाको दम हो जाता है। श्रन्त मे सवर्ण हिन्दू कहता है * 

“इसके लिए तो यथार्थ मे हम सवर्ण हिन्दू दोषी हैं। हमने सहस्रो वर्षों से 
हरिजनी पर ऐसे अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं कि हमे उनका प्रायश्चित 
करना ही होगा। हमने उन्हें ऐसा दवाया-सुलाया कि श्रव उठाने और जगाने के वक्‍त 
यदि वे हाथ पैर पछाड़ कर उठें श्रोर उस क्रिया में यदि हमे चोट पहुचे, तो हमें 
बर्दाश्त ही करना चाहिए।” 

यह प्रहसन भी शिष्ट हास्य का अच्छा उदाहरण है। “मूख हडताल”, * यू० 
तो०” श्रौर “भ्राई० सी०” भ्रादि राजनीतिक, समाजिक एकाकी हैं। जिनमें सेठ 
गोविन्ददास ने शिष्ट समाज की विद्रपताओ, मिथ्या प्रदर्शन, पार्टी वन्दी और हलके 
नेतृत्व पर व्यग्य किया है। 

श्री उदयशकर भट्ट के १ दस हजार २ नेता ३ उन्‍नीस सौ पैतीस, वर 
निर्वाचत ५ दो अतिथि ६ नये मेहमान आदि में परिस्थितिजन्य हास्थ की उत्पत्ति 
की गई है । “उन्तीस सो पैतीस” में व्यग्यात्मक रूप में दुर्वेल मस्तिप्क और णेवचिल्ली 
जैसी कल्पनाश्रों को हास्य का विषय बनाया गया है| “विस्फोट” में साहित्यिक 
जगत का उपहास है तो “नया नाटक” से किराये की समस्या पर व्यग्य हैं। सम्ग 
जीवन के विकुृत अ्रगो पर इनमे घृणास्पद प्रहार है । 

श्री उपेच्रनाथ है अश्क के १. तौलिए २. पत्रक गाना ३ जोक ४ पर्दा उठाग्रो, 
पर्दा गिराओो । ५ अजो दीदी ६ आपस का समझौता ७ हजूर मेरा नाम बेट्रिस है 
श्रादि उच्च कोटि के व्यग्यात्मक प्रहसन हैं | पक्का गाना” रेडियों पर प्रयोग में आने 
वाले पक्के गानो पर व्यंग्यात्मक एकाकी है। “अ्रजोदीदी” मे एक मनोवैज्ञानिक समरया 
का चित्रण है । आदमी जो स्वय नहीं कर पाता उसे अपनी सन्तान द्वारा पूर्ण कराना 

चाहता है। शिप्टता का ग्रतिक्रमण कैसा उपहासमय हो जाता है, “ब्रणे दीदी” इसया 
एक सुन्दर उदाहरण है । अरक में हास्य व्यग्यमय परिस्थिति तवा चरित्र झजन की 
श्रपूर्व क्षमता है। मानसिक असंगति, अनौचित्य, सनक, किसी काम को करने में श्रति, 
सम्बता की छाया में पनपने वाले झ्ल्वाभाविक जीवन, प्रपचरंगों बार्य अस्णभावत्रि फ 
ध्रादर्य, पाखड, वितन्डावाद आदि विषय मनोवैज्ञानिक गहेनता से प्रापता प्रहसनों हे 
विषय बने हैँ । अम्क के हास्य की तीन कोटिया हैं । प्रथम वर्ग में हम उनके थे 
एकादी रब सकते हैं जो हमारे मुख पर एक हलवी सुसझान था एक घीसा सा हास्य 
छोड जाते हैं, जिससे हम मन ही मन हेतते हैं इसमे “कसा साख झागी आया ,क्ियेद 
क्लब का उद्घाटन, तौलिए, पवका गाना, छठा, बेठा, इत्यादि बाते हैं। दाता वर्ग 
व्यग्य मिश्रित साधारण हनी का है जिसमे होठो में ह॒मी रहती है, ऊँसे ब्जोदीदी 
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भ्रधिकार का रक्षक, स्वर्ग की कलक या मस्केवाजो का स्वर्ग इत्यादि । तीसरा वर्ग 
उहाका मारने वाली हेंसी का है जो, छठा चेटा के कुछ हिस्पो में, पर्दा उठाशो, 
चमत्कार तथा बैंट्रिस श्रादि में मिलती है । अदक का नया प्रहसन “पैतरे” फिल्‍मी 
जीवन की नाना समस्याओं को हास्य व्यग्य रूप मे प्रस्तुत करता है । यह वम्बई के 
फिल्‍मी जीवन की यथार्थता पाठकों के सामने लाकर उन्हें खूब हसाता है। इनमे 
अभिव्यक्ति का खरापन है। 

प्री विष्णु प्रभाकर के अनेक सफल प्रहसन प्रकाश मे झ्राये हैं। जैसे “प्रोण लाल” 
मे शीशे भर मशीन के सहारे मापण देना सीखने वालो पर व्यग्य है। “गीत के बोल" 
मे आधुनिक फैशनेवुल जीवन मे सिनेमा के कुत्सित प्रभाव पर व्यग्य है। “मूखे” में 
एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह के इच्छुक व्यक्ति का मजाक है। “सरकारी 
नौकरी” क्लर्क जीवन की हास्य व्यग्यात्मक भाकी है। “पुस्तक कीट” रट्टू विद्यायियो 
का मजाक है। “कार्यक्रम ” जनतन्न के मन्रियों पर आक्षेप एवं व्यग्य है। “काग्रेसमैन 
बनो” म्रवसरवादी काग्रेसमेंनो पर व्यग्य है। “व्य्य” मे यह चित्रित किया गया हैं 
कि जो वात हम दैनिक जीवन मे नही सह सकते, उसे कहानी में स्त्रीकार कर लेते हैं । 
“कला का मूल्य” सम्पादको को मिथ्या प्रशसा व निधेत लेखकों के शोपरण पर व्यग्य 
है विष्णु का दृष्टिकोण मानववादी है तथा उनके प्रहसनो मे आदर्श एवं यथार्थ का 
समन्वय है । 

श्री प्रभाकर माचवे के प्रहसन एक बौद्धिक विचारक के चिन्तन के परिणाम हैं । 

भ्रदालत के पास होटल, गली के मोड पर, लैटरबक्स, दीवार, लालटेन, यदि हम वे 
होते, वधू चाहिए, नाटक का नाटक, पागल खाने में श्रादि प्रहसन हिन्दी नाट्य 
साहित्य मे सर्वथा मौलिक, नवीन शैली और ग्रम्भीर हास्य के उदाहरण हैं। भापने 
आधुनिक छल, कपट, सभ्यता के ढोग, युवको की रोमाटिक प्रवृत्तिया, निर्ंक रीति 
रियाज, पासड, शिएर समाज की मानसिक कुरुपता, असग्रति, अनौचित्य, अ्रनैतिकता, 
अममूलक श्राशाए एवं विचार, प्रेम, लोभ, प्रतिहिसा, श्रहभाव श्रादि मानवीय भावो को 
लेकर प्रहमनो की रचना की है। इन्हें पढ कर श्राधुनिक सम्यताके प्रति हास्यपूर्ण घृणा 
उत्पन्न हो जाती है । इन पर रेडियो टेकनीक तथा श्रग्नेजी के प्रहसनों का प्रभाव है । 
चरित्र, घटना तथा नवीन परिस्थितियो का निर्माण मनोवैज्ञानिक भन्तहेष्टि से 
हुमा है। 

श्री मघुकर छेर के प्रहसनो, “नारी की पसन्द, यह पाकिस्तान है, कलियुगी 
सवतार, देश भवित” से परिष्कृत श्रेणी का हास्य निहित है। इनमे समाज सुधार की 
सपेक्षा व्यग्य की मात्रा ग्रधिक है। “यह पाकिस्तान है”, प्रहसन भे पाकिस्तान 
में व्याप्त घर्मान्वता, भ्रधविश्वास, ढोग, और रूढियो का व्यग्यात्मक शैली में 
पर्दाफाश किया गया है | नाद्यकार ने यह चित्रित किया है कि पाकिस्तानी मुल्लाओो 
सच वहा के सामान्य नागरिको का जीवन दूमर कर दिया है। “नारी का पसन्द” मे 
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नई रोशनी में पले नवयुवकों को व्यग्प-वाण का लक्ष्य बनाया है। नई रोशनी भे 
पलने पर भी आई. एस. युवक निज विवाह के निमत्त दहेज चाहता है सथा 
तीन लडकियों मे कुछ न कुछ दोप निकाल वहू उससे विवाह करने में अनाकानी कर 
देता है। चौथी लडकी इस ग्रुवक में वही च्ुटिया निकालती है जो उसने श्रन्य लडफियी 
भें निकाली थी। विवाह में पुरुष की ही नही, नारी की पसन्द को भी स्थान मिलना 
चाहिए, यही इस प्रहसन फा लक्ष्य है। “कलियुगी श्रवतार” (१६५१) में ढोगी साधुप्रो 
का भडाफोड किया गया है जो वैद्य, ज्योतिषी, साहित्यिक सभी होने का ढोग करते 
हैं। “फिल्मी कहानी” (१६५१) प्रहसन मे ऐसे सिने निर्देशको का चित्रण है, जो हिन्दी 
लेखको की रचनाग्रो की श्रपने ही नाम से फिल्‍मे वनवा लेते हैं तथा लेसकों को धोया 
देते हैं। “अखिल भारतीय फासिस्टवाद विरोधी सम्मेलन” (१६५१) एक च्यग्यात्मक 
भहसन है, जिसमे सभी राजनीतिक दलो काग्रेस कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, मुसलिम लीग, 
हिन्दू महासभा आदि के प्रतिनिधि हैं जो श्राज की राजनीतिक समस्याझो पर अपने 
विचार प्रकट करते हैं । प्रत्येक पात्र का विभिन्‍लत्ता से व्यग्यात्मक डैली में चित्रण किया 
गया है। 

श्री जयनाथ नलिन हास्य के क्षेत्र मे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर छुके है । श्रापके 
१ लोगमडियो का शिकार २ लखनवी वहादुर ३ नवाब साहव का इन्माफ ४ शतरज 
के खिलाडी ५ वर्टरो के शौकीन, श्रवध के नवावी जीवन से सम्बन्धित हास्पपूर्ण 
अहसन हैं जिनमे वातावरण का सौदर्म है। प्राधुनिक सम्यता तथा अस्व्राभाविदा जीवन 
तथा आादशों पर हास्य व्यग्य करने वाले भ्हसनो में “लस्सी दा गिलास” (१६५०), 
सवेदना सदन (१६५१), शाति सम्मेलन (१६४५१) सार मार कर हकीम, फिलोस्फर 
(१६५१), मेहमान, वनवेसिंग (१६५४१) चित भी मेरी, पट्ट भी मेरी (१६५१) डेमो- 
क्रेसी (१६५१) उल्लेखनीय प्रहसन है । व्यक्ति, समाज, सम्बता, कला, सस्कृति तथा 
प्रहसन के पाय्ो पर भी इनमें मीठा व्यग्य है। 

श्रीमती विमला लुथरा के कुछ प्रहसन व तीले रहे हूँ। जैसे “प्रीति 
भोज” (१६४८), २ टाट और सुतती (१६४६) ३ मुन्ते का नामकरण (१६४८) 
घोदी का आगमन (१६४६) सगाई का प्रवन्ध (१९४६) ६ झात इंडिया रेडियी पर 
तानसेन (१६४६) ७ टिकट चेकर (१६४६) ८५ झाठवा आादइचर्य (१६५०) पेणे थी 
छाया में (१६९५०), भ्रादि भश्रहसनों में लेखिका ने चरित्र और परिस्विति को बरे 
हात्य और व्यग्य रूप से प्रस्तुत किया हैं। हमारी सम्यता की अनेवा दिशावटी दायें 
सावंजनिक ठथा राजनीतिक जीवन के मिथ्या प्रपचपूर्ण कार्यों, हुटतानों ले दु्पयोग, 
स्वेच्छाचारिता, कूटनीति, मध्यवर्गीय जीदन वी नाना उनको समस्यात्री को पार्वात्य 
ड्ग से प्रस्तुत किया है । परिस्थिति के नस चित्र उन प्रहसनों मे सुरध्ित हैं । नाटपीय 
दारा की पकझु की विलक्षण प्रतिभा इनमे प्रकट हुईं है । इनमे व्यग्य, फटाल और वाखच- 
दग्ब्यता का कलात्मक प्रयोग है | 
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श्री रामसरन शर्मा ने रेडियो पद्धति पर सफल प्रहसनों की रचना की हैं जिनमें 
व्यग्य यथेष्ट मात्रा मे मौजूद है । आपके १ बीमार की बीबी (१६४६) २ भूतों 
फी दुनिया (१९५०) ३ वेचारी छुडैल (१६५०) ४ पत्रकारिता (१६५०) ५. 
वकालत (१६५०) ६ सफर की साथिन आदि प्रहसन प्रसारित हो छुके हैं । वर्ग, 
पाखड, अहकार तथा मिथ्या प्रदर्शन को आधार मानकर इन व्यग्यात्मक एकाकियों 
की रचना हुई है। सभी हास्य, विनोद से परिपूर्ण हैं। यह विनोद सर्वथा क्षिष्ठता की 
परिधि में है। सुरुचिपूर्ण वातावरण इनकी विशेषता है। 
श्री ज्योतिप्रसाद मित्र निर्मल के श्राठ प्रहसन "हजामत” सग्रह में प्रकाशित 
हो छुके हैं। इतके अतिरिक्त आपके “घर औ्रौर बाहर (१६३६) वर यात्रा (१६२६) 
सुहागरात (१६३६) रावर्ट नैथनियल झ्रोका (१६३७) इत्यादि प्रहसनो मे समाज का 
दिखावा, भूठी नेतागिरी, श्रायं समाज के उपदेशको की छीछालेदार विद्यार्थी समाज मे 
फैली हुई भ्रनैतिकता, अनुशासनहीनता, सामाजिक पाखडता, शिष्ट समाज का कपठ 
पूर्णों व्यवहार पर व्यग्य किया गयाहै । इनमे मौलिक सूक, परिस्थिति का हास्म, तथा 
घरित्रो का पाखड, गर्व स्वार्थों फो श्राधारभूत मानकर हास्य उत्पन्न किया गया है! 
विश्येप प्रकार के व्यक्तियो फा मर्यादा से बढ़कर हास्यास्पद बन जाना व्यग्य का मू ले 
केन्द्र वन गया है। 
श्री यादवेन्द्र नाथ शर्मा' चन्द्र” के छ प्रहसन प्रकाशित हुए हैं। १ बुड्ढा घोडा' 
लाल लगाम २ चलचित्र के जीवजन्तु ३ एक दिन की बात ४ नायिका निर्वाचन 
५ चायवाद ६ सफेद भेडें  बुड्ढे घोडे मे एक साठ वर्षीय वृद्ध चाचा परशुराम नामक 
रईस का व्यग्य चित्र उपस्थित किया गया है, जो वृद्धावस्था के आ जाने पर भी 
इन्द्रिय लोलुपता, त्रिवाह तथा वासनाजन्य सुख का लोभी बना हुम्ना है तथा रुपए 
के वल पर एक कृवारी कन्या का जीवन नष्ट करना चाहता है। इसमे उन मनुष्यों का 
सही चित्रण किया गया जिनका पेशा ऐसे बुड्ढो से पूजी हडपना है। “चलचित्र के 
जीव जन्‍्तु” सिनेमा जगत का पर्दाफाश करता है । इस प्रहसन में सिनेमा जगत मे 
होने वाली बनावटी बातचीत, निर्देशक, कहानी लेखक, सवाद लेखक, गीत लेखक 
तथा हीरोइन इत्यादि की खीच तान, श्रभिनय, स्वाथंपरता, भ्रष्टाचार तथा साहित्य 
हीनता का सजीव चित्र उपस्थित किया गया है । लेखको की कृतियों की कैसी हत्या 
की जाती है, निर्देशक अभिनेत्रियों के नाज नखरो पर कैसे नाचते हैं, यह हास्य विनोद 
के रुप मे चित्रित है । 
है “एक दिन की वात” मे चन्द्र जी ने सिनेमा प्रोड्यूसरो तथा अभिनेता बनने 
के इच्छुक युवक युवतियों की इच्छाओं को चित्रित किया गया है। सिनेमा जगत के 
गिपैले वातावरण को भलीभाति स्पष्ट कर दिया है। “नायिका निर्वाचन” प्रहसन मे 
उन भोली युवतियों का करुण चित्र है, जो फिल्‍म मे अ्रभिनय करने के लिए श्राती हैं, 
जिमकी समस्त आाश्षाएं निर्देशको और निर्माताओं के कुचक्र मे पिस कर उन्हें वेहया 
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बना देती हैं। गरीफ कहलाने वाले कला प्रेमियो का नग्न रूप इसमे प्रस्तुत किया 
गया है । “सफेद भेड़ें” प्रहसन मे उन नेताओं के प्रति तीजच्र व्यग्य है जो केवल विदेयों 
एवं अपने से चतुर व्यक्तियो का अनुकरण करते रहते हैं । वे पचरवर्षीय योजना 
बनाते हैं तो ये भी वैसी ही योजनाएं तैयार करते हैं। वे उद्घाटन करेंगे, तो यह 
भी । ग्योग्य नेता किस प्रकार देश में संकट उपस्थित कर देते हैं, यही इस प्रहमन मैं 
विनित किया गया है। 

श्री जी० पी० श्रीवास्तव के नए प्रहसनों का सग्रह “बौछार” (१६५३) 
मे प्रकाशित हुमा है जिसमें १ वीछार, हाकिम या पैदायज्ञी मजिस्ट्रेट ३. हजामत '४ 
भूल चूक ५ चोर के घर छिछोर आदि प्रहसन हैं । इनमें “बीछार” मे घुमखोरो की 
पुरी लीला और चोर वाजार की भी कलक दिखाई गई है । “हाकिम” में अधिकार 
में चुर अफसरो का नशा उतारा गया है। “हजामत” मे तीसमारखा जैसे दारोगा का 
हास्यजनक तमाशा देखने को मिलता है । “भूलचूक” विधवा विवाह के पक्ष मे सामाजिक 
प्रहतत है। चोर के घर छिछोर' मे वेईमानों की वेईमानी की भ्रच्छी खबर ली गई 
है । इसमे हास्य श्रौर व्यग्य का पर्याप्त प्रयोग है। 

प्रो० राजेन्द्रलाल मेढ के १ पुरोहित जी (१६४७) २ डिप्टी साहव (१९६४८) 
३. प्रायश्चित (१६४८) ४ उलटी गया (१६४८) भ्रादि प्रहसनो से नवीन और 
प्राचीन दोनो की भृदु श्रालोचना है। प्राकृत रूप का आ्राभास देने के लिए साधारण 
पात्रों की भाषा बोलचाल की ही रसी गई है | नाटकों मे चित्रित घटनाचक्र काल क्रम 
से अब कुछ पुराना पड गया है पर उसमें इतनी सजीवता है कि अ्रव भी हमारे लिए 
झाकपषंण बना है। 

श्री सुबोधमिश्र सुरेश ने समाज के व्यक्तियों तथा उनकी प्रवुत्तियों पर ब्यंग्वा- 
त्मक प्रकाश डाला है। १. खाव खानसामा २. साहित्यिक सनक ३ धनचक्कर (१६३६) 
४ प्रेमी की पूजा (१६४०) आदि में सम्यता पर व्यंग्य है। “साव खानसामा” देशी 
होकर विलायती भोजन करने वालो पर व्यग्य हैं। “साहित्यिक सनक” में उन 
सम्पादको का श्रतिरजित चित्र है, जो एडीटरी से लेकर कम्पोजीटरी तक का कार्य 
स्वय ही करते हैं, पर मिथ्या प्रदर्शन से वाज नही श्राते हैं। “घनचक्कर में कजदारों 
के ऋण लेने की मनोवृत्तियों का हास्थापद चित्रण है। "प्रेमी की पूजा” में आधुनिक 
रोमाटिक प्रवृत्ति को साधारण एव ग्रसामान्य परिस्वितिप्रो में प्रस्तुत फ्िया गया है । 
जिन भावनाओं का इसमें चित्रण है उन्हें देव कर हसी श्राती हे। मिश्र जी के प्रहमनों 
में गम्सीरता अपेक्षादह्वत फम है । 

श्री गिरवरलाल ने राजनीतिक प्रहसन लिखे हैं, जो “डबल रोटी पर सकद्ध 
(१६३४८) युद्ध पुराण (१६३८) सपने छी मुलाकात (१६३६४) भ्न्तर्राष्ट्रीय समस्याग्रों 
पर प्रकाश उाल्ते हैं। ली दामनमत्हार जोशी का “स्वराज्य साधना देग के गगमान्य 
नेतासो का केबल गाल वजाना और निः्चेष्ट रहने पर प्रहसन है। इसमें फेर 
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समाजवाद, सनातन हिन्दू घर्मं श्रादि के विभिन्न हृष्टिकोणो को स्पष्ट करते हुए यह 
चित्रित किया गया है कि पारस्परिक मनोमालिन्य से देश की कितनी हानि हो चुकी 
है | श्री सुशीलकुमार चौवे के पाच प्रहसन उपलब्ध हैं। १ फैशन का खब्त (१६४२) 
२ यह रेडियो स्टेशन है (१९४२) ३ लाला के घर में भूत (१६४३) ४ पहली' 
अप्रैल (१९४१), ५ मेहमान (१६४२) इनकी विशेषता शिष्ट हास्य है। इसमे आधघु- 
निक पाश्चात्य जीवन के अधानुकरण से उत्पन्न असगत कार्यों, अ्रसाधारण एवं अ्रसामान्य 
परिस्थितियो, वितडावाद, रूढिवाद, प्रेम प्रसग, रेडियो जगत की भाषा तथा आघुनिक 
फैशन युक्त जीवन को थ्यग्य का निशाना बनाया गया है। 

कुछ प्रहसन लेखको की एक एक रचना उपलब्ध है, किन्तु उसी मे उसकी' 
हास्य व्यग्य की प्रतिभा प्रस्फुटित हो उठी है जैसे श्री तस्करानन्द भावापहरी का 
“घ॒र्मराज का दरवार” (१६४०) श्री जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द का ब्याह (१६३७) 
घमंदेव चक्रवर्ती का “मूछ का बाल” (१६५५) श्री भाई जी का “फंशनवाली/” 
(१६३६), श्री सुरेश का “अपनी अपनी डपली” (१६३८) श्री कुभकरण का 
“आ्राज की दुनिया मे” (१६५०) श्री रघचुवरदत्त का “मुफ्त मे यश” (१६९३६) आझादि 
समाज के विभिन्न पक्षो पर व्यग्य करते हैं । 

श्री जनादेन मुक्तिदृत के “नीहारिका” (१६९५१), कोयल (१६५१), इत्याद्नि 
प्रहसन सुन्दर वन पडे हैं। इनके हास्य का कुछ मूल तात्पर्य होता है, और प्रायः वह 
पाछित्यपूर्ण बन जाता है। कुछ प्रहसन पुराने अन्धविश्वासों का समूल नाश करने के 
हेतु या किसी विशेष मत को लेकर लिखे गये है, जैसे 'कोयल' मे हिन्दी राष्ट्‌ भाषा हो 
सकती है. चित्रित किया गया है। कभी कभी इनका हास्य इतना पाछित्यपूर्रो हो उठता 
है कि विनोद की मात्रा कम हो जाती है। 

डा० सरनामसिह शर्मा के “घोडे वाले, श्राशीर्वाद (१६५०), गूढ न्याय 
(१६५०), झादि प्रहसनों मे हास्य की मात्रा कम है। डा० अरुण भी इतना पाडित्य- 
पूर्ण या शास्त्रीय लिखते हैं कि वह स्वाभाविकता से दूर जा गिरता है। 

श्री वेढव बनारसी का “श्रनसुनी” (१६५०) दो बहरे प्रोफेसरो का चित्र प्रस्तुत 
करता है, जो वातचीत करते जाते हैं, किन्तु परस्पर एक दूसरे की वात नही समभते' 
अपनी मनगढन्त ही हाकते हैं। अन्त मे लड बैठते हैं। व्यग्य, श्लेप एवं शब्दो के 
कलात्मक प्रयोग द्वारा शिष्ट हास्य की उत्पत्ति की गई है । 

श्री श्रीत्रकृष्ण के “साहित्योद्धारक सघ” (१६५३) में लेखकों पर व्यग्य किया 
गया है। “सम्पादक की कुर्सी (१६५३)” मे सम्पादकों के पक्षपात अश्रसफल झौर बेकार 
नारी लेखिकाश्रो को वासना तृप्ति के कारण लिफ्ट देने की वृत्ति, लेखिकाञ्ो के चित्र 
पत्तों मे छापकर अख्ववारों को आकर्षक बनाने की प्रवृत्ति, और बिना पढे ही रच- 
नाओ का मूल्याकन या केवल लेखक का नाम देखकर रचना की भ्रस्वीकृति करने पर 
छोटाक्शी की है। “शिशु सम्मेलन” (१६५५) में श्राजकल शिशुओं द्वारा अपने भ्रधि 
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कारो के लिए अनुचित माग पर व्यंग्य है। श्रधिकार के लिए माग, हडताल प्रादि का 
दुरुपयोग जितना विद्यार्थी कर रहे है, दूसरा नहीं । इस प्रहसन में बच्चो फे मन में पन- 
पने वाले इस सार्वजनिक रोग को हास्य-विनोदमय रूप मे प्रस्तुत किया गया है । 'माणी' 
से उस सास का चित्रण है, जिसकी खीज और भुकलाहट ही एक मात्र गम्पत्ति हे । 
वह कभी वहूं पर, कभी वच्चो पर, कभी नौकर पर श्लौर कभी घोवी ग्रौर मेहत्तरानी 
पर गरज यह कि जो भी सामने आ जाये उसी पर वरसती रहती है। अवसर घरो में 
सास की यह मूति देखने को मिल सकती है। “मगियो की हृडताल' में ध्यज के दिया- 
वटी नेता का चित्रण है। पाच फीट की शीक्षी' पतिन्यत्ती की कलह पर अच्छा 
व्यग्य है । कुछ एकाकी सिनेमा-जगत की सैर कराते है तो कुछ साहित्यिक सस्याग्रो दा | 

श्री भुवन मोहन कृत इक्कीस सप्ताह (१६५४५) में सरकार के चलाये हुए नाना 
शआ्रान्दोलनों तथा उनकी निरन्तर बटती हुईं सख्या पर व्यग्य है । प्रत्येक सरकारी विभाग 
एक बड़ी सख्या में सप्ताह मनाने का प्रस्ताव रखता है। सप्ताह तो मनाये जाते है पर 
ठोस क्रियात्मक कार्य नहीं होता । भिन्‍न भिन्‍न विभाग कुल १०७ सप्ताहों वी मांग 
करते हैं। हास्य व्यग्यमय शैली में ऐसे व्यर्थ के दिलाबटी सरकारी कार्यो की निस्सा- 
रता प्रकट की गई है । 

सुश्री कमलापाल सतोपपाल कृत “अगर ऐसा होता” (१६५३), प्रहमन एक 
सामाजिक व्यवस्था की कल्पना करता है, जिसमे नारी ओर पुरप के कार्य और झधि- 
कार स्थिति प्रतिकूल हैं। श्राज हमारे समाज में जैसी दुरावस्था नारी की है, वैसी ही 
दशा यदि पुरुष की हो तो कैसा अनर्थ हो जाये, यही विनोद पूर्ण काकी इम प्रहसन 
में है। 

श्री चन्द्रकान्त के प्रायः सभी प्रहमनों का मूल पात्रों के कवीयकथन में 
निहित है। प्रापके सानदानी नौकर (१६५०), पागल खाना (१६५०), वात की दात 
(१६५००), कलाकार (१६५०), कारोबार (१६५०), फौलादी प्रेम (१६५०), इन्दर- 
व्यू (१६५०) कथोपक्यनप्रधान हास्य से युवत है । ८नमे सम्य समाज के रोमास, 
प्रेम व्याधि, पागलों के श्रध्ययन, मकान समस्या, कवि सम्मेवस, बीमा व्यदसाथ 
आदि का विश्लेपण हैँ । “फौलादी प्रेम” में प्रेमियों ला व्यग्यात्मक चिश्ण है। 
“इन्टरव्यू” मे विदाह से पूर्व एक नवयुद्ध की एम० ए० पास युवती से मुदाकात नी 
हास्यमय भेंद का चित्रस्ण है, कारोबार दो ऐसे बीमा ऐजेन्टो से सयय्ित है, जो 
चुपचाप एक दूसरे से व्यापार करना चाहते है मानदानी नौकर! में एक नौहएर थी 
वेवकूफियों का हास्य चित्र है। पागल खाना मनोदेशानिण रचना है। इन प्रदसनों 
में विभिन्‍न परिस्वितियों के अनुसार हास्य विनोद, परिहास या व्यगर यंग प्रयोग 
किया गया है | क्री केणव चन्द्र वर्मा का 'विमुए झावार बाते” (१९५०) श्ावार 
बेचने वाले लड़को से परेशान होने वाले व्यक्ति वा रझ हानात्यग्य चित्र है) थी 


अमृतलाल नागर वे दो प्रहतन बडे सफत हैं । ६ बापेमल, | बपमल फिर था 
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गए ।। ये दोनो प्रहसन आ्रापके हास्यरस के उपन्यास सेठ बाकेमल के श्रश्ञ हैं । 

श्री चिरजीत के प्रहसनों “दादी मा जागी, मानो न मानो, दफ्तर जाते 
समय, साथ वाला मकान, टेलीफोन पर, घर का मालिक, रेशमी साडी” में सामाजिक 
व्यग्य को श्राधार माना गया है श्रौर सामाजिक विद्वुपताग्रों को उभारा गया है। प्रो० 
बृहस्पति के प्रहसनो में राजनीति श्रीर समाज को व्यग्य का शिकार बनाया गया 
है । श्रापने समाज की विद्वुपताओं को उभारा है, पुराने पौराणिक कथानक लेकर 
उनमे नवीन सामाजिक राजनैतिक समस्याए फिट कर दी हैं। जैसे “स्वर्ग मे क्रान्ति” 
(१६४६) में राजनैतिक क्षेत्र मे व्याप्त निवाचिन के सक्रामक रोग पर व्यग्य है । 
कुछ कम्युनिस्ट स्वर्ग मे पहुचकर ब्रह्मा के पद के लिए चुनाव कराना चाहते हैं। 
अप्सराएं विवाह की इच्छुक हैं। “जम के दूत दलाल” (१६४६) प्रहसन मे शेयर 
आर्केठ का स्प्रगं तक प्रभाव पहुँचता है। नई घुन (१६४६) में रेडियो के सस्ते 
रोमास पूर्ण गीतों पर व्यग्य है। बडे भाई (१६४६) क्रम के प्रहसनों में एक ही 
चात्र के चरित्र के विभिन्‍न पक्षों का हास्य व्यग्यमय विश्लेपण है। इसकी विशेषता 
हास्य का साहित्यिक वातावरण है । बृहस्पति जी को प्रतिरजना का श्राश्नय लेने 
फी ग्रावश्यकता नही पडती । उनकी पैनी हृष्टि सामाजिक भश्रौर राजनीतिक जीवन 
में ही अट्ठहास की सामग्री खोज निकलती है । 

उपयुक्‍त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्यिक प्रहसनों के निर्माण का फार्ये 
हुतगति से चल रहा है। भ्रशिष्टवा, स्थूल मजाक काटूँन पात्र, भोडे व्यवहार दूर 
होकर उज्वकोटि के शिष्ट साहित्यिक हास्य की सुष्टि हो रही है । 

घाल एफाकी वालको के पढ़ने और अभिनय करने की दृष्टि से प्रमेक नाट्य- 
छारो ने वाक एकाकी लिखे हैं । प० रामनरेश त्रिपाठी का “पेखन” १० एकाकी, श्री 
व्ययित हृदय कृत “प्राणदान” १४ एकाकी, श्री रामचद्धगौड कृत “नाटय 
किरण” श्री गणेशदत्तगौड इन्द्र कृत “वाल एकाकी नाटक” दो भाग ४० नाटक, 
श्री दशरथ श्रोाकृत “वाल नाटक माला “(चार भाग), श्री रघुवीरशररणा मिश्र 
“परीक्षा,” प्रभाकर माचवे के “वाल नाटक” श्री दयामलाल कृत “ऐतिहासिक हृदय 
श्री विष्ण॒प्रभाकर कृत “मा का बेटा,” श्रादि बाल एकाकी सग्रह विशेष उल्लेखनीय 
हैं ये सामाजिक ऐतिहासिक पौराणिक श्रादि सभी प्रकार के कथानकों पर श्रधिकतर 
भारत की गोरवपूर्ण सस्कृति एव इतिहास या नैतिक सुवारवादी दृष्टि से लिखे गए 
है। भापा सरल एवं शैली सुवोब है, कु वर झ्रादेश वर्या का “हृदय मन्दिर” एकाकी 
संग्रह भी उल्लेखनीय है श्री शभ्ु॒ुदयाल सक्सेना के “कृष्ण सुदामा, श्राघा राजा, 
मुबुद, विजय” श्रादि नैतिक दृष्टिकोण से लिखे गए एकाकी है । श्री ठाकुरप्रसादर्सिह 
कृत “कठपुतली” एकाकी सग्रह ज्ञानवर्धक एवं मनोरजकता से परिपूर्ण है श्री मदन 


गोालसिंह कृत “रगमच” सग्रह के १९ एकाकी विचारों मे स्फूर्ति, उत्तेजना श्रौर 
दृइता के भाव भरने में सर्वया समर्थ है। 


के 
+ 


4 २ ० 
हिंदी एकांकी का भविष्य 

हिन्दी एकाकी का भविष्य श्रत्यन्त उज्जवल है। साहित्य के माध्यम के रुप 
में एकाकी की शक्ति पूर्णो प्रतिष्ठित हो चुकी है | साहित्य के श्रन्य माध्यमों, कविता, 
उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्च, समालोचना, जीवनी, सस्मरणा, यात्रा प्रिवरणों 
श्रादि मे एकाकी भी एक शक्तिणाली माध्यम बनता जा रहा है। यद्यपि श्रभी हिन्दी 
रगमच का निर्माण नही हो सका है, तथापि एकाकी में साघारण रगमच या सूले 
रगमच द्वारा ही जन जीवन की नाना गुत्वियो को सुलभाने का प्रयत्न किया है । कम 
समय में श्रधिक से अधिक मनोरजन, घटना और पात्रों की हृदय स्व्धिनी क्रिया 
और प्रतिक्रिया तथा पात्रो का झन्तरिक सघप प्रस्तुत करने की विशेषता एकाकी में 
ही है। 

घटनाग्रो तथा समस्याञ्रो के पारस्परिक अन्तंव्यापी नैवस्य को टूर कर जीवन 
की पृष्ठभूमि पर प्रत्येक घटता और समस्या का स्व्रभाविक उभार प्रस्तुत करना ग॒काकी 
का ही कौगल है । यह मच पर सजीव जीवन प्रस्तुत कर श्रल्प काल में समस्या वे 
प्रति हमे श्राकृष्ट कर देता है। युगो की टीस दो गआसुप्रों मे और युगों का विनोद एक 
मुसकान मे प्रकट कर जीवन का रहस्प्र प्रद्शिनी वी माति सुसज्जित कर देवा है। 

स्कूल तथा कालेजो के मनोरजन या वापिक पारितोपिक विनरगोत्सवों पर 
एकाकी एक प्लावश्यक प्राकर्षण वन गया हूँ । बिना एवाकी के अभिनय के यह 
उत्सव फीके झौर अपूर्य समझे जाते है । अमेचर बलवो, बिद्यार्सी वर्गों तथा उत्सारी 
नवयुवको, बालचरो द्वारा विशेष ऋवमरों पर एद्गकियों वा अभिनय किया जात। है। 
रेडियो ने एकाकी के विकास में प्रचुर सहयोग प्रदान क्रिया है। जनता की शभ्रोर से 
निरन्तर रेडियो एकाकियो की माग की जा रही है । रेडियो प्रोप्रामो में एफाफ़ी 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रसते हैं । देश के सर्वोन्क्रष्ट नाध्यकार रेडियो एशाकी विलने 
में निरत हैं । 

एकाकी का महत्व एवं पति इस वात से स्पष्ट हो जाती है कि श्समे लाम्दे 
नाठको को एफ शोर ठेव दिया है तथा एकाती लिउने एवं अभिनय करने की एफ 
प्रथा सी चल गई है । अनेक गन्भीर विवेचना-प्रधान एकाती जिसे जा रहे है । शास 
फाल में मनोरजन वी थावन्यकता जितनी हमे आज है, उत्तनी पते कभी न थी । 
एकाकी ही यह मनोरजन प्रदान कर सवता है। पत्र पत्रिकाणों में पाठरों है लिए 
तथा रेडियो, एमेचर ववों को अभिनय के योग्य एकावियों वी अतीव आाउश्यतता 
है आधुनिक युग मे धन्य भी दुछ ऐसी विनेयदाए हैं, झितके बारण एकावी लोर प्रिय 
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नए । ये दोनो प्रहसन श्रापके हास्यरस के उपन्यास सेठ बाकेमल के शजश हैं। 

श्री चिरजीत के प्रहसनो “दादी मा जागी, मानों न मानो, दफ्तर जाते 
समय, साथ वाला मकान, टेलीफोन पर, घर का मालिक, रेशमी साडी” में सामाजिक 
व्यग्य को प्राघार माना गया है और सामाजिक दिद्ग॒पताग्रो को उभारा गया है। प्रो० 
बृहस्पति के प्रहसनो मे राजनीति और समाज को व्यग्य का शिकार बताया गया 
है । आपने समाज की विद्रुपताओ को उभारा है, पुराने पौरारिक कथानक लेकर 
उनमे नवीन सामाजिक राजनैतिक समस्याएं फिट कर दी हैं। जैसे “स्वर्ग में क्रान्ति” 
(१६९४६) मे राजनंतिक क्षेत्र मे व्याप्त निर्वाचन के सक़ामक रोग पर व्यग्य है । 
कुछ कम्युनिस्ट स्वगें में पहुचकर ब्ह्मा के पद के लिए चुनाव कराना चाहते हैं। 
अप्सराएं विवाह की इच्छुक हैं। “जम के दूत दनाल” (१६४६) प्रहसन में शेयर 
आर्केट का स्त्रग तक प्रभाव पहुचता है। नई धुन (१६४६) मे रेडियो के सस्ते 
रोमास पूर्ण गीतो पर व्यग्य है। बडे भाई (१६४६) क्रम के प्रहसनों में एक ही 
पान के चरित्र के विभिन्‍न पक्षो का हास्य व्यग्यमय विष्लेषण है। इसकी विशेषता 
हास्य का साहित्यिक वातावरण है । वृहस्पति जी को गअ्रतिरजना का शप्राश्नय लेने 
फी ग्रावद्यकता नही पडती । उनकी पैनी दृष्टि सामाजिक भ्रौर राजनीतिक जीवन 
में ही श्रट्टहास की सामग्री खोज तिकलती है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्यिक प्रहसनों के निर्माण का कार्य 
दृतगति से चल रहा है। भ्रशिष्टता, स्थूल मजाक काहूँन पात्र, भोडे व्यवहार दूर 
होकर उच्चकोटि के शिष्ट साहित्यिक हास्य की सृष्टि हो रही है । 

वाल एकांकी वालको के पढ़ने और अभिनय करने की दृष्टि से प्रनेक नादय- 
फारो ने वाक एकाकी लिखे हैं । प० रामनरेश शत्रिपाठी का “पेखन” १० एकाकी, श्री 
व्यवित हृदय कृत “प्राणदान” १४ एकाकी, श्री रामचन्द्रगोड कृत “नाट्य 
किरए” श्री गणेशदत्तगौड इन्द्र कृत “वाल एकाकी नाटक” दो भाग ४० नाठक, 
श्री दशरथ श्रोफाकूत “वाल नाटक माला “(चार भाग), श्री रघुवीरशरण मिश्र 
“परीक्षा, प्रभाकर माचवे के “वाल नाटक” श्री ्यामलाल कृत “ऐतिहासिक हृश्य, 
श्री विष्णप्रभाकर कृत “मा का बेटा,” श्रादि बाल एकाकी सग्रह विशेष उल्लेखनीय 
हैं थे सामाजिक ऐतिहासिक पौराणिक झ्रादि सभी प्रकार के कथानकों पर अधिकतर 
भारत की गौरवपूर्ण सस्कृति एव इतिहास या नैतिक सुधारवादी दृष्टि से लिखे गए 
है। भाषा सरल एवं दोली सुवोध है, कु वर आदेश वर्या का “दृश्य मन्दिर” एकाकी 
संग्रह भी उल्लेखनीय है श्री दुुदयाल सक्सेना के "कृष्ण सुदामा, श्राघा राजा, 
मुठुट, विजय” श्रादि नैतिक दृष्टिकोण से लिखे गए एकाकी है । श्री ठाकुरप्रसाद्सिह 
कृत “कठ्पुतली” एकाकी सग्रह ज्ञानवर्धक एवं मनोरजकता से परिपूर्ण है श्री मदत 


गोालसिह कृत “रगमच” सग्रह के १९ एकाकी विचारों मे स्फूर्ति, उत्तेजता भ्रौर 
हठता के भाव भरने मे सर्वया समये है। 


+ 
+ 


4 २ 0 
हिंदी एकाकी का भविष्य 

हिन्दी एकाकी का भविष्य अत्यन्त उज्जवल है। साहित्य के माध्यम के रुप 
मे एकाकी की शवित पूर्ण प्रतिप्ठित हो चुकी है । साहित्य के अन्ब माध्यमों, कविता, 
उपन्यास, कहानी, नाटक, निवन्च, समालोचना, जीवनी, सस्मरणा, यात्रा प्रिवरणों 
आदि मे एकाकी भी एक शक्तियाली माध्यम वनता जा रहा है । यद्यपि अभी हिन्दी 
रगमच का निर्माण नही हो सका है, तथापि एकाकी में साधारण रगमच या खले 
रगमच द्वारा ही जन जीवन की नाना ग्रुत्वियो को सुलभाने का प्रयत्न किया है। कम 
समय में अधिक से अधिक मनोरजन, घटना और पात्रों की हृदय स्पर्णिनी क्रिया 
और प्रतिक्रिया तथा पात्रो का आन्तरिक सघर्ष प्रस्तुत करने की विद्येपत्ता एकाकी में 


। 

का घटनाग्रो तथा समस्यात्रो के पारस्परिक अन्तेव्यापी नैवस्य को दूर कर जीवन 
की पृष्ठभूमि पर प्रत्येक घटना और समस्या का स्वरभाविक उभार प्रस्तुत करना एकाकी 
का ही कौशल हैं। यह मच पर सजीव जीवन प्रस्तुन कर बझल्य काल में समस्या के 
प्रति हमे आाकृष्ट कर देता है। युगी डी टीस दो झासुप्रो में और युगो का विनोद एक 
मुसकान मे प्रकट कर जीवन का रहस्प प्रदर्शिनी की भाति सुसज्जित कर देना हू। 

स्कूल तथा कालेजों के मनोरजन या वापिक पारितोपषिक वितरणोत्सवों पर 
एकाकी एक झावद्यक आकर्षण वन गया हैँ। विना एकाकी के श्रभिनय के यह 
उत्सव फीके प्लौर श्रपूर्ण सम के जाने हैं । श्रमेचर कतवो, विद्यार्सी वर्गों तबा उत्लारी 
नवयुवको, वालचरो द्वारा विशेप अवसरों पर एकाकियों वा अभिनय किया जाता है । 
रेडियो ने एकाकी के विकास मे प्रचुर सहयोग प्रदान क्रिया है । जनता थी प्रोर से 
निरन्तर रेडियो एकाकियो वी माग की जा रही है । रेडियो प्रोग्रामो में एकाफी 
अपना महत्वपूर्ण स्थान रफते हैं | देश के सर्वोत्छष्ट नास्यक्ार रेटियों एज़ाफ़ी जिसने 
मे निरत हैं। 

एकाकी का महत्व एवं प्रगति इस वात से रुपष्ट हो जाती है फि ऐसमें खम्दे 
नाठको को एफ झोर ठेल दिया है तबा एकावी लिएने एवं ऋभिनय वरने की एफ 
प्रथा सी चल गई है। अनेक गम्भीर विवेचना-प्रधान एकाकी लिसे जा रहे # । शत्प 
फाल में मनोरजन की झावशध्यकता जितनी हमे आझाज है, उतनी पहले कभी ने थी । 
एकाकी ही यह मवोरंजन प्रदान कर सकता हैं। पत्र पत्रिकाओं में पाठफ़ों के निए 
तथा रेडियो, एमेचर कलवों जो आभिनय के योग्य एकाकियों वी अतीव झआपउध्यक्ता 
है झ्ावुनिफ युग में अन्य भी एुछ ऐसी विशेषताएं हैं, जिनके कारण गुठाजी ोड प्रिद 
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गए । ये दोनो प्रहसन आ्रापके हास्यरस के उपन्यास सेठ बाकेमल के श्रश हैं । 

श्री चिरजीत के प्रहसनो “दादी मा जागी, मानो न मानो, दफ्तर जाते 
समय, साथ वाला मकान, टेलीफोन पर, घर का मालिक, रेशमी साडी” मे सामाजिक 
व्यग्य को आधार माना गया है और सामाजिक दविद्वूपताग्रों को उभारा गया है। प्रो० 
बृहस्पति के प्रहसनों में राजनीति और समाज को व्यग्य का शिकार बताया गया 
है । आपने समाज की विद्रुपताओ को उभारा है, पुराने पौराणिक कथानक लेकर 
उनमे नवीन सामाजिक राजनैतिक समस्याएं फिट कर दी हैं। जैसे “स्वर्ग मे क्रान्ति” 
(१६४६) मे राजनैतिक क्षेत्र मे व्याप्त निर्वाचन के सक्रामक रोग पर व्यग्य है । 
कुछ कम्युनिस्ट स्व में पहुचकर ब्रह्मा के पद के लिए चुनाव कराना चाहते हैं। 
अप्सराएं विवाह की इच्छुक हैं। “जम के दूत दलाल” (१६४६) प्रहसन में शेयर 
मार्केट का स्त्रग तक प्रभाव पहुँचता है। नई घुव (१६४६) मे रेडियो के सस्ते 
रोमास पूर्ण गीतो पर व्यग्य है। बड़े भाई (१६४६) क्रम के प्रहसनों में एक ही 
चात्र के चरित्र के विभिन्‍न पक्षों का हास्य व्यग्यमय विश्लेषण है। इसकी विशेषता 
हास्य का साहित्यिक वातावरण है | वृहस्पति जी को ग्रतिरजना का प्राश्रय लेने 
फी ग्रावश्यकता नही पडती । उनकी पैनी हृष्टि सामाजिक और राजनीतिक जीवन 
में ही श्रट्टहास की सामग्री खोज निकलती है । 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि साहित्यिक प्रहसनों के निर्माण का फार्य 
दतगति से चल रहा है। प्रशिष्टता, स्थूल मजाक कादूँन पात्र, भोडे व्यवहार दूर 
होकर उच्चकोटि के शिष्ट साहित्यिक हास्य की सृष्टि हो रही है। 

बाल एफाकी वालको के पढ़ने और अभिनय करने की दृष्टि से श्रनेक नाट्य- 
कारो ने वाक एकाकी लिखे हैं । प० रामनरेश त्रिपाठी का 'पेखन” १० एकाकी, श्री 
व्यथित हृदय कृत “प्राणदान” १४ एकाकी, श्री रामचन्द्रगौड कृत “नाठय 
किरण” श्री गणेशदत्तगौड इन्द्र कृत “वाल एकाकी नाठक” दो भाग ४५० नाटक, 
श्री दशरथ ओमाकृत “बाल नाटक माला “(चार भाग), श्री रघुवीरशरण मिश्र 
“परीक्षा,” प्रभाकर माचवे के “वाल नाटक” श्री श्यामलाल कृत “ऐतिहासिक हृदय,” 
श्री विप्णुप्रभाकर कृत “मा का वेटा,” श्रादि बाल एकाकी सग्रह विशेष उल्लेखनीय 
हैं ये सामाजिक ऐतिहासिक पौराणिक आदि सभी प्रकार के कथानकों पर अधिकतर 
भारत फी गोरवपूर्ण सस्कृति एव इतिहास या नैतिक सुथारवादी दृष्टि से लिखे गए 
हैं। भापा सरल एवं शैली सुवोध है, कु वर श्रादेश वर्या का “हृदय मन्दिर” एकाकी 
सग्रह भी उल्लेखनीय है श्री श्नदयाल सक्सेना के “कृष्ण सुदामा, श्राघा राजा, 
मुकुट, विजय” आदि नैतिक दृष्टिकोर से लिखे गए एकाकी है । श्री ठाकुरप्रसादर्सिह 
छत “कठ्पुतली” एकाकी सग्रह ज्ञानवर्धक एवं मनोरजकता से परिपूर्ण है श्री मदव 


गोगलसिह छूत “रगमच” सम्रह के १२ एकाकी विचारों मे स्फूरति, उत्तेजना भौर 
हड़ता के भाव भरने में सवेया समर्थ है। 
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सम्भावना है। 

अमेचर अभिनेता, उत्साही नदयुवक समाज तथा प्रमेक शिक्षा सम्बन्धी 
सस्थाएं एकाकी के प्रति श्रपती दिलचस्पी दिखा रही हैं। पुरानी परिपाटी के विय्रेटरों 
से इनका सघष और प्रतियोगिता हो चुकी है । काफ़ स आफ दी डामा इन अमेरिकन 
यूनिवर्सिटीज एन्ड लिटिल यियेटर्स के श्रधिवेशन मे सभापति के रूप मे भाषण देते 
हुए श्री हैरालड ब्रिगहाउस ने कहा था “छोटे छोटे थियेटरो मे एकाकी नाटक को पर्याप्त 
ध्यान और प्रोत्साहन मिला है । लिटिल थियेटर्स तथा एकाकी के वल पर ही थ्रो नील' 
और स्यूसान गोसफल ने राष्ट्रीय तथा श्रन्तर्राप्ट्रीय ज्याति प्राप्प की है। अमेचर 
अभिनेताओ तथा उत्साही युवकों का एकाकी के प्रति ममत्व तथा उत्साह उस बात 
से स्पष्ट हैं कि सन्‌ १९३१ में लिटिल थियेटर प्रतियोगिता मे ४६० एकाफीऊारो ने 
भाग लिया था | तब से अब तक यह सस्था निरन्तर उन्नति कर रही है । 

एकाकी तथा फिल्‍म . एकाकी को तरह के छोटे छोटे डोक्यूमेन्द्री फिन्‍म जो 
आध घन्टे से लेकर एक घन्टे तक की समस्त कार्य व्यापार सीमित रखे, विश्व की 
सम्य सरकारो की एक माग है । डोक्यूमेट्री फिल्‍मो द्वारा भविष्य में एकाकी का अधिक 
व्यापक प्रचार और विकास होगा एकाकी सव साहित्यिक माध्यमों मे लोकप्रिय तथा 
प्रग्रगमणी माध्यम वन जाएगा । डोफ्यूमेंट्री फिल्मो की पाठुलिपि बिल्कुल एक प्रकार 
का एकाकी ही है | यह रेडियो एकाकी की कोटि में ही रखा जा सकता है । इन द्ोडे 
फिल्‍मो के भाग के साथ एकाकी का व्यापक प्रचार होगा ।" 

एफाकी और टेलीविजन : टेलीविजन के प्रादुर्भाव से एकाफ़्ी का भविष्य 
और भी उज्जवल होगया है | बडे नाटकों के श्रभिनव में जो अ्रधिक व्यय होता 
है, अनेक प्रकार की वस्तुम, रंगमच की नाना आवश्यकताग्रों से निर्माता भयभीत 
होते हैं, वह टेलीविजन से बहुत अशों में दूर हो जाएगी। टेलीविजन के लिए एफ 
छोटे से रगमच पर एकाकी अ्रभिनय होकर विस्तृत और व्यापक प्रचार पा स्गे। 
११ नवम्वर १६३७ को दी० बी० सी० इंगलैड ने प्रथम नाटक “दी जरनीज एन्ट 
टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत किया था, जनता ने इसे वहुत पसन्द किया था, किन्तु इसपले 
अभिनय मे अधिक समय व्यय हुआ एकाकी जो कम समय लेता है, देगीविजन 
के लिए उपयुक्‍त मिद्ध हुत्रा है। टेलीविजन को दृष्टि मे रप्र कर लिसे जाने बाते 


3.  लुआढ शाणा मी 5तफएफञरा०5 8 ९९९ ३४ पीट ॥0570 ए0/श॥708, 
भी 35 प्र॒रणा ० शांशांत 40 (0 गत 67 शी04 ५0765) 6 गरातएप2/॥05 
एव ०७ 7९ए४०७४०९०४:5, ॥0 ९ गल्टवे 07 50 ग्ञीठ७5 गा गीह द्रशाशटता 
शाएँ 8 एणरधवल्षराओं परर्याए0, [0 धीढ वध्ध्त 67 ज्ञाण। ज05 धीषां 03५ 
(9६ 785 ॥98 ए८४2एा ६0 58 ( 9, [073070 ॥589८ 60068 "प्यागा५"! 
ए?४78०, 20, 
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होते जा रहे हैं। पाइचात्य एकाकियो के पठन पाठन, अ्रष्ययन तथा अभिनय से 
हमारा समाज निरन्तर प्रभावित हो रहा है। हिन्दी एकाकीकार प्ग्रेजी तथा अमेरि* 
करन एकाकियो के श्रनुवाद तथा उन्ही के अनुकरण पर एकाकी नाटक लिख रहे हैं । 
भ्राज के वस्तुवादी जगत्‌ मे जव आध्यात्मिक मान्यताए उपेक्षा की दृष्टि से देखी 
जाती हैं, मनुष्य आधुनिक रगमचीय मनोरजन के साधनो को त्याग नहीं सकता । 
वच्तुत रिपर्टरी आन्दोलन या नाथ्य सघ जैसे रगमच प्रधान आन्दोलन जल्दी ही 
विलुप्त नही हो सकेंगे । जनता को उनमे गहरी रुचि तथा दिलचस्पी है। अश्रत एकाकी 
फा भविष्य उज्ज्वल है। रेडियो एकाकी की उन्नति की महान सम्भावनाए 
हैं । 
यह सभव है कि विश्व की सम्य सरकारें छोटे छोटे ऐसे एकाकियो का निर्माण 
करायें, जिनके द्वारा स्कूलों की कक्षा जैसी शिक्षा सम्भव हो सक्रे । “दी सेन्चुरियन विलेट'' 
में लैटिन लेंग्वेज की भाति यदि लैटिन भाषा पढाई जा सकती है, तो हमारे यहा सस्कृत 
इत्यादि विलष्ट भाषाएं भी एकाकी नाटको के माध्यम से सिखाई जा सकेंगी। भाषा 
फी नाति अनेक प्रन्य॒ विषय भी मनोरजक वनकर एकाकी के माध्यम द्वारा पढाये 
ज। सकेंगे । इतिहास के क्षेत्र में एकाकियों द्वारा महत्वपूर्ण शिक्षण पद्धति विकसित हो 
सकती है । भारतीय इतिहास के जो स्थल अधकार में हैं, या जिन पर नवीन राष्ट्रीय 
रृष्टि से पुत विचार करने की आवश्यकता है, उनके विषय मे नये एकाकियों का 
निर्माण कराया जा सकता है । 
भिन्‍त भिन्‍त राजनीतिक दलो, सरकारी या गैर-सरकारी सस्थाश्रो द्वारा प्रचार 
के लिए एकाकी के माध्यम का उपयोग किया जा सकता है। दल के मूल तत्व, विचार 
तथा हृष्टिकोणो को समक्ष रखकर अनेक सफल प्रचारात्मक एफाकियो का निर्माण हो 
सकता है । प्रचार कार्य तथा जन मत को किसी विशिष्ट ओर भुकाने फा शक्तिशाली 
माध्यम बन सकता है| रगमच पर इसका अस्तित्व होने के कारण जन साधारण में 
इसका व्यापक प्रचार हो सकता हैं । भ्राज के प्रचार युग मे जनता की रुचि को परिष्कृत 
फरने तथा भारतीय सस्कृति का शुद्ध रूप उसके सामने रखने के लिए एकाकियों का 
उपयोग किया जा सकता है। 
देश के राष्ट्रीय नवनिर्माण प्रगति एवं समाज सुधार के. ववीन आादर्शों को 
एकाकियो के वाने मे शक्तिशाली रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक, 
राजनोतिक श्र सावंजनिक कुरीतियो के विभिन्‍न पहलू उभारे जा सकते हैं और लोक 
लिक्षण की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा सकती हैं। एकाकी की समाज सुधार 
फो शदित महान है। हमारे देश मे नाट्य कला वडी लोकप्रिय रही है। इसे मनो- 
विनोद का साधन ही नही, प्रत्युत परम मागल्यजनक माना गया है। विधिपुर्वक 
धमकी प्राराधना करने से विध्त दूर होते हैं। और पुण्य भी प्राप्त होने की भावना 
है। मत धाभिक भ्रवसरो पर पौराणिक एकाकियो के अधिकाधिक प्रचार होने की 
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सम्भावना है। 

अमेचर अभिनेता, उत्साही नवयुवक् समाज तथा अनेक शिक्षा सम्बन्धी 
संस्थाएं एकाकी के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं । पुरानी परिपाटी के थियेटरों 
से इनका सघपे और प्रतियोगिता हो चुकी है | काफ़ेस झ्राफ दी ड्रामा इन प्रमेरिकन 
यूनिवर्सिटीज एच्ड लिटिल यियेटर्स के श्रधिविशन में सभापति के रूप में भाषण देंते 
हुए श्री हैराल्ड ब्रिगहाउस ने कहा था “छोटे छोटे थियेटरो मे एकाकी नाटक को पर्याप्त 
ध्यान और प्रोत्साहन मिला है । लिटिल थियेटर्स तथा एकाकी के बल पर ही श्रो नील 
और स्यूसान गोसफल ने राष्ट्रीय तथा भअन्तर्राप्ट्रीय ख्याति प्राप्प की है।” अमेचर 
श्रभिनेताओं तथा उत्साही युवको का एकाकी के प्रति ममत्व तथा उत्साह इस वात 
से स्पष्ट हैँ कि सन्‌ १६३१ में लिटिल थियेदर प्रतियोगिता मे ४६० एकाकीकारो ने 
भाग लिया था । तब से अब तक यह सस्या निरन्द्र उन्नति कर रही है । 

एकाकों तथा फिल्‍म * एकाकी की तरह के छोटे छोटे डोक्यूमेन्ट्री फिल्‍म जो 
आब घन्टे से लेकर एक घन्टे तक की समस्त कार्य व्यापार सीमित रणों, विश्व की 
सम्य सरकारो की एक माग है । डोक्यूमे टी फिल्‍मो द्वारा भविष्य मे एकाकी का श्रधिक 
ध्यापक प्रचार श्रौर विकास होगा एकाकी सब साहित्यिक माध्यमों में लोकप्रिय तपा 
प्रग्गमणी माव्यम वन जाएगा । डोक्यूमेट्री फिल्‍मों की पाद्ुलियि विल्ड्ुल एक प्रकार 
का एकाकी ही है। यह रेडियो एकाकी की कोटि मे ही रखा जा सकता है| इन दोटे 
फिल्‍मो के भाग के साथ एकाकी का व्यापक प्रचार होगा ।* 

एकाकी और टेलीविजन . टेलीविजन के प्रादुर्भाव से एकाफ़ी का भव्रिष्य 
आर भी उज्जवल होगया है । बडे नाटको के अभिनय में जो अधिक व्यय होता 
है, अनेक प्रकार की वस्तुओओ, रंगमच की नाना आवश्यकताओं से निर्माता भयभीत 
होते हैं, वह टेलीविजन से बहुत श्थों में दूर हो जाएगी। टेलीविजन के जिए एक 
छोटे से रगमच पर एकाकी झभिनय होकर विस्तृत और व्यापक प्रचार पा सर्वंगे। 
११ नवम्बर १६३७ फो वी० बी० सी० इंगलैड ने प्रथम नाटक “दी जरनीज एरउ 
टेलीविजन द्वारा प्रस्तुत किया था, जनता ने इसे वहुत पसन्द किया था, विल्नु इनफ्र 
भ्रभिनय में श्रधिक समय व्यय हुआ एकाकी जो कम समय लेता है, टेलीविजन 
के लिए उपयुक्त सिद्ध हुत्रा है। टेलीविजन को ह्ृट्टि में रस कर लिशे जाने ते 
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एकाकी पर्याप्त प्रसिद्धि पा रहे हैं। नाख्यकारो को इनसे झाय भी अच्छी होती है। 
प्रत इनका प्रचार तीन गति से चल रहा है। टेलीविज्वन के लिए लिखे जाने वाले 
एकाकियो के लिए कम सैंटिंग, वस्त्र, सजावट इत्यादि तथा अभिनेताश्रो के लिए कम 
पार्ट याद करने की आवश्यकता पडनी है। श्रत ये सरलता से अ्भितीत हो जाते हैं । 
मनोवैज्ञानिक तथा मैलोड मैटिक एकाकी इनमे विशेष लोकप्रिय हो रहे हैं। 


एकाकी तथा कालेज थियेटर 


कालेज तथा व्श्विविद्यालयो के विद्याथियो ने जिस रगमच को जन्म दिया है 
उसमे महान सम्भावनाएं भरी हैं। युवको मे नाटकीय मनोरजनों के लिए विशेष चाव 
भौर उत्साह है । यह रगमच भावी रगमच के रूप मे विकसित हो सकता है। नये नये 
विचारो, समस्याझो तथा ग्रुत्यियो को लेकर कालेजो में श्रभिनय लाकप्रिय होते जा रहे 
हैं। पाठ्यक्रमों मे एकाकियों का अध्ययन विशेष महत्व रखता है। प्रमेरिका मे नव- 
युवको ने इस रगमचीय आन्दोलन मे वडा महत्वपूर्ण कार्य किया है। वेरेट क्लार्को 
अमेरिका के अमेचर रगमच की प्रगति के सम्बन्ध मे लिखते हैं 

“इस समय अमेरिका मे सात सौ कालेज श्रौर विश्वविद्यालय हैं, जो नियमित 
रूप से एकाकियों के अभिनय कर रहे हैं । प्रतिवर्ष श्रक्टूबर से मई तक सम्पूर्ण देश मे 
हर प्रकार के एकाकियो का अभिनय देखने की प्रथा-सी चल गई है । इब्सन, चैखोय, 
भौलियर, शा, श्रो नील होवर्ड, कैली, वैरी एन्ड्रसन, सिज, श्रौ कैसे इत्यादि नाव्य- 
कारों के एकाकी प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों के रगमचो पर अभिनीत होते हैं। विश्व- 
विद्यालयों के विभिन्‍न नाटकीय एसोसिएदशनो मे ३५००० से चालीस हज़ार तक 
विद्यार्थी अभिनय में भाग लेते हैं । 

विश्वविद्यालयों मे जो माध्यम सबसे सरल, सहज, श्राडम्बरविहीन है, वह 
एकाकी ही है | इससे ड्रामेटिक वलव के सदस्यों मे नव स्फूरतति एव जागृति रहती है। 
जो यिद्यार्यी स्व्य अभिनेता बनना चाहते हैं, भ्रथवा सार्वजनिक जीवन में व्याख्यान देना 
सीजना चाहते हैं, उनके लिए एकाकी का रगमच अच्छी ट्रेनिंग प्रदान करता है । इससे 
संगठन की प्रवृत्ति आती है तथा उच्च कोटि की नैतिकता की रक्षा होती है । 
इगलंड मे एकांकी फी प्रगति 


एकाकी के विकास तथा व्यापक प्रचार करने तथा एकाकी को लोकप्रिय बनाने 
में अ्ग्रेज नाख्यकारो का प्रमुख हाथ है । इगलैंड मे ग्राज भी एकाकी का सर्वाधिक 
प्रचार है। उच्चकोटि के नास्यकार इस क्षेत्र मे कार्य कर रहे हैं। भ्राजकल पश्रमेचर 
बलवो में १०,००,००० प्रभिनेता कार्य कर रहे हैं। २५, ३० प्रथम श्रेणी की श्रमेचर 
नाटक समितिया निरन्तर रगमचीय आन्दोलन को आगे बढाने में प्रय्वशील हैँ । 
एपगकियों के पाठको की सस्या भी निरल्तर अभिवृद्धि पर है। पत्र-पत्निकाओ में एकाकियों 
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फी सख्या बढती जा रही है । सन १६३७, १६३८ में ही तीन सौ से अधिक एकाकी 
प्रकाशित हुए थे, उसी गति से आगे का कार्य थी होता जा रहा है। ब्रिटिश ड्रामा दीग 
इंगलेड मे राष्ट्रीय वापिक मेले के अवसर पर जो एकाकियों के अभिनव परतो है 
उनमे प्रतियोगिता के लिए आते वाले एकाकियों की सख्या में निरन्तर वृद्धि हुई है । 
स्काटलैंड मे स्काटिश कम्युनिटी ड्रामा एसोसिएशन से इससे भी अविक सत्पा में 
एकाकी प्रतिवर्ष झाते हैं । भमेचर गान्दोलनो द्वारा निरन्तर समुन्तत होता जा रहा 
है, यद्यपि पेशेवर थियेटर का अधिक व्याव इस ओर नही है । 

१६३८ इंगलेड में “दी लेफ्ट बुक क्लब थियेटर गिल्ड” का जन्म हुआ है । 
यह लन्दन के युनिटी थियेटर के कुछ श्र मजीवी कार्यकर्त्ताओ्रो से प्रारम्भ हुसा हुँ । 
इसका प्रथम उल्लेवनीय नाटक श्रोडट्स का 'विटिंग फार लैफ्टी” था। एक ही 
वर्ष मे इसने तीन सौ से श्रधिक छोटे छोटे रंग्मंचीय क्लवो की जन्म दिया है। 
इनके साथ में एकाकी के प्रसार, उन्तति तथा लोऊग्रियता निश्चय हैँ। यदि ने 
एकाकी का आगे मे वढा सके और यदि सरकार हारा राष्ट्रीय उत्सयों पर उन्हें 
पर्याप्त प्रोत्ताहन तथा सहायता न दी गई तो एकाकी के प्रचार मे वाघा शा सकती है । 


वर्तेसान हिन्दी एकांकी क्षो भावश्यकताएं 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि गत २४ वर्षों में हिन्दी एकाकी का द्वुतगति से परिकास 
हुप्रा है गैर निरन्तर प्रगति हो रही है, दिन्तु उनमें पाई जाने वाली ब्रुटियों प्र गझा- 
कियो की शैली के वियय मे फैले हुए शक्षमों को दूर करने की प्रावदयकता हूँ। प्राज के 
अधिकाण नास्वकारो के सम्मुख कोई विशेष टैकतीक नहीं हैं । जो जैसे चाहता ई, वैसे 
ही एकाकी लिख डाडता हैं। प्रकाशन और मुद्रण युविधा के फारुग उनकी सापा 
वेनाप तोल है। पत्र पत्रिकाए भिन्न भिन्‍न विषयक एकाकियों से भरी रही डट। 
परन्तु नाव्यकला के मूल तत्वों की कसौटी पर इस सामग्री की परात करने पर उनमे 
बहुत कम सही श्रथों मे सफ़ल एकाकी की कोटि की ठहरती हैं । 

रंगमद पर ऋभिनय तत्व से हीन, रस सार ने युप्कफ कोर कथोपदथन के व्यव- 
हारिक तत्व से रहित भ्ाज हिन्दी एकाकी केपल लघु कथाए मात्र हैं। प्राय लेगाक गण 
स्थान, समय तथा हृदय इत्यादि तो लिख देते हूँ, किन्तु रगमच पर उसे दिए प्रयार चित्रित 
किया जायेगा यह नही सोचते । पाय देया जाता हे कि एछकाकीकार बिना हफारी 
टैकनीक के अध्ययन और अस्‍म्बास के ही एकाकी की रचना में प्रवृत्त हो याते हैं । दूछ 


3 पाला कांशी शिणी 45 सएभंहरावप्यिा€९, 2 ग्रागाएट ण डोएगोीव- 
एम 076 8० ?2895 45. [वाला 97५ शा, रह 7९050॥ ॥7 प 47 गा2५ ए७६ 
ई0प7व ३9 8 (हटीगावुपर 9ी धार ग्ाट्तापा, फेंशे।हा एऐशीठाते 780 '"ए॥- 
र्श कग्पा? छ22० 35, 
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एकाकियो मे सम्वाद भर होता है, तो फाय की गति क्षीण होती है, इसके विपरीत 
कुछ मे केवल गति ही गति है । उन्हें पढने से ऐसा प्रतीत होता है मानों नाटककार 
उपन्यास या कहानिया लिख रहा है। श्राजकल के अनेक एकाकी सवाद प्रधान कहानी 
ही होते हैं) | वास्तव में एकाकी मे सवाद श्लौर गति का उचित समन्वय होना 
चाहिए । यह जो हिन्दी ससार मे भ्रम फल गया है कि कथोपकथन रूप में जो कुछ 
भी लिखा जाय वही एकाकी बन जाता है दूर होता चाहिए, हमे एकाकी एवं 
सवादमान्न श्रथवा सवाद प्रधान फहानी में श्रन्तर समभकर एकाकियो पर विचार 
करना चाहिए ।* 

यो तो कहने के लिए सभी एकाकियों में वार्तालाप अथवा कथोपकथन का 
प्रयोग पाया जाता है, पर उनमे न तो नाटकोचित सजीवता होती है भौर न भाव 
था भावनाजन्य क्रियात्मकता की प्रेरणा । वे तो बुद्धि से उपजे हुए विचार होते हैं, 
जिसे बीच ही मे जिह्ना भटककर फेंक देती है। हृदय तक वे पहुंचने ही नहीं पाते 
जिससे किसी भी प्रधान भ्रथवा गौर रस से भ्रनुरजित होकर, मानव जीवन व्यापार 
की किसी चेतना को दर्शको मे भी उत्पन्त कर सकें। हृदय काव्य की सबसे भ्रच्छी 
कस्तौटी है उसकी श्रभिनयशीलता श्रौर रगमचीय योग्यता । रस कसौटी पर तो झाज 
के ये एकाकी किसी भी भ्रश मे नही कसे जा सकते ।* 

प्रनेक एकाकियों मे एकाकी के तत्वों का सतुलित विकास और प्रभाव साम्य' 
की शोर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है । सकलन त्रय फा बडा महत्व है । इसी के 
पालन से एकाकी मानव व जीवन तथा समाज फा जीता जागता ठुकडा बनता है । कुछ 
नाटककार ऐसे एकाकी लिख रहे हैं जिनमें सकलन न्य की अश्रवहेलना फी गई है । 
फलत वे जीवन से बहुत दूर जा पड़े हैं। एकाकी तो जीते जागते मानव जीवन के 
एक उद्दीप्त क्षण का चित्र है, किसी विशेष परिस्थिति श्रयवा समस्या का यथार्थ- 
वादी दृष्टिकोण से श्रध्ययन है। कुछ एकाकीकार प्राय ऐसे क्षण को घुन लेते हैं 
जिनमे प्राण नही होता | अश्रनेक एकाकियो में सजीवता तथा प्वाभाविकता की रक्षा 
नही की जा रही है। इन विधाओ्रो की तुलना में जब हम डा० रामकुमार वर्मा, उदय- 
घकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अएक या जगदीशचन्द्र माथुर के एकाकी रखते हैं तो सफल*- 
असफल एकाकियो का भेद स्पष्ट हो जाता है । 

मनोरजन की दृष्टि से कुछ एकाकी अच्छे रहे हैं, किन्तु उनमे जीवन का गढ़ 





?. जैसे रामचन्दधर प्रेम छत “छुट्टी का दिन” साप्तादिक भाज ३० माचे १६४४ में 
प्रकाशित अथत्रा श्री रामप्रस्ताद मिंद भानन्द का “अतीक्षा'?, सम्रद में प्रकाशित अतीक्षा' एकांकी ! 

7? देखिए प्रो० गोपीनाय तिवारी कृत लेख “एकांकी नाटकों के विषय में अम”? सा० स॒० 
भा० ३६, भक ११ ॥। 

३ प्रो* लहितप्रमाद झुझुल 
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अ्रध्ययन या पथ्य निर्देश नही मिलता। जीवन के श्रध्ययन तथा उसके चित्रण में भभी 
पर्याप्त परिपक्वता नही झा पाई है। इस परिपकक्‍्वता के अभाव मे वे नगण्य ही बह्टे 
जायेंगे । सफल एकाकी में हम बड़े नाटक या कहानी की भाति नाटकोय पृष्ठभूमि की 
गहराई, पूर्व परिस्थिति का निर्देशन, श्रन्तिम निष्कर्ष और जीवन के विश्लेषण के प्रति 
सजग रहते हैं । अधिकाश एकाकी केवल अल्प-कालीन मनोरजन भर देकर समाप्त 
हो जाते हैं। इनमे जीवन से उद्देलित पृष्ठभूमि की गहराई नही है। ये अझ्रमरवेल को 
भाँति रिक्ता (वेक्यूम) मे जीवन की सास लेते है । 

हमारे रंगमंच के पिछडे जाने से श्रशिनेय एकाकियों की संख्या भी न्यून है । 
ये पठन-पाठन की दृष्टि से लिखे जा रहे हैं । स्कूल कालेजो के रगमंचो पर झुद्ध जागृति 
प्रवध्य दृष्टियोचर होती है, किन्तु सामाजिक रूढियो के कारण स्त्री पुर्ष साथन्साव 
अभिनय नही कर पाते । सामाजिक जागृति, झभिनय के शिष्ट सुरुचिपुर्ण, मनोरजन 
फी आवश्यकता तथा शिक्षा के व्यापक प्रसार से एकाकी के अ्रधिकाधिक लोकप्रिय होने 
की आशा है 

एकाकियो के कुछ प्रकार ऐसे हैं, जिनका प्रभी पर्याप्त विकास नहीं हुआ है | 
मोनोड़ामा, श्रोपेरा, रहस्य रोमाच, जासूसी एकाकी, फंटेसी, काकी, सम्माष्टरा इत्यादि 
की और श्रभी कम घ्यान दिया गया है, किन्तु अब तक की प्रगति देखकर यह श्राशा 
की जा सकती है कि निकट भविष्य में इन शैलियों का भी विकास होगा। रेडियो 
शुकाकी भी परिपष्कार की भ्रपेक्षा रखता है । 

हमारे एकाकी साहित्य के सतोपजनक विकास और परिष्कार के निए सर्वप्रयम 
उपयुक्त रगमंच की आ्रावदयकता है। हमे शीघ्रातिणीत्र राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माग 
फरना चाहिए। एकाकीकार हमारे सास्कृतिक जीवन को सचाई के साथ घ्यक्त छरते 
घलें । पश्चिम का बुद्धिवाद हम भारतीय परित्यितियों और सस्कारों के अनुसार ग्रहगा 
फरे। सगीत की अवहेलना ययवेट्ट हुई है। अव हमे इस उपेक्षित श्रंग को साथ लेकर 
घलना है और सुरुचि की रक्षा करते हुए जीवन की स्वाभाविक यति को यथवार्ववादी 
ढग से चित्रित करना है। अपने हास्य को स्वाभायिकता से प्रयोग फर व्यंस्य, चिनोद 
प्लौर परिहास फी शक्तियों को समझकर एफाकियो मे इनका प्रयोग करना चाहिए । 
हमे ऐसे एकाकीकारों की ध्रावपयकता है जो समाज के सूदम निरीक्षक हो, जो मनों- 
विज्ञान के पडित हो, जो स्वयं अभिनय कुझल हो और रगमंच की प्रावध्यवततायों से 
परिवित हो । हमारे एकाकियो की भाषा स्वाभाविक, सरल और पात्रो ने अनुकूल होनतो 
चाहिए। समय का झ्भाव होने से सहज वबोधगम्य एकाकियों फी माय निरन्तर प्रभ्ि- 
वृद्धि पर है। दैकनीक वी झोर विशेष दृष्टि रख कर, ऋममेच वो शार्प्यवतानुमार 
एकाकियों का निर्माण होना चाहिए । 7० 

सकेप में रंगमंच, राष्ट्रीय ब्यन्च्वि चेतना, संगीत, जीवन में तथ्य समर्ंन, 
हास्य विनोद परिहात और व्यंग्य तया भाषा की सरलता, विविधता और प्रमायों- 
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एकाकियो में सम्बाद भर होता है, तो कार्य की गति क्षीरा होती है, इसके विपरीत 
कुछ में केवल गति ही गति है। उन्हें पढने से ऐसा प्रतीत होता है मार्नों नाटककार 
उपन्यास या कहानिया लिख रहा है। भ्राजकल के अनेक एकाकी सवाद प्रधान कहानी 
ही होते हैं? । वास्तव में एकाकी मे सवाद और गति का उचित समन्वय होना 
चाहिए । यह जो हिन्दी ससार में भ्रम फैल गया है कि कथोीपकथन रूप में जो कुछ 
भी लिखा जाय वही एकाकी बन जाता है दूर होना चाहिए, हमे एकाकी एवं 
सवादमात्र भ्रथवा सवाद प्रधान फहानी से श्रन्तर समककर एकाकियो पर विचार 
करना चाहिए ।* 

यो तो कहने के लिए सभी एकाकियों में वार्तालाप अथवा कथोपकथन का 
प्रयोग पाया जाता है, पर उनमें न तो नाटकीचित' सजीवता होती है और न भाव 
या भावनाजन्य क्रियात्मकता की प्रेरणा । वे तो बुद्धि से उपजे हुए विचार होते हैं, 
जिसे बीच ही मे जिद्मा ऋटककर फेंक देती है। हृदय तक वे पहुँचने ही नही पाते 
जिससे किसी भी प्रधान श्रथवा गौर रस से अ्रनुरजित होकर, मानव जीवन व्यापार 
की किसी चेतना को दर्शकों मे भी उत्पन्न कर सके। हृश्यः काव्य की सबसे अच्छी 
कृप्तौटी है उसकी अभिनयशीलता भ्ौर रगमचीय योग्यता । रस कसौटी पर तो आ्ाज 
के ये एकाकी किसी भी श्र मे नही केसे जा सकते ।* 

प्रनेक एकाकियों मे एकाकी के तत्वों का सतुलित विकास और प्रभाव साम्य 
की ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। सकलन त्रय का बडा महत्व है । इसी के 
पालन से एकाकी मानव व जीवन तथा समाज का जीता जागता ट्ुकडा बनता है । कुछ 
नाटककार ऐसे एकाकी लिख रहे हैँ जिनमे सकलन त्रथ की भ्रवहेलना फी गई है । 
फलत वे जीवन से वहुत दूर जा पड़े हैं। एकाकी तो जीते जागते मानव जीवन के 
एक उद्दीप्त क्षण का चित्र है, किसी विशेष परिस्थित्ति श्रयवा समस्या का यथार्थ" 
चादी दृष्टिकोण से भ्रब्ययन है। कुछ एकाकीकार प्राय' ऐसे क्षण को छुन लेते है 
जिनमें प्राण नही होता । अनेक एकाकियो में सजीवता प्तथा स्वाभाविकता की रक्षा 
नही की जा रही है । इन विघाझ्रो की तुलना मे जब हम डा० रामकुमार वर्मा, उदय- 
घकर भट्ट, उपेद्रनाथ भ्रशएक या जगदीशचन्द्र माथुर के एकाकी रखते हैं तो सफल- 
भ्रसफल एकाकियो का भेद स्पष्ठ हो जाता है । 

मनोरंजन को दृष्टि से कुछ एकाको अच्छे रहे हैं, किन्तु उनमे जीवन का ग्रूढ 


नी जन न ज> 





२. जैसे रामचन्ध प्रेम छत “छुट्टी फा दिन” साप्ताहिक भाज ३० मारे १६४५ में 
प्रकाशित भ्रथत्रा सी रामप्रसाद मिंद आनन्द का “प्रतीक्षा”, सप्रद में प्रकाशित 'प्रतीक्षा' ए्कांकी । 

> देखिए प्रो० गोपीनाय तिवारी कृत लेख “एकांकी नाटकों के विषय में अम”? सता० स॒० 
भा० २६, भक्त १ १। 

३ प्रो लदितमसाद सुरुख 
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प्रध्ययन या पद्य निर्देश नही मिलता। जीवन के अ्रष्ययन तथा उसके चित्रण में अभी 
पर्याप्त परिपक्वता नही था पाई है। इस परिपक्‍्वता के श्रभाव में वे नगण्य ही बह्ढे 
जायेंगे । सफल एकाकी में हम बड़े नाटक या कहानी की भाति नाटठकीय पृष्ठभूमि की 
गहराई, पूर्व परिस्थिति का निर्देशन, श्रन्तिम निष्फ्ष और जीवन के विश्लेपण् के प्रति 
सजग रहते हैं। श्रधिकाश एकाकी केवल अल्प-कालीन मनोरजन भर देकर समाप्त 
हो जाते हैं। इनमे जीवन से उद्देलित पृष्ठभूमि की गहराई नही है। ये अमरवेल की 
भांति रिक्ता (वेक्यूम) में जीवन की सास लेते है । 

हमारे रंगमंच के पिछडे जाने से श्रभिनिय एकाकियों की सख्या भी न्यून है । 
वे पठन-पाठव की दृष्टि से लिखे जा रहे हैं । स्कूल कालेजो के रंगमंचो पर कुछ जाग्रति 
अवश्य हृष्टिगोचर होती है, किन्तु सामाजिक रूढियो के कारण स्त्री पुर्ष सायन्याय 
प्रभिनय नही कर पाते । सामाजिक जागृति, सभिनय के शिष्ट सुरुचिपुर्णा, मनोरजन 
फी श्रावश्यकता तथा थिक्षा के व्यापक प्रसार से एकाकी के अधिकाधिक लोकप्रिय होने 
की ग्ाशाहै। 

एकाकियो के कुछ प्रकार ऐसे हैं, जिनका प्रभी पर्याप्त विकास नहीं हुग्ना है। 
मोनोड़ामा, ओपेरा, रहस्य रोमांच, जासूसी एकाकी, फैटेसी, काकी, सम्भाष्टणा इत्यादि 
की शोर श्रभी कम ध्यान दिया गया है, किन्तु अब तक की प्रगति देखकर यह ग्राथा 
की जा सकती है कि निकट भविष्य मे उन शैलियों का भी विकास होगा। रेडियो 
एकाकी भी परिष्कार की श्रपेक्षा रखता है। 

हमारे एकाकी साहित्य >े सततोपजनक विकास और परिषप्कार के निए सर्वप्रथम 
उपयुक्त रगमंच की आवश्यकता है। हमे थीत्रातिशीघ्र राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण 
करना चाहिए। एकाकीकार हमारे सास्कृतिक जीवन को सचाई के साथ घ्यक्त करते 
घलें । पश्चिम का वुद्धिवाद हम भारतीय परिस्पितियों शौर सस्कारो के अनुसार ग्रहण 
करें। सगीत की अवहेलना ययेष्ट हुई है। भव हमे इस उपेक्षित श्रग को साथ लेकर 
चलना है और सुरुचि की रक्षा करते हुए जीवन की स्वाभाविक गति को यवायंवादी 
ठग से चित्रित करना है। अपने हास्य को स्वाभाविकता से प्रयोग फर व्यंग्य, विनोद 
प्रौर परिहास की शक्तियों को समककर एकाकियो मे इनका प्रयोग करना चाहिए । 
हमे ऐसे एकाकीकारों की भ्रावश्यकता है जो समाज के सूद्म निरीक्षक हो, जो मनो- 
विज्ञान के पडित हो, जो स्वय यभिनय छुशल हो और रगमच की श्रावष्यकताओं से 
परिचित हो | हमारे एकाकियों की भाषा स्वाभाविक, सरल और पातों के झनुकूल होनी 
चाहिए। समय का अभाव होने से सहज बोबगम्य एकाकियों की माग निरन्तर अभि- 
वृद्धि पर है। टेकनीक की ओर विशेष दृष्टि रव कर,झंगरमंचे की भावष्यकतानुसार 
एकाकियों का निर्माण होना चाहिए । लक 

तल्षेप मे रगमच, राष्ट्रीय म्यक्तित्त चेतना, संगीत, जीवन में तथ्य समर्थन, 
हास्य विनोद परिहमात और व्यग्य ठया भाषा की सरतता, विविधता और प्रभावो- 


दा 
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त्पादकता नाख्य साहित्य की तरह, हमारे एकाकी साहित्य की मुख्य आवष्यकताए हैं। 
जननाख्य सघ ने हिन्दी रगमच पर रोचक और प्रगतिशील-हृष्टिन्सम्पन्न नाटक खेलने 
का कई वर्ष पर्यन्त प्रयास किया था। वहुघा हिन्दी मे ऐसे नाटको का अ्रमाव पा कर 
उस सस्था के सदस्यों ने बगला से झनुवाद करके हिन्दी रगमच पर एकाकी प्रस्तुत 
किया। ऐसे नाटकों मे विजन भट्टाचाचाय का “अन्तिम प्रभिलाषा” विशेष मार्भिक 
था । “वनफूल” के एकाकी भी बंगला से हिन्दी में अनुवाद करके रगमच पर प्रस्तुत 
किए हैं। इन अनुवादो से यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दी एकाकी झौर नाट्य-साहित्य 
फो ग्रभी प्रगति की श्रवेक मजिलें पार करनी हैं। इस प्रकार का भ्रसतोप हिन्दी-एकाकी 
के भविष्य के लिए शुभ होगा।) 
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